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दार चमकोले बाल 


कामिनिया ऑइल 


हरपक स्त्री की शोभा बढ़ाकर, उसकी कुदरती खुदरता (2? 


को डुगुना बढ़ाता है । क्या आप एखा नहीं चाहते कि ह 


अपने और अपनी स्त्री तथा बच्चों के बाल घने, लंबे, काले, ८ 


चमकीले और रेशम के तुल्य मुलायम हो ? यदि चाहते दा, € 


तो दुनिया मे मशहूर रजिस्टर्ड “कामिनिधा ऑइल" का ( 


व्यवहार करें । 'कामिनिया ऑइल' एक सच्चा वनस्पति- ६५६ 


(oS + ५ [छ 2 
मिश्रित सुगंधित द्रव्यो से बनाया हुआ चुमाइशी सुगाधत 5 र 


नेल है । दाम प्रति-शीशी १) रू० | डाक-म० ८), ३ शीशी 5 


२॥=) डा०-म० ।॥॥) 


ओटो दिलबहार ( रजिस्टरड ) 


SS लि _ ९९ ~ ~ > २९ ८. 
ओटो दिलबहार को सट कहो, चाहे इत्र कहा ; कया।क 


SSS CN GS > 
इसम स्पारट का नाम तक नहा ६ | इस “पोटो \देलवहार 


खट” का कपड़े पर दारा नहीं पड़ता । यह सट कई क्रिस्म के 
३54 नपःनप फूला के अक्र से बनाया गया हे | इसके दो या 
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' उक जार वूद कपड़े पर डालने से कपड़े की सुगि क 


Ay? 


तक क्रायम रहती हे । 


३5% दाम छोटी शीशी ॥), मंभली ॥), आश्र अस २) डा०-म० अलग | 


३:54 टिकट भेजकर मंगाइप । 
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“अनुरोध ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत 
सियारामशरण गुप्त .. 

कुसुम-चयन (कविता )--[ लेखक, पं० 
अयोध्यासिह उपाध्याय. 572 
भू-संपत्ति और भूमि-कर--[ लेखक, 
श्रीयुत जगन्मोहन चमो 

, लाहौर--[ लेखक, लाला संतराम बी० ष० 
आधुनिक नेता (व्यंग्य-चित्र और कविता)-- 
[ चित्रकार, 
अंतिम शब्द (कहानी )--[ लेखक, पं० 
विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक य 

- प्रभात (कविता)-- [लेखक, श्रीयुत “कुसुम”! 
फूल--[ लेखक्र+ भ्रिसिपल चंद्रमोलि सुकुल 
पुम्‌० पु०, पुल्‌० टी० ( कान्यकुन्ज-संपादक ) 


श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद बमा ४ 


४३३ 


९. महाकवि भास--[ लेखक, विद्या-वाचस्पति 
पं० शालग्राम शास्त्री साहित्याचार्य, बिद्या- 
भूषण, वैद्य-भूषण आर कविराज 25 

१०. 

पथिक बी० काम ० ०25 ४ 

दीप-मालिका ( कविता )--[ लेखक, बाबू 

जग्रज्ञाथदास ( रलाकर ) बी० ए० Ca 
जन-सत्ता-वादी राज्यो मै समाचार 
पत्र-[लेखक, श्रीयुत नारायणप्रसाद अरोड़ा 

[० ए० .., त = 

पुष्प-हार ( कहानी )-- लेखक, श्रीयुत 
कृष्णानंड गुप्त 


११. 


१३. 


१४. तिल (कबिता )--[ लेखक, श्रीयुत रामाज्ञा 


द्विवेदी “समीर” बी० ए० ( ऑनर्स ) 
१४, कवेला-[ लेखक, श्रीयुत प्रेमचंद बी० ए० 


हिंदी-साहित्य में एक अनूठा रल 


ज्ञानादय-ग्रथसाला का प्रथम पुष्प 
कालिदास ओर शेक्सपियर 

साहित्य-संसार में भला ऐसा कोन होगा, जिसने कालिदास और शेक्सपियर का नाम न सुना हो । कौन 
"६१ ऐसा साहित्य-सेवी होगा, जो इनकी सुमधुर ओर चमर्कारिणी लेखनी से प्रभावित न हुआ हो । प्रस्तुत पुस्तक 
: में इन्हीं दोनों कवि-सञ्राटें की प्रतिभाओं का दिग्दर्शन कराया गया है । यदि आपको प्राच्य ओर पाश्‍चात्य 
0 प्रतिभाओं का कौतुक देखना हे, यदि आप प्रकृति के सोंदर्य का पूणे रस-स्वादन करना चाहते हैं, यदि आप 
ड] भनुष्य-प्रकृति से पूर्णतया परिचित होना चाहते हैं, यदि आप अंतजंगत्‌ ओर बहिजेगत्‌ का समुचित ज्ञान 
के संपादन करना चाहते हैं, यदि आप इन दोनों कवि-कुल्न-गुरुओं के भाव, भाषा और काव्य के संबंध में कुछ 
ह £ भी जानने की इच्छा रखते हैं ओर यदि आप इनकी आनंदोत्पादिनी तथा 'चमस्कारिणी उक्किया तथा याक्रियो 


£4 खे लाभ उठाना चाहते हैं, तो शीघ्र लोरती डाक से आडेर भेजिए । मूल्य २) 


नोट--“श्रीयुत रामदासजी गौड एम ए०, श्रीयुत ५० ऋष्णुविहारीजी मिश्र बी० ए०, एलू-एल० बी० प्रभति 
लागा ने इस पुस्तक की मुक्त कंठ स प्रशंसा की हे 0१ 
> झालम-केलि--( खंड-काव्य ) सुप्रसिद्ध आलम और शेज़ का यह वही अंथ है, जिसके लिये 
दो सौ वर्ष से काव्य-रसिक लालायित हो रहे थे । यदि आपको काव्य से कुछ भी प्रेम है ओर कविता 
+| की सेर करना चाहते हैं, तो आप ला० भगवानदीन द्वारा संपादित इस आलम-केलि को अवश्य मैंगाइए । गा र्‌ 
टिप्पणी देने से ग्रंथ और भी सुरास ओर सरल हो गया है । दाम भी केवल १) है रे 2 
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| “समीर” बी० ए० ( ऑनर्स ),, प्‌« देवीदत्त [ चित्रकार, श्रीयुत मोहनलाल महत्तो ५२६ 


मिश्र और श्रीयुत कुँअर शिवनाथसिंह सेंगर ४८२ 
२०, विज्ञान-वाटिका--[ लेखक, श्रीयुत रमेशः 
प्रसाद बी० एसू-सी ०, केमिस्ट ... ..„ ३३२ 
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हिंदी-संसार में एकदम नई चीज-- | 
हि सानः | 


- प ब्य 
आरव्य उपन्यास - ` 
अलिफ़लैला की कहानिया ¬ भाव में, भाषा मे, घटनाओं में, चरित्र-चित्रण में, उपदेश मे, मनो" | 
रजन मे--सभी साहित्यिक विषयों मे अद्वितीय दै। इसलिये, ससार का समस्त.खभ्य भाषाओं में | 
इस पुस्तक का अनुवाद मौजूद है। हिदी में इसका कोई भी सघोग-खुदर अनुवाद न था; 
इसीलिये यद पुस्तक बड़ी सज-घज से खंड-खंड कर प्रकाशित हो रही है। प्रत्येक खड लगभग | 
८० पृष्ठो का और कहानी समाप्त ही हैं । साथ ही उसमे कई पकरंगे तथा बहुरंगे चित्र भी दिए. 
गए हैं। अनुवाद बड़ा ही सरल, सरस तथा सुंदर हो रदा हे । पाठकों के खुबीते के लिये मूल्य 
भी बहुत कम रक्खा गया है अथीत्‌ ग्राहक-श्रेणी में नाम लिखा लेने पर प्रत्येक खंड डाक-खर्च 
| सहित।) की वी०पी० से भेजा जाता है। कागज़ की इस महँगी मे इतनी सस्ती अर पेसी सचित्र 
|| पुस्तक दूसरी नद्दीं दे) | 
| कळ ` दविदी-पाठको आर पुस्तकालयवाला को यह सुअवसर पा त्यागना चाहिए Ee 
| २४१ क पता--लक्ष्मीविलास प्रेस, 
;  ' ' ' ` ~ नं० १४, जगन्नाथदुत्त लेन, कलकत्ता । 
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इसमें वेश्याश्रो के समस्त भेद, उनकी पुरुषों को फँसाने की समस्त चाले, किस समयचे कैसा 
भाव बनाती हैं, महफिल से किस तरद प्रेमियों को फॅसा लाता द, उ का मळ 
दी जाती हैं, आँखो का कटाक्ष, भावो का परिवतेन “किस समय किस ढंग से उन्हे काम करना 
पड़ता है दो प्रेमियों के एकसाथ उपस्थित रहने पर वे कया करती हे, नोकर तथा स्वतंत्र 
चेश्याओं के कार्यो का भेद, धूर्त पुरुष किस तरह वेश्याओं के जाल मे न फंसकर उन्हें ही फंसा 
लेते हैं, वेश्याओं की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सभी कार्य, अनेक पड्यंत्र कितने ही बे 
प्रपंच जो नित्य होते हैं, लिखे हैं । लाथ ही वेश्यासक्त स्वामी की सती, साध्वी, खुशीला का 
अद्भत चरित्र देखकर आप दंग रह जायँगे। बड़ी ही उपदेश-अद ओर चित्ताकषेक पुस्तक है। जितने 
प्रकार की वेश्याएँ होती हैं सबका पूरा-पूरा हाल इसमे मिलेगा । मूल्य ६ भागों का ४॥) सजिल्द ५) 

अन्य पुरुतके--भीमसिह सचित्र १॥), पृथ्वीराज १]), सिकेद्रशाह १॥०) शुव-चरित्र 2), 
महात्मा गांधी १) 


५६३ पता--पाठक ऐंड कंपनी, नं० ५७ वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता । 


* ~ > है 
स ७७. > रक, ७ ७०७७-७० तक्त्यात ति टिंहेतीठे नती. कि किरी या Gyaan तिरी Pe 


| 
¢ 
| 
| 
| 
| 


ले ० 5 -+ ०. FRE ~... >. छाल. 


न < 
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१८%, नाइरहुड के ज़माने में समय-निर्देश ( मोम- करने के तालाब ( भूकंप के कारण भे बिलकुल 
ह फिट क्‌ जं ञ 
बत्ती पर निशान बनाकर एक निशान से दूसरे नष्ट हो गए ६)  ... ON 
निशान तक जलने के समय को समय का एक २८, टोकियो का इंपीरियल थिएटर ( भूर्कष ओर | 
माण मानकर समय-निर्देश होता था\) ... ४९३ आए के कारण नष्ट हो गया) ,.« EE | 
१३. सबसे पहली घड़ी ... I ,.. ४३४ २३. आशाकुशा-उद्यान का मीनार ( भूकंप से यह 
२०. कार्थ-व्यस्त मनुष्यों के लिये स्म््रति-घड़ी ... ९९९ गिर पड़ा, और इसके गिरने से ७०० आदमी 
२१, १२५ फीट ऊँचा पानी छिङ्कनेवाला नए दबकर मर गए) ... 5 ००० ६१६ 
प्रकार का फ़ायर-ब्रिगेड ठ ... ४६६ ३०, टोकियो में जापान-सञ्राद्‌ का राज-प्रासाद्‌ 
| २९. ऊँचे-से-ऊँचे मकानों की आग बुकानेवाला ( इसमें भी आग लग गई थी ; किंतु विशेष 
। फ़ायर-ब्रिगेड यो याता ति नही हद ८.5 RNR 
| २३, घढ़ी नाकवाला विचित्र बंदर ... .. ४६६ ३१. बाबू-बाज़ार, आरा ... = 0 ( 
| २४, याकोहासा का दृश्य ( इसमें अधिकांश मकान ३२. आरा-बाढ़ के समय नहर का दृश्य ( नहर के 
|| . 4 ड र 
| लकडो के थ | यह सारा शहर नष्ट हो गया है ) ९१३ पर का पुल टूट गया हे) ... ... २१८ 
। याकोह - गां ~ ९ ~ स 
| २१. [सा में अँगरेज्ञों की बस्ती ( यह शहर ३३. पिरोटा-बाज़ार, आरा ( सूर्यास्त के समय मार- 
५ (५ ० क ~ 
| से दर है ) त क ... ४१४ वड़ी-रिलीफ़-सेसाइटी के केंद्र पिरोटा का दृश्य ) ४१८ 
| ९५. हु 
| २६, टोकियो का सदर रेलवे-स्टेशन ( भूकंप के ४०७. मिस्टर बोनरलाी oo  ... Si 
| कारण प्रायः नष्ट हो गयाहे) ... ... १९ 
| २७. रोकियो-नगर के वाटर-वक्स के जख साफ़ द E 


जगदीशपुर-निवासी र बाबू कुं वर सिंदकी यह छविस्तृत 
जीवनी है । इस पुस्तकमें महाराजा विक्रमादित्यसे लेकर सन्‌ १८८७के गदर ओर बाबू. 
झमर सिंहके देहान्त-कालतकका इतिहास है । ऐतिहासिक पुस्तकोंके सिवा हफ्तों 
बाबू साइदकी जन्मभूसिमें रह कर इसका सामग्री संग्रह किया गया है। इसमें दस 
[) । रङ्गबिरङ्गो चित्र दिये गये हैं। बाबू साहबका प्रसिद्ध तिनरङ्गा शिकारी चित्र भी जिल्द 
() | पर है । बाबू कु वर सिंहके जिस असली चित्रका दर्शन किसी भो ऐतिहासिकको नहीं 
() | हुआ था, वह भी बड़े परिश्रम ओर व्ययसे प्राप्त कर इस पुस्तकमें दे दिया गया है । 
) | इसके सिवा रेशमी जिल्दपर दुर्गा रेपर ओर बुक-मार्क भी दिये गये हैं । आज तक 
हिन्दीकी किसी भी पुस्तककी ऐसी सजावट नहीं हुई हे । -सचसुच इससे आपकी 
लाइघ्रेरी जगमगा उठेगी । आज ही आईर दीजिये, नहीं तो दूसरे संस्करण तक 
पद्धताना पड़ेगा । इसके भूमिका-लेखक हैं आल इणिडया कांग्रेस कमिटीके जेनरल 
सेक्रेटरी बाबू राजेन्द्रप्रलादजी एम० प्‌०,एम० एल० । केवल लागत भर मूल्य २॥) है । 


८८ २ ० सीवाला २२, सरकार लेन, कलकत्ता । 
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८ राज स्हरूप आर्य, विजनोर 


त श सर भैट-- 


दैवी, बन्द्रप्रकाल आर्य 
ठकाणे, जवि प्रकाश आट 
7 
[ विविध वितरय-विभूषित, साडित्य-सेवेवी, सचित्र, मासिक पत्रिका ] 
~ ~ ञ्रः [शे a 
_ सिता, मधुर मधु, तिय-अथर। सुधा-माधुरी धन्य ; 
च्छ ce EN व > ५५ नर 
पे यह साहित-माधुरां नत-रस-मथ। अ्रनन्य ! 
ट बर्ष २ फात्तिक-शुक्ल ७, ३०० तुलसी-लवत्‌ ( १६८० वि० ) ¬ | संख्या ४ 
खंड १ १५ नवंबर, १६२३ ई० पूणे संख्या १६ 
> स 
| अनुराध कुसुस-चयन 
जब इस तिमिरावृत मंदिर में ( चतुदेशपदी ) 
~ ~ ~ ~ N का NA A 
र म ब विमल विधृमोलि-मोलि परं 
म उपालोक कर चुके प्रवेश, जो न ननक वसला जा पर, 
तयी जो न बने रमणीय सज रमा-रमण-कलेवर , 
ब हृदयेश ! व 227 क 
NTs चर वृंदारक-वृंद पूज जो बने न वंदित, 
हाथ बढ़ाकर इस दीपक कों जो न सके अभिनंदनीय को कर अ्भिनदित , 
ज्वाला कर देना निश्शेष ; जो विप्तग्धकर हुए वे न बन मंजुल माला, 
जो ~ NA य 
यही प्रार्थना हे सविशेष । [उतरे सोरनित पय बभा न भ्याला, 
5 करके नृप-कुल तिलक-सुकुट-रल्लों को रंजित, 
जब यह काये समाप्त कर चक व यी न न्न ०5: 
कर न सके जो कलित कुसुम-हुल-महिसा व्येजित , 
देह होमन के उपरात , जो न सुवासित हुआ तेल उनसे वह आला, | 
5 स्वयं प्रकाशित हो यह प्रांत, जिसने सुखमय व्यथित जीव-जीवन कर डाला, | 
। पूर्ण प्रभा में कर निमग्न तब जो न गोरबित हुए परस घे गुरु-पद-पंकज , 
का टे र झो गोक-हितकरी बनी उनकी सुंदर रज 
4; कर देना प्रदीप यह शांत; जानत पा 
2 म्ह 6 या तो किसी काल में क्यो करे विकच कुसुम-चय का चयन; | 
“| देर न करना जीवन-कांत : Me 0 
.} कर भावुकता-अ्वमानना _भाव-भरा भावुक | 
55 सियारामशरण युत स. £ 
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-सपात्त ओर भ्राम-कर 
(१) 


`. ह बात प्रायः निर्विवाद हे कि जैसे 
सभी प्राणी अगिन, वायु, जल, 
सूर्यं और चंद्र के ताप और प्रकाश 
के समान रूप से अधिकारी हैं, 
वैसे ही भूमि के भी । उसके 
भी सभी अधिकारी हैं, वह भी 
सबके लिये है, उस पर भी 
सबका स्वत्व ओर अधिकार समान हे । फिर यह क्या 
बात है कि मनुष्य ही उस पर अपना अधिकार जमाए 
बैठे हैं ? उन्होंने उन बड़े-बड़े जंगलों को साफ़ कर दिया, 
जहाँ किसी समय में वन्य पशु कुलाँचें भरते ओर आनंद 
से क्रीड़ा करते थे। भ्राज वहीं हरी-भरी खेती लहराती 
देख पड़ती हे । इतना ही नदीं, वह म।नव-जाति-भर 
की सम्मिलित या समष्टिगत संपत्ति नहीं रही ; लोगों 
ने उसे अपनी व्यक्रि-गत या वेग्राक्रिक संपात्ति बना रक्खा 
है । कहने को तो मनुष्य महाभूत ( शरफुल मख़लूक्रात ) 
कहलाता हे, पर स्वाथे की मात्रा उसमे इतनी धिर 
आ गईं या भरी हुई है कि विजातियों की तो बात 
ही क्या, वरू अपनी ही जातिवाला से दिन-रात मार-क्राट 
मचाए रहता हे, भाई भाई के रक्क का प्यासा हे। जन- 
श्रुति हे कि “जन, ज़मीन, ज़र, तीनों झगड़े के घर”, 
ञ्र्थात्‌ खो, भूमि ओर रुपए, ये तीनों झगडे के कारण 
हैं। श्राधुनिक लोभी ओर रक्क-पिपासु नर-पतियों की तो 
चाल ही अनोखी हो रही है उनके ढंग ही निराले देख 
पड़ते हैं भूमि तो भूमि, वे सनृदर के लिये भी अपने 
भाइयों का रक्त बहाते ओर स्वच्छ समुद्र के जल को 
मानत्र-रक्न से कलुपित- करत हैं -। वह समय भी 
समीप जान पड़ता हे, जब आकाशजात वायु-मंडलं के 
7 oe मकर, 
लत भां व परस्पर लड़ग, आर पवशुद्ध. वायु या गगन- 
मंडल को भी कलुषित करेंगे। यह सब्र क्यों ? स्वार्थ, 
केवल स्वार्थ ! ससर धर्माचाय हुए, ओर होते जते हैं ; 
बुद्ध-देव आए आर चले गए; सड़ावीर स्वामी का आवि- 
भाव ओर तिरोभाव हुआ; इसा मसीह श्राए ओर यह 
कहकर चले गर्‌ कि यदि कोई तुम्हारे बाएँ गाल पर 
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थप्पड़ मारे, तो दाहना भी उसके सासन कर ढा लोगो 
ने उनकी शिक्षा ग्रहण का, उनका सात बनाकर पनी 
लोगों को उनका उपदेश सुना-सुनाकर बोड, जन, ईसाई 
आदि बनाया और बनाते चले जाते हैं; पर हांय हो 
लोकेषणा ओर वित्तेषणा, तूने डनका पिंड न छोड़ा | 
उनके उपदेश को, जो स्वार्थ-रूपी अग्नि को. बुभ्तने के 
लिये शीतल जल-सा था, तूने घृत की हुति 
बना दिया । वह स्वार्थ की आग नित्यप्रति दहती 
ही जा रही है; उसकी ज्वाला इतनी बह्यांड-व्यपिनी 
होती जा रही हे कि जान पड़ता हे, किसील- 
किसी समय वह समस्त मानव-समाज को भस्मीभूत 
कर देंगी । 

अब विचारणीय यह हे कि 
जाने लगी? कया इसका आरंभ मानव-जा 
के साथ हुआ ? आदिम मनुष्य तो वन्य पशु 


१ 
अड क! 
*भ-सपात्त 


कब से मानी 


पीछे से सीखा था । फिर विना पशुओं के वे कृषि केसे करते 
थे? वे तो घातओं से भी अनभिज्ञ थे। इसमें संदेह नहीं कि 
कृषि-कर्म का आरंभ मानव-जाति ने. उस समय किया, 
जब उसने धातुओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आर पशुत्रा 
को अपने अधीन कर उनको पालने लगी । इतना ही नहा, 
उस समय मनुष्य आत्य-अवस्था को अतिक्रमण कर, घर 
बनाकर, एक स्थान पर रहने लगे थे । ऋग्वद . से एक 
मंत्र हे । उसे देखने से यह पता चलता हे कि सरस्वती 
नदी के किनारे नहुष का राउ्प्र था, वहाँ उनको प्रजा की 
हरी-भरी खेती लहराती थी, ओर सरस्वती-तदी उस 
समय समद्र मे गिरती थी। इससे अनुमान हांता हैं 
कि उस समय, जहाँ अब राजपताने को मरु-भामे है, 
वहाँ सद्र लहराता था । समद्र के सूखकर .मरु-भामि 


बनने के संबंध में आधुनिक भू-गर्म'शाख् के पंडितों की , 
मत है कि प्राले्र ( G।८।९" ॥?९॥०१ )-क्राल के, 


पूर्व ऐसा हुआ था। इससे यह अनुम।न किया जा सकता 


५ 
(> 


है कि आये-जाति .भें कृषि कर्म का आरंभ कितने का 
सहुआ है .। उस समय तो आया ने न कवल हर 
कर्म की ही उन्नत की थी, बल्कि घे राज-सत्ता भी 
स्थापित कर चके थे । उनकी राज-सत्ता उसके बहुत पू 
उन सब अवस्थाओं को पार कर चुकी थी, 
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भू-संपत्ति ओर भूमि-कर 
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अन्य जातियों ने पीछे से पार किया, ओर कितनी ही 
जातियों अब पार कर रही हैं। 
महाभारत के शांति-पबे से 'राज-सत्ता' 
संबंध में, 


अनुचित न 


५2 207८ 


के विकास 
जिसे भू-संपत्ति का आरंभ 
होगा, इस प्रकार लिखा 


“नेव राज्यं न राजातीन्न दंडो न च देडिक: ; 
धर्मशुव प्रजा: सवी रक्तृंतिस्म परस्परम्‌ 0७१ 
अर्थात्‌ आरंस में न तो राज्य थाओर न कोई राजा, 
ओर न कोई दंड देनेवाला ही । सब प्रजाएँ 
वंक एक दूसरे की रक्षा करती थीं। यही मनुष्य- 
भ्यता की आदिम ओर सर्वोच्च अवस्था 
।इसी को लक्ष्य कर, मनुष्य-समाज में जितने निः- 


यम बने इं, या घसा का उपदेश आचायो ने किया 
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लंक्ष्म हे । यही वह स्वर्ग हे, जिससे अदम निकाला 

गया, जिसको पुनः प्राप्त करने के लिये अब तक मनुष्य- 
ते ने सहस्रं बलिदान दिए, अनेक चेष्टाएँ अर प्रयल 

ए, पर कृतकाये नहीं हुई, न आगे होने की संभावना 
बुरा हो उस शतान ओर उस बीज का, जिसके उकसाने 

{र जिसे खाने से मनष्य-जाति सदा के लिये स्वर्ग से च्युत 

। वाइबिल आदि में जिस बात को आलंकारिक 

से लिखा गया ह, उसे हिंदुओं के पुराणां 

ओर इतिहासा में स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार वर्णन 

किया गया है -- 

“पल्यमानास्तथान्येन्य नरा 'वर्मणु भारत ; 

खेद परमुपाजग्मुस्ततस्तान्‌ मोह आविशत्‌। 

त मोहवशमापन्ना मनुजा मनुजपेभ ; 

प्रतिपत्तिविमोहाद्च घर्मस्तेषामनीनशात्‌ \ 

नष्टायं( प्रतिपत्त च मोहवश्या नरास्तथा 

लोमस्य वशमापन्नाः सर्व भरतसत्तम \ 

अप्रापतस्याभिमर्षतु कुर्वतो मनुजास्ततः ; 

कामोनामापरस्तत्र प्रत्यपद्यत बे प्रमा । 

तास्तु कामवश प्राप्तान्‌ रागोनामाभिसस्पुशत्‌ ; 

रक्ताश्च नाम्यजानत कार्याक्रार्ये युधिष्ठिर । 

अगम्यागमनं चेव वाच्यावाच्यं तथे च; 

भक्षयाभच्धं च राजेद्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ \ 
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बलुते नरलोके वे व्रह्म चैव ननःश ह; . 
नाशाच ब्रह्मणो राजन्‌ धर्मो नाशमथागमत्‌ ३१ 
अर्थात्‌ वे लोग एक दूसरे का धर्म-पूवेक पालन करते 
हुए रहते थ ; पर कालांतर में जाकर उनमें परस्पर # 
खिन्नता उत्पन्न हो गई, ओर खेद के आ जाने से मोह हुश्रा। 
सोह-वश होने से उनमें परस्पर की प्रतिपत्ति जाती 
रही, ओर प्रतिपत्ति का नाश होने से उनमें लोभ य़ा 
गया । फिर उक्षसे काम ( कामना ), ओर काम से राग 
उत्पन्न हुआ । राग -उत्पन्न होने से उनका विवेक 
अर अगस्यागमन, . वाच्यावाच्य, . भक्ष्याभक्ष्य, 
दोषादोष का विचार जाता रहा; जिससे ब्रह्म ( सम- 
दशिता: ) का नाश हो गया । ब्रह्म के नष्ट होने से धर्म 
का नाश हो गया ।. 
फिर तो सत्र लोग इष्य्र-द्वेप के वशीभूत होकर 
एक दूसरे का नाश करने लगे | महाभारत में 
लिखा ह-- . 
“अराजका: प्रजाः पूर्व छनेशारात नः श्रुतम 
परस्परं भक्त॒यते| मत्स्या इद जलेळशात \ 
अर्थात्‌ हम सुनते हें, उस समय कोई राजा नहीं था, 
ओर प्रजा, जछली जेसे अपने से डुबल मछलियों को 
खा जाती है, वेसे ही परस्पर एक दूसरे का नाश करने 
लगी थी, बड़ी अव्यवस्था फेल गई, कोई उनको नियम 
में चल्लानेवाला नहीं था फिर तो सब लोगों ने सिल- 
कर परस्पर की- रक्षा के लिये यह समय ( प्रतिज्ञा ) 
किया कि 
“बाक्शूरो देडपरुषे यश्च स्यात्पारजाथिकः ५ 
यः परस्वमथादद्यात्याज्या नस्ताइशा इति । 
तास्तथा समयं कृत्वा समथनात्रतस्थिरे ७१ 
अर्थात्‌ जो मुंहजोर ओर कठिन अत्याचार करता हो, 
या पर-स्री-गमन करे, जो दूसरे. की संपत्ति को ले ले, 
उससे हम लोग असहयोग करेंगे । यह सबने परस्पर 
प्रतिज्ञा की । - 
पर इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर भी वे उस पर स्थिर 


[9९ 


# जान पड़ता ह, आहि में 


"भद्‌? पाठ था, जिसका अर्थ अपने और पराए में भेद हे! 


र ह गस्त ४“ > र क्क 
| 
2 पाडस [ वर्ष २, खंड १, संख्या ४ 
रह न सके; उनस अशांति बनी ही रही वे आप अपनी अनुवाद हो चुके हें । आप इसी ग्रंथ में लिखते 
रक्षा का उपाय न कर सके । निदान उनको प्रजापातेक हूँ #-- 


पास जाना पड़ा । वहा सबने प्रजापति से अपने दुःख 
कहे, और उनसे उपाय पूछा । मजापात ने उ 
मन के पास भेजा । उन लोगों ने जकर मनु स 
प्राथना की | पर मनुने उनको प्राथना स्व'कार न 
करके कहा --- 
“५बिभेपि कर्मणः पापाद्राज्यं हि मशदुस्तरम्‌ 
7 विशेषते। मनुष्येषु मिथ्यावुत्तपु (नित्यद ७१ 
| अर्थात्‌: में पाप-कर्म, से डरता हूं । राज्य को 
| काम बहत कठिन हे, विशेषकर मनुष्यों का शासन 


| करना ; क्योंकि वे सदा !मश्या वत्तवाल हात ह । 
अब तो प्रजा बहुत घबराई; आर भनु सर 


\ बाल (--८ 
। ७तमन्नरुवन्प्रज मा भेः कतेनेनो गमिष्यते 
पशुनामधिपे चाशद्धिण्यस्य तथेव च \ 
'चान्यस्य दशमं भागे दास्यामः कोषवद्धनम्‌ + 
ये च चर्म चरिष्यंति प्रजा राज्ञा सुरच्षिताः ; 
चतुथ सस्य घर्मस्य त्वत्सस्थ वे भविष्यति \ 
तेन भर्मेण महता सुखं लब्धेन भावितः; 
पाह्मस्मान्सवेतो राजन्‌ देवानिव शतक्रतुः ७७१ 
अर्थात्‌ पाप अपने करनेवाले ही को लगा करेगा । 
आपके कोष के लिये हम पश ऑर हिरण्य ( धातु) 
- का पचास और धान्य का दसवॉ. भाग 
रहेंगे राजा से रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्मानुष्ठान 
करेगी, उसका चतुथांश फल आपको मिलेगा । 
उस पुणय से सुखी रहकर आप हम लोगों की रक्षा 
कीजिए । 


US 
देते 


यह तो हिंदुओं के धमे-प्रंथों के अनुसार भू-संपत्ति 
र भूमि-कर का इतिहास हुआ, अब पारंचात्यं अर्थः 
नीतिज्ञों की भी सम्मतियो को देखिए कि व्रे क्या कहते 
हैं, ऑर इससे उनका कहाँ तरु मेल या विरोध देख 
पड़ता है । 

सबसे पहले हम चालूंस ज़ीड की सम्मति यहां. 
उद्धृत करते हैं । यह फ्रांस-देश के प्रसिद्ध अर्थ-नीतिज्ञ 
माने जाते हं । आपके लिखे भ्र्थ-नीति (?0]03] 
Economy )-नामक ग्रंथ का अनुवाद अनेक 
भाषाश्रों में हो चका हे । अग्ररेज़ी में तो इसके दो-दो 


£“भू-संपात्ति को सभी क़ानूनों में केवल संपत्ति ही नहीं 
स्वीकार किया गया, बल्कि वह सर्वोत्कृष्ट संपत्ति मानी 
ज.ती हे । जब हम साधारणतः संपत्ति-शडद का व्यवहार 
करते हैं, तो सब लोग यही समझते हैं कि वङ्गा का 
अभिप्राय संपत्ति-शव्द से भू-संपत्ति हे । 
यद्यपि इस विषय पर आधुनिक विद्वानों द्‌ 
है, पर यहे निर्विवाद है कि 'भू-संपत्ति' को थोड़े ही दिनों 
से लोग संपत्ति मानने लगे हें, ओर यह हो नही सकता 
कि यह विना कठिनाई के संपत्ति मानी गई हो । 


(23 CIN a ० | 


£ 


से मत-भे 
डे 


हमे यह जान पड़ता हे कि “भू-संपत्ति' को संपत्ति- 
पद्‌ प्राप्त करने के. पहले निम्न-लिखित छः अवस्थाओं ) 
को क्रेमशः पार करना पड़ा हे-- | 

(१) यह स्पष्ट हे कि उन लोगों को, जो शिकार 
परं जीवन-निर्वाह करते हैं, या जो अपने पशुओं के कुंड 
को लिए ब्र त्य-रूप में विचरते रहते हें, भ-पंपत्ति की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती । इसका आरंभ तो केवल 
कृषि-कर्म के साथ होता हे । कृषि-कर्म भी जब ग्रारंभिक 
दशा में होता है, तो उस अवस्था में (भी) “भू संपत्ति! 


में Nob only 
sanctioned by all legislations to-day, but landed ; : 


is private property in land 


property is considered the type of property 
par Excellance. When we speak of property | 

withont qualification every one knows that it पृ 
is landed property, that is meant. 
hold if 
of numerous. controversies on the subject of १ 


र 
Still we may as certain, in ४७७ 0 
late, that property in land is of relatively १ 
recent date,and that ib was nobwithoubdifieulty. « 
that ib was established { I 
We may distinguish in evolution of land 
ed property six successive stages which we "] 
shail briefly indicate :-- i 
(॥) Tt is obvious that landed property has ] 
no reson dolre among tribes who live by $ 
ab the | b 
Tt can come into existence b 
And th 


early phases of agricultural life, property 


hunting or among pastoral peoples 
nomadic stage, 


only with agriculture even in 
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कात्तिक, ३०० लु० सं० ] 


भू-संपत्ति र भूमि-कर 


४०५ 


च 


सुप्रतिष्ठित नहीं होती । इसके दो प्रधान कारण महादु 


एक तो यह कि उस समय भूमि इतनी अधिक होती 
हे कि किसी को अपने भाग की भमि अलग. करने की 


आवश्यकता ही नहीं पड़ती । दूसरा ग्रह कि कृपि-कमे 
उस समय प्रारंभिक अवस्था में होता है, ओर कृषक अपने 
खेत को काट लेने के बाद ही छोड देते हैं, ओर दसरी भामि 
खेत के लिये साफ़ करते हैं । [ जंगली जातियों में यह 
देखा जाता हे कि वे जंगल काटकर साफ़ करती हें, 
ओर वहा खेती करती हैं, दस-पाँच वर्ष के बाद वे उसे 
छोड़ देती हैं, ओर जंगल के अन्य भाग को काटकर 
खेत बनाती ओर वहाँ खेती करती हैं । इस 
|. जगल साफ़ करती, वहाँ खेती करती, और 
सरे भाग को साफ़ करती रहती 
तराइ में थारुओं के संबंध में इसी प्रकार 
। ] उस समय भूमि को यदि 
इकट्ठा नहीं बोते, तो. भी उसका विभाग नहीं किया 
जाता । वह संब समाज की या जथे-भर की होती हे । 
बोनेवाला केवल उस्तकी उपज पाता है । 

(२) धीरे-धीरे जब लोग त्रात्य-इशा से शालीन- 
दशा को प्राप्त होते ओर एक स्थान पर जमुकर रहते 
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हे; तब आबादी घनी हो जाती हे, ओर लोगों को खेत 


की उपज बढ़ान के लिये'नए-नए उपायों को काम में 
लाना पड़ता है । यह मानव-जाति की सभ्यता का दूसरा 
सोपान हे । पहले सोपान को अतिक्रमण कर उले 
दूसरे पर पर रखना पड़ता है। इस अवस्था में भूमि पर 


land is nob.an institution. . This is. due to two 
first, 


one needs to mark off 


aUSES : land is ovr-abubdané, and io 
his share; secondly, 
agricultural methods being 


खु 


as yeb primitive, 
the cultivator leaves his field as 5000 as itis 


| exhiusied for another. Land is cultivated, if not 


| mM common, at least without division; ib belongs 


la8 


| to society as a whole, 


or rather, to the tribe, 


' ‘the fruits of it only belong to the producer. 


) Gradually, however, population becomes 
more sedentary andmore closely atbached to the 


by ‘Soil. It alsobecomes denser and hasto adopt mo 


;he ' 


protluctive methods of cultivation Ihe first 


टि phase then is 506९९९त०त by a second, that of 
’he EeNporar y possession together w ith periodical 


ग 


है (०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


नमित्तिक अधिकार होता है, ओर यथासमय उसका 
विभाग होता रहता हे । यद्यपि भमि सदा समाज की 
सपात्त हाती ह, पर उस गाँव-भर के सब घरों के मखिए 
मल्लकर परस्पर बरावर-बराबर बाँट लेते हें । यह बँट- 
वारा सदा क लिये नहीं होता, बल्क कुछु-परिमित-- 
काल क॑ लिये हुआ . करता हृ । पहल-पहल प्रतिवर्ष इस 
प्रकार का बरवारा ( बंदोबस्त ) हुआ करता: है । कारण, 


कृषि का कामं वर्ष भर में आरंभ होकर समाप्त हो जाता ' 


है । ज्यो-ज्यों कृषि को प्रणाली विशेष उन्नत होती जाती 
हे, किसानों को अपनी क्रिया का पूर्णतया संपादन करने 
के लिये विशेष काल की आवश्यकता पड़ती जाती हे 
त्या-त्या क्रमश: अधिक समय तक के लिये. उनको एकं 
ही खेत जोतने दिया जाया करता है । - 
( ३.) धीरे-धीरे ऐसा समय .आ जाता हे, जब खेतों 
के नेमित्तिक संविभाग की प्रथा ' लुसाय हो. जाती हे । 
ऐसे लोग, जिन्होंने श्रम करके अपने खेतों को अच्छा 
बना लिया है, उसको फिर मिलाकर विभाग कराने पर 


(> ७ ७ eS ~ FN ही सटवी “शो हक 
राज़ी नहा हात.; क्याक यराप फिर बंटवारे की प्रथा न 


ग्रॉववालो के कल्याण के लिवे होती है, पर इससे उनकी 
हानि यह हे. कि उनको समय-समय पर अपने अतिरिक्त 
श्रम के फल से वंचित रह जाना पड़ता है । इस प्रकार 
कुटुंब या काटुंबिक संपत्ति की प्रथा सुप्रतिष्ठित होती है । 
उस समय गाँव के प्रत्येक कुटुंब. को अपने-अपने अश 


redistribution. ‘Lhe land, though always con: 
sidered as belonging to society, is divided equally 
among the heads of familie Phis division is 
not final, bué only for a certain length of tine, 
r, as this is the 


ordinary eyele-for agricultural operations. AS 


Ab first ihe period is one yea 


agricultural methods improve and cultivators: 
require more time for maturing of their labours, 


ihe periods become gradnally longer... ...... 
(3)A time comes when these periedic. 


divisions fall into disuse. Those who have: imc 


proved their lands do not willingly submit to an * 


operation whieh,for the good of the communiby, 


deprives themat intervals of the surplus value 


due to their labour “hus here arises the 
institution of - family ownership, each ta 


(hd 


\ 
; 
*. 
i 


क्क वसक प्रा 


की भूमि के ऊपर पुण स्वव्वाधिकार प्राप्त हा जाता 
प 


` हैं । वह सपात्त वयाक्गक संपत्ति नहीं होता । उसका 


बेचने आदि का अधिकार स्वामी को नहीं हाता, कुंडुब 
का मखिया न तो भूमि को बेच सकता है, न उस किसी 
को. दे सकता हे, अर-न अपने मरने के समथ 
अलग कर सकता है | कारण, वह सम्मिलित या समष्टि- 
गत संपत्ति मानी जाती है । 

(४ ) यद्यपि यह नियम सवेत्र के लिये लागू नहा हैं, 


बल्कि आकस्मिक है, पर मानव-समाज के इतिहास क. 


बाहर नहीं है । यह चौथी दशा हे--जय ओर पराजय । 
. संसार में ऐसा कोई देश नहीं . मिलेगा, जहॉ दूसरी 
जातियों ने आकर बल-पूवक अपना आंधकार -न 
कर लिया हो । विजेता लोग वहाँ के स्वासो हो जाते ह, 
ओर विजित ,उनके दास या प्रजा । विजेतागण कृषि करने 
का श्रम. नहीं उठाते । वे केवल भूमि, के स्वामी बन 
- जाते ओर भामि वहाँ के अधिवासियों - को शतेबंदी पर 
जोतने को- दे देते हैं । यह शर्तबंदी लगभग स्वत्वाधिकार 
ही,के होती हे; पर उसमें कुछ शर्ते लगी रहती हैं । 


henceforth being_the obsolube owner of its share 


of land. . This is not individual property, for 


| thé. right of disposal does not exist. Th 


head of the family can neither sell the land 
nor give Ibayay, Nor dispose of it ab death, since 
jis corisidered collective estate. 

(4) The evolution of landed property passes 
also through a phase which, though accidental 
in its nabure, has never been omitted in the 
history of human svciebies. J refer to (Conquest. 
There is not a single territory" on the earth's 
surface which has not at some tine or other been 
taken by force from ihe people who inhabited it 
andappropriated by the conquering race. , The 
conquerors, Ib IS brue, Just because they were 
conquerors and masters, did not trouble to 
cultivate the land. Appropriabing simply legal 


, ownership, the. “Eminent domain” as it used to 


soil bo the subject population, by way of fenue 
‘This tenure Was more or Jess akin to ‘yerifnble 
ownelship, but was always limited by condi- 


tious under which ib was granted to the culti- ° 


हह ४७७ «....-.- . - >... > उ 


[ वर्ष २, खंड 


जेसे जोतनेवाल को कछ काम करना पड़ेगा, उसे उसके 
लिये अधिपति को कुछ कर देना पड़ेगा, ओर वह विना 
अधिपति की आज्ञा लिएं उसे अलग न करेगा । इत्यादि । «५ 
(५) इसं दशा में पहुँचकर व्यक्तित्व और नेतिक / 
साम्य का उदय होता ओर मांडलिक प्रथा का लोप हो 
जाता हे । इस प्रकार की दशा फ्रांस में उस समय 
संघटित हुईं थी, जब वहा राज्यक्रांति हुई थी । इस 
स्थिति मे पहुंचकर भमि पर “सामान्य स्वत्व' उत्पन्न 
हो जाता हे, ओर उसके स्वामी को स्वामी के सब स्वत्व 
मिल जाते हें । पर यह सामान्य स्वत्व वह स्वत्व नहीं है, 


जा स्वामा का अपना स्थाया सपात्त पर प्राप्त हाता ह। 


( ६) इस अवस्था में पहुंचकर भू-स्वामी को स्थायी . 
संपत्ति के -स्वासी के संब स्वत्व या अधिकार प्राक्त हो ” 
जाते हें, ओर भू-संपत्ति स्थायी संपत्ति बन जाती है । 
इस स्थिति में किसी को अपनी भूमि पर केवल अधिकार 
हीं नहीं होता, बल्कि वह उसे स्थायी संपत्ति की भाँति 
इच्छानुसार बेच या अलग भी कर सकता है । 


vator, by the servitudes with whieh ‘he. was 
burdened, by ihe dues which he.had to pay to 


shis over‘lord, and by ‘the fact -ihat he was 


unable. to obviate the Jand without latter's 
consent. र | 


(5) The growth of individualism .and of 


Civil equality, an.‘ the disappearance vt the 


Tendal system, particularly which came under, 
the influence of the French Revolu bion, brought 
about a fifth phase, that marks our own epoch, 
Jt is characterised by the final establishment 
of free ownership of land, with all the atbri- 
butbes which the right of ownership implits 


Sbill, even this free owner ship of land is not 


identical in all points with the ownership of 
moyable property 

(6). To assimilate the ownership of landed ) 
property to that of movable property and 
bo mark the final stage of this evolution only 
une step remained. Tt consisted in making 
the ownership of land mobile, so that al 


individual could not only possess lant, but 


dispose vf it a easily as movable property | 
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(७) इसके अनंतर सातवी अवस्था के आने की आशा 
। इसमें भू-संपत्ति विभः>प्र हो जाती है, ओर उलके 
र हिस्सेदारी य। तो किसी बही 


a 


ूर्वोक्क सात अवस्थाओं में पहली, दूसरी ओर तीसरी 
ग्रवस्था स्त्राभाविक है । चोथी अवस्था से भूमि-कर आरंभ 
हो जाता है। हमारे यहाँ के ग्रंथो में इस. अवस्था के पूवे 
ही भूमि-कर के आरंभ का कारण यह मिलता है कि जब 
प्रजाओं में परस्पर राग-द्वेष उत्पन्न हुआ, तो उन्हें किसी 
ऐसे इयक्रि को अपना राजा बनाने की आवश्यकता पड़ी, 
जिसे उन लोगों ने भूमि की.उपज का एक अंश बलि या 
परस्कार के रूप में देना स्वीकार किया । पांचवीं ओर 
छुटी अवस्था एकदेशीय हे, सावेदेशिक्र नहीं । ये अव- 
स्थाएँ भारतवर्ष में कभी संघटित नहीं हुई । सातवीं 
अवस्था, जिसकी संभावना या आशंका “ज्ञीड' महोदय 
ने की है, आगरेज़ों की कृपा से भारत-वासियो को विना 
किसी प्रकार की चेष्टा किए ही प्राप्त हो गई है। बड़ी-बड़ी 
रियासतें पद्टीदारी या हिस्सेदारी के कारण खंड-खंड हो 
गईं; बढ़े-ब्रड़े ज़मींदार, जो किसी समय में अत्यंत प्रभाव- 


शाली या राज-सम्मानित समभे जाते थे, -उनकी संतानें ` 


इसा- अनुग्रह क कारण आज इधर-उधर ठाकर खाता 
अथवा दासत्व का पट्टा गल म बाघ फरता ह्‌ । 


हम आगे चलकर ग्रह दिखलान का उद्योग करेंगे कि 


सार्मत ओर ज़मींदारी आदि की प्रथाए इस दरा म केसे 
आरंभ हुई । 

आरंभ में छोटे-छोटे राजा थे, ओर व परस्पर युद्ध 
किया करते थे । उनमें जो बलवान्‌ हाता था, वह दूसर 
को परास्त कर अपने वश में कर लेता था । ऐसे पराजित 
राजा उसके सामंत हो जाते थे। इस प्रकार एक-एक 
राजा के श्रधीन अनेकानेक सामंत हो गए। फिर कार्लातर 
म इन राजा म भा परस्पर विजयाकाक्षा उत्पन्न हान 


लगी । तब उनमे जो अत्यत पराक्रसा हुआ, वह सवापार . 


(7 ) We mighi perhaps expect ‘a further 
stage In 


stage in this evolution, & 
landed property would be represented by a 
Share 7. coistered Jittle.or even a tittle to 
beater, ५ हे 


भू-सपत्ति ओर भूमि-कर 


गात्र 


which 
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गिना जाने लगा । उसे लोंग चक्रवती कहते थु, ओर 
उश्रके अधीन राज्य उसके मांडलिक कहलाते थ। इस 


` प्रकार मंडल के अंतगत मंडल बनते गए, ओर प्रत्येक | 


अधीनस्थ राजा अपने से ऊँचे अधिपति को श्रपने कोश 
की आय का एक अंश देता गया । इस प्रकार उत्तरोत्तर. 
श्रेष्ट अधिपतियों के कोश दो प्रकार से बढ़ते गए - एक 
तो उस कर से, जो उन्हें अपनी प्रजा से मिलता था, 
दूसरे उस कर से, जो उन्हें अपने अधीनस्थ . मांडलिका 
और सामंतों से मिलता था । युविष्टिर के काल में 
जो व्यवस्था थी, उसका उल्लेख महाभारत में इस 
प्रकार हैं--- pi ह 

“गआमस्याधिपति: कार्यो दशग्रम्यस्तथांपर 

द्विगुणाया शतस्येव॑ सहखस्य च.कारयत \ 

तत्र ह्यनेकपायत्तं राष्ट. भवति भारत ; 

शाछ्ानगरमहस्तु सहस्रपतिरुत्तमः १? 

अर्थात्‌ गाँव का एक अधिपतिः हो । ऐसे दस 


` ग्रामाधिपों का एक 'दशप'-नासक 'आधिपात हों। दो 


दशपों का एक “विंशतिप” हो । पांच विशतिप का एक 
“त्रप? और दस 'शतप' का एक 'सहस्वप! या 'सहखा- 
विप’ हो ।-इस प्रकार राष्ट्र म॑ अनेक अधिपति एक के 
अधीन दूसरे रहें, आर सहस्रपात का प्रधान स्थान 
किसी शाखा-नगर या कसबे मे रहं । 
यहाँ सबसे छोटा जो पक-म्रामाधिप था, उससे 
लेकर सहस्रपं तक को टत्तिका प्रबंध इस प्रकार लिखा . 
गया हे 
«यानि आम्यानि मोज्यानि ग्राभिकस्तानुपाश्नियात्‌ ; , 
दशपस्तेन भर्तैन्यस्तनापि ` द्विगुणाधिपः ॥ 
ग्रामं ग्रामशताध्यक्तो। मोक्महेति सत्कृतः ७१ 
अर्थात्‌ गाँव के कर का जो.लाभ है, उसे आमिक ले । 
उसी से--अर्थात्‌ अपने ग्राम के कर से-दशप, आर 
शतिप की जीविका हो । शताध्यक्ष को एक 


~ ~ 


उसा स शवः 
[त्र प्रा मिले । 


~ 


से जाना जाता ह कि गॉल कभी विभाज्य 


इससे यह 

नहीं साना गया, ओर किसी “स्टूति में भू संणत्ति! 
ऐसी संपत्ति नहीं मानी गई, जिसको उसका स्वामी 
क्षेच सकता, या जिसे उसके मरने पर उसके उत्तराधि- 
कारी बॉट सकते । हॉ, राजा ऐसे शत्रु को निजी संपत्ति | 


जो उसकी अधीनता स्वीकार न करता हो, 


को, 


पुरस्कार में दे सकता था। सारांश यह कि ग्राम के 
आधिपत्य को प्राप्ति के दो प्रकार थे 

१--राजा स [ (क) परंपरा गत, ( ख 

` २-जीतन से 

पर यह संपत्ति किसी दशा सें “विभाज्य' या देय! 
नहीं समझो जाती थी। यह प्रथा मसलमानों. के काल 
तक लगातार चली आई । उस समप भी एक ग्राम 
का एक ही अधिपति होता था ; यह भले ही था कि 
कई गाँवों का एक ही ज़मींदार होता था; पर एक गाँव 
के दो ज़मींदार नहीं होते थे गाँव उस समय विभाज्य 


प्रदत्त ] 


या देय नहीं समझा जाता था।न इसकी गणना 


स्थिर संपत्ति म॑ थी। स्थिर संपत्ति भे केवल घर, 
वाटिका, वृक्ष आई 
गांव स्थिर संपत्ति नहीं माने गए थे । भ्रॅगरेज्ी-राज्य में 
ही उनकी गणना स्थिर संपत्ति में हुई है । 

अब भामे-कर के संबंध मे मीमांसा की जाती है। 
हमार घत-अथोा स, आरंभ में, भामि-कर “धान्य का दशांश! 
माना गया था। इसके निर्धारण का हेत केवल रक्षा 
बतलाई गई थी.। पर आगे चलकर इसकी मात्रा में 
भेद पड़ता गया, ओर अंत में जाकर वह दशांश से 
टत'यारा हा गई । इसी कारण लोक-व्यवहार में शस्य 
या फसल का नाम "तिहाई? पड़ गया । महाभारत 
में "कर? लगाते समय दा बाता पर ध्यान रखने की 


शिक्षा दी गई है -- 


केस कम जन सञ्चय ततः सर्व प्रकल्पयेत्‌; 
फल कम च संत्यज्य _न कशिचत्सप्रवशत (४ 
` अर्थात्‌ फल ओर कर्म . के ऊपर ध्यान रखकर सत्र 
पकार के कर लगाने चाहिए। फल और कर्म को त्याग- 
कर कोड काम नहीं करता । सारांश यह कि भूमि-कर या 
लगान? लगाने में कर्म अथात्‌ श्रम आर उसके लाथ या 
फल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जिसपे कृषक को 
अपने कर्म ( काम ) ओर लागत का फल मिल । 
प्राश्चात्य ग्रथ-नीतिज्ञा में रिक्राड नामक इगलिस्तान 
का अथ-नातज्ञ सबसे प्रधान माना जाता हं । इसी ने 
सबस पहले 'भूमे-कर' की समस्या के 


रहस्य का 
डद्घाटन किया 


। योरप के अब्य सब अर्थ नीतिज्ञ 


मान जात थे। मसलमान-काल तक | 


` ३०८ माधुरी [ वर्ष २, खंड १, सख्या ४ 
हराकर «ग्रपनो निज की संपत्ति में मिला लेता था; न्यूनाधिक इसी के सिद्धांत के आधार को लेकर चले हैं 
ग्रोर उसमें से वह दूसरों को दान कर सकता या उसका कथन # हे-- 


“भूमि-कर भूमि की उपज का वह अंश हे, जो भू-स्वामो 
को भूमि की मोलिक ओर अक्षय शाक्र स काम लेने 
के बदले मं दिया जाता ह । 

जब किसी देश में लोग पहले-पहल बसते हे, तो 
वहाँ उवरा.भूमि बहुत अधिक रहती हे! उस समय 
वहाँ के अधिवासियों को अपने सरण-पोंषण के लिये 
उसका अत्यंत अल्प भाग कृषि के लिये पर्या होता 
हैं; ओर सचमुच अधिवासियों के पास जो पँजी होती 
है, तदनुसार वे उतने ही को जोत-बो सकते हे । 
उस संमय भूमि-कर नहीं होता, रि 
कोई कुछ नहीं देता । कारण, 
रहती ह कि जो जहाँ चाहे, वहाँ जोत-बो सकत्ना हे 
समय वह किसा को सपात्त नहीं होती । धीरे-धार जनः 
सख्या बढ़ती जाती ह, आर लोग सध्यम श्रेणी की भूमि 
जोतना आरंभ करते हैं उस समय भ्रमि-कर की प्रथा 
का आरभ हाता हे, आर उत्तम श्रेणी की भमि पर कर 
लगता है; अथात्‌ उत्तम और मध्यम श्रेणी की भमियों 
के गुणों के भेद आर बलाबल के आधार पर कर लगाया 


- population 0 


* Rent is that portion of the produce of the 
earth which is paid to the landlorl f3r the use 
of the original and indestruetible powers of 
the soil. 

Ou the first settling ofa country in which 
bhere is abundance of rich and tertile laxn:l, 
very small portion of which is 733] 73 | b) b> 
cultivated for the Supporb of ls 0 
indeed ein ७३ cultivate: with 
the capital which the population ean ७3 00 
there will be no 
pay for 


would 
tl here 


rent, for no one 


the use of land when 


WLS 


- an abundanbquantity not yet appropriated, and 


therefore at the disposal of Whosoever might 
chose to cultivate it ..... when with the pro 
gress of society land of the second degree of fer- 


- bility is taken into cultivation, rent immediately 


commences ‘on that of the first quality and the 
aMouné of thab rent will depend on the diiter- 


- ence In the quality of these (७0 portions of 
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३६ 
पलना i 


ण. ला. तला. नक्त 


ad कर 


त्य 


ह भासया क ग॒णा का बलाबल हे! हाता 


उपज 


कात्तिक, ३०० तु० ल० ] 


जाता हे । फिर जंब निकृष्ट श्रेणी की भासे में भो कृषि होने 
लगता 
हे, ओर इसके कर का भी ग्रांधार मध्यम और निकृष्ट श्रेणी 
। उस समय 

म श्रेसी की भूमि का कर बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था 
में प्राचीन भूमि पर यथेष्ट धन ख़च किया जाता हे, ओर 


कि ~ 
-. उल पर कर भा लगता ह । कारण, कर सदच उस उपज 


का.ग्रंतर होता हे, जो समान श्रम ओर व्यय से ( भूमियों 
में ) हुआ करता हे । ऐसी भूमि को, जो सबसे अधिक 
उपजाऊ हाती आर जिसमें सब प्रकार की सविधा 
पड़ती है, लोग पहल जोतते हैं । 

हिंदू-प्रंथ देखने से जान पड़ता है कि भामि-कर पहले 
| दशांश था । उस समय ३ भाग उपज भूमि को 
जोतनेवालों के लिये छोड़ दी गई थी। इस कर के स्थापन 
का कारण “भूमि की उवेरा-शक्रि' न थी, जिसके आधार 
पर 'कर' का लगाया जाना पाश्चात्य विद्वानों ने माना हे। 
उत समय भूमि का कोई स्वामी भी न था, जिसे, भामे 
की उर्वेरा-शाक्रे को काम में लाने के लिये, किसान भमि 
की उपज का कोई भाग देते । दशांश तो उन लोगों ने 
राजा को अपनी रक्षा के बदले में देना स्वीकार किया 
था । भारतवर्ष के राजा इतने अन्यायी न थे कि भूमि 
'की उवेरा-शक्रि से लाभ उठाने के बदले में अपनी प्रजा 
से 'भूमि-कर” लेते, और रक्षा तथा न्याय के मूल्य-स्त्ररूप 
कर के बोके फे नीचे दवार उनको चकनाचूर कर देते । 
उस समय के राजा यह बात अच्छी तरह समझते थे कि 
भूमि यद्यपि परिमित हे, फिर भी यह प्रकत का एक 


land. When land of the third quality is taken 
Ino cultivation, rent immediately-comimences 
bn the second and it is regulated as before by 
the differerice in productive powers. Af the 
sime time the rent of the first quality will 
tise In such case ‘capital will be prefer- 
ly einployed ‘on the old land and will 
>qually ०९१७ rent, for rent is always the 
lifforence bastween bhe produce. obtained by 
ihe" employment of two equal quantities of 
sapiial and labour...s..., lhe 
ind nrost favourably situated land will be first 
cultivated, _ 


mosb fertile 


वी 
क 


तत्र मध्यस श्रणा को भाम. पर कर लग जाता | 


भू-संपत्ति और भूमि कर ॅ ४०६ 


अंग हे : इससे लाभ उठान के सभी वेसे ही अधिकारी 


ह, जस के धप, वायु, अग्नि आदि अक्लात के अशा से 


सब लाभ उठाते हृ । इसी कारण उस समय भाम का . 


कुछ भा मूल्य न था, आर न हिंदू-शाख्रों में उसे स्थिर 
सपात्त आर विभाज्य माना गया हे । स्थिर संपत्ति तो 
वह मानी गई, जो भूमि से संलग्न हो, जिसे विना छिन्न 
भिन्न कए काई स्थानांतर मं न ले जा सके ; जैसे घर, 


` वाटिका, वृक्ष इत्यादि । वह भी संपत्ति उसी की मानी 


जाता था, जिसने उसे लगाया, बनाया या बोया हो । 
कितु याद वे प्राकृतिक हैँ, तो उनसे लोग उपयोग-मात्र 
उठान क अःिकारी थे । उदाहरण-स्वरूप पर्वत, वन, नदी 
आद पर का एसी वस्तुएं राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती 
था । इससे यह स्पष्ट ह कि हिंदुओं के भ-कर-विधान का 
आधार पाश्चात्या क भू-कर-विधान के आधार से नितांत 
वाभन्न हे । यही कारण हे कि पाश्‍चात्य देशों सें, या 

! पाश्‍चात्य का संसग हुआ, प्रजा पर नक़दी का कर 
लगाया गया हे, ओर उस कर को यथासमय, ज्यों-ज्यों 
महँगी बढ़ती गईं, बढ़ाने का प्रयत्न किया गया हे । वहाँ 
यह मानकर 'कर' की कल्पना हुईं हे कि भूमि पर भ-स्वामी 
का वयाक्कैक अधिकार हे ; भूमि राज्य का अंश नहीं है । 

भारतवप म, जसा कि ऊपर 'दिखलाया जा चका हे, 
भुमि-कर पहल उपज का दशांश था-। पीछे ज्यों-ज्यों 


रक्षा का भार बढ़ता गया, ओर राजां को अपना प्रजा 
क लय वशेष सख-सामग्री श्रा जुटाने लय अधिक 


व्यय का आवश्यकता पड़ती गइ, त्यो-त्या प्रजा कर को 
बढ़ाता गई । महाभारत के देखने से पता चलता है कि 
उस. समय छुठा' भाग भमि-कर था 
थे । व्यासजी युधिष्टिर से कहते हैं-- 

“आदाय बलिषड्भागं यो राष्ट्रं नाभिरच्षृति , 

प्रतिगृहणाति तत्पापं चतुथाशेन भमिपः ।११ 

अथात्‌ पष्टाश बलि को लेकर जो राजा राष्ट की रक्षा 

नहा करता, उस राजा को प्रजा के पाप का चतुथाश 
मिलता हे । 


यह पडश बाल भी रक्षा के बदले में ली जाती थी 


भूमि को जोतने का कर नहीं थी । . 


माय-काल स यह षड्भाग बलि तृतायाश आर 


चतुर्थांश हो गई थी । कौटिल्य के भ्र्थ-शाख सें 
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जिसे बलि कहते . 


मु 
र 
| 
है 
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४१० २ माधुरी, - 


MEM PEWS 2. 


[ वष २, खड १, सेख्या ५ 


_ :कोशमकोश: प्रत्युत्पन्ना कृच्छर संगृह्णीयात्‌ \ जनपद 


. मदातमल्पप्रमाण व दमान प्रमतवान्य चान्यस्थाश तत्ताय 
- चतथ वा याचत यथासास्म्‌\ मप्यमतर वा दु ग- तुकमे-व(शुक- 


पथ-शुन्यनिवेश-छनि-द्रव्य -हस्ति-वनकर्मोपकाएएँ अत्यतमल्य- 
प्राणं वान याचेत.। चान्यपशुहिरण्यादि निविशमानाय ददात्‌ \ 
तर्थैमंश , धान्यानां बीजभक्तशुद्धं हिरण्येन क्रीणीयात्‌ । 
ऋरणयजातं श्रोत्रियस्वं च परिहरत ५ % % % % % % 
चतुर्थमशं धान्यानां षष्ठं -वन्याना तुल-लाक्षा-कौम-वल्कल- 
काप्रीस-रेम-कोशेय-कोषयगंध पुष्पफलशाकपणयाना काष्ट-देणु- 
मांस-वल्ल्राणा च गृह्णीयुः । दंताजनस्थादुम्‌ |? 

. अथोत्‌ जब राजा-का कोश क्षीण हो, धन का 


कष्ट हो, उक दशा में वह इस रीति से ( धन का) 


संग्रह करे । जनपद चाहे बड़ा हो या छोटा, यादे वहा 
केवल वर्षा के कारण अन्न की उपज अच्छी होती हो, तो 
वहाँ उपज का तृतीयांश या. चतुथाश मागकर प्रजा स 
ले.। मध्यम # ओर अवर को तथा दुर्ग | सेतुकम, 
वणिक्पथ, . शून्य-निवेश ( नई आबादी ) खान, द्रव्य” 
वन शौर. .इस्ति-त्रन के काम में उपकारी ( सहायता 
करनेवाला ) ओर जो सीमा पर रहंत हा, या अल्प- 
प्राण हों, उनसे कुछ न माँगे । नए बसनेवाला को 

न्य, पश ओर घन ( हिरण्य ) दे। उपज का जा अश 
बीज ओर भक्क .( खाने के लिये. जो वष-भर क लिये 
पर्याप्त हो ). अलग कुर देने से बचे, उसका चाथा भाग 
दाम देकर मोल ले । अरण्य म उत्पन्न हांनवाला वस्तु 
और जो श्रोत्रियों के लिये है, जैसे नीवार आदि, उसको 


_स्यागद्‌ं। % % >. > धान्य का चतुथाश, वन का 


उपज का पष्टांश ले । रुई, लाख, .क्षोम, वल्ल 


“पुड मध्यम: । इच्तव: प्रत्यवरं (१ बाग को चीर्ज जा 
लोग अपन काम के लिये बंद, वे मध्यम 
या अबर हें) |. जे 
+ “शुल्क दड. पंत नागरिको लक्तणाव्यक्ता मुद्रा- 
च्यः सुरा सनासत्र तेल घत क्षार सोबाशुकः , पण्यसंस्था 
बश्य चत वास्तुक कारश ज्पगण देवताध्यक्तो, दारबाहिरिका- 


स्थलपथा वारिपथश्न ठाणुकूपथ. । सुदणुरजतवत्रमाणुमुका- 


्रबालशैखलोहलवृणभूमिप्रस्तरंरसुधातवः, खनिः । पशुमुग- 


द्रव्यहस्तिवनपरिग्रहो वनम्‌” | Ce. 


\ ईछ प्रत्यवर. , 


देयं च दुर्गम्‌ । पुष्पफलवाटमड्केदारमलवापास्सतुः ।. 


वृक्ष की छाल का वस्त्र), कापास, राम, काशेय, कोषग्र - 
ोषधि ), गंध, पुष्प, फल, शाक आदि (जो बाज़ार से; 
बिकने के लिये हो ) तथा काठ, बॉस, मांस ओर वल्लर 
का पष्ट भाग ले । a 
इससे यह प्रकटहे कि राजा के लिये उपज का तृतीयांश 
या चतुथांश जो कर-स्वरूप लेने का विधान ह, वह. 
आयद्धमे हे; अर्थात्‌ राजा ऐसी अवस्था में अपनी । 
प्रजा से तृतीयांशा या चतुर्थाश ले सकता हे, जब उसे ' 
अर्थ्च-संकट हो । किंतु उस दशा सें भी उसे अपनी प्रजा 
से याचना करनी चाहिए । इससे यह कभी आशय नहीं 
निकलता कि तृतीयांश या चतुर्थांश उस समय कर 
था, बल्कि राज-कर पष्ठांश ही था । राजा पष्टांश ही 
ले सकता था । हॉ, आपद्शा में, जेसे जब अन्य राजो : 
से युद्ध करना होता, या ऐसे ही अन्य कारणों से उसे 
अर्थ-पकट का सामना करना पड़ता, तब वह अपनी 
प्रजा से ऐसी भूमि की उपज की चोथाई या तिहाई 


[os ° 


माँगाता था, जिसमें विना सिंचाई किए, केवल वपां के 


जल से, भ्रच्छी फ़सल उपजती थी । 

यहाँ पर यद्ग भी दिखला देने की आवश्यकता है 
कि उस समय गाँवों का प्रबंध क्या था । गाँव उस 
समय दो प्रकार के थे। एक वे, जो बसे हुए थे, जिन 
का प्रबंध उन सामंतो के अधीन था, जो राजाको. 
अपनी आय का भाग देते थे । दूसरे वे, जो नए बसाए 
जाते थे । पुराने बसे हुए गांवों के भी दो भद थे । एक 

द्‌, दूसरे अकरद । करद गाँव वे थे, जिनका प्रबंध 
राजा के अधीन था । ओर, अकरद वे थे, जिनका प्रबंध ~ 
उनका स्वामी करता था । अकरद गाँवों में उतवे 
श्रधिपति को “भोग” का स्वत्व थां, आर . करद गाँवों मँ 
राजां भोग के स्वत्व का भागी था । 

गाँव के बसाने के संबंध में कोटिल्य लिखते हैं-- | 

““ततपुर्वमभतपूर्वं वा. जनपद परदेशापवाहनेन स्वदेश 
ष्यंदचयनेन वा निवेशयेत्‌. ।. शुद्रकर्षकरप्रा्ं कुलशतार्वा 
पंजच्नंशतकुलपरं ग्राम ` ऋषणदिक्राशसीमानमन्यान्योरत्त ` मिवे 
शुयेत्‌ । 'नदीशेलवनगृष्टिद्रीसेतबचशाल्मलीशमततिरवत्तःनत 
सीम्ना स्थापथेत्‌\ "ऋष्टशतग्रास्था मध्ये स्थानीयं चतुर 
गर्या द्रोणप्रखं द्विशतग्राम्या 'खाबटिकं दशग्रामी संग्रह 
संग्रहण स्थापयेत' .\ अतेष्वतंपालदगाणि- जनपददराण्गरत 
पालाचिष्ठितानि स्थापथेत्‌ । तेषामंतराणि वागुरिकशबपुिद 


MASS 
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९ कात्तिक, ३०० तु० खं० ] . 


४ > 
भू-सपत्ति ओर भूमि-कर 


४११ 


पय ज्रांडालारण्मचरा रक्तयुः \ ऋत्विगाचर्यप रोहितश्रोत्रिभम्यं। 

रमे ब्र्मदेयान्यद्‌डकराएयमिरूपदायकानि प्रथच्ड्केत्‌\ अध्यक्तसंख्या- 

हार | पकादिम्यो गोपस्थानिकानीकस्थतचिकित्सकाश्वदमक ज॑बारि- 

केभ्यशच विक्रमाधानउजेम्‌। करदेभ्यः कृतक्तत्रास्भ्रक पुरुषिकाशि 

यांश १ \ अकृतानि कृतिभ्यो नादेयात्‌ 'अकृपतामाडिकुद्यान्थम्य- 
बह~/ प्रयच्छेत्‌ । राम मृतकतेदे हका वा कृषग्रु: अकृषेतोऽपहीर्नं दद्यु:) 
पनी घान्थपशुह्र्एयश्छेनाननुणृह्णायात्तान्यनुसुखन दद्युः \ अनु 


उसे परहार चस्य. काशवद्धकरा दयात्‌ \ काशापपातक। वर्जयतू ॥ 


प्रजा अल्पकोशो हि राजा पॉरजानपद।नेव ग्रसते \?? 
नहीं अर्थात्‌ जहाँ पदले गाँव रहा हो, पर उजड़ गया हो, 
"कर और जहाँ कभी बस्ती न रही. हो, वहाँ दूसरे देश 
[ ही. अथवा स्वदेश से, जहाँ बस्ती घनी हो, लोगों को 
राजे बुलाकर बसाया जाय । ग्राम में दो सो घर से कम और 
उसे पाँच सो घर से अधिक घर न हों, ओर ये प्रायः शूद्रं 
पनी और कृषकों के घर रहें, जो एक दूसरे की रक्षा करें । 
हाई गाँव की सीमा कोस-दो कोस की हो । गाँव की सीमा 
| के नदी, पर्वत ओर वन तक रहे; नहीं तो. सीमा पर गृष्टि, 

दरी, सेत-बंध, सेमल, शमी या क्षीर-वृक्ष रहें । आठ 
ता है सी गाँवों के मध्य एक स्थार्नाय, चार सो के मध्य एक 
उस द्रोणमख,' दो सो के मध्य एरु खाबटिरु ग्रार दस-दस 
जिन. गाँवों में .एक संग्रहण बनाएं जायें । जनपद की सीमा 
ए को... पर अंतपालों के दुर्ग रहें । वे अंतपाल जनपद के नाक 
[साए पर रहें । अंतपालों के बीच में वागुंरिक, शबर, पालद, 

चांडाल ओर अरण्यचर रक्षार्थ रहें । ऋस्विक्‌ , आचाय 


। एक 

प्रबंध पुरोहित और श्रोत्रियो को यथायोग्य ब्रह्मादय दड ओर 
त _कर-रहित "दाय? दे । अध्यक्ष, सख्यापक आदु का 
उनके तथा गोप, स्थानिक, अनीकस्थ, चिकित्सक, अश्वद्मक, 


~ ~ च 
वो जंघारिकों को भी दाय दे ।:यह दाय “विक्रय आर 
न्स ~ ~ न ~ 
आधान-वर्ज' हों ; अर्थात्‌ न बेचे जा सके आर न रहन 


ro 
हो सकें । जो खेत बन गए हो, उन्हें कर देने- 

शु! वालों को एक पुरुषक # दिया जाय । जॉ खेत न बने हों 

RN 

ताब्रा उन्‍हें बनानेवालो से न लिया जाय । जो कृषि न करे; 


~ ~ 


द क्र उससे खेत लेकर दूसरों | 


3 ww > ~ ~ _ ~ 
ज जोतने-को-दे-दिए भा जे खेत से हति न कर, उले 
र अपहीन ( हर्जाना ) लिया जाय | (यदि जोते तो ) 
गद न 
यं # 'एक-पुरुषक! के यह भी अथ हात ह क एक पुरूष 
, करंब-भर के साथ नह| १ 
[हिद क साय नदानस्त दो, कटब-भर 


DS - 
जानपदा कां नगल जाता ह । 


दे दिए जाय | अथवा वे . 
हो ( जैसे नाई री आदि ) और वेदेहकों को 
ग्राम-भुतकों ( जसे नाइ, धाबी आद दे वु 
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उनका धान्य, पश, हरणय झनग्रद-स्वरूप ।६ए जाय, आर 


उनको वे सुख से लोटा दें । यह अनुग्रह ( तक्रावी ) 


_ और परिहार (छूट ) ऐसा हो कि कोश बढ़ता रहे । 


यादि कोश को हानि की आशंका हो, तो न दिया जाय। 
जिस राजा का कोश अल्प होता हे, वह पौरों और 
यह तो, हुईं .नढं «बस्ती की बात, अ्रबें यह बतलाने 
की आवश्यकता हे कि उस समय आय के कितने द्वार थे ७ 
“सतमाहतो द*-साष्ट खान संत बन त्रज वीशुकपथ चावत । 
इसका मतलब-यह हे कि समाहत! दुर्ग, राष्ट, खनि, है 
सेतु, वन, बज, वणिकूपथ-नामक विभागों का निरीक्षक या 
बड़ा अफ़सर होता था। इनमें से प्रत्यक विभाग के अनेक 
भेद थे । दुर्ग-वि नाग के शुल्क, दंडादि २०भेद थे । राष्ट्र के 
सीता, भाग, बलि, कर, वणिक्‌ आदि १२ भेद थे। 
खनि के सोना आदि भेद ओर सेत के पष्प, फल, वाट, - 
केदार; मलवाप आदि कई भेद थे । पंशवन, खगवन, 
द्रव्यवन, हस्तिवन, ये वन के भेद थे। बज के गो, महिष 
अज, अविक, खर, उष्ट्र, अश्व, अश्वतर आदि भेद थे । 
स्थल-पथ और वारि-पथं, ये वणिक-पथ के भेद थें। | 
इनमें राष्ट्र के अंतर्गत भाग, बालि ऑर कर-तामक आय 


शश 


थीं, जिनमें भाग नाम की. वह आय थी,जो छोटे-छोटे सासंतों 
से मिलती थी। बाले नाम की आय वह थीं, जिसे बड़े-बड़े 
लोग उपहार-स्वरूप भेजते थे । ओर,कर नाम की आय वह 
थी, जो राजा के निज अधिकृत देश से मिलती थी । जहाँ 
से राजा को कर मिलता था, उसी भूमि को वह अन्या को 
दाय में दे सकता था । इंसीलिये श्रोत्रिय आदि 
राज-कर्मचारियों को दंड ओर कर-रहित भूमि देने का 
विधान ऊपर किया गया है । ये अकरद कहलाते थे 
ओर अपना काम करते हुए अपने 'भोग' को वहाँ से, जो 
उस स्थान की परिस्थिति के अनसार होता था, लेते थे । 
अब इस समय उस काराज़ के ऊपर भी ध्यान देने | 
की आवश्यकता है; जिसे-समाहर्ता तेयार कराता था । 
समाहता # जनपद की चार बहियां रखता था--ग्रामाम्र, 
क्षेत्राप्र, गृहाम ओर कुलाग्र ।॥ | र 
* “समाहतो चतुर्चा जनपद विभज्य ज्येष्ठमध्यमुकनिष्ठ- 
विभाणन ग्राम परिदारकभायुचीय चोन्यपशुढिरण्यकुष्यविष्टि- 
करप्रतिकरमिदमेताबदिति निबंधयत्‌ % > % सौमावरोबन 
आमाग्रमू ॥ कृष्टकृष्टस्थलकेदारारॉमपंडवारवनवास्तुचेत्य- | 


४१२ 


माधुरी 


[ चष «खड र्‌ 5 सख्या ४ 


ग्रामाग्र-इसभें गाँवों के भेद (ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ) 
उनमें कितनी छूट दी गई हे, कितने सनिक हैं, कितना 
धान्य, पश, हिरण्य, कुप्य ( वन्य उपज ), विष्टि ( मज़- 
दूर )-कर, प्रातिकर मिल सकता. हे, यह लिखा रहता 
था. । इसमें गाँवों की सीमा भी लिखी जाती थी। 

क्षेत्रात्र--इसमें कितना कृष्ट और कितना अक्ृष्ट हे, 
कितना स्थल ओर कितना केदार है, .ग्राराम, पंड-वन,-वाट- 

#घन, वास्त, चैत्य, देव-ग्रह, सेतु, बंध, श्मशान, सत्र, प्रपा 

पण्य-स्थान, विवीति ( चरी ), पथ आदि की गणना, 
गाँव की सीमा के क्षेत्रों की मर्यादा, . अरण्य ओर 
पथ का प्रमाण तथा कितना संप्रदान, विक्रय, अनुग्रह, 
परिहार दिया गय़ा हे, यह सब लिखा जाता था. । 

गुहाग्र--इसमें कितने घर करद हे,कितने अकरद,उनमें 
कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने वेश्य, कितने शद है, 

. कितने कृषक, गो-रक्षक, वैदेहक, कारु-कर्म करनेवाले 

ओर दास हैं, कितने मनुष्य और कितने चतुष्पद हैं, कितना 
हिरण्य, कितना विष्टि, कितना शुल्क ओर कितना दंड 
से आता हे, इत्यादि विवरण रहता था । 

कुलाग्र- इसम कितने कुल हं, उनमें. कितनी खी श्रोर 
कितने पुरुष हॅ, कितने बालक ओर कितने वृद्ध हं, वे ग्रमुक- 
अमक कास-करते हैं, उनके चरित्र, आर्जाव, आय ओर 
ब्यय का क्या लेखा हे, यह सब रहता था । 

अर्थ-शाख के देखने सें जान पड़ता हे कि चंद्रगप्त के 
काल ही भें -बह्म-देय दंड-कर-रहित थे । और, करद को, 
जो एक पुरुष होता था, विक्रेय ओर आधान्य माना 
जा चुका था ।: प्र करद अपने : स्वत्व को करद ही के 
हाथ आधान ओर! विक्रय कर सकते थे, और बह्मदेयिक 
ब्रह्मदेयिक के हाथ #। .अन्यथा उनको पूर्द-साहस-दंड 


पुच 


७४४७ 


त्नः 


देवगृहसेतुनेधरमशानसत्रप्रपापुरयस्थानविवीतिपथिछर्यानन च्च 
ब्राग्रमू । तेन सीता चत्राणं च मर्यादारण्यपश्िप्रमाणुसंप्रदान वि- 
क्रयानुग्रहपरिहारनिबेधान्‌ कारयेत्‌ ५ गृहाण च करदाद- 
संख्यानेन । तेषु चतावच्चातुवेश्यभेतावंतः कर्षकगोरच्षुकते- 


विष्टिशुल्कदेडस्समुत्तिहतीति । कुलानां च" खोपरुषाणा! 
- नालबुद्धकमिचरित्राजीवायह्ययपरिमाणं च विद्याते \?' 
“करदाः करदेष्वाधानं विक्रयं वा कुर्यु 


ह 
6 
~ 


। ब्रह्मदेयिका 
ब्रह्मदेयिकेषु \ अन्यथा प्रवेसाहसदंडः |” 


. देहकारुकभकर द|साश्चतावच्च द्रपदचतुष्पदामद चष हिरण्य- `` 


देना पड़ता था । पर य करद्‌ समस्त ग्रांस के ग्रधिप 
नहीं, एक प्रकार के ठकेदार होते थे । 
भूमि के कुछ खेत या टुकड़े, उनके जीवनं 
या एक पीढ़ी तक के लिये, दिए जाते थे। गाव का 
स्वत्व रखनेवाले भागद ओर अकरद होते थे । उनके 
द क ५ टर 
अपने स्वत्व का विक्रय ओर आधान .करने का अधिकार 
नहीं था । यदि होता, तो इसका उल्लेख अर्थशास्र 
में अवश्य होता । इससे यह भी निश्चय होता है कि. 
उस समय कृषक से खेत की उपज का ही अंश लिया | 
जाता था । हॉ, नई बस्ती में, जहाँ एक पुरुष के ठेके की. 
प्रथा करदा के (लये थी, “द्वरृण्य' ( नक़दी ) भले ही 
लिया जाता था । 
एखा अनुमान होता हे कि सुसलमान-काल के पूर्वे तक 
यही प्रथा प्रचलित थी शोर, राजा लोग करदों ( ठेके. 
दारों ) से हिरण्य ओर शेप से उपज का पष्टांश लेते थे । 
पृथ्वीराज-द्ग्विजय एक ऐतिहासिक काव्य हे । उसमें 
कवि जोनराज ने लिखा हे--- 
“गशुनातिगन्युएवनानि 
स्सरसीः प्रपाश्च दती बसुघरा; 
दिनन[यकस्य जगदेक चत्तुषे! 
प्यचुनाशनुते दशुभभागरश्यताम | 
अथात्‌ वसुंधरा पर असंख्य उपवन, वापी, सरोवर 
आदि ह ; पर देखो संसार का एक-मात्र चक्ष दिननायक ! 
सूर्य अब उसका दशांश रस ग्रहण करता हे । इसी प्रकार 
राजा समृद्ध प्रजा क शस्य-का दशांश लेता हे । 
आ्रईइन-ग्रकबरी के देखने से प्रकट होता हे कि अकबर 
के राज्य-काल के आरंभ में और उसके पूर्व यह प्रथा थी | 
कि # समाहृता जो इस, काम पर नियत होता था, वह 
देशानुसार अन्ना के भाव को विचार-पर्वक देखकर उपज 
के अश का मूल्य लिया करता था । उस समय भूमे की | 
उपज का तृतीयांश या चतुथोश. भामि-कर था । अकबर 
ने पाँच वष तक तो इस प्रबंध को चलने दिया, पर छठे 
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था ३ कारिक, ३०० तु० स० ] > लाहोर 


हह ` > 
[पति चतुथोश मूल्य लेता रहा । इस प्रकार पच्चीसवें वर्ष से उसने महाराज के हृदय पर : ऐसा अधिकार प्राप्त कर" 
की अपने समस्त साम्राज्य के लिये देश के अनुसार दरबंदी लिया था कि उससे बड़े-बड़े सरदार भी डरत रहते 
पैक बनवाई, आर तब से यह कर नक़दी हो गया । अकबर थे । महाराज स्वयं उसके घर पर आते थे । उसके 
पूर्ण / ने सूस क. चार भद क थ--पोलच,; परोटी, चच्चर ` नाम की मोहर तक थी । उसके नाम री सोहर मोरॉ- 
नको, और बंजर । इन सबसें पोलच पर-तो -छुठे वप से ही शाही कहलाती थी । यह मसजिद सन्‌ १८०६ ई 
{कार नक़दी कर लग गया था ; पर पच्चीसवें वपे के.बाद अकबर में बनी थी। Lek 


8१३ 


\ 


शा्न ने आईन बनाकर दस्तूर. के- लिये यथाशस्य ( जिंस के बादामी बाग 
4% की ~ AS हर र ठा: 
कि अनुसार ) कर को दर (नियत को, ऑर-उसी समय से दरबंदी यह बारा क्रिले कें उत्तर में हे । ब्रिटिश-राज्य के ४ 


त्य च i डः _ थ ws ~ 

लेया के अनुसार भारतवप मे उपज के स्थान में नक़दी राज- आरंभ में यह सार्वजनिक बारा था । अँगरेज् ख्री-प्रुष 

_ ~ चच > ह. ve « ~ कि 

की कर लेने की प्रथा चली-। अकबर के समय “में जो देशानु- इधर वायु-सेवनार्थ जाया करते. थे । इस. बाग़ का 
क ~ व ब्‌ ऱ्प्रः क़ र (> > LoS दे ~ > oS Yn २ 

ही सार निम्जनामा बना था, वह अकबरनामा जिल्द॒ २ के निरीक्षणः पुराने 'लाहोरःक्रॉनिकल?-नामक अँगरेज़ी समाः 


आरंभ में दिया हुआ। हे । पाठक उसे वहीं देख ले । चार-पन्र के संपादक श्रीयुत हेनरी! कोप के अर्थान था। 
क | जगन्मोहन वमा बाद को लारेस-वारा के बनने से यह बारा उजड़ गया । 

ठेके: ; ह बादामी बारा की नींव महाराज रणजीतसिंह ने रक्खी थी । 

थे। ५7 “pe लाहार - मस्ती आर शराँवाला दरवाज़ों के बीच “गल-बादास' 

समें 5 ] ह . नाम की एक मुसलमान राजकुमारी की क़ब्र थी । उसी 
ती मोरो की मसजिद के नास पर इसका नाम बादामी बाग पड़ा । अब बाग़ - 
५ शत # हे मसजिद शाह-आलमी दरवाज़े के अंदर का कोई भी चिह्न नहीं है । 
अ ` पापंडमंडी बाज़ार में है । मोराँ महाराजा लाहौर के कॉलेज 
रणजीतासंई की रखेल एक यंवन-संदरी थी । उसने लाहौर पंजाब में विद्या का केंद्र है। यहाँ पंजाब- 
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माचुरी 


+ 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या | 


. बिश्वविद्राल प, ग्यारह कॉलेज और अनेक हाई स्कूल हैं । 
कॉलेजों के नाम ये हैं -- 
फ़ोर्मेन-क्रि शिचयन-को ले ज, दयानंद-ऐंग्ला-वादिकऋ-फ ले ज, 
गवनंमट कॉल त, सनातनध्रम-कॉले ज, दप्रालासंह-कालज, 
इसलामिय्रा-हॉलेज, ओरियट त्र-कॉलज, माइकल-कालज, 
सेंट्ल-टानिंग-कॉलेज, चीफ़्स' कालेज, क्िनड-कॉलेज, 
आर लॉ-कॉलेज । 
फोर्मेन-क्रिश्चयन-फलिज 
सन्‌ १७४३ ई० में ग्रमारका के परदेशीय मिशन- 
सामिति के दो सदस्य पादरी न्यूटन श्रेःर फ़ामे न --ला हार 
आए थे । उन्हाने 'रंग-महल -नामक भवन में पहला 
अँगरज़ी-स्रूल खोला । यही स्कूल उन्नति करत-करते, 


यह एक महत्त्व-पूण संस्था ह। जितने विद्याथों इस कोले, 
में शिक्षा पात हैं, उतने अन्य किसो भी कॉलेज ३ 
नहों । इसको एक बड़ी विशषता यड हे कि यह 
पाश्‍चात्य शिक्षा के साथ-साथ प्राचीन वादक धरम झो. 
भी शिक्षा दी जाती हे । यानवासटी को शला प 
संस्कृत के पठन-पाठन .का अच्छा प्रबंध ह । कोलेज ३ 
अपने सचालकां के सुप्रबंध आर त्याग के कारण थोर 
ही समय में शअ्रच्छी उन्नत कर ली हे । इसडे 
नवीन सुदर भवन को देखते ही मालूम हो जाता है है 
यह . काइ हिंदू-सस्था ह । यहा का प्राचीन -संस्कृत-खाज् 
विभाग पं० भगवद्दत्तजी बी० ,ए० को अध्यक्षता मं बह 
उपयोगो काय कर रहा हु । 


~ ASS NIN 
फे; न नतक्राशचयन-कालेज . 


सन्‌ १८८६ ईं० मे, कॉलेज बन ग्रा । कुछ समय के 
बाद यह मकान छोटा समका गया । 


इसलिये बड़े 
डाकघर के पास, ठंडा सडक पर, कॉलेज. के लिये 
नई इमारत बनाई गई. । श्रत्र यह कॉलेज बहुत 


रानक़ पर ह । 
दयानेद्‌-एंग्जो-तरोदिक कॉलेज 
दुयानद-एग्ल:-वदिऊ-फॉलेज की नींव सन्‌ १८5% 


ई० में रखो गई थो । पज्गाब म आयसमाजियों को 


पाठशाला थो। इसको सन्‌ १८६३ में शिक्षा-सभा ने 


, से गवनमेंट ने 
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ओएरियेटल-कॉलेज ! 

श्रोरियंटल-कॉलेज का मूल लाहोर की संस्कृत, 

स्थापित किया था । यह एक प्राइवेट संस्था थो । पाबे 
ने भी इसे सहायता देना स्वाकार: क 

लिया । तब,स बढ़त-बढ़त .यह वतमान श्रारियंटल-कालंग. 
क रूप म पारणत' हो गई । पांछे से इसम ग्ररवा-फ़ारसा 


` का शिक्षा का भी प्रबंध हो गया । सन्‌ १८७० ई० मे. 


PT 
t 


र क 


2 2 त 
श्रीमद्यानंद-एग्ला-वादिक-कालज | “ 
युनिवर्सिटी ने इसे कॉलेज बनाकर अपने हाथ में ले | गर्नमेंट्कॉलेज `. -. 
| लिया । यही संस्कृत, अरबी, फारसी ओर पंजाबी की गवर्नमेंट-कॉलेज सन्‌ १८६४ ई० में खोला गया था । 
उच्च शिक्षा का अच्छा प्रबंध है । तब तक पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापनः नहीं हुई थी, | 


क ~ = 
° a - 
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माधुरी 


2) आशा NII SS 


[ वंष २ खंड १, संख्या ५ 


इसलिये इसका संबंध कलकत्ता-विशवविद्यालय से किया 
गया। इसमें पदार्थ-विज्ञान की शिक्षा का सर्वोत्तम प्रबंध हे । 
कॉलेज की पढ़ाई एक गाथिक ढंग के सुंदर भवन में हे। 
' उसमें एक बड़ा ऊँचा घंटाघर हे । कॉलेज-भवन की वास्तु- 
भूमि बहुत ऊँची हे । क्लास के कमरों के अलावा इसमें 
एक बड़ा विशाल पर्राक्षा-भवन, पुस्तकालय ओर भोतिक 
विज्ञान, रसायन-शास्त्र एवं जीव-विद्या की प्रयोग-शालाएँ 
तथा एक बड़ा जीकशाख-संबंधी अ्रजायबघर भी हे 
इसकी इमारत ३३ लाख की लागत से, पाँच वर्ष में, 
बनी थी । इसके छात्रावास भी बड़े अच्छे हैं । 
दयालसिह-कॉलेज 


.दयालासिह-कॉलेज सरदार दयालसिंह मजीठिया की . 


वदान्यता का फल है । इसकी इद-गिर्द की नीव सन्‌ १६१० 


इं०स रक्‍खी गई थी । यहा ब।ह्य-समाज के सिद्धांतों की भी - 


शिक्षा दी जाती है। कॉलेज का भवन निसबत-रोड पर है । 
इसलामिया-कॉलेज 

- इसलामिय्रा-कॉलेज की स्थापना सन्‌ १८९२ ई०. में. 

हुई थी । यहाँ प्रायः ६९ फ़ी-पदी विद्यार्थी मुसलमान हैं । 


(> 


बिश्वविद्यालय -की शिक्षा के साथ-साथ मुसलमानी-धमे 
की भी शिक्षा दी जाती हैं यहाँ अरबी ओर फ़ारसी की 
शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जाता है । यह बंडथ और 


I 


बी०, एस्‌ ० बी० ओर जे० बी० हैं 
स्थापित हुआ थां । इसमें भरती होने के लिये लड़कों 


~=), ००७0000002... 


ई 


रेलवे-रोड के बीच आठ एकड़ भसि पर बना हआ है | 
इसके साथ जे० ए० वी० क्लास भी है । 
सनातन'वम-कॉलेज 
सनातनधमॅ-कालेज सनातनधर्मावलंबियों के 
१₹ मई, सन्‌ १६१६ ३०, म स्थापत हुआ था. यह 


लोवर माल पर स्थित हे । यहाँ: संस्कृत की शिक्षा पर 
विशेष ध्यान दिया जाता हे । 
किन्ड-कॉलेज 
किनड-कॉलेज पहले लड़कियों का एक हाई स्कल था। 


इंस स्कूल की स्थापना सन्‌ 
१९१३ 
लड़कियों के लिये वी० ए० तक की शिक्षा का प्रबंध है। 
कॉलेज का उद्देश्य स्त्रिया को इसाई-घर्म पर आश्रित उच्च 
शिक्षा. देना आर उन्हे अच्छी नागरिका बनाना हे ।.इसमें 
प्रत्येक धर्म की छात्रिया भरती हो सक 
सेट ल-्टे निंग-कॉलिज 
संट्ल-टेनिंग-कॉलेज भे शिक्षार्थियों 
विधि सिखलाई जाती हे । इसमें सबसे बड़ी श्रेणी 'बी०- 
° हैं । उससे उतरकर क्रमशः एस्‌० ए० बी० 


७६ इं०°० स हड था.) सन्‌ 


TN 


ज० ए० 
। यह सन्‌ १८5१ स 


उद्योग 


ई० से.इसने कॉलेज का रूप धारण क्रिया.) यही 


। गेशक्षा-दान को. 


था ४ 


| 


है। 


था। 


| सन्‌ 
यहाँ 


उच्च 
समे 


न की 
बी ०- 

ए० 
मे 
ड्को 


कात्तिक, ३०० तु० स० ] 


लाहार 


को बड़ा उद्योग करना पडता. है 
प्रवेश पर अनावश्यक कडे बंधन लगाकर अपने महत्त्व 
को बढ़ाने ओर देश के नवयुवकों को विद्या से वंचित 
रखने की निंदनीय चेष्टा कर रहा हे। 
- किंग एडब्ड-भडिकल-कोलेज 

किंग एडवर्ड-सेडिकल-कॉलेज की स्थापना सन्‌ १८६० 
ई० में हुई थी । इसके साथ एक बहुत बड़ा अस्पताल भी 
हे । कुछ वर्ष पहले इसमें भरती 
लालायित रह 


होने के लिये बिद्यार्थी बड़े 
ते थे । परंतु जव से पंजाव-सरकार ने योग्यता 


के स्थान में भिन्न-भिन्न धार्मिक संप्रदायों के लिहाज़ से | 


डॉक्टरी नोकरियाँ मिलने का नियम प्रचारित किया, तब 
से हिंदू-वित्राथिप्रा के लिये इसका आकपण बहुत कम 


से 
हो गया है । 


इस कॉलेज की इमारतें. बड़ी ही विशाल 
ओर सहत्त्व-पृण हैं । यहाँ शख्र-चिकरित्सा के अत्मुत्कृष्ट 
साधन मोजूद हें । 
लो-कोलेज 
लो-कॉलेज लो-स्कूल के नाम से सन्‌ १८७० ई० में 


खोला गया था । इसमें मुझ़्तारी और प्लीडरी की शिक्षा 
दी जाती थी । सनू १६०३ ई० में यह स्कूल कॉलेज 


बना .दिया गया-। अब इसका प्रिंसिपल भी सारे समय के 


र 


लिये रक्‍खा गया, ओर यह दूसरे कॉलेजा की तरह नियम- _ 


यह कालेज लड़का कः 


पूर्वक लगने लगा । हाल में गोल-बाग़ के निकट पुराने 

ट-हॉल के सामने इसका नवीन भवन बनाया गया हे । 
पंजाब-चीफ़्स कॉलेज 

` पंजाब-चीफ़्स कॉलेंज कां उद्देश्य पंजाब के राजो ओर 


नवाबों के संबंधियों, अच्छे कुलों के युवकों ओर कोटे-ग्राफू 
वाडूस की अभिभावकता में अप्राप्त-वयस्कों की शिक्षा है |, 


इसकी इमारतें गवर्नमेंट-हाउस के पास ३,८५,५२० रुपए 
की लागत से बनी थीं । लाड डफ़रिन ने ३ नवंबर, सन्‌ 
$८८६, को इसकी नांव रक्‍खी थी । यहाँ पंजाब-विश्व- 
विद्यालय की मेटिक-परीक्षा तक पढ़ाई होती है, पर नाम 


पंजाब-कोमी-विद्यापीठ | 
° 


उपर्युक्र कलेजों के अतिरिक्त सन्‌ १8२१ ६०. सें यंदा 


एक पंजाब-कमी-विद्यापीठ स्थापित छुआ हे ।. यह राज- 


नीतिक असहयोग-्रांदोलन का फल-स्वरूप दे । इसके 


oh 


अधीन एक कॉलेज ओर एक स्कूल हे । स्कूल में औद्योगिक 
शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता हे । कॉलेज का उद्देश्य उच्च 
कोटि के देश-भक्क और त्यागी विद्वान्‌ उत्पन्न करना है । 
इसका सरकारी विश्वविद्यालय से. कुछ भी संबंध नहीं 
है-। महाविद्यालय और विद्यालय प्रसिद्ध जातीय भवन, 


~ 


“ब्रेडना हॉल” के निकट हैं । 


पंजाब-चीफ्रप्त कालेज ५ : है मं 
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9 

भ 
१. 
> 
है; 


छंद... ` माधुरी 


[ वषं २, खड १, सस्या ४ 


'केंद्रस्थ त्रजायबघर 

यह ज्ञायबवर पंजाब-सार्वजनिक पुस्तकालय के 
निकट श्र नवीन सेनेट-हाँ ल के सामने है । बड़ी सुंदर ओर 
चित्ताकषेक इमारत हे । सन्‌ १८६४ में, लाहोर में, पंजाब 
की स्वाभाविक ओर कृत्रिम वस्तुओं. की एक प्रदर्शिनी 
हुई थी । यह इमारत उसी के लिये बनाई गई थी । 


एकया कटणाफर्णणणणायापणा 


कहीं रहट चला रहे ह । कहीं विवाह हो रहा है। 
द्वार के साथ ही लकड़ी के बहुत बढ़िया दरवाज़े हैं। 
यह कारीगरी के उत्प नमूने हैं। सामने दीवारों पर 
सिख-गुरुओं ग्रार वीरो के सुंदर चित्रं, प्राचीन हस्त-लख 
ओर कुछ बोढ-मूर्तिया हें । | 

बाई ओर के - लंबे कमरे में प्रांत की प्राचीन अद्भत 


PT TI NaHS 3 NE NNT टा ~~ - 57 


चअजायववर 


(oS ~ ~ 


ग्रजायबबर देखने के लिये समय नियत हे। भीतर : 


~ ~ ~ व्य 


- जाने के लिये एक घूमनेवाली चरख़ी से गुजरना 


च करक, >, 


होता ह ।। यह -चरख़ी दर्शकों को संख्या लिखती 
जाती ह्‌ । ’ 

भीतर प्रवेश करने पर दाई ओर के कमरे में खानां, 
जीवों ओर वनस्पतियों की कच्ची उपजों के नमूने हें । 
इसमें अनेक प्रकार के श्रंडे, हाथी का सिर, मगर-मच्छ, 


लोमड़ी, भेड़िए, सापो के शव ओर संसार की नाना: 


जातियों के लोगों के चित्र हैं | यह एक तीन इंच के 


` कुत्ते का शव भी सुरक्षित है । 


सिंह-द्वार में प्रवेश करते ही सामने के कमरे में पंजाब 
के ग्राम्य आर सामाजिक जोवन के दृश्य, मिट्टी की 
मूर्तियों द्वारा, दिखल्लाए गए हैं । किसान कहीं हल और 


डील से भी बड़ी हैं । इनमें से अनेक खं: 
है || 
ब.छ मृ।तया, का जसा उत्तम संग्रह इस अजायबधर | 
में ह, वेसा भ्रन्यत्र कदी नहीं। यहाँ प्राचीन छिक्के भी | 
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ह 


गए हैं । इसमें पुराने ढंग कोदढ़ी हुई फलक,रिया, खेस, 
छाट आदि कपडे; रि 

४ ~ w 

की नक्कल मोजूद है। यहाँ कुछ पुराने शस्त्र, (सतार तथा 
बाजे भी हें। 


इसके आगे एक ओर कमरा हे 
मूर्तियां ही रखी हुई हैं । उनमें बद्ध- 


~ 


“अधिक संख्या में हैं । 


4 


वस्तुएँ तथा शिल्प ओर कारीगरी के उत्ठृष्ट नमुने रवखे | 
~ 


सलतान ओर बद्दवलपर आदि के. 
मिट्टी के बर्तन, कॉच की चीज़ें ओर कोहमर-नामक हीरे | 


dO als &89 ता AY अश... कि 5» 


ml 


5 शव ८. 56) 


a, bs वेन 
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भेगियोवाली तोप 
ग्रजाप्रवयर के बाहर, युनिव्र्सिटी-हॉल के सामने, एक 
उठे हुए चातरे पर, एक बहुत बड़ी आर पुरानी तोप है । इसे 


प 7 भागया का ताप कइत हं । इसरा असला नाम ज़मज़मा 
चे ह... अमद शाह दुर्रानी के प्रधान मंत्री शाह चली खा के 
प्‌ आदेशानुपार शाह नज़ीर न इसे सत्‌ १७५७३० मं, लाहार 
त्‌ सं, ढाला था । यह तांबे आर पातल क॑ मिश्रण की बनी 
हं । इल बवान क लमे -- जज़्िय' के रूप सधातु 
का एक-एक बतन लाहोर क प्रत्येक हिंदू-घर से लिया गया 
था। अहमद शाह ने सन्‌ १७६१ ई० में, पानीपत की लड़ाई 
स, इसका उपयोग किया था। कावल्ल को लोटते समय 
वह इसे लाहार स. अंयने प्रतिनिधि ख़्वाजा उबेद के पास, 
छाड़ गया । इसके साथ की दूसरी. तोप चनाब-नदी में 
“जु 
{ 
खे 
प, 
के 
रे है! 
था. 


जम्मा या भागया का ताप पु 


डूब राई । सन्‌ १७६२ ई० से हरीसिंह भंगी ने ख़्वाजा 
| उबेद पर आक्रमण करके, लाक्षेर के पास ख्वाजा-सेद 

के नाम के गाँव में, उसके शखागार पर अधिकार कर 

र... 
। 


४, लिया । उस समय ज़मज्ञमा तोप भी उसके हाथ 
र शाई, अर तब से उसका नाम भंगियोंवाली तोप 
ही गया । 


४१६ 


यह तोप गूजरसिंह तथा लहनासिंह भंगी, चइ़तसिंह, | 
सुकेर चकिया, अहमद खॉ, पीर महम्मद खॉ. ओर सरदार . | 
मंडासिंह भंगी आदि कई शाक़्ि-शाली मनुष्यों के हाथ में. 
पड्कर गुजराँवाला, रामनगर, गुजरात और अमृतसर : ° 
आदि स्थानों में घूमती रही । फिर अम्गतसर भें, सन्‌ 
१८०२ ई० में, यह महाराज रणजीतसिंह के हाथ लगी । 
उन्होंने कसूर, सुजानपुर, वज्ीराबाद ओर मुलतान में 
इसका उपयोग किया । सन्‌ १८१८ ई० में, मुलतान की 
लड़ाई में, यह ख़राब हो गई । तब इसे निकम्मी समक- 
कर लाहौर लाया गया । यह सन्‌ १८७०-ई० तक दिल्ञी- 
दरवाज़े के पास पड़ी रही, ओर फिर वहाँ से अपने वर्त- 
मान स्थान में लाई गईं । 

तोप के भुह के गिदे यह लेख है-- 


१2 ७० DS OOH ७0 ती 
yi «a (0 4७५०) ५-97 ००२७० 
AS yl ules > 
अर्थ--दुरों दोरॉ शाह वली खो की आज्ञा से वज्ीरने | 
दुगा का लेनेवाली यह ज़मज़सा-तोप बनवाइ । . क 
नज़ोर का काम । अ १ 
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तोप की पीठ पर, मध्यं भाग मं, एक लवा फ़ारसी- 
लेख हे । उसमे बताया गया हे कि ग्रहमद शाह दुरानी 
की आज्ञा से यह भजग के समान भीषण आर पवत के 
समान व्रृहत्काय तोप वज्जीर ने बनवाइई । यह आकाश के 
दुर्ग को भी नष्ट कर देनेवाली हे । 

यह ताप १४ फ़ाट ्रार 3% ह्च लबा ह। इसक मख 
का छिद्र ६२ इंच है । 
चिड़ियाघर 

चिड़ियाघर मियाँ मीर की सइक पर, ठंडी सड़क 
की समाप्ति पर, हे। इसमें नाना प्रकार'के तोते; सोर, 


मुर्गे, बंदर, जले-पक्षी, लाले रंग की सछालियॉ, खरगोश; 


लोमड़ी, रीछ, बाघ .ओर चीतें हें । इनके अतिरिक्त 


५५ 


रकां की भीड़ रहती है । 
लास्स-बाग 
चिड़ियाघर के 'पास -ही «लारेस-वारा है । यह वायु 
सेवन: के लिये एक उत्तम स्थान हे । यहाँ के मांटगोमरी- 


ऊँची .लोहे की सलाख़ों के हें । चिड़ियाघर में सुबह-शाम 


"हाल म अ्रगरज़ स्त्री-परुष नृत्य कया करत हृ । 


हू 


-शशलामार-बारा, 


ठडा सड़क पर लाड लारस आर सहारानां विक्टोरिया 


~ 


की मूर्तियाँ हैं । लारेंस के पुतले पर लिखा हुआ 
हे- “तुम लेखनी द्वारा शासित होना चाहते हो, या 
खड्ग द्वारा ।” 

इनके अतिरिक्त लाहौर में वर्तस्ान काल की और | 
भी अनेक दशनीय इमारतें हें । उनमें से अधिक 
प्रसिद्ध ये हैं-- 

बड़ा डाकघर । यह ठंडी सड़क पर है । 

पंजाव-हाईकोर्ट । यह डाकघर के विलकुल निकट है । 

पंजाब-क्नब । यह चिड़ियाघर के सामने विक्टोरिया की 
मूर्ति के पीछे है 

इनके सिवा रोमन केथोलिक ईसाइयों का गिरजा, 
लाहोर-रेलवे चर्च, नार्थ-वेस्टने-रेलवे के दफ़्तर, सेटल 
मॉडल स्कूल, राबी का नया पुल, रावी की सड़क पर _ 
ग्राथे-प्रातिनिधि-सभा का गुरुदत्तःभवन, ठंडी सड़क पर 
बड़ा तारघर, नवाँकोट की सड़क पर जनादन का नया 
पागलस्वाना, सेटल जेल, हवाघर ' 
( आबज्ञवेटरी ) ओर टाउन-हॉल आदि इमारतें भी देखने 
के योग्य हैं । | 


र ¢ वड़ा डाकवर 6 १ 
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Ns ~ ~ ८:__** ho > od > ~ oe ~ 25७४ 
लाहोर में नेवाले यात्रियों को इस लेख में वाशत के साथ-साथ ऐतिहासिक जानकारी भी प्राप्त हो 
७७ क > Lp, 


चीज़ों को अ्रवश्य देखना चाहिए ; क्योंकि इनसे मनोरंजन EE 


३ य 


४२४. कह: माधुरी 


आधुनिक नेता 
7 [ चित्रकार--श्रीयुत रामेश्वरग्रसाद वमा ] 


च ha ~ 


गद्दी-तकिए से लगे नेता करते राज्य ; 
क्ट कठिन झेले विना केसे मिले स्वराज्य ? 


- 5 हब Aw ~ . Sar 
PE कू केसे मिले स्वराज्य, कठिन कंटकमय पथ हे; 


` दूरा पहिया पड़ा, खड़ा ख़तरे में रथ हे! 
स्वतंत्रता की उचुल-कूद हे तब तक भद्दी, 
ड Fe $ ~ : ~ ~” 

जब तक छुटती नहा गुलगुला सुख को गद्दो । 


“>. 


` तुम्हारी ओर से । मुझे विश्वास ह 
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अतिम शब्द 


क 


अंतिम शुब्द 
(५) 


अपने छोटे पुत्र जानकीदास से 
बोले--बेटा कुछ भी हो, परतु 
. इलाकोदास तुम्हारा: बडा भाई 
ह, इसका ध्यान सदेव रखना । 
जानकीदास सिर सझुकाकर 
बोले--य॒दि आप यह बात न भी 
कहें, तो भी मुझे इसकां ध्यान 
सदा रहेगा; पर साई साहब का जसा स्वभाव है, उससे 
यह आशा नहीं कि वह. शांति-पूर्वक कार्य करेगे । - 
बद्रीदास तकिए के सहारे बठकर बोले--बेटा, मेरी- 
अवस्था इस सम्रय सत्तर बरस के लगभग हे । मने 
बील बरस की श्रवस्था से पेसा कमाना शुरू कर दिया 
था । मैंने जिन कष्टों तथा दुःखा से धन एकत्र किया हे, 
उन्हे में ही जानता हूँ । में तुम्हें अपन समस्त जीवन के 
अनभव का निचोड़ बताए देता हूँ कि चाहे सारा संसार 
तुम्हारा शत्र क्या न हो जाय, तुम कभी सच्चा आर सीधा 
मार्ग न छोड़ना, ओर संदव नम्र रहना । ऐसा करने से 
पहले चाहे तुम्हें कष्ट मिले, पर अंत को अवश्य सुख 
मिलेगा । र 


र जानकीदास--मैं प्राण-पण से आपका उपदेश पालन 


करने की चेष्टा करूगा । 

बद्रीदास--बड़ी प्रसन्नता को बात है। यदि तुम एसा 
करोगे, तो तम्हारा विकट-से-विकट शत्रु भी अंत को तुम्हारे 
पागे सिर झकावेगा ! मेरा तो अब चल-चलाव लग रहा 
है । में अब केवल चार-छः दिन का मेहमान हूँ। इस 
रोग से झुक्क होने की कोई आशा नहीं । यह राग खत्यु 
का दूत है | मैंने अपने जीवन में. सब प्रकार के दुःख-सुख 
देख लिए । मेरे हृदय में किसी बात को इच्छा-आभलाषा 
नहीं हे । यादि कोई है, तो केवल यह कि मेरे पाछे तुम 


` दोनों भाई सुख-शांति से रहो। 


जानकी ०--यदि ईश्वर की इच्छा ऑर आपका आशीर्वाद 


हे, तो ऐसा ही होगा । 
बद्रीदास--होगा, निश्चय होगा 
2 


सट". _ (2० श ~ इच 
मेने उससे कुछ नहीं कहा ; पर एक बार कहने की इच्छा 


` ल्ाषा ह ३ सरा लगाया हुआ वृक्ष हरा-भरा रह, सखन 


चेष्टा करोगे । इसीलिये में तमसे इतनी बाते कह रहा ' 


~ 


हुँ । बुलाकीदास से मुझे कोई आशा नहीं । इसी कारण. 


अवश्य हे, मानना न मानना उसका काम हैं । 
जानकी ० -- मेरी भी इच्छा हे कि एक बार आप उनसे 
भी ये सब बातें कह दें । ० 
'बद्रीदास--कहूँगा, अवश्यं कहूँगा, विना कहे में सुख 
से न मर सकूँगा। यह में जानता हूँ कि वह मानेगा 
नहीं । उसने कभी किसी की नहीं मानी; पर कदाचित्‌-- 
कदाचित्‌ मरते हुए बूंढ़े पिता का अंतिम उपदेश उसे याद 


w 


रहे, इसी आशा से कहूँगा । 

जानकीदास नेत्रो में ऑसू भरकर बोले--पिताजी, 
आप बार-बार मृत्यु का नाम न लें । जो कुछ इंशवर की | 
इच्छा हे, वह तो होगी ही, फिर उसे रटने से क्या लाभ? 
आपका भी चित्त घबराता हे, दूसरों को भी दुःख 
होता है । $ इक नरक 

बद्रीदास के हठा पर विषाद-युक्त मद मुसकान की 
रेखा दौड़ गई । उन्होंने कहा--मेरा चित्त सत्य से नहीं 
घबराता, में तो उसका स्वागत करने के लिये_तेयार-बठा 
हूँ । इस प्रकार मरने में भी सुख ह, आनंद ह--परंतु यदि 
कोई इस बात का विशवास दिला दे कि भरे पाछे मेर 
घर में सख-शांति का वास रहेगा । 

जानकी ०--जों होगा, होता रहेगा । आप 
इतने चिंतित क्‍यों होते हैं ? 

बद्रीदास--नहां, चिता कोई नहीं, केवल यह अभि- 


न पावे। बस, केवल इतनी ही अभिलाषा हे, रतिम 
इच्छा हैं । है जज >... 

जानकी ०--अब इच्छाश्रों-अभिलापाओं को छोडिए, 
आर अपना चित्त इंश्वर की ओर लगाइए । 


Negri, जी 


माधुरी 


[ वर्ष २, खड १, संख्या व 


बद्रीदास- समते तो अच्छा ही है। इससे बढ़कर 
- और कोन बात हो सकती हे ? परंतु बेटा, बुलाकी से मुके 
इस बात की बहुत कम आशा हे । में उसका स्वभाव 
अच्छी तरह जानता हूँ । 
, / जानकी०--जब्र में उनका आज्ञा-पालक रहूँगा, तो 
वह फिर कुछ न करेंगे । 
बद्रीदास--ईश्वर ऐसा ही करें ; परंतु मुझे संतोष नहीं 
~ NS CLS _ (८४ २३ * _) छे > 
होता । देखो, किसी समय उससे कहूँगा । वैसे तो सेकड़ों 
बार कहा हें, अंतिम बार कहके 
` देखना हे । थे 
(२) 
लाला बद़ीदास बडे रईेस आदमी हैं । आपकी संपत्ति 
छुः-सात लाख की हे | आपकी दो बड़ी-बड़ी मिले हैं । 
एक आटा पीसने की, ओर दूसरी कपाप्त ओटने की। 
लाला बद्ठोदास श्रपनी जंवानी में एकं साधारण स्थिति 
> के आदमी थे | अपने बाहु-बल ओर पराक्रम .ही से 
उन्होन. इतना धन कमाया है | ; 
, आजकल बद्रीदास बोम।र हैं । केवल बीमार ही नहीं, 
लोग कहते हैं, सख्त बामार हैं । चिकित्सकों तथा 
उनके इष्ट-मित्रो की धारणा हे कि लाला बद्वीदास का 
अंत-समय उपस्थित हे । इस रोग से मुक्र होन! यादि. 
असंभव नहीं, तो अत्यंत कठिन अवश्य हे | लाला 
बद्ीदास का भा यही विश्वास है कि अब उनका अंत- 


समझाया है ; पर 


समय था गया। जब से उनको यह विश्वास हुआ, 
तब से वह बड़े उद्विग्न रहते हैं उनकी उद्विग्नता 


सृत के कारण नहीं हे । वड इस कारण से उद्विग्न 
। शष हैं वह इसलिये भी दुखी नहीं हैं कि 
पीछे उनके परिवार की क्या दशा होगी ; क्योंकि 
र के लिये वह इतना धन छोड़े जा रहे 


चिता हे, तो केवल इस बात 

पीछे कोई बंधन न रहने से उनका परिबार 
'ततरणबितर न हो जाय | केवल यही एक चिंता. उनकी 
रत्यु-राय्या को उनके लिये कष्टदायक बनाए हुए हे । 

= ईस आहाका को हृदय में रखकर वह मरना नहीं चाहते । 

०यांदे उनके हृदय से यह काटा निकाल दिया जाय, तो 
वह सुख-पूवक मर सकते हैं । 


-- | 
जानकादास स उपयंक्र बात-चात हान क दो दिन 
बाद वुलार्कादास- को एकांत में बुलवाकर कहा... २ 
बेटा बुलाकी, मेरा तो अंत समय उपस्थित है ; रात. द 
को हूँ, तो दिन की आशा नहीं;दिन में हूँ हि 

रात की आशा नहीं । पता नहीं, किस समय द 
नकल जाय । 

बुलाकी०--विताजी, आप व्यर्थे ही ऐसी बातें करते ३ 
हैं । डॉक्टरों का क कि आपकी दशा कुछ अधिक 7 
ख़राब नहा ह्‌, आपका उठ खड़ा कुछु कठिन 
नहीं है । 


१ 
होना 


के लिये कही, अन्यथा वह अच्छी तरह जानते थे 
अब उनके पिता क ह 


चे | 


अंत-समय अत्येत निकट है। ! ज 
बद्ठीदास--ये सब कःने की बातें और लोकाचार है। प 
में अपनी दशा भली भाँति जानता हँ--ख़ैर । मैंने तुम्हें < 
इसलिये बुलवाया है कि तुमसे कुछ बातें कहें । 
बुलाकीदास ने कुछ उत्सुक होकर कहा--कहिए ! त 
` बद्वीदास--यदि आज तुम्हारी माता जीवित होती, तो प 
में निरिंचित होकर सुख-पूर्वक मर सकता ; पर भाग्य में ' £ 
तो इस अंत-समय में शांति मिलना बदा नहीं था । ऐ 
लाला बद्गीदास की आँखें अश्व-पूर्ण हो आई । उन्होंने 
एक दीघं निःश्वास लो । तत्पश्चात्‌ बाल--तुम्ह!री माता | ' 
जीवेत रहती, तो मेरे बाद वइ तम दोनो भाइयों को 
एक सूत्र में बाँधे रखती 


नहा ह 


6: 


प्र 
परतु अब कोई एसा आधार हे 
। अतएव अब मुझे केवल तुम दोनों भाइयों हें 
को सजनता पर ही निभर होना पड़ रहा है । fe 

दुलाकीदास अपने पिता का तात्पर्य समझ गए; से 
पर बात का शीघ्र अंत करने के लिये बोले--तो आप | ड 
चाहते क्या हैं ? 8 - 

बद्वीद्‌।स--केवल इतन! कि मेरे पीछे तुम दोनों > 


भाई मिल-जुलकर रहो । सब क्राम वेसे ही रहे, जसे | र 
अब है । घर मं फूट न हो, सदव सख-शांति का साम्राज्य ^ 
बना रहें । जानकी यद्यपि तुमसे केवल तीन वर्ष छोटा । ज्र 
ह, पर वह तुमका सरे बाद मरे ही स्थान पर समझेगा । j 

उसन मुझे विशवास दिला दिया है। पर तुम्हारी ओर _ 
स अभी में निश्चित नहीं हुआ । यदि तम भी मेरे | र 
हृदय भ यह बात जमा दो, तो मुझे पूर्ण शांति. 5 


मिल जाय-। 


६ 


+. 
दिनि 


— 


रात. 
ती 


द्म 
रते 
धेके 


ठिन 


गाने 


ता, 
को { 


[र 
यां 


शी 
प 


| 


र. 
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बलाकादास क सख पर 


एक व्यग्य-पृण ससांके- 


राहट दाइ गई । उन्हान कहा--आप इस «चिता स. 


~ 


क्यों पड़े हें! जो 
चित्त शांत रखिए । 
बद्री दास चेष्टा करता हूँ, पर नहीं 
ही ध्यान रहता हो 
३४६ वष की है। 


> 


होना 


_ 


होगा, होगा। आप अपना 


होता, रात-दिन 
। तुम बच्च नहीं हो, तुम्हारी अवस्था 

तुम्हारे पुत्रपुत्रियॉ भी तुम एक 
हृदय को समझ सकते हो । इसोलिये तुमसे 


हें । 
पिता के 
कहता हँ । मेरे ये अंतिम वाक्य, अंतिम उपदेश, अंतिम 
प्राथना--जो कुछ समझो--यही 
और कुछ भी नहीं कहना चाहता । 
लगे, यह बुड्ढा क्रितना मोह- 
। आप तो मर रहा हे, पर भविष्य 
गए रखना चाहता हे । मरते हुए 
या चिंता ? 


~ ~ 
T 


~ Ss = ~ 
ह । में इसके सिवा 


ना 


> 
क 
र्ड 
जं ह्‌ 
ष्यक 


पेता से कहा--पिताजी, साफ़ बात 


~ 


~ 


शा करूँगा, ओर अपनी ओर से कोई 
[त न करूगा, जिससे आपक्ष में फूट हो । 
दास ने पुत्र के इस कथन का तात्पर्यं समझ 
लिया । वह जान -गए कि बुलाकीदास अपनेक्रो किसी 
प्रकार बाध्य नहीं करना चाहते । वह नेराश्य की एक 
लंबी साँस लेकर बोले--ईश्वर को जो मंजूर ह, वही 
होगा । सुके जो कुछ कहना था, कह चुक्रा, अब तुम 
जानो, तुम्हारा काम । इस अंत-समय मे शांति से मरना 
मेरे भाग्य में बदा नहीं है । खेर, कभी-कभी इस मरते 
हुए पिता के अंतिम शब्द स्मरण कर लिया करना । 
- उुबंते हुए को तिनक का सहारा भागमलन स वह 
अपने बचने की आशा को हृदय से लगाए रहता हे। मनुष्य 
की आशाएँ, चाहे वे मिथ्या हों चाहे सत्य, उसे दुःख 
झेलने के लिये प्रस्तत करती हैं। आशा ही को हृदय से 
लगाकर मनष्य बड़े-बड़े दुःखां को केल जाता हे । 
बद्रीदास को जब चारों आर निराशा दुखाइ पडन लगी, 


' तब उन्होंने केवल इस त्रात पर अपनी आशा को जीवित 


रक्खा कि मेरे पीछे मेरे अंतिम शब्द याद करने ही से, 
सभव ह, इसके हृदय पर कुछ ग्रभाव पड़ । मनष्य के 
न रहने पर उल्लकी ओर उसकी बातों की स्मृति का 
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> 


अधिक प्रभाव पड़ता है । आशा के इसी छाया-चित्र को 
बद्रीदास ने अपने सामने रखकर उससे अपने हृदय को 
अपनी चंचल ओर अधीर आत्मा को, शांति देने की चेष्टा 
को । बद्रीदास ने पुत्र की बात के उत्तर में एक दोघं 
निःश्वास लेकर कहा--बेटा, मुझ जो कुछ कहना था, 
सो कह चुका । अश्र जो तुम्हारी ओर जो 
तुम उचित समको, वह करना । 
(३) 

लाला बद्रीदास का स्वर्गवास हो गया । इधर उनका 
दम निकल रहा था, ओर उधर वुलाकीदास कोठरी + ताला 
डलवा रहे थे । उनके इस कर्यं पर लोगों को आश्चर्य 
ख हुआ ; पर किसी ने भी उनसे कुछ कहने 
का साहस नहीं घ्या । उन अम क्ष पलमेवाला का 
तो इतना साहस हो ही नहीं सकता था, पर उनके इष्ट- 
मित्रां ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की | जानकी- 
दास भी उनके इस कार्य को मोन-वत धारण किए 
देखते ओर मन-ही-मन हँसते रहे । 

पिता का स्वर्गवास होने के पंद्रह दिन बाद बुलाकी- 
दास ने जानकीदास को बुलाकर कहा--क्रियाःक्म से 
छुट्टी मिल गई, अब हमारा-तुम्हारा बटवारा हो जाना 
चाहिए । जानकीदास तो यह समझे ही बेडे थे कि बट- 
वारा शीघ्र ही होगा । रुपप-रसे की कोठरी सें ताला 
डलवाने का मतलब इसके सिवा ओर क्य्रा हो सकता 
था ? अतएव उन्होंने बड विनम्र-भ.व से आश्चर्य प्रकट 
करते हुए कहा-बटवारा ! मेरी समझ सें तो बट्वारे 
की कोई आवश्यकता हे नहीं । 

बुलाकीदास रुख़ाड से बोले--तुम्ह्ारी समक्त में न 
हो, मेरी समक में तो है । 

जानकीद[स--क्यों, 


__ 


हा, 


इुश्रा 


~ Es 


९ 
ऐसी आवश्यकता क्या है ? 
बुलाकीदास--इसलिय कि मेरी ऐसी ही इच्छा है । 
जानकीदास--प्रिताजी की तो सरते समय तक यही 
इच्छा रही कि उनके बाइ हम लोग मिल-जुलक्र रहें । 
बुलारीदास--हं।, उनकी ऐसी ही इच्छा थी ; पर में 
इसके विरुद्ध हुँ । तुम भी होशियार हो, अपना काम 
देख-भाल सकते हो, इस कारण यही ठोक हे क्रि हम | 
ओर तुम अलग-अलग अपना-आअपना रास्ता देखें । 
जानकीदास--पर में तो बटवारा नहीं चाहता । | 


बुल्लाकीदास--सगर भें तो चाहता हूँ । 


४२८ 


माधुरी 


जानकीदास पिताजी क आतम शब्द याद काजएु। 
बताकीदास --व्रह सब्र मुखता आर भावुकता" ह। 
उनके जीवन सें मंन काई काय उनका इच्छा क विरुद्ध 


नहीं किया, सरव उनका सतुष्ट रक्खा ; परतु अब उनक 


Fil wats + 


पीछे में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिये 
क ` स्वतंत्र हूँ । 
[oS भ की .ग्रार च 
जानकी०--मंगर इससे पिताजी की .आत्मा को 
` ` कृष्ट होगा। ` 
बलाकी०--में फिर कहता हूँ कि यह सब ढकोसला 


"हे; बटवारा अवश्य होगा । 

हे जानकीदास--में पिताजी के बाद अब आप ही को 

ख पिता की जगह समता हू । 

् बुलाकीदास--बड़ी प्रसन्नता की बात हे 

को अपने छोंटे भाई की ही तरह समूँगा । 
जानकीदास--तों बटवारे की क्या आवश्यकता है ? 


कप 


। में भी तुम- 


धर - बुलाकींदास --बटवारा तो अवश्य होगा । 

जा RA MR BS 
द जानकीदास न देखा, तजाकोदास उनकी ष से 
कः रस्सी की तरह ओर भी अधिक एंडे जा रहे हैं । उन्होंने 
क विवश होकर कहा--जेसी आपकी इच्छा । पर इस कारे 


से मुझे अत्यंत दुःख होगा । 
नुलाकीदास ने जानकीदास की इस बात को जैसे 
सना हा नहा । 


(४): 
जब से बुलाकीदास ने होश सँभाला, तब से उन्होंने 
जानर्कादास को कभी आत स्नेह पूरण दृष्टि से नहीं देखा । 
बुलाकीदास की महत्त्वाकांक्षाए इतनी बढ़ी-चढ़ी थो कि 
इन्होंने अन्य सब भावनाओं को दबा दिया था। जब 
उनको यह ध्यान आता था कि यदि जानकादास न 
होता, तो केवल वही इस सब संपत्ति के स्वामी होते, 
तब जानकीदास के प्रति उनके हृदय में एक भयानक 
हिंसा का भाव उत्पन्न हो आता थाः। इस . हिंसा-भाव 
का उनके ऊपर इतना प्रभाव था कि जिस बात-से 
जानकीदास को कष्ट ओर दुःख पहुँचता, उसा से उन्हे 
सुख मिलता था । पिता के मरने के समय -कोष में ताला 
 डलवाने के कारणों में से जानकीदास को मानसिक कष्ट 
पहुंचाना भी एक कारण था । वलाकीदास ने सोचा 
, था कि यदि क्रिग्रा-कर्म से छुट्टी पाते ही बटवारा न 
कराया, ता मेरा बुलाक़ीदास नाम नहीं। इस दुष्ट को 


“भी तो मालूम हो कि कोई भाई 
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सिला था । कैसा होगी 
है, कितरा सजन बनता हे ! केसा भोलापन दिखलाता 
हें, जस कुछ जानता ही नहा, आर पेट से कतरनी 
चलती दें । में तो साफ़ आदमी हूँ; जो भीतर हे, बहो ` 
बाहर । मुझे कपट नहीं आता । 
सम्ूँगा, उसके साथ प्रकट में भी शत्रु ही काऱ-सा 
व्यवहार करूँगा । 
बुलाकीदास' जानकीदास से कटु व्यवहार करने प 
बड़ा गव करते थे। वह समभते थे कि शुद्ध-हृदयता और 
कपट-शून्यता के अर्थ यही हं कि जिससे घृणा करे, 
उस पग-पग पर कष्ट पहुचान का चए्टा करता रहे। 
अपने इस स्वभाव को वह बड़ा भारी गुण समते थे ।| 
बटवारे की बात पक्की हो गई । सरकार की ओर से. 
एक अफ़सर बटवारा करने के लिये नियुक्र हुआ | बढ 
वारा होने में एक सप्ताह लगा । इस अवसर पर जितनी 
कटुता उत्पन्न की जा सकती थी, उसमें बुलाकीदास/ 
ने कुछ क्सरं नहीं रक्खी । मगर जानकोदास का 
व्यवहार बड़ा विनम्र ओर शिष्ट था । बुलाकीदास 
के स्वभाव के लिये जानकीदास की नस्ता. आग 
पर घी का काम करती थी । वह समकते थे, जानकी 
दास श्रपनी साधुता दिखाकर उन्हें दूसरों की दृष्टि में बुरा 
बनाना चाहते हैं, ओर आप अच्छे बनना चाहते है । 
बटवारे भे यह दशा हुईं कि जो चीज़ें संख्या सें केवल! 
एक थीं, उनके दो-दो टुकड़े किए गए | इस अवसर पर 
अगर जानकीदास कहते कि भाई साहब, यह चॉज्ञ दो. 
टुकड़े करने से न न आपके काम की रहेंगी और न मेरे 
काम को । अतएुव इसे अप ही रखिए ।, तो बुलाकोदास। 
जल-भुनकर राख हो जाते थे | एक बार तो उन्होंने 
यहा तक कह. डाला कि मुझे तम्हारा भाग गो-मांस के 
समान हं । म कवल अपना भाग लग । यह कहकर वह. 
बड़े रावे से उपस्थित लोगों की ओर देखने लगे । उन्होंने 
समका कि उनके इस व्यवहार पर लोग उन्हे न्यायः प्रिय 
लोभ-हीन ओर स्पष्ट-त्ादी समझकर. मन-ही-मन उनकी, 
प्रशंसा करते होंगे । इस प्रकार बटवारा होने पर. वर्ह 
अपनी विजय और जानकीदास की पराजय सम मरकर 
मन-ही-मन प्रसन्न थे । 
इधर जानकोदास क हृदय म, बड़ भाई के इस व्यव 
हार से, वेराग्य उत्पन्न हो चला था । वह सोचते थे” 


Sn 


गए । क़ई दिन तक बड़े 
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जब सगे भाई का यह व्यवहार हे, तब संसार में ओर 
किससे अच्छे व्यवहार की आशा की जा सकती है? 
बुलाकीदास के इस कार्य पर उनके इष्ट-मित्र भह पर तो 
उनका प्रशसा करत थे | कहत थे यह आपने अच्छा 
कया, जा बटवारा' कर (लया । 
तो उभे कोई कछ न कहता, सब आप ही को दोष देते 
बेह तो छोटा. भाई बनकर छट जाता। आजकल का 
समग्र देखते हुए यही ठीक था। अब उसका भाग अलग 
हैं खाव, आपको क्प्रा ! 

इन बातों से बुलाकीदास ने अपने इस 
काथ को बहुत ही उचित समभा । परंतु जब किसी तटस्थ 
न्याय-प्रिय मनुष्य से बात-चीत होती, तबःवे ही इश्ट-मित्र 

बुल्लाकीदांस न-जात केसे आदमी हैं, 
बेकार ही छोटे भाई से अलग हो गए ! वह 
अल्वग होने को राज़ी न था । बुल्लाकीदास ने जबरदस्ती 
अजग होकर व्यर्थ ही उसले शत्रता मोल ली । जानकी- 
दाल बड़ा सज्जन आदमी है । इतना सब कुछ हो गया 
'पर वह अब भी जब बात पड़ती है, तब यही कहता है 
कि में उन्हें अपने पिता के तुल्य समता हूँ । 
(९) 

- ऊंपर लिखी घटना के बाद छुः वषे व्यतीत हो गए । 
इस बीच में बुलाकीदास तथा जानकीदास में उतना ही 
संबंध रहा, जितना दो साधारण रिश्तेदारों में होता हे । 
यद्यपि जानकीदास चाहते थे कि घनिष्ठता उत्पन्न हो, 
पर वुलाकीदास ऐसा व्यवहार रखते थे कि घनिष्ठता 
उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। अतएव, ऐसी दशा में, 
जानकीदास को भी विवेश होकर अपने व्यवहार को 
परिमित सीमा के भीतर रखना पड़ता था । 

जानकीदास ने कपास ओंटने की एक नई मिल खोली 
थी । कुछ (देन तो वह मिल चली, पर पीछे से ऐसी 
स्थिति आ पड़ी कि पॅजी की कमी के कारण उसका 
चत्तना कठिन हो गया । उस मिल को चलाना बहुत ही 
ज़रूरी था ; क्योंकि जानकीदास ने अपनी पूँजी का बहुत 
बड़ा हिस्सा उसमें लगा दिया था । यदि वह बंद कर दी 
जाती, तो सब पूँजी बद्े-खाते पड़ी जाती थी । उसको 
चलाने के लिये रुपयों की आवश्यकता पडी । जानकी- 
दास के पास रुपए नहीं थे । बह बड़े असमंजस भें पड़ 
चिंतित रहे । अंत को एक दिन 


छु ऊँच-नीच हो जाता, 


कहते थे---अजी 
> 


बचारा ता 


~ 


अपनी पल्ली से बोले-न हो, एक बार भैयासे ही 


Lo 


कहूँ । पल्ली भुँह बनाकर बोली--हाँ, 
गिन देंगे ! 


भेया तुम्हे. रुपए 
जानकादास--गिन क्यों न देंगे ? बहुत करेंगे, ब्याज 
ले लेंगे । इससे अधिक ओर क्या हो सकता है । 
पल्ली-वह कभी न दंग । तुम अपने इष्ट-मित्रों से 
क्यों नहीं ले लेते ? री 
जानकीदास--मेरे इंट-मित्रा में इस समय दो-एक के 
सिवा किसी की स्थिति ऐसी नहीं दे 
सके । जो दो-एक ऐसे हें भी कि शायद दे सकें, उनसे | 
साँगने का मेरा साहस नहीं होता । आज तक किसी से 
ने 


व ८. ~ ~ 


माँगा - नहीं । सोचता हूँ, अगर माँगा, और किसी 
इनकार कर दिया, तो बड़ी लज्जा मालूम होगी-। मेरी तो 
यही इच्छा हे कि एक बार भैया ही-से कहूँ ॥ वह 
इनकार भी कर देंगे, तो. कोई चिंता. नहीं । वह मेरे 
बड़े हें, उनसे क्या लज्जा ? 

पत्नी--जब वह तुम्दें अपना छोटा नहीं मानते, तो 
तुम्हे क्या ग़रज़ पड़ी हे कि तुम उन्हें बड़ा मानो ? यह तो 
वही कहावत हुई कि “मान 'नु मान; में तेरा मेहमान ।?? 
कुछ आत्म-गोरव भी होना चाहिए. । जब-वह तम्हे कुछ 
ध्यान में नही लाते, तो तुम क्यों चिमटते हो ? जानकी- 
दास कुछ रेपकर बोले--इसमें आत्म-गोरव को घसी- 
टना व्यर्थ हे । आत्म-गोरव रोरो के सामने काम में लाया 
जाता है, अपनों. के--ख़ासकर बड़ों के--साम॑ने आस्म- 
गोरव नहीं चलता । 

पत्नी--जो चलाना चाहते हैं, वह सभी जगह चलाते 
हैं । मेरे चाचा ने एक बार अपने पिताजी से दस रुपए 
माँगे थे। पिताजी 'ने उत्तर दिया--“क्या मेरे घर में 
टकसाल है ? जवान हो गए, पढ़-लिख गए, अब 
कसमाओ-धमाआ। । मुक वुड्ढे का सह क्‍यों ताकते हो?! 
यह बात मेरे बाबाजी ने वसे ही हँसकर कह दी थी। इसके 
बाद वह रुपए देने लगे, पर चाचा ने नहीं लिए । उन्हॉ- 
ने बहुतेरा कहा-सुना, चाचा रुपए लेने को किसी तरह 
राज़ी नहीं हुए । उसके बाद चाचा .ने फिर कभी 
भूलकर बाबा से एक पसा नहीं सोगा । मरते-मरते भर 
गए, दुख भोगे, तंगी सही, पर बाबा से कभी नहीं माँगा। 
जिनम आत्स-गारव हाता ह, वे उस सब जगह बरतते 
हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया। : पथ 
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रंत जानकीदास को यह आदर्श पसंद न आया। 
- उन्होंने उस समय पत्नी से केवल इतना कहकर पिंड 
छड़ाया कि अच्छा देखा जायगा । 
दूसरे दिन जानकीदास बुलाकीदास के पास गए। 
बलाकीदास ने उनको देखकर रुख़ाई से कह:--कहा, सब 
कुशल तो हे ? ४ 
जानकीदास--जी हॉ, सब आपकी. कृपा हे । 
बुलाकीदास ग्रपना काम करने लगे | जानकीदास 
कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे । फिर बोले--आपके पास 
एक कामं से आया था । 
बुलाकीदाल--किस काम से ! 
जानकीदास--मेंने एक मिल खोली 
टने की --आपने चाहे सुना भी हो। 
बुलाकीदास--हाँ, सुना तो है। 
जानकीदास--उसको चलाने: के लिये इस समय कुछ 
रुपयों की आवश्यकता थी । मेरे पास इस समय इतने 
रुपए नहीं हैं । 
बुलाकी०--तो फिर में क्या करूं? 
एक प्रकार से बुलाकीदास ने जानक़ीदास का तात्पर्य 
संमफ लिया, और उसका उत्तर “तो फिर में क्या करूँ 
` इन शब्दों में दे दिया | परंतु जानकीदास ने इन शब्दों 
पर ध्यान न देकर कहा--आप रुपयों का प्रबंध कर देते, 
तो अच्छा था । 
ब्॒ञाकीदास सूखी हँसी 
इतने रुपए कहा से आए ? 
जानकीदास--प प्रबंध कर सकते हैं । 
बुलाकीदास--में तुम्हारे लिये भीख माँगूँ, या उधार 
लँ? मुझे इन झागड़ों से क्या मतलब ? 
जानकीदास--में सद दे दूँगा । 
बुलाकादास--मगर मुक सूद लेना हो, तब न ? जब 
सूद ही देना हे, तो दुनिया पड़ी है, चाहे जद्दों से ले आओ । 
जानकीदास-डुनिया-भरं की दूसरी बात है, आपकी 
दूसरी । दुनिया-भर से मॉगने का मेरा साहस नहीं पड़ता । 
बुलाकी० -जब इतने निःस्प्रह हो, तो ऐसा काम क्यों 
करते हो, जो तुम्हारे बूते.न हो सके ? 
जानकीदास--आपंसे तो मुझे बडी आशा थी ।. 
' वुलाकीदास--यह सब तुम्हारी नासमझी हे । मुझ- 
से तुम्हें कोई आशा न रखनी चाहिए । 


है-कपास 


हसकर बोले मेरे पास 


जानकीदास को यह बात बड़ी बुरी लगी । उन्होंने दच 
आवेश में आकर कहा - अच्छी बात हे, देखा जायगा।' 
` यद्यपि 'देखा जायगा’, इन वाक्यों से जानकीदास का 


क 


यह तात्पर्य था कि रुपयों का और प्रबंध कर लिया. . 


'जायगा; पर बुलाकीदास ने इसका कुछ ओर ही तात्पर्य 


समझा । उन्होंने मुँह बनाकर कहा--रेखा क्या जायगा, ' 
में तुम्हारे दरवाज़े पर कभी मांगने न आऊँगा, और 
जो आउँ, तो तुम मुझे दुतकार देना । 

जानकी दास अपना-सा सुँह लेकर लोट आए । उन्हें पत्नी 
की बातयाद अइ । सोचा, उसने ठीक ही कहा था । उसकी 
बात न मानकर आया, और व्यर्थ ही अपनी बात गँवाई | 


(६) | 


जानकीदांस बड़ी विकट स्थिति में पड़ गए । उन्हे 


ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका सर्वस्व स्वाहा हुआ जाता 
हे । मिल चलाने के लिये रुपए नहीं हें । अगर मिल 
नहीँ चलाई जाती, तो जो कुछ है, वह भी सब नष्ट 
हुआ जाता है । अतएव उन्हाने लज्जा को तिलांजालि 
देकर एक मित्र से अपनी कष्ट-क्था कही । उस मित्र 


ने उन्हें कुछ सहायता दी । कुछ रुपए उन्होंने खरी के 


क्रीसती गहने गिरों रखकर प्रास किए । यद्यपि इन दोनों 
कार्या से उन्हे महान्‌. मानसिक क्लेश हुआ, पर करते 
क्या ? आवश्यकता और स्थिति सब कुछ करा लेती है। 
थोडे ही समय में जानङीदाख का काम खूब चल । 
निकला । धीरे-धीरे उन्होंने मित्र कां ऋण भी चुका दिया, 
आर स्त्री के गहने भी छुड़ा लिए । इसी प्रकार उनकी 
प्रतिदिन उन्नति होती गई । | 

इधर काल-चक्र ने बुलाकीदास पर अपना वार 
किया । उन्होने अपना काम तो खूब बढ़ा लिया, पर 
उस काम में उतनी आमदनी नहीं हुई, जितनी की 
आशा थी । उधर - ख़र्च यथेष्ट था । इसका कारण एक 
यह भी था. कि बुल्लाकीदास किसी का विश्वास न करते 
थे । सारा संसार उन्हें बेईमान ओर भूत दिखलाइ पडतं 
था । इसका परिणाम यह हुआ कि जब लोगों ने यह 
देखा कि उनकी ईमानदारी का मूल्य ५. 


ही कोई नहीं, उलटे वे संदेह की दृष्टि से देखे जाते ४ 


तो कुछ ने, जो अपने सिद्धांत पर अधिक दृढ़ शी 
बेईमानी तो नहीं की, पर काम की ओर अधिक ध्या 
देना ओर परिश्रम करना कम कंर दिया.। ओर॥ : 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


.बत- 


य कार्तिक, ३०० तु० स०] अतिम शब्द 
ह | ने, ळर सिद्धांत के पक्क न थे, चिइकर बेईमानी शुरू इधर जानकोदास बुलाकीदास की दशा सुनक्रर. बड़े 
ला (व र आ ७१ यह बड़ा सयाना बनता हे, चिंतित हुए । उन्हाने सारा हाल अपनी पत्नी से कहा ॥ 
री कक है, तो हम भी पली ने कुछ हॅसकर कहा--तुमसे उन्होंने जो व्यवहार 
पर इस पर के न हक साफ़ कर र देखे, यह कितना किया था, उसका इंश्वर ने यह बदला दिया ह । 
गा चालाक ह । इन्हीं सब कारणां से ऐसी परिस्थिति हो जानकीदास--तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए १ 
ओर I क जय का पदेवाला होने को की झा सली रा क्या, अपने घर में आराम से बठ रहो i 
गईं । अब बुलाकीदास बहुत घबराए । उनके हाथ-पेर जब वह तुम्हारे पास ग्रावे, कुछ कहें-सुनें, तब देखा जायगा । 
फूज गए। जो जितना ही अधिक घमंडी आर अहंकारी कै जानकीदास ने कहा--यही ठीक है । में पि चाहता 
पकी हाता ह, र उतना हां अव से डरता ह, आर हू हे उनका अ नष्ट कर । याद उ 
क असफल होने पर उतना ही भीरु तथा कायर हो जाता मुझसे सहायता मागी, तो सहायता में अवश्य करूंगा ; 
हे । यही दशा बुल्लाकीदास की भी हुईं । उन्होंने स्थिति पर उनका अभिमान भी नष्ट हो जायगा । 
हि संभालने की बड़ी चेष्टा की, बहुत दोड़े-घूपे । जिनसे कभी दूसरे दिन उन्हें पता लगा कि बुलाकीदास चाहे आत्म- 
"-_ सीधे मुँह बात नहीं करते थे, उनसे भी उन्होंने सहा- हत्या भले ही कर लें, पर उनसे सहायता न माँगेंगे । 
हे यता साँगी, पर कोई आंशा-जनक बात नहीं हुईं । यह सुनकर उन्हें बड़ी चिंता हुई । रात-भर इसी उघेड- 
न बुलाकीदास की पल्ली ने उनसे कहा-न हो, जानकी बुन में रहे कि क्या करें । वह चाहते थे कि भाई की 
ग से सहायता लो । वह तो वेचारा सदा तुमसे हेल-मेल सहायता की जाय ; पर प्रश्‍न यह था कि वह उस सहा- 
य रखने की कोशिश में रहता है, तुम्हीं उससे फटे रहते यता को स्वीकार कैसे करेंगे । उन्होंने सोचा, 
है हो । मुझे पूरा भुरोसा है कि वह तुम्हारी सहायता खुद जाकर उनसे कहूँ: कि मेरे योग्य जो कार्य हो, 
च र . करेगा । आजकल उसकी चढती कला भी है। लाइए, तो ठीक होगा । पर पीछे .से उन्हें ध्यान आया 
स बुलाकीदास पत्नी की बात सुनकर कुछ क्रोध में कि ऐसा करने से वह और भी. अधिक चिद जायंगे । 
र समझेंगे कि यह मुझे लज्ित करने और इस प्रकार 


आकर बोले - उस नीच से में सहायता माँगूँगा ! चाहे 
हैं। मेरा सर्वस्व चला जाय, पर में उससे एक पेसा न 


चल! लगा ! जिसको मैंने दुतकार दिया था, उसी से सहा- 
र्‍या, यता माँग ? गली-चलतों से में सहायता माँगने के लिये 
नकी तैयार हूँ, पर उससे कुछ न कहूँगा । 

मगर बुलाकीदास स्थिति सँभालने का कुछ प्रबंध न 
वा! कर सके । सब ओर से निराश होकर एक बार उनका 


पर यान फिर जानक़ीदास की ओर गया । सोचा, यदि उस 

की. समय उसकी सहायता कर दी होती, तो आज सुरे इतना 
> ~ ८4 3 > 

एक, कष्ट न भोगना पड़ता । यदि में जाऊं, तो मुझे विश्‍वास. हे 


कि वह इनकार नहीं करेगा । वह तो बहुत कुछ लिपटना 
इतं. चाहता है, पर में ही उसे मुँह नहीं लगाता । 
यह बहुत कुछ सोच-विचार करने पर बुलाकीदास ने यही 
हा. स्थिर किया कि चाहे वह दिवालिए ही क्यों न हो जायें, 


ह ` पर जानकीदास से सहायता के लिये प्राथना न करेंगे। 
था. इस समय जानकीदास के ऊपर उनका क्रोध ओर घृणा 
आर भी अधिक हो गई ; क्योंकि जानकीदास की दशा 
कु अच्छी थी, और वह इस समय कष्ट में थे । 


अपना बदला लेने के लिये आया है । फिर सोचा, किसी 
आर आदमी के द्वारा संदेसा भिजवाऊँ ; पर यह भी 
ठीक नहीं । भैया बड़े हठी हैं, वह इसे भी पसंद न 
करेंगे । इसी प्रकार बहुत कुछ सोचा, पर कोई बात न 
सूभ्ही। अंत को ऊबकर उन्होंने कहा--हटाओ भी ऊगड़ा। 
यदि उन्हें सो. दफे रारज़ होगी, तो मुझसे सहायता 
माँगेंगे । नहीं तो सुझे क्या ? जैसा किया, वेसा भाग । 
मेरे ही साथ उन्होंने कोन बड़ी नेकी की हे? पग-पग 
पर उन्होंने मुझे अपमानित ओर लाजत करने की चेष्टा 
की । अत को ऐसे. समय पर भी, जब सेरा सवेनाश 
होने को था, उन्होंने सहानुभूति का एक शब्द कहना 
तो अलग, उलटे मुझे नासम बनाया । , 
परतु इस विचार के बाद ही उन्हें पिता के अंतिम 
शब्द्‌ याद आए कि 'बेटा, कुछ भी हो, बुलाकोदास 
तुम्हारा बढ़ा भाई हे, इसका ध्यान सदैव रखना ।' इन 
शब्दों के याद आते ही एकदम उनका जी भर आया 


ओर आँखों से अश्रुपात होने लगा । उन्होंने सोचा, 
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चाहे जसे हो, भेया को इस कष्ट से बचाना ही होगा ; 
परंतु इस युक्कें से कि उनकी सहायता भी हो जाय, 
ओर उन्हें यह भी पता न लगे कि किसने सहायता दी हे। 
(७) 

बुलाकीदास अपनी कोठी के कमरे में बेठे चिंता-सागर 
में मग्न थ। वह सोच रहे थे कि यदि कल तक रुपयों का 
प्रबंध न हुआ, तो दिवाला निकल जायगा ! सारा मान, 
सारी मर्यादा मिट्टी में मिल जायगी ! पिता का नाम डूब 
जायूगा ! क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? इस समय ईश्वर 
भी मुझे भूल गया ! 
दिखाऊँगा ! 

यह सोचते-सोचत उनकी आँखों से ग्रॉस बहने लगे, 
हिचकी बंध गई । सोचा, अब आत्महत्या करने के सिवा 
आर कोई उपाय नहीं हे । वह बेठे ऐसी ही बातें सोच रहे 
थे कि कमरे के द्वार पर से नोकर ने कहा --सरकार ! 

बुलाकादास ने झटपट रूमाल से आँसू पोंछुकर, 

` अपनेको संभालकर, कहा--क्या है ? 

नोकर-सरकार, एक चिट्टी हे। 

बुलाकोदास-ले आओ । 

नोकर ने आकर एक लंबा और मोटा लिफ़ाफ़ा 
दिया । बुलाकीदास ने लिक्राफ़ा खोला । लिफ़ाफ़े के 
अंदर से ८० हज़ार रुपए के नोट ओर एक छोटा-सा 
पत्र निकला ।.पत्र में लिखा था-- - 

“श्रीमन्‌, मुभे पूर्ण आशा हे कि य़ा ड 

भेंट को स्वीकार करेंगे ह के कफ 


आपका एक परम हितेषी?? 

बुलाकांदास के शरीर में बिजली दोड़ गई । वह 
तुरंत खड़े हो गए, ओर नोटों को कॉप रहे हाथों से 
ल्ञक्राक़ म रखते हुए बोल--यह पत्र कोन लाया हें? 

नाकर--एक आदमी । * 

बुलाकोदास--उसे तुरंत मेरे सामने लाझो । 

नाकर बाहर चला गया, ओर लोट आकर बोला-- 
सरकार, वह तो चला गया । 

बुल्लाकी०--ऐं, चला गया !. 

नोकर--ह सरकार । 

बुलाकी ०-तुम उसे पहचानते हो ? 

नाकर--नहा सरकार, भ॑ नहीं पहचानता । आज ही 
उसे देखा, बिलकुल नया: श्रादसी था । 
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हाय, में केसे लोगों को मुँह: 


बुलाकीदास अवाक्‌ रह गए। बड़ी देर तक सोचते 
रहे । अनुमान लगाते रहे कि यह काम किसका हो 
सकता हे ? पर कुछ समक में ने आया । अंत को हँस 
कर बोले--यह ईश्वर की दी हुई सहायता है। अब | 
क्या, अब तो पो-वारह हैं ! 


~ 


दास के पास ग्राए| 
दास ने कहा--भैया, मैंने लुना-- 
जानकोदास इतना ही कह पाए थे कि बुळाकीदस कड़क- | 
कर बाल--जो कुछ सुना, ठीक सुना । यह सब शत्रुओं 
की चाल थी । पर में ऐसा-वेसा आदमी नहीं हैँ । उडती / 
चिड़िया पहचानता हूँ । मेंने पहले ही से प्रबंध कर लिया . 
था । अब आज सबके मह धर्म हो जायेंगे | तम शायद 
इसलिये आए होगे कि कदाचित्‌ मैं तुमसे कुछ सहायता 
मॉर्गू। पर याद रकक्‍्खो, बलांकीदास अपनी बात का 
पक्का हे । में फिर तुमसे कहता हूँ कि ऐसा अवसर कभी 
न वेगा कि तुम्हें मेरी सहायता करनी पढ़े 
जानकी०--भैया, में इस योग्य ही नही 
कुछ सहायता कर सकूँ । हे क ४ 
बुलाकी०-- दुनियादारी की बातें न बघारो । में तुम्हें 
खूब समकता हूँ । तुम ऊपर से 'स्याऊँ-स्याऊँ” करते / 
हो, पर तुम्हारे पेट में छुरी चलती हे । मेरे सर्वनाश का ' 
दृश्य देखकर अपनी आखे ठंडी करने आए होगे । क्यों? 
जानकी दास - भया ऐसा मत कहिए । ईश्वर ऐसा न 
करे । आप तो व्यथ ही मेरे संबध में ऐसे-एसे विचार | 
बना लिया करते दं । में तो आपको सदा पिता के तुल्य | 
समता हु, आर समझता रहेँगा। | 
बुलाकर ०--बड़े साधु हो ! क्या कहने हें ! अच्छा तो | 
अब देख़-सुन लिया । यह विश्वास रक्खो कि बुलाकीदास | 
का कभी बाल भा बाँका नहीं हो सकता । । 
जानकीदास-- ईश्वर न करे । 4 
थोड़ी देर में जानकीदास उठकर चल दिए । यद्यपि । 


। 
कि आपकी 


` बड़े भाई का व्यवहार पहले की अपेक्षा और भी अधिक 


कट्‌ था, परतु फिर भी उनके मख पर प्रसन्नता तथा! 
सुसाकराहर था, ओर हृदय में संतोष । शर 
विश्वंभरनाथ कौशिक 


coos ल्या 


SSS SSDS SS | 


[९ कात्तिक, ३०० तु० सं० ] 
ऱ्ह प्रभात 
सः 
यव [१] 
प्रक्कति-नटीं का पट-परिवर्तन 
हुआ प्रभात पुनीत ; 
र| वसुंधरा के तप-निकंज में 
र छिडा विकल संगीत । 
[२] 
केः हुआ सुनहरी रवि-किरणां से 
रो परित विश्व कुटीर ; 
ती चलाने लगी. शांति को देती 
शीतल संद ससीर। 
द [३] 
ता पृव-दुशा शुष्क अघर पर 
क दोड गई  मुसकान 
भी फिर तो लगीं दिशाएँ हँसने 
सभी बनीं, अस्लान । 
री [४] 
जगत निरखने लगा उपा का 
म्ह वंकिम भ्रुकुटि-विज्ञास ; 
ते करने लगी देखकर रवि को 
का. नलिनी किंचित्‌ हास । 
! [४] 
न मधु मकरंद लगे बरसाने 
[र मुख खोले अरविंद ; 
य छुटे कमलिनी के कारा से 
| बंदी रसिक मलिंद। 
रो | [Rt 
स. किया निग्रति ने अंध जगत्‌ को 
शुचि प्रकाश का दान ; 
विश्व-विपिन में छिड़ा पक्षियों 
पे । ः का कलकल कल-गान | | 
ह. ER 
{' | ! जुड़न लगी पास कलिका के 
6 - अङ्गं भ्रमर की भार; 
ह लतिकाएँ लहलहा उठीं फिर 


पाकर्‌ जावन 


नीर । नहीं हे। 
७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotr 


फूलः ४३३ 
० 
मिला विरह-विधुरा चकई का 
चकवा---जा वन-प्राण 
दुख की घार काल-रजनी का 
हुआ सुखद अवसान । 
कुसुम”? 


f 
3 


bs 


फूल 


य ही. यह 


उन्हे देखते ही किसको 
.हृदयकली नहीं खिल उ- 
ठती ? उनकी रंग-बिरंगी-- 
श्वेत, नीली, पाली, लाल-- 
पंखड़ियां को देखकर किस- 
का हृदय गद्द नहीं हो उ- 
ठता ' उनकी सुवास किसके मन में नहीं बस 
जाती ? उनकी शोभा निहारकर जव अकचि की 
. भी चित्त-वृत्तिया क्रवित्व-संपन्न-सी भासित होने ड 
लगती. हैं, तव सूक्ष्म . भावो के प्रकट. करनेवाले नक 
शक्कि-सपन्न सुकवियॉा का क्या कहना है ? सच 
पूछिए, तो कविया को जितना मसाला फूला से 
मिला है, ओर मिलता है, उतना शायद ही ओर 
कहीं से मिला हो, या मिलता हो। संस्कत की 
कावेता आर तदनुरूप भाषा की कविता कमल 
की उपमाआ से भरी हे। पद-पद्म-पराग, कर- 
कमल, पुंडरीकाक्ष, नीलोत्पल-दल-श्याम, मुखाब्ज, 
हृत्पकज आदि की भरमार तो हे ही, कुमुदिनी, 
चपक, केतका, कुद, जपा, प्रियगु, किंशुक आदि | 


बुलबुल' से अपनो भाषा को आर भी सरस 
दिया हे । अंगरेज़ी म भी इस 


Ehsan: अ 
डि र 


se MP 
७ 


DS SSE #>-- 


४३४ मांचुरा 


[ वष ९, खड १, संख्या क 


आदमियो की बात जाने दीजिए, देवता भी 
फूलों से अत्यंत संतुष्ट होते हैं | यथा 
` “ल्लिकादिसुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रमा \ 
मयाऽऽहृतानि पजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ \ 
“हरस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयोः 
मूर्ति पूजा का नाम सुनकर नाक-भों सिकोड़ने- 
वाले लोग भी मज़ारों और मक्रवरो पर फूलों की 


मालाएँ*चढ़ा आते हे । | 
फूलों की. ऐसी कदर क्‍यों होती हे £ इसके 


लिये ग्रदष्ट कारण जो कुछ हो, हम नहीं जानते ; 
परंतु दृष्ट कारण तो यही है कि उनकी खुषमा 
से नयनेद्विय की तस्ति होती हैं, उनकी सुवास से 
घ्राणोद्रेय की परम तृप्ति होती हे, उनके कोमल, 
स्निग्ध स्पर्श से त्वचा को खुख मिलता हे, ओर 
उनके सुस्वादु मकरंद से रसनेद्रिय को हषे होता 
है । चार-चार इंद्रियो को एकसाथ मुग्ध 
करनेवाला गुण पुप्प से अधिक ऑर कहा 
मिलता हे : 

साधारण रीति से तो हम कह सकते हे कि 
परमात्मा ने फूल हमारे लियें या अपने लिये बनाए 
हैं; क्योकि फूलो को हम रूँघते हैं, उने गुलकंद 
आदि दवाएँ बनाते हे, उनका अक्क ओर इतर 
निकालते हैं, अगस्त, गोवी आदि को खाने के 


काम में लाते हे, ओर देवता पर चढ़ाते हैं। परंतु. 


सूक्ष्म ष्टि से देखा जाय, तो फूल प्रधानतः उन 
पोदां की भलाई के लिये हैं, जिनमें वे लगते हें । 
फूल फल का पूर्वं रूप है; फल का गर्भ फूल में 
रहता है । जैसे कोई अमूल्य, कोमल पदार्थ रुई या 
रेशम में लपेटकर पेटी के भीतर रक्‍खा जाता है, 
वैसे ही पौदे का अत्यंत आवश्यक भाग, अर्थात्‌ 
भावी फल का गर्भ, कोमल पँँखड़ियां में ल 
कर 'ढोढ़ी' के भीतर सुरक्षित रहता हे। | 


हर _- ' 
आइए, प्रथमावस्था से लेकर फूल की पस के 

करें। पहले नन्ही-सी ढोढ़ी, हरे रंग की, कु है, 

गोलाकार, हर तरफ़ से ढकी निकलती हे । ६३ हो 

हरी चादर से उसकी रक्षा होती है। पानी, ओह 

पाला आदि उसके भीतरी अवयवा को 

सकते, .हुलककर नीचे गिर जारे 

का प्रभाव एकाएक उन भीतर अवयवो पर नई दर 


पडता | कीड़े-मकोड़े झी उन्ह शाघ नहीं काया 
सकते ! ज्या-ज्या भातर वाद हाती जातो हे, य पर 


bo i; 


ऊपरी हरी चादर सुख के पास से हटती जातं 
हे, ओर कली की सुस! शुरू हो जाती हे. गि 


शनेः-शनेः ओढ़ने को हरी चादर बिछाने ३ ह 
[दर बन जाती हे, पॅखडिया खिलने लगती ९ 
ओर भीतर के आवश्यकीय अवयव दिखलाई दे उः 


लगते ह। 

- अक इन आंतरिक अवयवो में जगत्कती कवा 
कारीगरी देखिए । कोई फूल उठाकर निरीक्ष दै” 
कीजिए, तो उसमे आपको के 
मिलेंगे । ये लच्छे भी दो तरह के होगे । किनारे 
किनारेवाले एक तरह के, ओर वीचवाला दूसरं * र 
तरह का । यह वाचवाला लच्छा किनारेवाले लच 
सेयातो कुछ वड़ा होगा, या कुछ छोटा। इन लच 
को केसर कहते हैं । किनारेवाले लच्छे पराग Ee 
केसर कहलाते हैं; क्योकि इन्हीं से पराग १ i 
पुष्प-धूलि निकलती हे । वह पीले रंग के चूण“ 
समान पुष्प पर झड़ती हे। यह पराग हा पु 

का वीये हे । इसी के द्वारा पुष्प में गर्भ-स्थी > 
होती हे । इसके पेदा करनेवाले पराग-केसर  _.. 


Che 


रची 
लच्छे पुरुष या नर हैं। बीच का लच्छा खी डा 


आर वह गर्भ-कसर कहलाती. हे । इसा क वि” पर 


फूलं 


2२५ 


ह 
रीक्न के लिये पुरुष ओर स्त्री का समागम आवश्यक 
कु है, वेसे ही पुष्प में भी । यह समागम किस प्रकार 
8 
। होता है ! 


रो गर्भ-कें सर के लच्छे का ऊपरी भागं कुछ मोटा- 
सत सा होता हे, अथोत्‌ उस पर एक चपटा लट्ट-सा 
हे । ध्यान-पूर्वक 


| धू लगा रहता हं । उगला स छूकर 
- नह देखा जाय, तो मालूम होगा कि इस लट्टू पर गोंद 
का या लाखे की तरह कोई चिपचिपी चीज़ लगी है। 
, यो पराग का जो कण इस लट्टू पर पड़ता है, वह 
जाए चिपक जाता है, और चिपचिप्रे पदार्थ के रासाय- 
ई निक गुण के भाच से फूटकर अपना आवश्यक 


उसी ग्भे-केसर की पतली नली के द्वारा, 


यथा-समय पकता हे 
भीतर ज्यो-ज्यो गर्भ की पुष्टि होती है, त्यो 
~ ४” mY __ ल. (2 


5 / बाहर की पखड़िया म्लान होहोकर भड़ती जाती 


हैं, ओर ठीक समय पर या दाना 
डंठल के पुष्ट हो जाने 


लच 


~ 


थांते के लय पराग क एक या अनक 


रं. रभःकेसर के शिरे तक पराग के पहुँचाने का 
प काम मुख्यतः दो प्रकार होता हे । एक तो वायु 
य के द्वार, और दूसरा भ्रमरा, मधुमक्खियों, 

चींटियो तथा अन्य कीड़ा के द्वारा! वायु स 
हीर डाली हिलती हे, या पराग ही उड़कर गर्भ-केसर 
' पर पड़ जाता हे। मविखयो आदिं, पुष्पा के रग- 


ई बिरंगेपन से सुगमता के साथ उनका पता पाकर, 
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उनकी सुगंध से आकृष्ट होकर, मधु के लोभ से 
उनके भीतर घुसती हैं । घुसने में उनके परो, 
पेरा और मस्तक आदि में पराग के कण लग 
जाते हैं, ओर ये ही कण गर्भ-केसर के सिरे पर 
भड़ या चिपक जाते हैं । किसी-किसी फूल में 
गर्भ-केसर का सिरा ऐसे स्थान में होता हे कि 
वहाँ तक वायु के द्वारा पराग का पहुँचना 
कठिन है । वहाँ ये छोटे जंतु ही पराग 
पहुँचाते हैं । 
जव एक पुष्प का पराग उसी 'पोदे के दूसरे 
पुष्प की गर्भ-केसर पर, या दूसरे पोदे के फूल 
की गर्भ-केसर पर पड़ता है, तब फल या 
दाने में अधिक वृद्धि होती है । वनस्पतियाँ मे भी 
सगोत्रीय कन्या का विवाह न होने से बहुत 
उन्नति होती है। चूंकि मक्खियाँ एक फूल से उड़- 
कर दूसरे :फूल पर जाती हे, इसलिये इनके. 
द्वारा असमानगोत्रा-समागम बहुत सरलता से 
होता हे । | ० । ग 
यही नहीं, इस विषय में इतनी वारीकियाँ 
विद्वानों ने मालूम की हैं कि उनके वणन में पोथे- 
के-पोथे तैयार हो गए हे । यद्यपि ऊपर का वणन 
साधारणतः बहुत प्रकार के फूलों के लिये सही है, 


ON SS 


तथाप [वशाषताए भा ह । जस केसी-कसा फूल 


>> 


( कमल ) में पराग-केसर की बहुतायत होती हे; 
परंतु गभेकेसर नहीं होती । बीच को कणिका 
(बोड़री )पर ही गर्भे-यंत्र के मुंह रहते हे । किसी 
जाति ( कुम्हड़े आदि ) मे एक ही पोदे में दो तरह 
के फूल होते हैं-नर और मादा । नर-फूलो में फल 
नहीं होता | मादा-फ़ूलो में होता हे । किसी जाति 
( पपीते आदि ) में नर-पोदे अलग ओर मादा- 
पोदे अलग होते हैं, ओर किसी जाति (मकई) मे 
फल या सुट्टी, अर्थात्‌ कुकड़ो । जो मादा है, व 


स 


[ दष २, खड १, संख्या 


४३६ 
नीचे लगती हे, और पराग पेदा कर 
की वाली पोदे की चोटी पर लगती है। कुकडी 
के चारो ओर जो रेशम के-से केश होते हैं, वे ही 
इस पोदे की गर्भ-केसर हें । इस प्रकार विचित्र 
ताओ का अत नही मिलता । 
यद्यपि मकिखियों। सवा-भाव से प्रेरित होकर 
फूलों में नहीं जातीं, किंतु स्वार्थ-बश-रस पीने 
के लिये, शहद इकट्ठा करने के लिये-जाती हैं, 
तथापि उनसे पोदों का वड़ा काम निकलता हैं| 
ओर, स्वार्थ म भा परार्थ करनेवाले इन. जीवो के 
प्रलोभन के लिये ही पुष्प मं मकरंद होता हे 
विविध रंग की पंखड़ियां होती हें तथा सुवास 
होती है । एक बात यह भी देखने के योग्य हे कि 
श्वेत पुष्प प्रायः रात्रि को खिलते हैं। कवियों ने 


न्‌ 
चंद्रमा का नाम कुसुददाचव रक्‍खा ह कया[क 


च र 
दर 


रात्रि को चंद्रमा का उत्कषे होता है, और रात्रि 
ही में कुमुदिनी फूलती दे । बेला, चमेली आदि 


ha 


खलत ह । 


~ 


अन्य श्वेत पुष्प भी प्रायः रात्रि ही 
रात्रि में रंगदार फूलों का रंग नहीं दिखलाइ देता; 


परंतु श्वेत पुष्प दिखलाई वि 


मे खि 


देते हैं । अतः मक्खिया 
आदि उनसे आकृष्ट होकर रात्रि मे उनका रख 
लेने जाती हैं । म 

` हम फूलों के विषय में जहाँ तक निरीक्षण ओर 
विचार करतें हे, उख बड़े कारीगर की कारीगरी 
ही देखते हैं, ओर उस कारीगरी का अत न पाकर 
सहसा यही सोचने के लिये विवश हो जाते हैं कि 


“परमात्मन्‌; तेरे विना इस कला-कौशल की अनं- 
he > > |’ कु 


तता ग्राराकसम हा सकता 


जा, 
यी 


चद्रमाल सुकुल 


.... बन सजी. गणपति शास्त्री को मिले हैं। (हम 


में अब भी 


सहाकाबव भास 


ही पक अर्थात्‌ दृश्य-काव्य के लेखक 
से महाकवि सासे का आसन 
बहुत । यह ता नहीं| 
कहा जा सकता कि इनसे 'पहले 
भारताय त-क 


i = 
ऊचा ह 


खर्क 


किसी कवि का लिख 
भास की अतिप्राचीनता 
का विल्लोप या तिरोभाव हो 
विद्वानों में भी आज बहुत 


~ 


कम लाग उनस पाराचत 
यद्यपि भास 
परन्तु संस्कृत के पणिडतों। 


हैं। श्रीयुक्क गणपति शास्त्री के परिश्रम का 
के कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हें, 
बहुत कम लोगों ने उनके ग्रन्थों का अनु- 
। सहाकवि के सम्बन्ध 
। 
उन्हें मुनि! | 


शीलन किया है । आज हस इन्हीं मह 
की कुछु बातें पाठकों की भेंट करना चा 

भास के अनन्तरवतीं प्राचीन कवियों 
कहा है ; जो उनकी प्राचीनता ओर पूज्यता का प्रबल 
प्रमाण हे । ईसा की बारहवीं शताब्दी में जयानक के| 
लिखे 'पृथ्वीराज-चरित' के प्रथम स४ का तीसरा) 
शलोक है-- | 
- “सत्काव्यसंदारवियो खलाना दीघानि वहेरंपि मानसानि ; | 
भासस्य काव्यं खलु विष्णुधर्मान्‌ सोप्याननात्पास्तवन्मुमोच ४ | 
. इसकी टीका करते हुए पन्द्रहवी सदी में जोनराज ने 
लिखा है--“सोग्निरपि भासमुनेः काव्यं विष्णाधर्मान्‌। 
'मुखात्‌ त्यक्करानू नादइदित्यथेः ।”” इस १९वीं सदी "के 
पुस्तक-दाह से मुसलमानों के उस पेशाचिक अत्याचार | 
की भी सचना मिलती है, जिसमें भारतीय साहित्य का 
सवेनाश हुआ था । संभव है, अग्नि-दाह से किसी प्रकार 


हुए भास मुनि के काव्यां को, किसी सहृदय साधु ने, « 
मुसलमानी प्रभाव से बाहर दक्ष 


|. 


Ay 


व्र 
ह्ते 
ने 


| 


E 
द 
इ 
च 


दक्षिण भारत म-पहुँ- 


2 


च os he ~ ~ ~ य 
चाने का प्रयल किया हो । मदरास-प्रान्त क माणालकर- 


मठ में प्राचीन ताल-पत्रों पर लिखे हुए ये काव्य श्री युक्ग 
ररे पास इसी प्रकारं 


पुस्तक ग्रा 


त्रा 


(क > का 


का 


यु रा 


की एक -भेलसंहिता 
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- शताब्दी में 
~| पर 'संग्रह' नास का विस्तृत ग्रन्थ विद्यमान था। व्याकरण 


कार्तिक) ३०० तु० सं० ] 


महाकवि भास . 


४२७ 


~ 


हिन्दुस्थान-भर म केवल एक खारंडत प्रति ताल-पत्रों पर 
तेलगू-अक्षरों में लिखी हुईं तंजोर के राजकीय पुस्तका- 


[a 2 ~ ० 


लय में रक्‍खी थी । इसके कही: दो-दो चार-चार पत्रे 
खणिडत हैं, कहीं-कहीं अध्याय-क्रे-अध्याय ग़ायब हैं । 


ये सब साहित्य के भग्नावशेष, बेज़बान के ही पुराने 


~ 


दिनों की याद दिलात हैं ) । 
जस प्रकार महर्षि वाल्मीकि आओ 
में बहुत-से आपं प्रयाग पाए जाते 


जट) 


व्यास की कृतियो 
हॅ, वेसे ही महाकवि 
भास के काव्या में भी पाए जाते हें । इससे एक बात 
यह भी सिद्ध होती हे कि भास का समय महर्षि पाणिनि 
से पर्व हे । कालिदास, बाण और भवभूति आदि जो 
कवि पाणिनि के पाछे हुए हैं, उन्दने पाणिनीय 
व्याकरण का अनुसरण किया है-। भास के काइयों को 
ध्यान-पूर्वक देखने से प्रतीत होता है कि उस समय 
पाणिनीय व्याकरण का प्रचार नहीं था । 

चन्द्रगुस आदि कुछ राजां का उल्लेख देखकर ऐति- 


हासिक लोग पातञ्जल महाभाष्य को ईसा से. पूर्वे दूसरी 


बना बताते हैं । इसके पूर्वे पाणिनीय सूत्रों 


I 


NI IN च ~ 
महाभाष्य के देखने से हा यह बात स्पष्ट ह जाता ह 


| कि 'संग्रह” इस महाभाष्य से भी बहुत बड़ा था । 
~ ~ Ar 
~ इतने बड़े ग्रन्थ की उत्पत्ति, प्रचार ओर विलीयमान 


| देशाओ में कम-से-कम दो-तीन सो वषे लगे होंगे । 


क 
[की 


इस “संग्रह? से पूर्वं पाणिनि-सूत्रों पर कात्यायन के 
वार्तिक पढ़ए जाते थे । विशेषतः उन्हीं की ब्याख्या 
“संग्रह? में थी । याद इन वार्तिकों की उप्पत्ति और 
प्रचार का काल केवल सौ वषे मान लिया जाय, तो भी 


€ (2५-22: टर: 
ईसा से, कम-से-क्रम, छः सो वषे पूर्व पाणिनि-सूत्रों का 


निमाण-क्राल सद्ध हाता ह । भास मान का समय 
उनसे भी पर्व हे । अतः आज से लगभग तान हज़ार 


Loe 


| वषे पहले भास मुनि का दोना निश्चित होता है । 


[oS 


एक बात और भी हे । दक्षिण-भारत के शाङ्कर 


मरें में जो आचार्य-परस्परा के ताम्र-पत्र विद्यमान हैं, 


उनसे शारीरक मीमांसा-भाप्य के निर्माता आद भग- 


' बानू श्रीशङ्कराचार्य का समय लगभग तइस सा चष पूव 


सिद्ध होता हे । यद्यपि कछ ऐतिहासिक लोगों को 
धारणा है कि शङ्कराचार्य आठवीं सदी में हुए थे ; परन्तु 


यदि इस मत को ठीक८्मानछब्ें#नो-तुतिटनक्ति, पिवळा, ए ही घनी yin सहि गोतम ढु 


अलोकिक प्रसिद्धि का कोई विशेष कारण नहीं रह जाता । 
भगवान्‌ शक्कर के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है 
चक्रवर्ती बोह-धर्म का निराकरण करके वेदिक-धर्म को 
प्रतिष्ठित करना । यदि यह बात उनके जीवन से अलग 
करके देखा जाय, तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता । 
आठवीं सद्दी में बोद्ध-धर्म की उतनी प्रबलता ओर 
व्यापकता का कोई प्रमाण नहीं मिलता । न तो उस 
समय बौद्ध-राजों का प्राधान्य था, न प्रजा में . बौद्ध: 
धर्म का एकच्छुत्र साम्राज्य था, न उस सम्य बोद्धो के 
।वेहारा का प्राच्य था, ओर न पग-पग पर टक्कर देनेवाले 
धुरन्धर बोद्ध-विद्वान्‌ मोजद थे । फिर उस समय 
शङ्कराचार्य ने शास्त्राथों में परास्त किसे किया, 
उन्हाने दिग्विजय किसका किया, ओर बोद्ध-घर्म का 
निराकरण करके वेदिक-घमं की स्थापना कहाँ की ? 
२१ करोड़ वद्धा को शुद्ध करके वोदिक-घर्मावलम्बी 


बनाने की बात उस समय केसे चरितार्थ हुई ? विक्रमा- - 


दित्य ओर हपेवर्धन-जैसे प्रबल प्रतापी हिन्दू-सञ्राटों 
के बाद :बोद-धर्म का साम्राज्य किसने स्थापित किया ? 
कालिदास से लेकर श्रीहपै के समय ( १२वीं शताब्दी ) 
तक के बने काब्य़ादिकों में हिन्दू-धर्म का ही प्राधान्य 
पाया जाता हे । फिर यह केसे मान लें कि उस समय 


छु-धम का प्राबल्य था ? यादु यह कछु नहा था, तो 


उस समय भगवान्‌ शङ्कर के अवतार का क्या प्रयोजन ? 
उस समय होकर भी उन्होंने क्या किया ? यह अलो- 
किक प्रांसादे आर प्रातेष्ठा कसे प्रातकी ? वस्ततः आदिं 
शङ्कराचायं तभी अवतीर्णं हुए, जब बोद्व-धर्मे का प्रताप- 
मार्तेण्ड प्रचण्ड दुशा में था । इससे दक्षिण के मठा. सें 
स्थित ताम्र-पत्रों मे निर्दिष्ट समय ही ठीक जचता हे। 
हाँ, उन्हीं ताम्र-पत्नों से आठवीं शताब्दी म॑ नुसिंह स्वामी 
या नुसिंहावतार स्वामी नाम के किन्ही महात्मा को 


शङ्कराचार्य की गद्दी पर बेठना सिद्ध होता हे.। इन्होंने ` 


दिग्विजय की यात्रा भी की थी । संभव हे, इन्हीं की 
कई बातों के प्रमाण पाकर कुछ ऐतिहासिक जीव इन्हे 
ादि-शङ्करा चार्यं समक घेठे हों । परन्तु न तो यह आदि- 


शङ्कराचार्य हें, न शारीरक-भाष्य के निर्माता ही । | 
भगवान्‌ ्रादि-शङ्कराचार्यं का समय २२ सो वर्ष से भी i | 


आंधक प्राचांन ह । 


कर _ 


ES Ded 


है 
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माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १, सख्या ४ 


न्याय-सूत्रा का कई जगह ' उल्लेख है । इससे स्पष्ट हैं कि 
गोतम-सत्र शङ्कराचार्य से भी प्राचीन हैं, एवं उनके समय 
में उक्त सत्रों का प्रचार ओर प्रतिष्ठा पर्याप्त थी । तब से 
अब तक इन पर टीका-टिप्पणी होता रहा, आर पठन- 
पाठन भी इनका बराबर बना रहा। यदि उह सूत्रो के प्रचार 
का समय दो सो वर्ष भी मान लें, तो गोतम मुनि का समय 
कम-से-कम २४ सो वर्ष प्राचीन सिद्ध होता हे । परन्तु 
महाकवि भास के संमय इन सूत्रों की सत्ता नहा था । 
यदि होती, तो जिनका उल्लेख भगवान्‌ शङ्कराचाय ने भा 
आद्र-पूर्वक किया हे, अवसर पड़ने पर, भास सुन भा 
उन्हीं का नाम लेते । उन्हे छोड़कर किसी दूसरे न्याय का 
नाम लेना एकदम अस्वाभाविक हैं । 
भास के “अतिमा-नाटक' में एक परिवर्तित. कथा हे 
कि जब रावण तपस्वी का वेप बनाकर सीता-हरण क॑ ये 
आश्रम में आयां, तब श्रीरामचन्द्रजी वहां थे। वह दूसर दिन 
दशरथ का श्राद्ध करने के लिये सीता से कुछ बात-चीत 
कर रहे थे । उन्हें अपना परिचय देते हुए उसने कहा के 
"ने, काश्यपगोज्रोऽस्मि साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये+ मानवीय 
चर्मेशास्रम्‌, माहेश्वरं योगशाख्नम्‌, बाहस्पत्यमर्थशाख्म्‌ , 
मे धातियेर्न्यायशास्त्रम्‌, प्रचेतसं, श्राडकल्पं च ९७ 
इससे स्पष्ट है कि भास के समय मेधातिथि का न्याय- 


- शास्त्र प्रचलित था, जो गोतम. के न्याय के बाद विलुप्त 


हो गया । आज पतञ्जलि का बनाया योग-शास्त्र प्रच- 
'लित है, उस समय महेश्वर का बनाया बिद्यमान था ।. 
` आज चाणक्य ( कौटिल्य ) का बनाया अर्थे-शाख मिलता 
है, तब बृहस्पति का बनाया मौजूद था । प्रचेता का बनाया 
श्राद्धकल्प भी आज नहीं मिलता । यदि भासको कृपा न 
होती, तो इन शास्त्रों के नाम भी न सुनाई देते । मानर्वाय 
धर्म-शाख के सिवा आज इनमें से कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं 
(मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि गोतम के बाद हुए 
हैं । उन्होंने कोई न्याथ-शास्त्र नहीं बनाया ') इन सब बाता 
से स्पष्ट हे. कि महाकवि भास गोतम से भी पहले थ 
और चन्द्रगास के समय में होनेवाले कोटिल्य ( चाणक्य ) 
-के भी पर्वज,थे। इससे सिद्ध है के उनका समय लगभग 
तीन हज़ार वर्ष प्रातीन है । 
Sn कहना ठीक नहीं हे कि महर्षि पाणिनि से पहले 
यहाँ नाटक आदि दृश्य-काव्य थे ही नहीं । “पाराशर्य 


MRS ७७ ` न या 
पाणिनि-सत्र ही बंता रहा है कि उस समय नट-सूत्र न 
अवश्य थे । फिर इन सूत्रों के उदाहरण-रूप नाटक यहाँ | 
न हों, यह केसे हो सकता हे? लक्ष्यों का लक्षणों से ¢ 
पहले होना स्वभाव सिद्ध हे । यह आर बात हैं कि उस 
समय वर्तमान नाव्य-शास्तर ही प्रचलित था, या ओर कोई। 
परन्त कुछ था अवश्य; क्योंकि भास ने “नाटक”. “त्रोटक 
हर्लीश?, “प्रकरण”, स्थापना धृवष्कस्भक , 'प्रवशक 
आदि नाट्य-शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का ्रयांग किया हे । | 
बहत लोगों की धारणा है कि जेसे वाल्मीकि और 
बास श्रब्य-काव्यों के मारीदर्शो साने जाते ह, वसे ही _ 
भास दश्य-काव्यो के मार्गदर्शी हें । अतएव इनके | है 


सि | 


परवर्ती आचायों ने “मुनि! कहकर इनका उल्लेख किया | 


] 
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~ 


है । कालिदास-मैसे कविचक्र-चूडामणि ने भी इनके 
शब्दों और भावों का बहुधा निःसक्लोच. भाव से अनु 
सरण किया हे । श्रीयुक्त गणपति शास्त्री ने प्रतिमा- 
नाटक के 'उपोद्घात' में ऐसे बहुत-से पद्य उद्धृत किए हैं। 

“मालंविकाग्निमित्र' के आरम्भ में कालिदास ने नट 
के द्वारा एक प्रश्‍न कराया है कि “भास-जेसे महाकवियों 
के बनाए नाटकों के होते हुए आज वतमान कवि 
कालिदास की कृति का आदर क्यों किया जाता हे! 
यह प्रश्‍न ही घोषित कर रहा हे कि कालिदास के समय में 
आस के नाटकों का कितना प्रचार था, लोगा डे है 
कितने आदर और महत्त्व की दृष्टि से देखते थे । अस्तु । 5 

अतिप्राचीन भ।रतीय विद्वान्‌, आज की भाँति, ग्रन्थों उ 
में अपना नाम नहीं लिखा करते थे । उन दिनों “स्वनाम- = 
नामाऽऽददते न साधवः? का पूरा साम्राज्य था। प्राचीन 
आपषे-ग्रन्थों में कहीं भी ग्रन्थकतों के नाम का उल्लेख नही. 


BE =| 


१ मिलता। कालिदास ने भा अपन काव्यास कहा नामऱानंदंश व 


~ 


नहीं किय!। लेकिन नाटका मं सूत्रधार क द्वारा कांव ८ 
का नामं सचित कर देने की चाल कालिदांस से पहल = 
ही चल चुकी थी। शूद्रक ओर कालिदास आदि ने ६ 
सी का अनसरण किया है । परन्तु भास के समय में इस 
प्रथा का प्रचार नहीं हुआ था। उन दिनाक आचार्य ४ 
किसी . नाटक-पात्र के द्वारा अपने नाम-धाम के उल्लेख २ 
को भी 'टट्टी की ओट में शिकार? समझते थे । वे इसे भी 
लज्ा-जनक समभते रहे । भास के नाटकों म कही ( 
कचि के नास तक का उल्लेख नहीं हे। परन्तु महाकाव बाण ए 
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महाकवि भास 


४३६ 


न “सूत्रधारक्रतारस्भेनास्कैबहुमूमिके: ५ 


` सपताकेयेशे लमे भासो देवकुलेरिव (९ 
(ˆ -राजशेखर ने सृक्रिमुक्कावली में लिखा है 
| , '*झाखनारकचक्रेपिच्छेकेः चि परीत्षतुम्‌ ५ 
स्वप्नवासअद्त्तस्य दाहकोमून्न पावक: ९? 
१) इससे पता चलता है कि 'स्वमवासवदत्तः भास 
का बनाया हुआ हे । आज “स्वप्नवात्वदृत्त के साथ 
| जो अन्य रूपक उपलब्ध हुए हैं, उन सबकी लेख-शली 
| बिलकुल एक है, ओर बाण की बताई विशेषता इन 
सबमे मोजद है, अतः निःसन्देह ये सब महाकवि भास 
प | का हाकत है । र 


हे र नवीन अलक्षलार-श।|सत्र म सृन्नरधार आर स्थापक क 


के कतेव्ग्रों का जा निदेश किया ह उसम-- 
उ | «रूपकस्थ कवेराख्या गोत्रा्मपि स कीर्तयेत्‌ \ 
के | ऋते च कन्चित्‌” 
[< 
नट-सत्रों में संभवतः इतना ही रहा हांगा कि-- 
“पुठरई विवायव- सूत्रवारा  निवतत 
प्राविश्य स्थापकस्तढूत्‌ कछ्यमास्थापयेत्तत- ३११ 

| भास के'रूपकों में केवल इसी अश का पालन किया 

| गया हे । इनकी अधिकांश स्थापनाओं में एक ही छाया 
हे । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने भास काच 
के रूपक देख थे या नहीं, इसमे सन्देह ह; कयाक 
उनके लक्षणों से भास की कृतियों का ठीक-ठीक साम- 
ज्ञस्य नहीं मिलता । 
। महाकवि भास के समय में मन्दिर भा थ, आर उनम 
न्‌ही मूर्तियों की पूजा भी हुआ करती थी । राजा-महाराजा 
दश की 
कांब से बनाई जाती थीं कि जिनसे असली सूरत का तुरन्त 
| ज्ञान हो जाता था । संभव है, बोद्-काल में इसी प्राचीन 
९ 7 शिल्प-कला ने बोद्ध-रूप धारण किया हो। उन दिनों 
इस. ज्योतिष के फलित-भाग के भी लोग क़ायल थे । 
चा प्रतिमा-नाटक” में लिखा हे कि श्रीरामचन्द्रजा क वनवास 
उल्लेख और.राजा दशरथ की स॒त्य के बाद जब भरत को उनके 


ha 


स* सासा के यहाँ से बुलवाया गया, ता उस समय राजधानी 


उन्ह 
हतु । 
[नथा 


नचान 


कई ( अयोध्या ) में घुसने से पहले एक “भट' उनके पास 


He पहुंचा आर उसने कहा कि 
“उपाच्यायास्तु मवन्तमाह 


यह अश पाछु जोडा गया अतात हाता ह । म्राचामतमस 


रतिया सा बनाई जाता था आर इतना उत्तमता | 


कृत्तिकाविषयः । तस्मात्‌ प्रतिपन्नायामेव रोहिण्यामयेध्या 
प्रवेच्यति कुमार: ४ 

अर्थात्‌ अभी एक घड़ी कृत्तिका-नक्षत्र बाक़ी हे .। 
इसके बाद जब रोहिणी-नक्षत्र आ जाय, तब आप 
अयोध्या में प्रवेश करें । यह सुनकर भरत ने, समय 


LoS ७0. ७.५. SS ह ०० ~ ~ ww 
. बताने के लिये, एक मन्दिर में प्रवेश किया । वहा जा- 


कर वह किसी प्रतिमा को प्रणाम करने लगे, तो पुजारी 
ने उन्हे रोककर कहा कि ये सब क्षत्रिय महाराज हैं । 
इन्हें देवता न समक्तिए । यदि आप बाह्मण हों, तो इन्हें 
प्रणाम मत कीजिए। उन्हीं पत्थर की मूर्तियों में एक 
ओर दशरथ की मूर्ति देखकर भरत ने चोंककर पुजारी 
से पूछा कि क्या यहा जीवित राजों की प्रतिमाएँ भी 
रक्खीं जाती हें? पुजारी बोला कि “नहीं ।? इसके बाद 
भरत जव कुछ ऑर पछने लगे, तो उसने कहा कि-- 
“येन प्राणाश्च राज्ये च ख्री-शुल्कार्थे विसर्जिताः ; 
इमो दशरथस्य त प्रतिमां किं न पुच्छसे 0७ 
( प्रतिमा-नाटक, ३ अक, ९ शव्होक ) 
भास के समय में किसी हद तक पर्दे का रवाज 
भी था । र 
वनवास के समय श्रीरामचन्द्रजी ने सीता से कहा 
हे कि 
“मैथिलि, अपनीयतामवगुश्ठनम्‌- 
“स्वैरं हि पश्यन्तु कलत्रभतत्‌ 
बाष्पाकुलंच्नर्वदनैभवन्तः ; 
अऋदोषडश्या हि मर्वन्ति नायो , 
यज्ञे विवाहे व्यसने वने च \?? 
( प्रतिमा०, ९ अक, २९ श्लोक ) 
श्राद्ध, मूर्ति-पूजा ओर ज्योतिष आदि की ये सब बातें 
व्यास और वाल्मीकि ने भी कही हैं । जो लोग उन्हे प्रक्षि 
बताते हैं, उनको भास से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए । 
किन्ही लोगों का ध्यान हे कि भास कवि दाक्षिणात्य 
थे; क्योंकि उनके 'अविमारक'-नासक नाटक में भामा की 
लड़की के साथ विवाह का उल्लेख हे, जो आज भी 
महाराष्ट्र आदि में प्रसिद्ध हे । परन्तु यह युक्ति ठीक नहीं 
है। 'अविमारक” की कथा का आधारभूत मातुलकन्या- 
विवाह उन क्षत्रियों में दिखाया गया है, जिनमें महाभारत _ 
के समय भी उत्तर-भारत में वह प्रथा विद्यमान थी । 
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माधुरी 


“विष्णुसेन' अथवा “अविमारक'राजा कुन्तिभोज के भानजे 
रङ्गी ( कुन्तिभोज की कन्या ) के साथ उनका 
“सुभद्राहरण' की कोटि का ही था। अतः 
इस युक्कि के सहारे भास मुनि का दाक्षिणात्य होना सिद्ध 
नहीं होता । यह ठीक हे कि भास के ग्रन्थ दक्षिण-भारत 
में ही प्राप्त हुए हैं; परन्तु मुसलमानी ग्राक्रमण के कारण 
उत्तर-भारत में अब प्राचीन ग्रन्थ मिलते ही कहाँ हं ! 
कालिदास के समय में जब इनका अभिनय यहाँ होता था, 
तो उत्तर-भारत में इनका होना भी निर्विवाद सिद्ध है । 
संस्कत में एक प्रसिद्धि है-- 
८-नाटकान्ते कवित्वमू ४? 
कविता की चरम सीमा नाटक है। 
परा काष्ठा की परीक्षा नाटक में होती हे । इस उक्कि से स्पष्ट 
हो जाता है कि संस्कृत में नाटक लिखना कितना कठिन 
काम समझा जाता है । यहाँ नाटक लिखनेवाले को सबसे 
पहले अपने कार्य को पाँच अत्रस्थाओं में बॉटना पड़ता हे । 
१--आरम्भ, २--यल्ल, ३--ग्राप्त्याशा, ४--नियताप्ति, 
और १--फलागम। नाटक में इन अवस्थाओं को इसी क्रम 
से रखना पड़ता है । इसके बाद कवि जिस इतिहास को नाटक 
का रूप देना चाहता हे, उसे इन पाँच अवस्थां में विभक्त 
करता है । उक्क अवस्थां के साथ इतिहास के ठीक-ठीक 
मिल जाने से यथाक्रम पाँच सन्धियाँ तयार होती हैं। उनके 
नाम हैं, १--मुख, २ - प्रतिमुख, ३--ग्भ, ४--विमशे, 
अर ४--निबहँण । इनमें से मुख-सान्धि के १२ ग्रङ्ग होते 
हृ--१--उपक्षे, २--परिकर, ३--प्ररिन्यास, 
४--विलोभन, ४--युक्ति, ६--प्राप्ति, ७--समाधान, 
८--विधान, $--परिभावना, १०--उद्धेद, १ १--करण, 
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कवित्व-शक्कि की 


ओर १२--भे द | इसी प्रकार अवशिष्ट चारों सन्धियों के भी. 


अङ्ग होते हें। इन पूर्वोक्त अवस्थाओं, सन्धियों ओर उनके 
अज्ञों के एथकू-परथक लक्षण साहित्य-शाख्तर में वर्णित हैं । 
इन सब रूपों में से अभीष्ट इतिहास को निकालना पड़ता 
है । यह सब होने पर भी यदि रस अछता रह सका, कथा 
अक्षय बनी रही ओर विन्यास में कोतूहल तथा 
चमत्कार कम न होने पाया, तब तो नाटक ठीक बना 
समझिए, वरना “सब गुड़ गोबर” । इन सबके सिवा 
एक बात और है, और वह बड़ी मुशकिल है । नाटक 
की प्रत्येक बात 


-सय 


स्वाभाविकता का हाना निहायत | 


०० | 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या ४ क 


लगी । नाटक का कोई पात्र यदि भील है, तो शर 
उसङी भाषा से, वेष से, शरीर से, भाव-भङ्गी और रा. शि 


ढंग से, सबसे वही भीलपन झलकना चाहिए । देवि, f 
ब्रह्मपिं, राजा, रानी, दास, दासी, डाकू, चोर, सेनापति, 
कोतवाल, मल्लाह ओर चाण्डाल तक की बोल-चाल' 
तथा मानसिक. भाव वेसे ही होने चाहिए, जा बिलकल | 
स्वाभाविक मालूस हों । यह काम बड़ा कठिन है । ज 
की भावना का वेगे इतना ती हे कि ज़रा ध्यान करते 
ही इन्द्र-लोक की सम्गुद्धियों अर नारकीय यातनाओं के 


साङ्गोपाङ्ग चित्र उसकी आँखों के सासने नाचने लगते हैं 
जिसका प्रकृतिं-परिशीलन इतना प्रबल हे कि वह बात 


र ~ ९ > च ज ~ wl 
की-बात मे .सम्पूण जड़ आर चेतन-जगत्‌ के हृदय में^ 


घुसकर उसके छिपे-ले-छिपे भाव का स्फुट अनुभव करने 


लगता हे, जिसकी मनीषा उन सबमे से सम॒चित सार 
निकाल सकती है, ी 
चित्र खींचकर सहृदय पुरुषों को रसमय कर' 
सकती है, वही महापुरुष “कवि! कहलाने योग्य. हे । 
जिसकी प्रतिभा स्वर्तन्त्र और कल्पना स्वयम्भू है, वही 
“कवि! हो सकता हे । इसी से लोग कालिदास आदि 
कवियों को योगी कहा करते हैं, ओर यही कारण है कि 
वेद में इश्वर की स्तुति करते हुए 'कवि-शब्द के साध! 
कई साभिप्राय विशेषण लगाए हैं। यथा--'“कविमेनीपी 
परिभूः स्वयम्भू 

भासमान म य सब बात पृण रूपम पाइ जाता है || 


ओर जिसकी वाणी उसका शब्द 


. त 


आपके रूपक स्वाभाविकता की मृति हं । 'बाल-चारत| ' 
म नन्द गोप आर वसदेव का बात-चात लखन स आपन 


कमाल किया हे । नन्द॒ गोप को प्राकृत भाषा आर उन 
भाले-भाले. सात्विक भावों को देखने से मालूम हाता 


CS ~ [aS ~ NS ~ शै 
हे कि उन्हें लिखते समय कवि के हृदय में वस्तुत! 
नन्द गोप की आत्मा का आवेश हो गया था। इधर 
वसुदेव के क्षत्रियोचित ओजस्वी भाव ओर उधर 


नन्द गोप का भोलापन , दोनों की गङ्गा-यसुना खूब 


बही है । वसुदेव ने कृष्ण को नन्द॒ गोप के हवाले करके 


जब यह पछा कि-- 
“यस्य नन्द गोप, अस्य सुतस्य किं करिष्यति मवान्‌ *' 
अर्थात्‌ मित्र नन्द, तुम इस बच्चे का क्या करोगे ! उ 
जगह आप कहते हैं-- 


IS 


४ कार्तिक, २०० तु० ख° ] 


गृहे गच्छि दव मक्ख 


ता 


महाकवि भास 
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ऋवरर्स गह गाच्छुआ खुदणीदं 


ग णिलइ, शस्सस्स गह गाव्ठआ पारस भुञ्जइ,इदरर्स गेहे गाच्छुआ 


ef 


। तक्कवटं पलो 


के बहुणा अम्हण चासस्स पदी हो \?? 
अथीत्‌ खनिए मालिक, यह एक घर में जाके दू ध पिएगा । 


' सरे म जाक दहा खायगा । तासर म सङ्खन सड्प्प 


करेगा । चोथे घर स खीर खायगा । आरा स सट्ट के घडे 
देख-देखकर लुढ़कावंगा । अथक क्या कटू, हमार घाष 


ते ( गोत्रज ) का पति होगा । यदि आजकल का कोई 
| नाटककार इस घटना का उल्लेख करता, तों किसी कॉलेज 


में कृष्ण को भर्ती कराने की बात ज़रूर कहता । परन्तु 
उसमें यह स्वाभाविकता कहाँ ? इसी “बालचरित' के 
दूसरे अक्ल में कंस का व्यामोह, अन्तःपुर में चण्डाल- 
यवतियों का दिखाई देना एवं शाप की प्रत्यक्ष मूर्ति, इन 
सबमें भी भास की कल्पना शक्ति का -समुज्ज्वल कोशल 


- ज़गमगा रहा हैं । याद आप भास क “स्वझवासवदत्त क 


साथ कालिदास के “ग्रभिज्ञान-शाकुन्तल' का मिलान 
करके देखें, तो पता चले कि महाकवि श्रीकालिदास ने 
भास मनि का कितना अनुसरण किया है। शूद्रक के 
रूच्छुकटिक' में तो भास के 'दरिद्व चारुदत्त' की हू-ब-हू 
नक्कल पाई जाती है । भास की सरस, मधुर ओर सरल 
भाषा को देखकर बहुत-से लोग समकते हैं कि उस 
समय संस्कृत सर्व-साधारण की भाषा थी। पर इतना 
तो हम भी मानते हैं कि उन दिनों संस्कृत सवे-साधारण 
में समझी अवश्य जाती थी। 

जो लोग यह समझते हैं कि संस्कृत में ठुःखान्त-नाटक 


>) ([ःa५०१5)लिखे ही नहीं जाते थे,उन्हे भास-कृत ऊर्म 


देखना चाहिए । इस रूपक की रचना दुःखान्त हुई € । 
पाश्चात्य नाव्य-कृला-विशारदों में किसी रूपक के 
भीतर दूसरे रूपक के सनिवेश का बेड़ा महत्त्व दिया 
जाता हे । अर्वाचीन संस्कृत नाटकों मे भवभू।त आर 
“जयदेव की कृतियों में यह बात विद्यमान है, आर भास 
के अतिप्राचीन 'बालचरित” में भी कृष्ण ने गा।पया 
के साथ 'हल्लीश/ का आयोजन किया ह। आज भी 
नाट्य-शास् में 'हल्लीश?. की वही परिभाषा मौजद है, जो 
भास के समय से थी-- 
| एक एवाडू: सक्षाधि दश वा खिय: ; 
बागडाजैकपरूप: केशिकी वृत्तिरज्ज्व्ला । 


. आपकी राय में जब पाण्डव लोग 


मुखान्तिमे\ त्था ९ 9/९॥३७/४णश्थिति।००/०० Haridwar एक्षिड्री को, हाफ डी हो. हार माचा रै 


अभी भास के १३ (बल्कि साढे बारह ) ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं । इनमें से एक का नाम हे पञ्चरात्र । इसम भास 
मुनि ने अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा ओर करुणा-पूर्ण हृदय का 
अपृथे परिचय दिया हैं। इससे पता चलता है कि 
हाभारत के अत्यन्त अनुचित ओर अन्याय-पूण युद्ध 
से आपके कोमल. हृदय में गहरी चोट लगी थी। 
१२ वर्ष का वनवास 
और १ वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके लोट आए थे, 
तब दुर्योधन को उनका आधा राज्य लोटा देना ही 
उचित था । इसके बाद जो. उसने अपनी कुबुद्धि के 
कारण बात बढ़ाकर महाभारत का युद्ध रचा, वह होना 
ही नहीं चाहिए था । इसी आधार पर आपने महाभारत 
की कथा को कुछ बदलकर पद्रात्र! की रचना की है । 
इसकी कंथा का संक्षेप यों हे- दुर्योधनने यज्ञ किया, 
और अन्त में गुरु द्रोणाचार्य से इच्छानु रूप यज्ञ-दाक्षिणा 
लेने का अनुरोध किया । बहुत कहने पर,. बात पक्की 
करके द्रोणाचायेजी ने कहा कि-- 
“वेष गति: कापि निराक्रयाणं संवत्सरेद्रादशनिन इष्टा ; 
ल पाणडवानां कुरु संविभागमषा च मित्ता मम दक्तिणा च 0४१ 
अर्थात्‌ जिन बेचारे आश्रय-हीन पाण्डवो का बारह 
बरस से कहीं ठिकाना नहीं दे, तुम उनका हिस्सा दे दो, 
बस यही मेरी भिक्षा है ओर यही दक्षिणा हे । इस पर 
और सब तो राज्ञी हो गए, परन्तु शकुनि न घोर ।वराध 
किया । अन्त में शकुनि की सलाह से यह तय हुआ कि 
यदि "पञ्चरात्रः अर्थात्‌ पाँच रात्रि ( यानी पाच दिन) के 
अन्दर पाणडवों का पता लग जाय, तो उन्हें आधा राज्य 


.-दिया जा सैकता हे । इस पर द्रोण ने निराश होकर 
` कहा-- - 


ध्ये कवैकामैश्छलन मवद्विः संवस्सरैद्धोदशभिने दृष्टाः ; 
त पञ्चरात्रेण मयोपमेया बरं छादते बिशदा।च्षरेण ७ 
परन्त उसी समय विरांट्‌ के यहाँ से दूत ने आकर 
कहा कि “सौ कीचको को किसी ने, विना किसी शस्थ के . 
मार डाला हे । उनके शोक के कारण राजा बिराट इस 
यज्ञ में शामिल नहीं हो सके ।” यह सुनते ही धीरे से 
भीष्म ने द्रोण से कहा कि आप “पञ्चरात्र' की शत मंजूर 
कर लीजिए । पाण्डवो का पता चल गया । ।वना शस्त 


लिए सौ कीचको को मार डालना सिवा भीमसेन के आ 
दुर्योधन डर कर 
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माधुरी 


[ व्‌ ष २, खंड १, संख्या ४9 । का 


= 


की “पाँच रात्रि'वाली शते मंजूर की, और उधर भीष्म के 
कहन से विराट्‌ के ऊपर दुर्योधन ने चढ़ाई बोल दी। 
वहाँ घोर यद्ध हुआ, ओर अजेन ने सबके छक्के छुड़ा 


द्विए । पाण्डव लोग पहचान लिए गए, ओर द्रोणाचार्य 
"बोले कि 
“इत्यथ वयमानीताः पञ्चरात्रोपि वर्तते ; 
घर्मेणावर्जित[ भित्ता घभेणेव प्रदीयताम्‌ 0१ 


इस पर दुर्योधन ने कहा कि 

“बाढ़ द्त्तं मया राज्य पाण्डवेभ्यो यथापुरम्‌ ; 

मुतेपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति \ 

अंत में द्रोणाचारयंजी ने 

“हन्त सर्वे प्रसन्नाः स्मः प्रवुडकुलसंग्रहा:) 
कहकर ग्रन्थ समाप्त किया, ओर महाभारत का युद्ध 
गुरु द्रोणाचार्य की कृपा स, होते-होते बच गय। । इस 
घटना से कुछ लोग यह भी कल्पना करते हैं कि द्रोणा- 
चार्य ही जन्मान्तर में भास मुनि हुए थे, ओर उन्होंने 
अपने हृद्रत भावों को इस रूप में प्रकाशित किया । जो 
कुछ भी हो, हम इस पर विवाद बढ़ाना नहीं चाहते । 
परन्तु एक बात कहे विना हम नहीं रह सकते । इसे 
` सुनकर पाठकों को आश्रयं होगा, और दुःख भी । कोई- 
कोई भावुक सहृदय ममौन्तिक वेदना का अनुभव करेंगे । 
परन्तु समालोचक का कठिन कतेव्य पालन करने के लिये 
हमें उसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी । पाठकगण्‌ घेये रखके 
अर जिगर थामके सुनें । 

इस पापी कलियुग में एक महाशय ऐसे पैदा हुए हैं, 
जिन्होंने इन्हीं भास मुनि की पगड़ी उछालने ओर 
इज्जत बरबाद करने की क़सम खाई हे । श्राप सत्त 
बॉधकर भास के पीछे पड़े हैं ओर “अपर पञ्चरात्र” नाम 
का एक "लघु काव्य! लिखकर अपना मनोरथ सफल करना 
चाहते हैं | आपका परिचय है--“पं० रामदत्त पन्थ (?) 
साहित्योपाध्याय, प्रोफ़ेसर कू संस्कृत, बरेली-कालेज ।” 
टाइटिल-पेज से. लेकर अनेक जगह दुहराई, तिहराई 
हुई, आप ही के शब्दों भे, आपकी प्रतिज्ञा है कि -- 
errr क्रिल कोर्मीचल: कवी 


हू 
ही 
i 
हे 
कॉ” 


TNS” OR CRY ५ ७,८3० "ye ee 
प 


मुद्दिश्य सोत्साहं प्रतिजानीतें-- 
कृतं भासोपहासाय धृतमश्र विपश्चिताम्‌ ; 


Se यी 


रामदत्तपन्थः पुरो मुवि, 
वाणीविलासचतुराणामन्तरवारिव राणा भासमुनेः पञ्चरात्रमात्र- | 
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अर्थात्‌ भास सुनि के केवल पञ्चरात्र को लक्ष्य करके तो 
रामदत्त पन्थ पृथ्वी-भर के समस्त विद्वानों के सामने कि 
उत्साह-सहित प्रतिज्ञा करता है कि ( मैंने ) भास के / ६2 
उपहास के लिये (यह ग्रन्थ ) बनाकर विद्वानों के संस 
सामने रक्खा हे । इसके वचक्रम (?) को देखकर घे | अ 
लोग ( विद्वजन ) भास का उपहास करेंगे, या मेरा उप- | नर 
हास करेंगे । पुस्तक के आरम्भ में आपने ''बञ्चना-शुन्य | * 
सूचना” लिखी हे, जिसमें दो-एक बातों के बाद फिर श 
यही प्रतिज्ञा ढुहराई गई हे । इसके आगे सूत्रधार की 
उक्कि का श्रगरेज्ञी-अ्रनुचाद ( Translation of the 


| वि 
Sutradhara’s 8]0800] ) जोड़ा है । यह सूत्रधार | 


की स्पीच” का अशुद्ध अनुवाद किसी विशेष अभिम्राय से र 
जोड़ा गया प्रतीत होता है । | ५ 
इसके आगे आपने “सतामभ्यर्थनाऽग्रतः' ( ? ) लिखी | 


हैं, जिम अपनु गुरु क लड़क का बनाया, इसा पस्तक ह 
'क्‌ 

का, एक लम्बा भ्रशाद्व-पत्र लगाया ह। उसके अनन्तर 
स 
आपका दृश्य लघु काव्यस्‌ शरू हाता ह। इस आपन _ 
i 


सम्राद्‌ पञ्चम जेजे, उनकी एसेंबली ( 98९7}]} ) | 
ओर उनके अफसरों के सामने ग्रवतीर्ण कराया है | 
इसमे सूत्रधार ने मतलब की ( इश्य-क्राव्योपयोगी ) | 
कोई बात न कहकर पहले तो अंगरेज्ञों की तारीफ़ के | ' 
पुल बाँधे हैं, फिर पन्थजी की राजभक्रि की दुहाई पीटी ! 
हे । आगे आपकी लिखी ४-४ आनेवाली किताबों का 
नोटिस दिया है, ओर साथ ही आपके शब्दों में “राजद्रोही? | 
( हमारे शब्दों से देशभक्क ) लोगों को कोसा भी है। | 

लेखक का हृदय इस एक घटना से ही स्पष्ट हो जाता | 
है, ओर ग्रन्थ लिखने का तात्पर्य भी साफ़ समक में आ |. 
जाता है। संभव है, आपकी इस कृति से कुछ देश-द्रोही | 
लोग प्रसन्न हों, ओर विवेक-हीन नोकरशाही के नोकर । 
इस पुस्तक को “02।9702]? ( मोलिक ) समझकर आपके ' 
गले में किसी उपाधि का तोक़ लटका दें, अथवा और | 
किसी तरह आपकी पीठ ठोक दें; परन्तु संस्कृतज्ञ-जनता । 
आपके इस कुकृत्य को सदा गर्हित और नीच-भाव-पूर्ण | 
समती रहेगी । 

हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं हे कि हम श्रीयुत 
रामदत्त पन्थजी को भास या कालिदास से छोटा सिद्ध 
करें । हम तो कहते हैं कि ईश्वर करे, आप व्यास, 


| 
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तो यही है कि न तो पूज्य पुरुषों का उपहास करने से 
किसी की योग्यता बढ़ सकती है और न शान्त रहने से वह 
घट सकती है। आज भास र कालिदास का नाम 
संसार में सूये के समान चमक रहा यद्यपि उन्होंने 
अपने किसी पूवेज का उपहास करने के लिये कोई ग्रन्थ 
नहीं लिखा । आपमें यदि योग्यता हे, तो अच्छे-से-अच्छा 
| ग्रन्थ लिखकर संसार के सामने रखिए । आपका नाम 
` | अमर हो जायगा । लेकिन विजातियों, विदेशियों और 
र | विधर्मियो को खुश करने के लिये अपने पज्य पर्वेजा की 
है पगड़ी उछालना कहा की बुद्धिमानी है? ओर वह भी 
७ | किस क्षद्र प्रयोजन के लिये धिक्‌ !! 
आपने अपनी “सतामभ्यथेनाडप्रत (१ )के अन्त मे 
एक पद्य लिखा है, जिसका तात्पर्य य है कि 'दोष दिखाना 
। सज्जन लोग गण ही देखा करते हैं ।” 


के कावचक्र-चंडासाण श्रा- 
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` | खलों का काम हैं 
' हम आपसे पूछना चाहते 


कालिदास तक के पूज्य वृद्ध भास मुनि का उपहास लिखते 
है समय क्या यह पद्य आपको याद था १ या अपने दोष 
ग छिपाने के लिये ही इससे दाल का काम लेना चाहत है ? 
) | ` आपने अपने काव्य को विद्वन्मण्डली के सामने रखकर 
ह | और चेलेज देकर ' पूर्वोक्त प्रतिज्ञा-- कृतं भासोपहासाच 
र) | ध्तमग्रे विपारेचतास!--की है ओर आशा की हे कि 
हि “साधत्वे साथुवादे। वाडसाचुले साधुशासनम्‌ 
२ श्रमापनत्तभे कर्तः कत्येञ्लकएतशलनामू \” 
कट | अर्थात्‌ यदि काम अच्छा हो, ता साधुवाद (शाबाशी) 
४ FE से कर्ता का श्रम दूर होता हे, ओर याद झुछ बुरा 
ह | तो 'शासन? ( दिदायत या तबीह ) से भी बही काम 
ता | होता हे । हम आपकी इसी आज्ञा और आशा के अशु 
ह । सार आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने का साहस क्रते 
ब हें । बहत संभव हे, आपको हमारी बात सुनने म 
कडवी मालम हो + परन्तु यदि जी कड़ा करके, चिरायते के 
> _ काढे की तरह, आप इसे गले के नीचे उतार गए, ता बुखार 
है | आपका ज़रूर दूर हो जायगा, आर अपने स्वरूप का 
| । ज्ञान हो जाने से आपका हित भा होगा । 
>> कुछ पर्वतीय ब्राह्मणों को हमने अपने नाम -के आगे 
| लिखते देखा है; परन्तु श्रीरामदत्तजी ने इस मन्थ 
ग ` दान्त अपने को 'पन्थ' लिखा है । का हेस पूछ, सकत 
हु. टे कि आप अपने को “परिपन्थं च तिछति का उदाहरणा 
s 


क्यों बनाते हें ? 


भास ने अपने ग्रन्थ का नाम 'प्चरात्र? रक्ला है, और 
एक विशेष घटना ( पूर्वोक्त ) का उल्लेख करके उसकी 
सार्थकता सिद्ध की है, एवं ग्रन्थ के अन्त तक “पञ्चरात्रोपि 
वतते’ कहकर उसका निर्वाह, किया हे । सभी दृश्य- 
काव्यो के लेखक अपने ग्रन्थ के नाम को विशिष्ट घटनाओं. , 
द्वारा समर्थित करते हैं । हम श्रीयुत पन्थ? जी से पूछते 


हें कि आपके “अपर पञ्चरात्र’ के 'अपर”शब्द की उपादे- 


यता का कौन-सी घटना समर्थन करती है ? क्या आपकी 
पुस्तक में एक भी बात ऐसा हं, ।जसस इस शब्द की 
उपयोगिता सिद्ध होती हो ? यदि नहीं, तब तो फिर यह 
"अजागलस्तन? की तरह व्यर्थं ही रहा ! कथा तो आपने 
सब भास ही के यहाँ से उड़ाई हे । नई कोई बात हे ही 
नहीं । फिर इस अनाथ “ग्रपर'-शब्द का समथन कान 
करेगा ? हमारी सम्मति में तो भास का उपहास लिखने 
से पहले आपको नाटकों के नाम-निर्देश का रहस्य किसी 
से सीख लेना चाहिए था । 
इम आपको चुनौती देते हें कि आप अपने 'मौलिक- 
काव्य में से एक भी ऐसी घटना बताइए, जिमे आपने 
भास के 'पञ्चरात्र' से चुराया या नकल न किया हो । 
कथा सब ग्ाद्यन्त भास के घर की । कल्पना सब भास 
की । अच्छे पद्य और भाव सब भास से चुराए हुए । यहाँ 
"तक कि नाम भी वही “पञ्चरात्र? । उस पर नाज़ यह कि 
“कृतं भासोपहासाय’ !! “किमाश्चर्यमतः परम्‌’ !!! 
पाठकगण, यदि कोई अपने लड़के का नाम “लघु 
मनुष्य” रक्खे, तो आप उसे कया कहेंगे ? यद्यपि नवजात 
शिश लघ मनष्य अवश्य है, परन्तु क्या इस नाम से 
नामकरण करनेवाले को आप बातमीज्ञ- कह सकेंगे ? 
इश्य-काव्यों के संस्कृत में अनेक भेद होते हँ । साहित्य- 
शास्र की परिभाषाओं के अनुसार कवि लोग “नाटक, 
“प्रकरण, "नादिका', व्यायोग”, हल्लीश), “इहास्य? , 
'ज्रोटक?, “सट्क, प्रहसन? आदि नाम रखते हैं । परन्तु 
श्रीयक्र पन्थजी ने लिखा है--दृश्य लघु काव्यम्‌'। लघु 
मनष्यः की तरह इस “लघु काव्यम्‌' के नाम निर्देश से ही 
आपके साहित्य-ज्ञान की योग्यता फटी पड़ती है । 
यह संभव था कि यदि भास के “पञ्चरात्र, स कोई 
विशेषण लिखा होता, तो आप झटसे उसकी नक़ल कर _ 
देते । परन्तु जीणे-शीर्ण ताल-पत्नां पर लिखी तीन हज़ार 
वर्ष की पुरानी इस पुस्तक में वेसा कोई शब्द मिला 
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नहीं । यद्यपि भास के अन्य ग्रन्थों में 
नाटक, 'मध्यम-व्य़रायोग? आदि शब्द मिलते हैं 
अब पन्थजी इसके लिये शब्द लावे, तो कहाँ से 
अधिकु-से-अधिक आपने साहित्यदर्पण के कुछ लक्षण 
मिलाए होंगे । उनमें से कोई फ़िट नहीं हुआ। आख़िर 
बेचारे चप हो बेठे, ओर 'लघ काव्यम्‌? लिखकर सन्तोष 
किया । क्यों पन्थजी महाराज, क्या इसी ब॒द्धि-वेभव के 
भरोसे आप भास का उपहास करने चले हैं ? 
किसी विषय में दृढ़ संकल्प का नाम 'प्रतिज्ञा? हे । 

महाकवि भास के “प्रतिज्ञा योगन्धरायण? में वत्सराज के 
मन्त्री योगन्धरा रण ने प्रतिज्ञा की है-- 

“सुमद्रामिव गाण्डीवी नागः ` पदालतामिव ; 

यदि ता न हरेद्राज। नास्मि यौगन्धरायणः \ 

यदि ता चैव तं. चेव तां चेवायतले'चनाम्‌ । 

नाहरामि नुपं चैव नास्मि योगन्धरायणुः ७१ 

अर्थात्‌ यदि में वासवदत्ता आदि को हरण न कर लाउँ, 

तो योगन्धरायण नहीं । इस बात में व्रा की दृढता और 
एक कार्य, में सवेतोभावेन उसकी तत्परता पाई जाती 
हे । संसार में कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें 
प्रतिज्ञा-क्र्ता की दृढता किसी एक ओर न पाई जाती 
हो ।..अब ज़रा पन्थजी की प्रतिज्ञा 


काजए-.- 
५, 2 LS यी 
“,.....रामदत्तपन्थ: सोत्साहं प्रतिजानीते-- 
कतं भासोपहासाय धुतमंत्र विपश्चिताम्‌ ; 


हसेयुस्तऽत्र संलच्ष्य तं वा मां वा बचक्रमम्‌_इति \?? 

क्या इस 'तं वा मां वा? को प्रतिज्ञा कहा जा सकता 
है ? जहाँ विकल्प ( वा ) है, वहाँ दढ़ता केसी ? और 
-रढ़ता के विना प्रतिज्ञा कहाँ ? यदि कोई कहे, कि. “या 
तो में तुम्हें मार जुँगा, या तुम मुझे मार लोगे', तो इसे 
अतिज्ञा कोन कहेगा ? “दंवदत्त या तो मर जायगा, या 
जीता रहेगा” क्या इस वाक्य को कोई प्रतिज्ञा कह सकता 
हे ? यदि नहीं, तो फिर श्रीपन्धजी का यह कहना कि -- 
“इस पुस्तक को देखकर लोग या तो भास की हँसी 


_ करेंगे, या मेरीः--प्रतिज्ञा केसे कहा जा सकता है ? इस 
संशयात्मक वाक्य का नाम प्रतिज्ञा क्योंकर हुआ ? संशय - 


म निश्चय विरोधी घर्मे हें । प्रतिज्ञा में निश्चय की 
प्रतीति होती है, ओर विकल्प में संशय की। ये दोनों 
एक केसर हो सकते हैं ? श्रीपन्थजी बरेली-कोलेज के 


का सुलाहिज्ञा 


सस्कृत-म्राफसर ह । आप छात्रा को 'प्रतिज्ञा?-शड्दू ३ 
क्या अर्थ बताते होंगे ? 

“गर हमी मक्तब अस्त हमी मुल्ला ; 

कारे तिफ़लाँ तमाम ख्वाहद शुद १७ डु 

आपने उक्क प्रातज्ञा-पत्न को आरम्भ से ही तीन जग 

लिखा हैं, ओर आपके “अशुद्धि-पत्र! से कहीं इसका नाग 
निशान तक नहीं ६, अतः आप ज़रूर इसे शुद्ध समझो 
हैं ; परन्तु व्याकरण के अनुसार 'वचक्र मम्‌ अशुद्ध है । 
यहा 'वच' के आगे विसगे ( 'वचःक्रसम्‌? ) का होता 
आवश्यक ह । यह ता प्रथमग्रासे सक्षिकापातः? हुआ। 
व्याकरण-सम्बन्धो अन्य अशुद्धियों हम आगे दिखावेंगे| 
यहा तक आपके .टाइटिल-पेज की वात हुईं। इसके 
आगे आपकी 'वज्ञना-शूल्य सूचना” हे । इस “वञ्चना: 
शून्य? को देखकर हमें उल नोटिस की याद या गई, जिस. 
में “असली काशमीरी कोक-शास्त्र”' लिखा रहता है। 
इस सूचना के अन्त में आप फ़रम्राते हैं--- 

थ महाकवेरस्य पळ्चरात्रमात्रमुद्विश्य अपरपङचरात्र 
मद कत भासापहासाय ''' **' प्रहासान्मुखा विद [सन पड 
रात्र अपरपञण्चरात्रे च निविश्य न पुनस्तस्य महाकवित्वममि- 
निविश्य प्रसादं विषाद्‌ वा समुपलभ्य हसेयुरुपहसेयु- 
राते मुहुरभ्यरथयते रामदत्तपन्थः--? 

लागा को असाद! ( प्रसन्नता ) में हँसते सबने देखा 
हांगा ; परन्तु श्रीपन्थजी 'विषाद' होने पर: भी लोगों से 
हसन का प्राथना करते हं ! यह हे आपके प्रकृति-परिचय 
को लियाकत !! इसी के भरोसे आप भास का उपहास 
करन को उतारू हुए हैं !!! i 
. अब ज़रा आपके “लघु काव्यम्‌? की भी बानगी देखिए । 
भास क काव्या. स “पञ्चरात्र' को आपने सबसे पोच/ 
सममा हं । इसालय अपनी. “प्रतिज्ञा' ओर 'सचन।? में । 
कह जगह पद्चरात्र-मात्र! को दुहाई दी हे । हम भी ग्राज | 
इन्हीं दोन ( पञ्चरात्र ओर अपर-पञ्चरात्र ) का म॒क़ाबिला 
करक ऊट को पहाड़-तले से निकालना चाहते हैं | 
- नारकान्तं कवित्वम्‌” की चर्चा हम पहले कर चके हैं.।! 
नाटक आद्‌ रश्य-काव्यो का मङ्गलाचरण लिखना भी | 
एक साके का बात समझी जाती हे। इसमें स्तृति या 
आर्थना इस प्रकार लिखी जाती हे, जो प्रस्तत घटना से | 
आधक-स-अ .धक सम्बन्ध रखती हो । -इतना ही नहीं 


उस मङ्गलाचरण को सुनकर नाटक की विशेषे 
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महाकचि भास 
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~ 
घटनाओं, ख़ासर पात्रों और आरम्भ तथा अन्त की 
दृशाओं की ओर भी साफ़ इशारा समक में आना 


चाहिए । इन सच बातों के होते हुए भी शब्द-रचना जहाँ 


~ 


गो त i > IS ~ 
` तक हा सक, सरल, स्पष्ट आर थाड: हाना चाहए । 


व्र 


साहित्य के ममैज्ञ विद्वान्‌ इस पहले श्लोक से ही समझ 
लेते हैं कि कवि ने अपने काम में कहाँ तक सफलता. 
प्रास की है । समझदार लोग “पूत के पैर पालने में” ही 
परख लेते हैं । 
भास के 'पज्नरात्र' की कथा का संक्षेप हम पहले बता 
चके हैं । इसमें प्रधान पात्र श्रीद्रोणाचार्यजी हैं । उन्हीं ने 
अपने उद्योग से पाण्डवों को राज्य दिलाया है । द्रोणाचाये 
। यह प्रटात्ति क्यों हुई ? इस पर भास मुनि ने उनके 
ह से यह कहलाया है कि 
“धर्ममालस्वभनिन दुर्याचनेनाहमेवानुणृहीते। नाम-- 
ऋतीत्य बन्धूनवलङ्घ्य भित्रा- 
शयाचार्यमागच्छति शिष्यदोषः ५ 
बाल ह्वापत्यं गुरव प्रदातु- 
जैवापराथोऽस्ति पितुने मातुः ७! 
अथीत्‌ यादि दुर्योधन धर्म-पूर्वेक आधा राज्य पाण्डवों 
हो दे दे. तो उसका सबसे बड़ा अनुग्रह मुझ पर होगा ; 


I 0 १३, 


Ss ~ SS 
क्योंकि शिष्य के दाष का उत्तरदाता गुरु हा हाता ह । 


~ = 


छोटी उम्र के बच्चे को योग्य गुरु के सिपुदे करके माता- 


[oS ~ 


पिता तो छट गए । अब यदि उसमें कोई दोष उत्पन्न 


~ 


२9 > व 0 
होता है, तो उसका ज़िम्मेदार गुरु ही होगा । तात्पये ग्रह 


८44९ ह 


2 


2 ON ~ `) जप र 3. 
के दुयाधन मरा शिष्य हे । याद उसन काइ अन्याय - 


Los 


किया, तो लोग मे और मेरी शिक्षा को ही दोष देग। 
यद्यपि धमीत्मा यधिष्टिर ओर वीर अजुन क शिक्षक 
श्रीद्रोणाचार्यजी पर कोई दोष नहीं लग सकता, तथापि 
उनके इस अत्यन्त उदार विचार ऑर निःस्वाथ परापकार 
के भाव को अङ्कित करके महाकवि भास ने उनक चरित्र 
को परम पवित्र ओर उज्ज्वल बना दिया हैं । यहा यहा 
इनके प्रधान-पात्रत्व का कारण हैं । पात्रों मे दूसरा नेबर 
अजुन ओर भीम का हे; जिन्होंने विराद:नगर मे संब 
कौरवों को परास्त किया । इनके प्रतिद्वन्द्वी करे, शकान 
ओर दुर्योधन हूं । धम-प्रधान पात्रा में भीष्म आर युधाष्टर 
हैं । विराट-नगर में उत्तर ने युद्ध किया है, आर अभिमन्यु 
त्त्य साथ उत्तरा का विवाह भी हुआ ह । यह सब कथा 
इस 'पञ्चरात्र' में वर्णित हे । अब इन सब बातों को 
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ध्यान में रखते हुए, आव भास 
देखिए । इस एक श्लोक में आपने विराटू-स्वरूप भगवान्‌ 
कृष्ण का स्मरण करके सूत्रधार के द्वारा, सब लोगों को 
आशीर्वाद दिलाया हे ; परन्तु अपनी कथा ओर पात्रों की 
सूचना किस सुन्दरता से व्यज्ित की है, इसे पाठक स्वयं 
देख ले । सुनिए-- | - 
“द्रोणः  पएथिव्यजुनभीमदूते! 
यः कर्णचारः शकुनीश्वरस्य ; 
दुर्योधनो भौष्मयुधिष्ठिरः स 
पायाद्‌ बिराडुत्तरमोऽभिमन्युः ७१ 
जो “द्रोण” अर्थात्‌ कृष्ण-वर्ण (श्रीकृष्ण)हैं, जो एथिवी 
में अर्जन और भीम के दूत बने, जो 'शकुनीश्वर? ( पक्षि- 
राज-गरुड़ ) के "कर्णधार? ( नेता ) हैं, जिनसे युद्ध 
करना दुर्घट (“दुयोधन?) है, जो “भीष्म? (भयानक) ओर 
द्व में 'स्थिर' ( युधिष्ठिर ) रहते हैं, जो “वराट'-रूप 
हैं, जो बढापुच्छ प्रतिष्ठाः? इत्यादि श्रुतियों के अनुसार 
सब संसार में उत्तरगामी ( 'उत्तरग? ) हैं, और “यज्ञो 
चे. विष्णः? इत्यादि वेद-वाक्यो के अनुसार यज्ञ-रूप 
( “अभिमन्यु! ) हैं, वह ( भगवान्‌ कृष्ण ) आपकी 
रक्षा करें । 
यढे तो हुआ इस श्लोक का मङ्गलाचरण-सस्बन्धी 
अर्थ । अब प्रकृत कथा से सम्बन्ध रखनेवाला अर्थ 
सुनिए-“द्रोशः पायात्‌”=द्रोण रक्षा करें, अर्थात्‌ 
महाभारत-जेसे. संहारक संग्राम को रोककर गुरु द्रोण 
संसार की रक्षा करें । जो द्रोण 'प्रथिव्यजुनभीमदूतः” 
प्रथिवी के लिये --आधे राज्य के लिये अजुन ओर भीम 
के ( निःस्पृह थमोत्मा युधिष्टिर के नहीं ) दूत बने । 
जो "शकुनि? और “ईश्वर” ( राजा दुर्योधन ) के कर्णधार” 
( नेता ) हैं, अथवा जो शकुन आर दुर्याधन का कान 
पकड्नेवालें ( “कर्णधारः ) हं । जिन्होंने शकुनि ओर 
दुर्योधन के कान पकड़कर सन्ध करा दी ।--अथवा 
कर्णाधारः-कर्ण की रोक-थास करनेवाले ओर शकुनि 
दुर्योधन के कान पकड़नेवाले हैं । जो “दुर्योधन? ( दुदेम ) 
। जो भीषण य॒द्ध में स्थिर रहते हैं, अथवा भीष्म ओर 
यथिष्ठिर जिनके प्रिय पात्र हें । 'विराट' ओर 'उत्तर? 
पर जिन्होंने चढ़ाई की एवं पाण्डवां के वनवास से जिन- 
का “मन्यु? ( अनुताप ) “अभिः=्दृद्ध हुआ, वह गुरु द्रोण 
रक्षा करं । 


[aS 


माने क सङ्गजाचरण्‌ का. 


> 


FS TS की Herries 


काच 


४४६ माधुरी 


अब इस शलाक म प्रकृत रूपक क पात्रा का सान्नः 
वशाचत्य दाखए । प्रधान पात्र द्राण का नास सबस 


पहले लिया गया। उद्योग का विषप्र-प्रथिवी --उसके बाद 


आई । दूसरे नंबर के पात्र आर गुरु द्रोण के प्रिय पात्र 
अजुन, भीस उसके बाद आए । यद्यपि अजुन से भीम 


आयु में बड़े थे, परन्तु विराद्‌-नगर के युद्ध में आर द्रोण 


के प्रेम में अजन न प्राधान्य प्राप्त किया था,. अतः भाम 
से पहले उनका नाम लिया गया । इसके बाद इनके 
प्रतिद्वन्द्वी सब कगड़ों की जड उपद्रवियों के गुद 
कण, शकुनि ओर दुर्योधन का नाम लिया गया । इसके 
ग्रनन्तर धार्मिक रूप से इस झगड़े का निपटारा सूचित 
करने के लिये भीष्म ओर युधिष्टिर का नाम-कीर्तन 
किया गया, ओर आगे एक ही पद --'विराडुत्तरगो5भि- 
मन्युः? मे विराट के नगर को गडबड, उत्तर का युद्ध, 
अभिमन्यु की वीरता ओर उत्तरा के साथ उसके विवाह 
की सूचना दे दी गई । 

अब पाठक स्वयं विचार लें कि भास मनि ने इम 


छाट-स पद्य म कितना कमाल इदुखाया द्द । ज़रानसा 


श्लोक, जिसमें केवल. इने-गिने बारह पद हैं, उसमें 
इन सब पूर्वोक्त भावों का समावेश, ओर वह भी कितनी 
सरल भाषा में, फिर आद्यन्त औचित्य का पालन, क्या 
यह कोई साधारण बात हे ? हम इसका फ़ेसला ज्ञान- 
सम्पन्न सहृदय पाठकों पर ही छोड़ते हें । 

! अब भास का उपहास करनेवाले श्रीयुक्न पन्थजी का 
मज्ञल।/चरण सुनिए-- [ 


“हरिर बली न साबलेपो 

न बलिर्येन कदर्थितोर्थितश्च ; 
- असमीच्य यदापदं पतन्तीं 

. कुरुराजोऽपि तेऽत्र पाण्डवानाम्‌ ।१। 
सदयोऽपे न चापरः परोऽस्मात्‌ 


यदयं वारिणि वारणं जुगोप; 
न समोऽस्य च मक्रबत्सलो यतू-- 
कुरुराजापनयादू ररक्त कृष्णाम्‌ । २। 
क नु वास्य समो भवेद्‌ वदान्यः 
विक स्स्स सद्गनि सम्पद: सुदाम्नः.; 
गतिरस्त स चात्र मादशानाम 
निखिले कर्मणि सर्वतोऽबलानाम्‌ । ३१” 
ग्रह किसी नाटक का नान्दी हे, या गोपालसहस्रनाम 


| 
[ वर्षे २, खंड १, संख्या ५ | 
के 
का पाठ ? इसे सङ्गलाचरण कहें, या विधवाश्रो ( “सर्वतो 
ऽबलाश्रों? ) का विलाप ? अच्छे कवि यथाशक्रि नान्दी | * 
को छोटा बनाते हैं; परन्तु आपका यह स्तोत्र-पाठ “शितान Fr 
की ऑत' की तरह बढ़ता ही चला जा रहा हे ! ! ओर [£ 
वह भी बेमतलब, बेउसूल !!! भास मुनि ने जहाँ | 
केवल बारह पद लिखे हैं, वहाँ आपने पुरे 'साठ-एकः | 
इकसठ' पद ठसे हें । “च”, “एव”, 'अपि', “अन्न! आदि । 
शब्दों की निरथैक भरमार i ह ; परन्तु जो खूबी छोरे-. ह 
सेपद्य म भास ने पदा की ह, उसका गन्ध भी आपको. | 4 
नहीं छ गया । शायद आपं उसे समझे तक नहीं हें। `+ 
आपकी इन बारह. पङ्क्गियों में छुः वाक्य हें । प ह 
दा पङाक्वेया का एक वाक्य ह । इसका आथ ह, 'हरि? 
( विष्णु ) ही बली 
राजा बाले को कदर्थित नहीं किया, बल्कि उससे भाख 
माँगी । सना आपने  'हरि' को बली सिद्ध करने के 
लिये पन्थजी कसी पाताल से कोडी लाए 
हान भख-मगा हाना बल हां 


लि 
ह | का 

। रावे-युक्र नहा हे: क्य़ाके इन्होने | 

i 


(5) 
५, 


? गवे- 
[ दलाल ह । क्‍या. 
आपने पन्थजी के सिवा कोई ओर भी कवि देखा हैं, 
जो ऐसी घटना से किसी को 'त्रली? साबित कर सके? 
बलिहारी ! बलिहारी ! ! 

आगे चलिए 

““ऋसमीच्य यदापदं पतन्तीं 
कुरुराजोऽपि कृतेऽत्र पाएडवानामु \”? 

इस टुकड़े का अगले-पिछले वाक्यों से कुछ सम्बन्ध 
नहीं हे, अतः इसे एक वाक्य मानना पड़ेगा। परन्तु इसमें . 
क्रिया का कहीं पता नहीं है । शब्द सबः बेमेल, बे- | 
जोड़ ? अब चाहे पाठक भटका करें, चाहे श्रोता सिर | 
पटका करें, पन्थजी ने तो एक पहेली का गोल-मोल | ३, 
पिण्ड बनाकर लोगों के सामने रख दिया । भला कोई | 
तझे तो सही ! जब तक पहले वाक्य से दो-एक शब्द / 
तोड़कर- इसमें जोड़े न जाय, तब तक इसका कोई अर्थ 3 
नहीं हो सकता । परन्तु कविता के वाक्य कोई पाणिनिं 
के सूत्र तो हं ही नहीं, जिनमें आप इच्छानुसार अनुद्वात्त 5 
कर लें । आप चाहते तो यह हैं कि “पतन्तीम्‌ आपदम्‌ न 
ग्रसमीक्ष्य,पारडवानां कृते कुरुराजोऽपि येन न कदर्थितः ६ 
अर्थितश्च” ऐसा वाक्य बने, ओर पिछले पाँच शब्द पूर्व | 
वाक्य से तोड़कर इसमें जोड़ दिए जायँ; परन्तु जो वाक्य | 
समन्वित होकर निराकाङ्क्ष हो चुका, उससे नोच-नोच 
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He 
| 


महाकचि भास 


_॥ कार्तिक, २०० तु० ख° ] 

१ - द छटाना संभव नहीं । निदान, यह दो लाइनों 
| का टुकड़ा असम्बन्ध ऑर निर्थक ही रहा । 
ल आर सुनिए 

ग ff “सद्योऽपि न चापरः परोऽस्मात्‌ 

ह| यद्ये वारिणि वारणं जुगेण 0 

न | अर्थात्‌ हरि के सिवा कोई दयावान्‌ भी नहीं है ; क्योंकि 
दि ती की 


{ इन्होंने पानी में हाथी की रक्षा की । यहाँ “चापरः परः” 


_ 
[2s > ~ 


लिखकर आपने इस पद्य को बिलकुल 'चापर” ही कर दिया ! 
को | ,ञस्मात्परः सद्योऽपि न” केवल इतना ही अर्थ अभीष्ट 
हें; परन्तु आपने अपरः, परः' य दांना समानाथक शब्द 
लिखकर अपनी अज्ञता का परिचय दिया हे । सस्कृत 
| का साधारण विद्यार्थ भी यह बात समक. सकता 
I श् अगंले दाक्यों का अर्थ हे--“ हारे के समान कोंड भक्क- 
प | वत्सल नहीं ; क्योंकि इनो ने दुःशासन के अपचय (?) 
के. से द्रौपदी की रक्षा की ।? ( अपनय का अर्थं हटाना या 
वे-. अलग करना होता है । पन्थजी ने 'अनय! (अन्याय ) के. 
| अर्थी म॑ उसका प्रयोग किया है, अतः यहा अवाचरूत्व! 
7 दोषहे।) 'हरि के समान कोई दानीक ह. होगा ? जो' 
इन्होंने सुदामा के घर में सम्पत्ति दां । 
न्थजी महाराज, यह अ।प “अपर पञ्चरात्र का नान्दां 
बना रहे हैं, या हरि का जीवन-चरित लिख रहे इं! आपकी 
इन अंड-बरंड बातों से प्रकृत रूपक की कथा का क्या 
"सम्बन्ध ? बलि के छुलन, गज ओर ग्राह के युद्ध, द्रोपदी 
हे के चीर-हरण ओर सुदामा की सम्पत्ति से “पञ्चरात्र 
स ' की कथा का क्या तग्रललक़् ? क्या ये सब “पञ्चरात्र? के 
है पात्र हैं ? यदि नहीं, तो आप यह अनाप-शनाप क्या बक 
Bi रहे हें? यदि आप बुरा न माने, तो हम आपका नके 
ल | सलाह देते हें कि दृश्य-काव्य लिखने के पहले श्राप [कसा 
शाई | साहित्य-तस्वज्ञ विद्वान्‌ से कोई नाटक पढ़ लीजिए, आर 
बद्‌ ` यह समझने की को शिश कीजि ६ कि नाट 5 के मक्कषलाचरण 
ग्रथ में क्या-क्या ख़बियाँ होनी चाहिए, एव प्रहृत घटना स 
न उसका सम्बन्ध किस. तरह दिखाना चाहिए? भास-जस 
त्ति | आदर्श पुरुषों का उपहास करने का तो कभी नाम भी 
दम. न लीजिए । उस रास्ते की ओर हरगिज़ कदस न बढ़ाइए। 


[तः | वहाँ “अंगूर खट्टेः हैं । 


पूव | और सुनिए-- 
क्य : 
च > स चात्र माहशानाम्‌? 


द Ms न न बेघर ड 
और टुकड़ों की तरह इसमें भी 'चात्र' ब्यथ है । उसके 


> 


विना वाक्य अच्छा बन सकता है ; परन्तु बेचारे पन्थजी 


षड 


“चात्रः की चकती जोडे विना छन्द केसे पूरा करं? इस . 


वाक्य में आपने हरि से ग्रपनी “गति? के लिये प्रार्थना 
की हे; किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि आप "दुर्गति? 
चाहते हैं या “सद्गति? ? तो भी हुम यही प्रार्थना करते. 
हें कि ईश्वर आपको “सद्गति? दे । परन्तु पन्थजी महाः | 
राज, एक बात तो बताते जाइए । “स मादशानां गतिरस्तु'; 
यह आपके अन्तिम समय की प्रार्थना हो सकती है। 
“अपर पञ्चरात्र! के मङ्गल।'चरण में इस मंसिंए का क्या 
काम ? यहाँ मङ्गल के समय आपने यह अमङ्गल की 
बात क्यों छेड़ी ? इस. बेवक्र की रागिनी से लोग आप- 
को क्या सममेंगे ? आप ही बताइए कि आपको यह 
बेसुरी तान सुनकर लोग आपको हँसेंगे, या भास को ! 
जो छन्द यहाँ आपने पसन्द किया है, वह गाने की 
अपेक्षां रोने ओर विलाप करने में ज़ियादह - मोजू होता 
है । हमारी राय में तो “उपहास? की अपेक्षा यदि आप 
मर्सिया लिखा करें, तो ज़ियादह मुनासिब हो । 

पाठकगण, आपं इतने से ही समझ गए होंगे कि 
श्रीपन्थजी की कविता किस दर्ज की होती हे । उसमें 
कल्पना और भावों की नवीनता का गन्ध तक नहीं होता । 
संस्कृत की शब्द-रचना नोसिखुए विद्यार्थियों की- 
सी होती हे । आपके इस काव्य से चाहे सम्राट पञ्चम 
जांज प्रसन्न हों, चाहें उनके ऑफिसर लोग गढ़द हो 
उठे, परन्तु संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ आपके आर भास के इन 
मङ्कलाचरणे का सिलान करके ही आगे कुछ न सुनना 
चाहेंगे । उनकी दृष्टि में तो आपके इन रद्दी पद्या के साथ 
भास के ५र्वाक् मङ्गलाचरण की तुलना करना भी अन्याय 
होगा ।-कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजा तेलो !! 

"पञ्चरात्रः जिस कोटि का रूपक है, उसमे न तो नटी 
होती है, न नान्दी । केवल मङ्गलाचरण होता है \ 
भास मनि ने सूत्रधार ही का प्रवेश कराया हैं, नरी का 
नास तक नहीं लिया । न नान्दी लिखा । किन्तु ग्रन्थ के 

आदि में “'नाऱ्यन्ते ततः प्रावेशाते सूत्रधारः? लिखा है । . 
इसमें “नान्द्यन्ते क्रिया ह जो पात्रों के एक विशेष कार्य की 
सूचना देती है। परन्तु साहिस्य-ञज्ञान-शून्य पन्थजी ने इस 
“नान्द्यन्ते? को सप्तमी विभक्रि, समझा, ओर उसका नक्कल 
करते हए “अपर पञ्चरात्र? मे नान्दी।लखन के बाद “नान्द्यन्ते 


सुन्नघारः' ल्ञिख-सारा । आपने इसमें नटी को भी बुलाया 
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SOTTO यय 


ती... 


NE), ALOR) 


४४ पं र |; माधुरी 


[ वष २, खेड १, सख्या 


चट ~ ~ 


है, और बुरी तरह बुलाया है। ये -दोनों बातें आपकी 


~ 


. साहित्य-ज्ञान-शुन्यता का परित्तय देती हें । मालूम नहों, 


आप केसे 'साहिस्योंपाध्याय” हैं ! 

हम पहले कह चुके हैं कि दश्य-काच्यों में स्वाभा- 
विकता की अत्यन्त आवश्यकता है । पाठकगण, यदि 
कोई कवि भगवान्‌ रामचन्द्र और योगिराज जनक की 
सभा मे. वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि महर्षियों के सामने 
लेटिन, ग्रीक ओर अँगरेज़ी-भाषा के नाटक खिलवाए, तो 
ल्लोग उसे पागल कहेंगे, या ओर कुछ ? अब आप ही 
निर्णय कीजिए क्रि श्रीयुक्न पन्थजी महाराज ने सम्राट 
पञ्चम जाजै, उनकी एसेम्बली, ( 888७३] ) और 
उनके ऑफ़िसर लोगों के सामने जो. यह संस्कृत-भाषा 
का नाटक खिलवाया हे, इससे हम क्या समझें ? क्था 
यह मानले कि ये सब अँगरेज् लोग संस्कृत के धुरन्धर 
विद्वान्‌. हैं ? य़ा यह समझें कि चापलूसी की पिनक 
में आपको स्वाभाविकता. का यह चित्य सूका 
.ही नहीं ! 

यद्यपि आजकल . दशकों में. बहुत-से. ऐसे होते हैं, जो 
नाटक की भाषा से पणं परिचित नहीं होते, परन्तु जिन 
प्रधान पुरुषों को कवि अपना. दर्शक - बनाता हे, 
उस भाषा का विशेषज्ञ होना ही चाहिए । 

आपके सूत्रधार की “स्पीच? तो बिलकुल तूक़ाने- 
बंदतमीज़ी की टोकरी: हैं । इसमें सबसे पहले तो 
अगरेज्ञों' की तारीफ़ के पुल .बाँघे हैं । फिर 

पन्थजी की राजभक्तकि का बखान ओर आपकी 
बनाई ४-४ आनेवाली किताबों की नोटिसब्राज़ी- हे । 
आगे सूत्रधार कहने लगा कि 'में इन अँगरेज़ों की सभा 
स कुछ कहना चाहता हू !! मगर कहने की बात भल 
गया । बाला के "वेज्ञाप्य तावद्‌ विस्रशामि? ( कहने की 
बात सोच लूँ ).। परन्तु यह विज्ञाप्य उसे अन्त तक 
न सूभा:। बेसिर-पेर की बहुत-सी 'ंड-बंड बातें 
बककर वह "वेंजाप्य' को विना बताए ही चलता बना | 
इसी 'विज्ञाप्य' को सोचतेर वह बोल :पड़ा कि “में 
आ पन की तरह मरा जाता हूँ ।' सुनिए 
“विज्ञाप्य-ज्ञापन व्मग्रः श्रव्य-श्रवणुविस्मितः 3 
सस्मिते। जोपमास्थाय सुरासेवीव संस्थितः |? 

“सम्‌” पूर्वक “स्था? धातु का अर्थ है "मरण? । “दृश 

कुमारचरित? में “संस्थिते ( सते )- पितरि? लिखा हा 


उन्हें तो 


का 
ओर, कवियों ने भी इसी तरह लिखा हे । परन्तु इत 
श्रीपन्थजी को यह बात नहीं सूफी । सरे तो तब जो. पर 
आपने साहित्य का कोई ग्रन्थ पढ़ा हो। आपनेतो जा 


साहत्यापाध्याय का पदुवा सनू <७ क गदर र्भा 


लूटा था। | होः 
इसा के आग आपका शाराबा सूत्रधार कहता ह कि. सी 


“यह कुछ आर मुक्त खाचे लेता ह । इस 'अदष्ट-पूव' दृश्य 
से में “विमोहित” ( यानी बेहोश ) हुआ जाता हूँ? | डे 
“इदमन्यत्‌ किमपि बलादाकर्षतीव माम्‌; । ऊः 
अदृष्टपूचणनेन दश्येनास्मि विमोहितः ७? . हेर 
शायद पाठक समझते होंगे कि इसके आगे पन्थजी' 
ने कोई अछुत सीन दिखाया होगा । कोई ऐसी चमत्कार ' 
सीनरी होगी, जिसे देखकर सब लोग मोहित हो जायें, » 
ओर उसे 'अरदृष्टपूवे) ( कभी न देखा हुआ ) समकें। 
परन्तु श्रीपन्थजी से ऐसी आशा करना उनकी बुद्धि पर 
जुल्म करना हे । | 
आपका सूत्रधार जिसे 'ग्रदष्टपूवे श्य? कहकर वाय-' 
वैला मचा रहा हे, जिससे बेहोश हुआ जा रहा है, अ 
वह क्या दृश्य है, इसे पन्थजी के श्रीमुख से ही सुनिए-- है। 
“यदायान्ति ढ्विजश्चेमे लक्षण्या लच्यलत्तुणा: \” ल 
ज़रा इस 'चे-मे!--का तो मुलाहिजा कीजिए ! हैं 
मानों मुर्गी के चूज़े चिचिहा रहे हों । समझे आप? वह दो 
अद्भुत दृश्य कौन-सा है ? सिफ “तीन ब्राह्मण तिलक [था 


लगाए हुएं आ रहे हें? . हः 
~ (3 म 

“बहुत शोर सुनते थे पहल में दिल का ; EF 

जो चीरा तो. यक कतरए खुँ न निकला \” . | को 


इस बात को यहीं छोड़कर यह सूत्रधार कुछ कामातुर प 
पुरुषों की-सी बातें ( 'सविधे दयिता यस्य दवोपि न| भे 
दुवायते? इत्यादि ) कहकर .नटी को पुकारने लगा, आर | पर 
बोला कि 'ख़बरदार, गाने-बजाने का कुछ काम नहीं, 

( 'कृत कृत॑गीतरागाभियोगेन' ) । नटी ने जब पूछा से 
कि “आख़िर में क्या करूँ?, तो आप फ़रर्माते हैं कि 'इन्हीं | 
ब्राह्मणों की सूरत देखती रहो ।? “... इदमेव दृष्व्यः ( / 
तावद्‌ इश्यताम्‌ यदायान्ति इभे ब्राह्मणा: ।? 


> 

हैं । यहा 'द्रष्टव्यम्‌? होना. चाहिए 
मज्ञा तो यह हे कि जिन ब्राह्मणों की बाबत आपं 
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कार्तिक, २०० तु० सं० | 


न्य 


महाकवि भास 


2०७६ 


न इतना शोर-गुल मचा रदे हैं, वे अभी रङ्गभूमि ( स्टेज ) 

जो पर आए ही नहीं हैं। उनका प्रवेश बहुत आगे 

तो ज्ञाकर होगा । मालूम नहीं कि श्रीपन्थजी ने कभी 

भे कोई नाटक देखा भी हे, या नहीं ! अच्छा तो यह 
| होता कि आप वहा जाकर पात्रों के प्रवेश की कुछ बातें 

कि सीख लेते । 

श्यः पन्थी ने इन व्र ह्मणो के तिलक का जो वणन किया 
' हे, ज़रा उसे भी सुन ही लीजिए | कोई सजन माथे पर 


| ऊध्वपुण्ड्‌ लगाए ओर सिर पर पगडी बाँधे हैं । उन्हे 
देखकर आप फ़ 
जी. “दिशालभाले भृत. ऊध्वेपुरुडू: 
र प्रबिश्य चाच: -सितवेष्टनस्य ; 
य, विपश्चितः -कस्थचिदत्र वृन्दे 
कं सत्कमेणां . साधुफलोदयाय । 
पर' हिमालयादापततो. . 'वरि्या 
| गड्ाप्रवाहस्य बिभर्ति लीलाम्‌ ०७१ 
यः| अर्थात्‌ सफ़ेद पगडी के “नीचे घुसकर? (“्रविश्यचाधः) 


है, ऊरध्वपुण्डू हिमालय से गिरती हुईं गद्स्‍ा के सदश मालूम होता 
__ हे।समझमे आप? पन्थजी का हिमालय.तो आकाश में अधर 

| लटक रहा है ओर उसकी दुम में से गङ्गा निकली . पड़ती 
| हैं ! मुद्दी-भर की पगड़ी तो हुई हिमालय, पहाड ! !, और 
वहँ| दो-ढाई इञ्च का तिलक हुआ १७ सो मील लंबी रङ्गा. की. 


वक ! धारा !!! परन्तु.तिलक की तो तीन लाइनें होती हैं । एक तो: 


हुईं गङ्गा, और बाक़ी दो ? वे क्या हुई! संस्कृत-साहित्य 
a (NE ~ ~ ७ ~ ज 
` । मे 'हीनापसा? ओर 'अधिकोपमा! दोष साने जाते हैं । यादि 


| 
| > 


कोई किसी की कुत्ती को देखकर कहे कि यह तो आपकी 
तुर ` प्रत्यक्ष कुल-देवी. हे--'शुनीये गुहदेवीव प्रत्यक्षा प्राति- 
“न भासते?--तो. यह जाति-गत . हीनोपमा-दांष. हांगा 
रं, पगडी का पहाड़ और तिलक क गद्भा भी उसी दर्जे को 
ही. है । यहाँ .परिमाण-गत अधिकोपमा हे । परन्तु पन्थजा तो 
छा साहित्य के तमाम दोषों से मुसतसना हे. । इसीलिय 
ही आपने अपने यहाँ सब दोषों को. गिन-गिनकर स्थान 
] र दिया हे । ० 
ज़रा इस श्लोक की बढ़ी हुई. टोगों ( चरणा )कोतो 
“च| देखिए । ग्रापने यह छुः चरणों का एक श्लोक बनाया ह !! 


[द्ध | इसके आगे (६१ की संख्या दी हे । आप इसे एक द समते 


ढा है । इसके ग्रगले-पिछुले श्लोकों में दूसर छन्द है । उनसे 
| ओर भी 


गाप, रेसका सम्बन्ध नहीं हो सकता । इस पुस्तक म 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha £ 


अनेक अशुद्ध छन्द हं । दूसरे अङ्ग के १४वें श्लोक में 
आपने दो छन्दों की कलम चढाई हे । पहले दा चरण 


११-११ अक्षरों के हैं, ओर पिछले दो १२-१२ अक्षरों के !! 


क्यों पन्थजी महाराज, क्या “श्रुतबोध? भी भूल गए ? क्या 
इसी ज्ञान-गरिमा के भरोसे आप भास का उपहास 
करते चले हैं ? 

संस्कृत के नाटकों मे विशेषतः स्त्रियां तथा अन्य कई 
पात्र ऐसे होते हैं, जिनकी प्राकृत भाषा होना आवश्यक 
है । इसका यह मतलब नहीं कि पुराने समय की स्रिया. 
निरी मूर्ख होती थीं। यदि यह होता, तो वे नाटकों में पुरुषों 
की संस्कृत-भाषा - समककर उसका उत्तर-प्रत्युत्तर केसे 
करती ? आवश्यकता पड़ने पर कहीं२ वे प्राकृत बोलतेर 
संस्कृत भी बोलने लगती हैं । भास के 'पज्ञरात्र' में ही 
वृहन्नला ने प्राकृत बोलतेर युद्ध की ऊर्जित कथा संस्कृत 
में कही हे । इसी प्रकार नाटकों में चारंडालों की भाषा 
चाण्डाली (प्राकृत-भेद), भील आदि की आभीरी, शकार 


की शकारी, विदूषकों की प्रायः अवन्तिका एवं उच्च कोटि 


के पात्रों ( रानी आदि ) की भाषा शौरसेनी प्राकृत होती 
हे । .ये नियम केवल स्वाभाविकता के आधार पर 
बनाए गए थे । आज भी यहाँ शिक्षित पुरुषों की भाषा 
खड़ी बोली होती है, और घर में खिया. उनसे प्रान्तीय 
भाषा में बांत-चीत करती हैं । दोनों दोनों की “भाषा 
समझते हैं; परन्तु बोलते अपनीर- हैं । प्राचीन समय 
में संस्कृत और प्राकृत में इतना ही. भेद था, जितना आज 
परिष्कृतः हिन्दी ओर प्रान्तीय बोलियों में हे। प्राकृत को 
सरल, कोमल ओर सुगम समझा जाता था । अतएव 
नियम. था. कि--““ख्रीप नाऽप्राकृतं वदेत्‌””---स्त्रियों ` मे 
प्राकृत-भाषा का ही प्रयोग करे । 

पन्थजी प्राकृत के ज्ञान से बिलकुल कोरे मालूम होते 
हें । आपने “पञ्चरात्र की सब जगह तो नकल की 
परन्तु प्राकृत-भापा के अंशों को एकदम उडते गए । 
रानी, कञ्चकी, ब्ृहजला, दासी आर चाकीदारों से भी 
आपने सवत्र. संस्कृत बुलवाई हे। क्यों पन्थजी महाराज, 
क्या ये सब-के-सब साहित्योपाध्याय थे ? प्राक्त से प्राण 
छुड़ाने के लिये आपने दूसरे अङ्क में ब्राह्मणों का दूत 


बनाकर चपरासियों से उनकी दुर्गति कराइ हे । आपके 


अपर पञ्चरात्र? में रिने हुए केबल चार अक्षर (*अजाउत्त?) 
प्राकृत के हैं । ये अक्षर नटी ने सूत्रधार से कहे ही. 


ste es 
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४४० . माधुरी 


| 
[ वर्ष २, खंड १, सख्या॥ का! 


के कट. उसने उभका मह पकड़ लिया आर बाला-- 


अभ्यस्ताखिलदर्शनानास्‌ आ्रादशेभूतायास्त नतदनु- 


coh 


रूपम्‌. .यतः- 


रसिकानां रसास्वादे सत्पात्र प्राकृतं वचः ; 

प्रपानकरसे हन्त तुणपातायते किल \” 
पन्थजी विना निरथैक अब्ययों को ठूसे छोटे-से-छोटा 
श्लोक भी नहीं बना सकते । इस पद्य में भी “इन्त? और 
किल! का पेबंद लगा हुआ हे । आठ अक्षर का चरण, 
आर चार अक्षर व्यर्थ !! सेर-भर की लोमड़ी, ओर ढाई 
सेर की पँछ !!!. आपका सूत्रधार नटी से कहता है कि 
“तुम तो समस्त दृशनशाख्रियों--फ्रिलासफ़रों--की 


आदश हो । (अर्थात्‌ साक्षात्‌ सरस्वती हो) । तुम प्राकृत 


व्र आप 


क्यों बोलती हो ? रसास्वाद में प्राकृत भाषा बहुत 
खटकती हे । 'प्रपानकरस” में कूडे-करकट की तरह: 
मालूम होती है। टर 

हम .भी मानते हे कि रसास्वाद में प्राकृत-भाषा 
खटकती. हे ;-परन्तु उसी को खटकती है,- जिसे प्राकृत 
समरन की तमीज़ नहीं है, ओर जो नीचे लिखी संस्कृत- 
टिप्पणी के सहारे प्राकृत का अथे किया करता हे । इसी 
तरहःहिन्दी. में संस्कृत के शब्द भी लोगों को खटकते 
हैं; परन्तु यह खटकनां उन्हीं की मुखता का परिचायक 
हे, न कि भाष:-दोप का । संस्कृत के हज़ारों नाटकों में 


` से ऐसा एक भी न मिलेगा, जिसमें नटी तथा अन्यः 


स्त्रियों ने प्राकृत न बोली हो । क्या हम मानलें कि 
आज तक के सब नाटककार मखे थे, ओर उन सबकी 
नटियाँ कुपात्र थीं ? आज पन्थजी दी सच्चे नाटककार पैदा 


हुए हें, ओर यह एक आप ही. की नटी “सत्पात्र? है ? 
नटी तो हुईं 'ग्रभ्यस्ताखिलदर्शनों की आदर्शभूत?=. 


सरस्वती, अब द्रौपदी को पन्थजी कोन-सा पद्‌ देंगे? 
हमारी सम्मति में तो .इन बातों से पन्थजी का प्राकृत: 
भाषा का अजान फट-फूटक़र निकल रहा हे । इससे 
भासःका उपहास. होता. है या पन्थजी का ? इमः 
चाहते हैं कि श्रीपंब्थजी हाथ में गङ्गा-जल र कुश 
लेकर, पूव को मुँह करके, जनेऊ पकड़कर, अपनी आँख 
को अन्दर की ओर करके, अपने हृदय को टरोलकर, 


कि स्प आक्ृत-ज्ञान पर इंश्वर को साक्षी मानकर स्वयं इस-. 


का निर्णय करं । ईमानदारी से कही हुई आपकी बात को 
म शिरोधाय करेंगे । ' 


फिर पन्थजी ने स्तोत्र-पाठाकेया ह, ओर पिता! पञ्चम] _ 


foe. डळ 


भास के “पञ्चरात्र' स सृत्रधार का छोटी, कित भाव 
पूर्णं प्रस्तावना के बाद तीन ब्राह्मणों का प्रवेश है । पन्थ. को 
जी ने भी अपने सूत्रधार की लंबी ओर बेसतलब “स्पीक्ष एक 
के बाद उसी तरह तीन ब्राह्मणों का प्रवेश कराया है ॥ पाट 
जिस तरह भास नें इन ब्राह्मणों के द्वारा दुर्योधन के यज्ञ आर 
का वर्णन कराया हे, पन्थजी ने भी अपनी बोली है स्वर 
उसी की नक़ल की है। भास ने दुर्योधन के यज्ञ ह 
अग्नि लगने को बात इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा चलाई है। 
श्रीपन्थज्ञी ने भी खब आग लगाई हे । परन्तु यहाँ 
नक्कल करने में एक भूल हो गई । भास ने अग्नि लगने “स 
का कारण बताने ओर उसका ्रौचित्य निबाहने में जो सती 
कुशलता दिखाई थी, पन्थजी को वह नहीं सूरी । आपने 
विना कुछ कारण बताए ही आग लगाना शुरू कर ये 
दिया, ओर यहाँ तक आग लगाई कि रानियो के कपडे बद 
जलाए, नौकर-चाकरों के शरीर जलाए, राजा को नंगा द्य 
करके रास्तों में दौड़ाया, उनसे पानी भरवाया, रनिवास संय 
तक जलाया; पर यह न बताया कि आग लगी क्यों || सह 
भास की दो पङ्क्गियों की प्रधान बात को आपने आग हा 
लगाने के बाद, इशारे से, बताने की चेष्टा की है; किन्तु, ग 
आपको आग में पड़कर वह इस तरह खाक हुईं कि किसी 
कोस को. न्‌ रही । इस पस्तक के अन्त में, नान्दी की तरह, 


4 


शा 


T 
जाज का दुआ दकर उसे समाप्त कया हः । र, र 


याद हमस काइ पूछे [के इस प॒स्तक से भास का उपहास ड्व 
हुआ या नहा, ता हंस ता नःसकोच होकर यदा कहग 
के यादे काई दुधसहा .छोकरा अपना झनझना उठाकर 
भीमसेन की गदा का उपह।स कंर सकता हे, यदि कोई 


2A मन डर न्हे 
यदि गंदी मोरी गङ्गा की धारा .? 


9 
हक 


उपहास कर सकता हे, 
का उपहास कर सकती है, और यदि कोई काना कोग्रा' 
पक्षिराज गरुड़ का उपहास कर सकता हे, तो यह रदी 
पुस्तक भी भास मुनि का उपहास कर सकती है । लेख 
बढ़ जान के कारण इसको व्याकरण-सम्बन्धी अशु द्धियाँ| 
की सूची हम यहाँ नहीं देते । यदि पुस्तक शुद्ध करने के 


अभिप्राय से पन्थजी पूछेंगे, तो हम अवश्य बता देंगे. जो 


~ 


जिन लोगों ने पन्थजी की यह पुस्तिका देखी हो, उनसे | भ्‌ 
3. (6 


हम अनुरोध करते हैं कि वे भास मनि का 'पत्चरात्र एक ० 
बोर अवश्य देखें, आर फिर अपनी राय कायम करें । 
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इ, भास की नक्कल आपने किस तरह की है इस बात 
न्य. को हम कथा के आरस्भ--इसी अग्नि-काण्ड--के 
क एक ही पत्रे ( ७-८ पृष्ठ ) में से दिखावेंगे। 
ह्‌ (पाठकगण यदि चाहें तो इतने से ही सन्तृष्ट . हो जायें, 
यश और चाहे इन दोनों पुस्तकों का आद्यन्त मिलान करके 
9 स्वयं देख लें । भास ने लिखा है-- 
४ “शकटी च घुतापूण सिच्यमाना पि वारिणा ; 
है। नोरीबोपरता पत्या बालस्नेहन दद्यते ।” 
ह, श्रीपन्थजी लिखते हें-- 
गे “सत्रसम्मारशकटी सिच्यमानाऽपि- वारिणा ; 
जो सतीब योषिद्‌ विधवा भतु हेन दह्यते।” (ए० ७, शले) 
पने यहाँ आपने पूर्वार्च से 'शकटी, सिच्यमानापि वारिणा? 
ड । केवल 'घृतापूणाः को 
पडे बदलकर 'सत्रसम्थार' किया हे । उत्तरार्धं में “म्नेहेन 
गा दह्यते? फिर ज्यों-का-त्यों उड़ाया है । केवल “नारी? के 
वास स्थान में उसका पर्याय “योपित्‌? रख दिया है । परन्तु 
फ! यहाँ “योपित्‌? व्यर्थ हो गया । न तो पुरुष 'सती? 
राग होते हैं, न “विधवा! ही । ये दोनों : घर्म ख्री-मात्र- 
न्त. गामी हें । फिर इनके साथ “योषित्‌? का क्या काम ? 
र 
सी. साहित्यज्ञ लोग इन दोनों पद्यों का मिलान करके 
रह, तारतम्य की परीक्षा करें। भास के.पद्य में एक ओर 
| कटी! है, ओर दूसरी ओर खतवत्सा नारी । एक 
घी से भरी है, ओर दूसरी ( नारी ) स्नेह से पूर्ण । 
स एक ( शकटी ) में भौतिक आग लगी है, ओर दूसरी 


पु ~ 


हेंगे एत्रावियोग के दावानल से. धधक रही हे । एक ठंडे 


कर॑ पानी से सांची जा रही है, ओर दूसरी को, पति अथवा 


[a 


ई सम्बन्धियों के द्वारा, फिर पुत्र-प्राप्ति की श्राशा दिलाकर 
का सान्त्वना दी जा रही हे; परन्तु न इसी की आग बुझती 
रा है, न उसी की । शकटी की आग न बुझन का कारण घी 
ग्रा 2 आर नारी की दुःखाग्नि शान्त न हाने का कारण 


दी स्नेह ह। यज्ञ में यह शकटी इस तरह जल रहा ह, 


कप 


जैसे स्तवत्सा नारी हो । 

र , अब पन्थजी का पद्य देखिए | आपने सन्तान की 
, EE | स॒त्यु के स्थान में 'योपित्‌? को “विधवा? करके जड़ ही 
| साफ़ कर दी है । परन्त इतना .ज्ञान आपको. कहा, 
ससे. जो यह समक लें कि आपकी इस “विधवा? के. साथ 
पक सि च्यमाना5पि वारिणा' व्यर्थ हुआ जाता हैं। स्तवत्सा 
' को जैसे दूसरे पुत्र की आशा दिलाकर सान्त्वना दी 


° 


NS 
° 
स 


यी १ 


र्‌ ये शब्द ज्या-क-त्या 


महाकवि भास ४५९ 


जाती है, इसी प्रकार विधवा होने पर यदि कोई दूसरे 
पति की बात, भले ग्रादमिया में, ज़बान पर लावे, तो 
निःसन्देह पीटा जाय । फिर “सती! विधवा के साथ 
ईस प्रकार का व्यवहार पन्थजी के सिवा और कौन 
करेगा ? सती के विधवा -होने पर तों किसी सान्त्वना 
के वचन का अवकाश ही नहीं रह जाता । वहाँ 
“सिच्यमानाऽपि वारिणा? का विषय ही नहीं हे। सती को 
तो भौतिक अग्नि की भी आवश्यकता नहीं होती । 
उसे भस्म करने के लिये तो पति का अनिष्ट-श्रवण'ही 
पर्याप्त है। अतः पन्थजी के परिवर्तन में एक अंश 
उपमान में न्यून रह जाता हे । भास के यहाँ वह सर्वोङ्ग- 
पूर्ण हे । आख़िर चोरी चोरी ही है !! 'स्वाभाविकाः 
त्कात्रिममन्यदेव?--परन्तु यहाँ आपकी 'पन्थः-उपाघि 
सार्थक हो गई । 
पानी से सोचे जाने पर. भी जलते रहने का कारण 
“घृतापूणंत्व' हे। भास. के पद्य में वही सारे भाव की 
जान है । परन्तु पन्थजी ने चोरी करते समय यही तत्त्व 
का. शब्द ( 'घृतापूर्ण? ) छोड़ दिया । रत्न छोड़कर 
कौड़ियों का ढेर उठा ले गए । कोई आपसे पूछे किं 
पानी से सींचे जाने पर भी यह 'शाकटी? क्यों जली जा 
रही हे ? क्‍या इसी प्रकार की भही नकल और चोरी 
में आप भास मुनि-जेसे ` आदश, पूज्य पुरुषों का उपहास 
करेंगे ? 5 
भास ने लिखां हे--- 
“दह्यमानस्य वुक्तुस्य सानिलेन मखाग्निना ; 
कोटरान्तरदेहस्थाः खगाः प्राणा इवोद्गताः ।? 
यज्ञ की औग्न से जलते हुए वृक्ष के कोटर में से 
घबराकर पक्षी उडे । इस पर भास मुनि उत्प्रेक्षा करते 
हैं कि मानों शरीर के भीतर से वृक्ष के प्राण निकल 
भागे हों । ्राणपखेरू? का उड़ना प्रसिद्ध है । यहाँ 
पक्षियों (पखेरुओं) में प्राणों की उत्प्रेक्षा कितनी सार्मिक 
इ, इस पर किसी टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है । 
अब पन्थजी की नक्कल देखिए--- 
“दह्यमानात्तरो: केनचिद्‌ बान्धवा इव पक्षिणः ; 
शोचन्तः सेषु निर्यान्ति प्राणिनां गतिरीहशी।?` 
अर्थात्‌ जलते हुए बृक्ष से कोई (? ) पक्षी बान्धवों 


` के सहश आकाशों ( 'खेपु' ) में निकलते हैं। प्राणियों 
की गति ऐसी ही होती है । . म 
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४५२ ४ माधुरी [ वर्ष २, खंड १, संख्या, 
१-4. 2 अलजनओ मनन केळे ` 
सहृदय` सजन स्वयं विचार ले कि यहा भास का अब इसी बात को श्रीपन्थजी के सुखारविन्द ३ 


उत्प्रेक्षा ओर पन्थजी की उपसा में क्या भेद हे । आप- 
का मतलब यह है कि जलते हुए बान्धव का छांड्कर 
सब बान्धव इसी प्रकार चलते बनते हैं । हम तो समरत ह 
कि ऐसें बान्धवो को धिक्कार हे, जो अपन बान्धव का 
विपत्ति मे पड़ा छोड़कर चलते बनते हैं यहाँ मरने की 
या मर्दा जलाने कां तो कोई बात पन्थजी के किसी 
शब्द से प्रकट नहीं होती। फिर तरु अभी दग्ध भा 
नहीं हुआ, 'दह्यमान? है । ऐसी दशा में “बान्धवा? 
कां छोड़कर चल देना नीचता नहीं, तो ओर क्या है | 


पन्थजी के सिवा एस बान्धवा का उपसा आर कान ' 


देंगा ? वस्तुतः “यहाँ पक्षियों को “बान्धव बताना ही 
ग्राम्यत्व का सूचक हैं। पन्थजी की आँखों मं उंगली 
डालकर यह कोन बतावे कि पेड़ में आग लगने पर 
कोई ( 'केचित्‌? ) पक्षी नहीं उड़ा करते, बाल्क सब उड़ 
जाते हैं । आपके 'खेपु! को, तो देखिए। पन्थजी 
महाराज; अब फिर से तकसंग्रह पढ़िए। तब आपको 
मालम होगा कि आकाश एक ओर ब्यापक पदाथ हे । 
“्रशाडधि-पत्र' में आपने कहार अशुद्ध का आर अशुद्ध 
कर दिया हे । उसमें इस 'खेषु? की जगह “इव' बनाया 
हे; परन्तु 'शोचन्तः के विसगे को नहीं हटाया । पहले 
तो व्याकरण के अनुसार 'शोचन्तः इव? रह नहीं सकता, 
दूसरे इस वाक्य मे इव! पहले से ही “बान्धवा इव' में 
मौजूद है । अब यह दूसरा इव? किस मर्ज़ की 
दवा है ! 
भास ने लिखा है-- 
““बल्मीकमूलाद्‌ दहनेन भीता- ^ 
स्तटो्करेः पञ्च सम -मुजङ्गाः ; 
समं विपन्नस्य नरस्य देहाद्‌ 
. दिनिःसुताः पञ्च यथन्ट्रियाणि \” 
अर्थात्‌ बल्मीक ( बाबी ) के किनारों से एकसाथ 

पाँच साँप अग्नि से डरकर निकले । मानों मरे हुए 
श्रादमी के शरीर सें एकसाथ निकली हुई पाँचों ज्ञाने- 
हों । यहाँ बॉबी का ढेर मुर्दे की तरह है, ओर 
उसके किनारों. पर बने हुए. बिल आंख, नाक, कान 


आदि के छेदों के समान हैं-। इनमें रहनेवाली तेजोमय 


~ 


ज्ञानेन्द्रिय से चमकते हुए “सॉपों की तुलना की 


गई है । क र जमी 
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सुन 
“बिलेभ्यो बहिरार्यान्ति दग्वशाखस्य शाखेन 
शाखाः पुनरिवाहतु पञचशीषा इवोरगाः | २२” # 
एउकराण, इसका अर्थ ज़रा ध्यान से सुनिए । 'दर्ध. 
शाखस्य'=जिसकी शाखा जल चुकी हं (उस) शाखिनः! 
वृक्ष के 'बिलेभ्यः'=बिलों से 'बहिरायांन्ति'=बाहर थ्ाते ८ 
हें “शाखाः पुनरिवाहतुम '=सानों फिर शाखाएँ लाने डे 
लिये : पञ्चशीर्षा इवोरगाः? =पाँच सिर के सॉपों की तरह! पं 
सहृदयगण, यदि आप न समझे हों, तो फिर एक 


लग 
बार पढ़ जाइए, ओर खूब ध्यान से देखिए कि हमने नल 
अर्थ करने में पन्थजी का कोई शब्द छोड़ तो नहीं कट 


दिया । आप श्लोक को खूब समझने के बाद हो अल 
बताइए कि “पाँच सिरवाले सांपों की तरह, .शाखराँ 
लाने के लिये, जले हुए वृक्ष के बिलों में से”, ये कोर. 
बाहर आ रहे हैं ? क्या इस श्लोक में कर्ता का कही : 
पता है ? क्या इस पद्य का कुछ अर्थ हो सकता है! य. 
कविता हे. या बावले की बड़ ? भास ने “पञ्चस 
भुजङ्गाः” लिखा था। उसकी .नक़ल करते हुए ग्रापर कि 
“पञ्चशीर्षा इवोरगाः? यह वाल्मीकीय रामायण का टुकइ के 
ज्यो-का-त्यों चराकर चिपका दिया । परन्तु यह आपके कौ 
नहीं सूका कि यहाँ “इव? ने “सब गुड़ गोबर! का 
दिया । यह बात गाँव के गँवार भी जांनते हैं कि "बिल तब 
पृथ्वी में हुआ करते हें; परन्तु पन्थजी वृक्षों में बिल छो 
बनाते हैं । शायद अमरकोप के भरोसे आप कावित हर 
करने बेठे हैं । | पा 
पुनः शाखाः आहर्तृमिव? इस उत्प्रेक्षा का अवल - मी 
क्या हे.? वह कोन-सी बात: हे, जिसे देखकर श्राप इर 
यह समभा हे कि शाखाओं को फिर से वापस लावेंगे' हें 
हाँ, यह तो बताइए कि पाँच सिर के सांपों की उपम फि 
आपने किसे दी हे ? ये शेप-नाग के नाती-पोते का 'श 
इकट्टे किए हैं ? भास ने तो पांच इन्द्रियों से प 
:सॉपा की समता दिखाई हे, परन्तु आपके ये प! अ 
.सिर -किससे जोड़े जायेंगे ?  .. .. श्‌ 
“नदी के. किनारे एक ढाक का पेड़ है । उसकी ए चे 


के 
के 


च 
: शाखा पानी की ओर झुकी हुई हे। उस शाखा का ए त 
: पत्ता पानी के उपर वायु से चञ्चल हो रहा है । इस ५ पि 

ब 


, भास .सुनि उत्प्रेक्षा करते हैं-- 
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महाकचि भास 


eS 


४५२ 


ते... «छवनतविट्पों नदीपलाश 
पवनवशज्यल्ितिकपरहस्त 
द्वद हनविपन्षजीबिताना- | 
f मुदकमिवेष करोति बान्धवानाम्‌ \” 
ग्ध पाठकगण, इसके शब्दों ऑर अर्थ की ग्रोर ध्यान-पर्वक 
[जिए । देखिए, केसा सुन्दर चित्र खींचा है । भास 
| मुनि कहते हैं कि यह शाखा नहीं, बल्कि अपनी इच्छा 
| दच पानी की ओर झुके हुए इस पेड की बाहु है, और यह 
र| पत्ता नहीं बल्कि इसका हाथ है । पानी के ऊपर, वायु 
ए$ नगने से जो पत्ता हिल रहा है, सो मानो यह वृक्ष अपने 
मे) जले हए कट म्वियों का जल-दान कर रहा हे । इस उत्कृष्ट 
| कल्पना पर टिप्पणी व्यर्थे हे । अब ज़रा पन्थजी का भी 
हेम, जल-दान देख लीजिए्‌-- 


खा! ` ` “तरुर्विंगतबास्थवे। निपतत दलानामयं 

कोर ; बहिनिपततस्तनोमदावेकरनामाम्मस 

कही + कुलेन च रुदन्‌ यथा विद्धदम्बुदनक्रियां 

यं .: बिभाति न सचेतना: क्रथमिमे तरूण गणाः \ 


बस भास मनि की कविता में इतना प्रसाद-गुण होता 
गप! कि वह सनते ही हृदयङ्गम हो जाती है; परन्तु पन्थजी 
कड के श्लोकों को देखने से मालूम होता.है, मानो कबाडए 
पके की दकान में वेमेल चीज़ें एकं जगह ' ठूस दी हों ।-जब 
| तक शब्दों को इधर-उधर करक जञवदस्ता जोड़ा न जाय, 
बेल/ तब तक वे किसी मतलब के नहीं । फिर .आप , छोट 


_ 


बिल छोटा पद्य भी विना व्यर्थ शब्द दूसे पूरा नहीं कर सकत | 


~ ७ 
> 


विता इस पद्य की भी वही दुदैशा हे । पेड़ों में से टपकनेवाले 

पानी को 'मद? कहते हैं । आपने उसके लिये एक ढाई 
लम - मील लम्बा व्यर्थ शब्द बनाया '“मरदाविंकारनामाम्भसः' । 
पाप इसमें “विकार! ओर “नाम? तां एकदम ग्राम्यत्व के सुचक 
वेगे! हे । 'यथा!-शब्द का किसी से सम्बन्ध ही नहा बनता । 
पमा फिर यह दसरा चरण. 'त्रीडाव्यअक अश्लील? हे । 
का 'शरीर मे से टपकता हुआ मदू के विकार का पानी! 
पा क्या हुआ करता है; इस बात को पन्थजी ज़रा अपना 
पाद आँखे बन्द करके सोचे: तो सही । वृक्षों के “लिये तनु - 
का प्रय्ोग- करना -भी अज्ञान का सूचक: ह।-पर्हल 
चरण में जो 'निपतताम्‌ दलानाम!. हे, उसका. सम्बन्ध 
' तीसरे चरण -म जाकर 'छुलेन? के साथ हे । मतलब- यद्द 
कि “विगत-बान्धव तरू गिरते हुए पत्ता आर मद के 
बहाने रोता हुआ ( 'निपततां दलानां, तनोबहिनिपतत 


I NT 


मदविकारनामाम्भसश्चच्छुलेन रुदन्‌?) जल-दान करता 
हुआ मालूम होता है ( “अम्बुदानक्रियां विदधद्‌ विभाति? )। 
इसके आगे आप फ़माते ह॑ कि--“इमे तरूणां गणाः: 
सचेतनाः कथं न ?' अथात्‌ ये वृक्षणण चेतन केसे नहीं 


DN a ~ ५4 
ह्‌ ? आपका मतलब यह हं [क जब मर हुए बान्धवा का 


रोते ओर उनका जल-दान करते हैं, तो चेतन क्यों नहीं ? 
परन्तु पन्थजी महाराज, यह बेचारा श्लोक तो आप ही 
की जान को रो रहा है । इसे तो आपने जल-दान के योग्य 
हीन छोड़ा । गिरते हुए पत्तों ओर टपकते हुए मद को 
तो आपने 'छलेन.रुदन्‌? से आँसू बताया.हे, और कुछ 
सामग्री है नहीं, तब यह जल-दान ( अम्बुदान-क्रिया ) 
काहे से करेगा? भास के सदृश न तो आपके यहाँ कहीं 
नदी का नाम-निशान है, न वाहु ओर हाथ' का कोई 
ज़िक्र । न भास की तरह आपके यहाँ कोई एसी 
विशेष-क्रिया है, जिससे जल-दान सूचित हो । है तो सिर्फ़ 
रोना-ही-रोना--जो एक प्रकार से धमेशास्त्र मे निषिद्ध 
हे। फिर यह जल-दान का रूपक आप किसके बल पर 
खड़ा करने चले हैं ? लम्बाई में तो आपने भास से. दूना 
श्लोक कर दिया ; पर व्यर्थ शब्दों से उसे ज़राद दिया । 
मतलब की एक बात भी न कह सके । उस पर निलज्जता 
यह कि “समस्त संसार के विद्वानों को चेलज देकर भास 
सुनि का उपहास करने पर तुले हुए हैं ॥”. यदि यों 
ही पूज्य, आदर्श पुरुषी का: उपंहास-हो जाया करे, 
तब तो-- | Ae र £ 
“लीलालुस्ठितशारदापुरमहासम्पन्नराणं पुरो र ¥ 
__ विद्यासदाविनिगलतकणुमंणे वल्गन्ति चेत्पामरा: + 
अद्यश्व: फणिनो शकुन्तशिशवो दन्तावलानां ठका है 
सिंहानां च सुखेन मधस पद घास्यीन्त शाला का: ४ 


> अन्तं में हम श्रायुक्ग पन्थजा स सादर सांवनय सबहुः 
मान प्राथना करते हे [के वह अपन टाहाटल-पंज के इस 
पद्म को फिर से पुद ल॑-5) `; ल क्क 


` “साधुले साधुवादो वाऽसाधुस्ने साधुशॉसनंग $` . › 
श्रमापनुत्तय कर्पुः झत्येञ्लेकोतिशाात्रिनाम 0?) .- .. 


-. `. ` ` 'शालग्राम शास्त्री (साहित्याचार्य ) 


> a न्क 
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5 , ,- माधुरी. . [ वर्ष २, खंड १, संख्या, 
पर-दिन उनका क़दम आगे बढ़ रहा है । 
समद्री बीमा उन व्यापारि 
नि स्वत्व प्राप्त होने पर ही देश स्वतंत्र हो सकता है 
( भाग २, संख्या ४ से आगे ) 

विना आर्थिक स्वाधीनता के देश की सची स्वा 
| 
( नता कोसा दूर है । भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार 

म म 
be यड्स का इकरारनामा मा उसके स्व-शासित होने पर ही, लाभ के सांध 
ससार म वड़ा व्यापक ह। नव देशों के साथ होगा, और उस समय उसङ्ग 

उससे बीमा इंक़रारनामा- 


संबंधी सभी शर्तों का ज्ञान 
ह अच्छी तरह हो जांता हे. 
- आजकल लॉयड्स का इक्त- 
रारनामा प्रामाणिक माना 


- जाता.हे, ओर सव. समितियों थोड़ा-बहत उसका 


अनुकरण करती:हे. । लॉयड्स-सघ तथा उसके 
सदस्यो के अलावा अन्यान्य समितियाँ भी, जिन- 
के संचालक लॉयइस-संघ के सदस्य नहीं हैं, अपने 
<संगठन की परिस्थिति के अनुसार. लॉयड्स के 
इक्करारनामे को. घटा-वढ़ाकर अपने निज का इक़- 


--रारनामा: तेयार करती. हें । भारत के एक परतंत्र 
- देश होने के कारण. उसका. जहाज़ी वेड़ा ओर 


'बीमा-समितियाँ होना दुलेभ हे । जिन लोगों ने 
थोड़ी-बहुत इस ओर चेष्टा. की हे. वे विपत्ति में फॅसे 


.हुए हैं । अभी ये बातें भारतवर्ष के लिये कठिन 
- हें । इस श्रेणी के व्यापार का अधिकार तो भारत 
- को उस समय प्राप्त होगा, जब वह स्व-शासित देश 


होगा । जब तक भारतवासियो. को आर्थिक 
संवाधीनता, सेनाधिकार और विदेशो मे समानता 
का पद नहीं प्राप्त होता, तव तक इन व्यवसाया पर 
विदेशियों का अधिकार होना स्वाभाविक है । 


: परंतु समय परिवतंनर्शाल हे । भारतीय अपने 


जन्मःसिद्ग अधिक्रार -.-किसी-न-किखी प्रकार 

~ की ० चेष्ट 3.) के EN - 
प्राप्त करने को चेश कर रहे इ, ओर व्यापा- 
रिक क्षेत्र मे स्वातंत्र्य. .प्राप्त करने के लिये दिन 


जहाज़ी वेडा ओर समुद्री बीमा-समितियाँ, उस 
प्रकार विभिन्न देशों के साथ व्यवसाय करने 
लिये संगठित होगी, जिस प्रकार आज अगे 
समितियाँ इस व्यवसाय को चला रही हैं। | 

अब हम पुनः अपने मुख्य विषय पर आने 
लिये लॉयड्स-इक्करारनामे की शर्तों पर विस्तृत रु 


से विचार करेंगे । उसके प्रत्येक जुमले पर विचार : 
करना उपयुक्क होगा । लॉयड्स के इक्तरारनामे १. 


मुख्य वाक्य निस्न-लिखित हैं-- ज्य 
१--वीमा करानेवाले एक व्यक्ति का तथा एव 
से अधिक व्यक्तियों का नाम । | 
“खोयाया न खोया' शब्द । - . . | 

 ३-प्रवास का विवरण 
3-जहाज्ञ ओर उसके स्वामी का नाम | . | 
५ रकने तथा: ठहरन की स्वाधीनता आ 
. 'गुपराह' का शः 

६-मूल्य का फ़िक़रां ।. ग] 
७->खतरा या जोखिम--जिसका बीमा कराया 
गया हे--की तफ़सील । क. 
८-- नालिश और मेहनताने का फ़िक़रा । . - 
: > £--संबंध-विच्छेद का फ़िक्ररा । | 


:१०-बीमे का चंदा ओर दर का फ़िकरा |. . 
` ११-याददाश्त'( बयान) । ` ~ - ^ 
` _१२-बीमा करनेवालो के हस्ताक्षर, और उनमें है 

- अस्येक की जोखिम के प्रति ज़िम्मेदारी । | 
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र हैं मुख्य वाते, जिनका जानना प्रत्येक व्या- 
पारी के लिये अत्यंत आवश्यक है । अब हम इन्हीं: 
ज्ञुमलों पर अलग-अलग विचार करेगे | 

१-एक व्यक्ति तथा एक से अधिक व्यक्तियों 
का फ़िक्करा । इस फ़िक़रे में यह वात ध्यान मे 
रखनी चाहिए कि वे सब व्यक्ति, जो इक्ररारनामा 
करने के योग्य हैं, वीमे के इक़रारनामें के 
क्रिक्ररे में शुमार किए जा. सकते हें । इस 
फ़िक्करे मे “सवके वास्ते; ओर सवा के नाम, और 
दसरे प्रत्येक व्यक्ति, एक या एक से अधिक” का 
भी उल्लेख है: जो पसे प्रत्येक व्यक्ति को. रक्षा 
करता हे, जिसका वीमे से, उसके खतम होने पर 


, ha (शे _ ७३ ha OE) ~ 
- या उसके जारी रहने क समय मे, सवध हं । 


२--खोया या न खोया शब्द । यह शब्द बीमा 
करानेत्राले को उस माल के नुक्सान से बचाता 
है, यदि वह सच्चे विश्वास से उसंका बीमा 
कराता हे, जो जहाज़ पर है, और वह विदेशी 
बंदरगाह से चल दिया हे, ओर बीमा कराते समय 
-उसे आपने माल के नष्ट हो जाने का कुछ भी ज्ञान 
नहीं है । बीमा करानेवाला इस स्थिति में निर्दोष 
है, और समिति से हानि-पूर्ति कराने का अधिकार 
रखता हे । यह शब्द सब इकरारनामा म डीता हे, 
यद्यपि वह हर समय लागू नहीं होता; क्योकि कई 
एक विद्वान लेखकों की राय हे कि इस प्रकार के 
नुक्लांन की पूर्ति करनां अनुचित हे, आर वह नए 
इक़रारनामे में शामिल न होना चाहिए। परतु साख 
क्रायम रखने के लये अगर बीम्राऽ्तामातया 
ही नही, अन्यान्य विदेशी सामातया भी अपने 
इकरारनामा में इस शब्द का रखता आर इसका 
उपयोग संगठन के अनुसार थोड़ोवहुत करती 
हे । यदि बीमा करानिवाले को माल नष्ट हा जान 
_ खवर हे, ओर वह यदि उसे छिपाकर अनु- 


CN 


संसु 


३५५ 


yl 


गमा 


चित लाभ उठाने की ग़रज़ से वीमा कराता दै, 
तो इस प्रकार का इक्करारनामा तुरंत रद हो जाता 
है । उसी तरह यदि बीमा करनेवाले महाजन. 
तथा वीमा-समिति को यह मालूम दै कि अव 
जहाज विना किसी विज्ञ के प्रवास समाप्त कर 
चुका हे, अव किसी जोखिम की आशंका नहीं 
हे, और तव भी वह महाजन या खमिति बीमा 
करे, तो उसे बीमे को चंदा वापस करना होगा। 

__. ३-प्रवास का विवरण ओर जोखिम की 
अवधि । यह फ़िक़रा “...... से... ....-- तक,” 
होता है । दोनों के बीच का स्थान बंदरगाह का 
नाम लिखने के लिये खाली रहता हे । इस फ़िक़रे 
में प्रवास का संपूण विवरण लिखा जाता है, ओर 
जोखिम उस स्थान से शुरू होती हे, जहाँ से 
वीमा कराया जाता है, और वहाँ खतम होती हे, 
जह जहाज़ का प्रवास समास होता हे, या जहाँ 
तक के लिये बीमा कराया गया हे । इस फ़िकरे | 
में एक वात और विचारने की है, ओर उसका 
यहाँ पर उल्लेख कर देना ज़रूरी होगा। वह यह है कि 
यदि वीमा हो गया है ओर 'जहाज़ ने यात्रा शुरू 
नहीं की. या बीमा पहले सें हो गया ओर. माल 
लंदा नहीं, ओर उसका बीमा प्रवास प्रारंभ होने 
पर हे; कितु इसी वीच में माल नष्ट हो जाय, तो | 
वीमा करानेवाने का क्या करना चाहिए ? एसे 
मोक्का में वड़ो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। 
किंतु निर्दोष व्यवसाय-संचालन के उद्देश्य से 

` यदि बीमा हा गया है; ओर जहाज़ रवाना नहीं 
हुआ; तो ऐसे मौक़े के लिये दोनो ओर के लोगों 
मं पहले से किसी प्रकार का अहदनामा हा जाता 
हे : जिसके अनुसार प्रवास के पूर्व माल नष्ट हो 

` ज्ञाने पर दोनो में से एक फ़रोक़ अहददनामे के. | 
अनुसार ज़िम्मेदार होता हे । सुव्यवस्थित व्यच- | का 
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4 ~ Lo ~ > हा 
साय-सचालन के लिये इसमें ओर भी नया सु- 
3 
धार हो गया हे. ओर जरब ....... से......तक' 
के स्थानः पर इन दोनो अक्षरा के साथ-साथ 


:“जहाज्ञ के प्रवास प्रारंभ होने के स्थान से समाप्त . 


'होनेवाले स्थान तक की जोखिम” भी लिखा 
जाता हे । इससें; माल चाहे जहाज़ पर चढ़ाया 
जाय या न चढ़ाया जाय, : बीमा , करानेघाला 
संराक्षित रहता है,.या उस बीच में अगर नुक्सान 
हो जाय, तो भी वीमा करानेवाला इस शर्त के 
द्वारा संरक्षित रहता हे । कोई-कोई .वीमा- 
समितियां तो इस शर्त में ओर भी आगे बढ़ गई 
हैं। वे इस फ़िक्ररे में यहाँ तक स्पष्ट लिखती हें 
कि “यह जोखिम प्रवास प्रारंभ होने के बंदरगाह 
के गोदाम से प्रवास समाप्त होने के बंदरगाह के 
गोदाम तक” है, जब तक कि उसका मालिके. 
या उसका प्रतिनिधि उस माल को न छुड़ा ले। 
: ४-जहाज़ और उसके स्वामी का नाम । 
इस फ़िक़रे मे. प्रवास के जहाज़ और उसके 
स्वामी का ( जिसने प्रवास का वीमा किया है ) 
नाम लिखा जाता है । ; 

४--जहाज़ के खेकने तथा उहरने की स्वाधी- 
नता और गुमराह का फ़िक्रा । इस फ्रिक्ररे में 


` प्रायः इस प्रकार लिखा जाता हे--''यह नियम 


लागू होगा कि उक्क प्रवास का जहाज़ इस प्रवास 
में विना किसीं पाबंदी के आगे बढ़ सकता हे, 
प्रवास कर सकता हे, और किसी स्थान पर या 


बंदरगाह पर रुक या ठहर सकता हे |” बीच का 


स्थान जो खाली होता है, उसमें बंदरगाहों का 
नाम लिखा जाता है; जहाँ पर उसे रुकने आर 


ठहरन का स्वाधानता हे । इन बद्रगाहो का | 


0. >>... फिर भी इस कारण किया जाता हे कि 
जहाज़ कहीं गुमराह ( स्थानांतरित ) न हो जाय, 


| 


[ वृष <, खड १, सख्या 


अथोत्‌ दूसरा रास्ता न पकड़ ले । यदि जहाज 
किसी विशेष कारण से गुमराह हो जाय, तो वह द 
कतव्य हे । यदि प्रवास को चले हुए. जहाज के 
लिये गुमराह होने के पक्ष में शर्त है.-तो फ़िर कोई 

हज नहीं । ओर; यदि यह शर्त न हो, तो उस समय 

यह मानी हुई बात हे. कि जहाज़ का दूलरा मार्ग कर 
ग्रहण करना उसका गुमराह होना समभाशाः 
जायगा । पर इस शते के न होने पर जहाज़ कभी दश 
सुमराह न होगा । जव जहाज़ अपने प्रवास के थोर 
निश्चित मार्ग को त्यागकर दूसरा मार्ग ग्रहण, ९ 
करता हे, जो गुमराह की शते न होने पर नियमः इक्र 
विरुद्ध हे, तव जोखिम में तुरंत परिवर्तन हो का 
जाता हे, ओर उस समय जहाज़ का गुमराह रज 
होना समभा जाता.है। यादि जहाज़ प्रवास का इक्र 
प्रारंभ न करे, या.ठीक समय पर अपने स्थान या 
पर न पहुँचे, तो भी बह गुमराह समका जाता है। कि 
किसी भी. प्रकार की. अनुच्चित और. अनियमित कोर 
देर ( चाहे प्रवास के. प्रारंभ की .हो या बीच निः 
की ) के द्वारा नुकसान. होने पर बीमा-समिति जार 
हानि-पूति को. ज़िम्मेदार होती. है। निम्न-लिखित मूर 
कारण उपस्थित होने पर जहाज़. का गुमराह हो 


होना:क्षतव्य हे--. . 5... ,:. `: क्त 
रो 

क-यदि बीमे के इक़रारनामे मे. खास तौर ओर 
पर गुमराह की शते का उल्लेख है |... : . . दच 
ख -यदि नेतिक या भौतिक, दोनों मे से किसी is 
करः 


शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता हे।. 
ग-एसी आकस्मिक आवश्यकता, जिसका टेक 
पूरा करना लाज़िमी हे। : . ० 
-पाम 


LoS 


घ-जकिसी प्राणी की रक्षा के लिये 
ङ-जहाज़ के किसी व्यक्ति के हि 
सवधा ,..सहायता प्राप्त करने 


होने पर। ज = bk nN 


ES 
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समुद्री वीमा 


जे. च--राज्य के शत्रुओं स वचने के अवसर पर, 
हेह या राज्य क शबर्रुअ/ आर समुद्री चोर-डा कुचरो 
के :से ्रात्सःरक्षा करने के अवसर पर | . - 
वई ----छ-मोसिम खराव होने पर। | 

य .- कभी-कभी ऐसा भी होता हे. कि जहाज के 
गे कप्तान को वलवाई लोग या हवा की खराबी दूसरा 
फा मार्ग ग्रहण करने के लिये वाध्य करती है । ऐसा 
भी दशा में जहाज का गुमराह 
के योग्य है । 

ण ६--मूल्य का फ़िक्ररा । इस फ़िक्ररे में, जव 
मः इक्करारनासा मूल्य का होता हे, माल के उस मूल्य 
ही का उल्लेख होता है, जो. मूल्य दोनो फ़रीक्रो की 
ह रज़ामंदी पर स्वीकृत: होता हे | यदि वीमे का 
हा इक़रारनामा सूल्य का नहीं है, और खुला 
न या कोरा इक्ररारनामा' है, तो यही लिखा जाता है 
॥ कि “इसका मूल्य... ... ... ... .. निधौरित होगा।” 
त कोरा याः खुला वीमा होने पर उस समय मूल्य 
वे निधारित किया जाता है, जव कि माल नष्टं हो 
ते जाय, ओर बीमा ' करानेवाला अपने माल का 


हाना क्षमा के 


त मूल्य निधारत कर नए हुए माल का मूल्य मागता 


ह हो । यंदि. मूल्य दोनों ' मे से. किसी प्रकार के 
इक़रारनामें मे उचित से आधिक लगाया जाय, 


` इच्छा से बीमा किया जाय, तो इस प्रकार का 
0 एरनामा रद समभा जायगा" । मूल्य निधोरित 


- ~ त्य ~ ~ A 
“करने के प्रति इस नियम का उपयोग होता हे कि 


7 एलान पूरा हुआ हे या. अधूरा । उसके निथो- 

त करने के समय माल की पहली कमत, खर्चे, 
| म का चदा ओर कमीशन ही केवल न जाड़ा 
“ ज्ञा, चल्कि उचित मुनाफ़ा भी। और, खुल 
हा ॥ कोरे इक्तरारनामे मे बीजक की करामत आर 
नेचे जोड़कर मूल्य निधीरित होगा । किराए के 


प सर 


आर वीमा करनेवाले को. धोका देकर ठगने को . 


अंदर पानी आ जाने तथा उसके द्वारा माल -नष्ट 
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वेपय में वह वास्तविक . किराया ही लोटायां 
जायगा, जिसे चदे के साथ वीमा-समिति प्राप्त 
करती है। 57 77 7 77 70) 0 पा 
`. ७~समुद्र कां खतरा या जोखिम ( जिसका 
बीमा हुआ है ) की तफ़सील का फ़िक्करा । 
इस फ़िक़रे में खतरा तथा जोखिम का विस्तारः 
पूर्वक स्पष्ट वर्णन होता है; जिसके द्वारा वीमा 
करानेवाले की रक्षा की जाती है । . लॉयड्स के 
इक़रारनामे का फ़िक्ररा समुद्र के सब खतरा की 
जोखिम लेता हे । उसके इक्ररारनामे के फ़िक़रे 
म स्पष्ट रूप से समुद्र के. खतरे, यद्ध के आद- 
मियों का खतरा, अग्नि से -नुक्सान, चोर तथा 
डाकुओ से नुकसान, राज्य के शत्रुओं द्वारा जहाज्ञ 
के पकड़े जाने पर नुकसान तथा अन्यः सव प्रकार 
के चुक्ष्सानो का पूर्ण उल्लेख होता है ।,लेयड्स-संघ 
उन सबकी पूर्ण ज़िम्मेदारी लेता हे । यहाँ 
पर समुद्र के खतरों से तात्पये आकस्मिक खतरों हि 
से ह, न किःसाधारण वायु के वेग तथा साधाः 
रण लहरों से। खतरे के लिये तो काई आकस्मिक 
घटना होनी चाहिए॥ जहाज़ का समुद्र मे डूब 
जाना ओर समुद्र के तत्तो द्वारा प्रहार होना 
आकस्मिक घटनाएँ हे । अग्नि लगने पर उसके 


नुक्सान को पात उस दशा में की जायगी, जब ` * 


उसका वीमा विशेष -रूप से. अञ्चि. लगने की 
जोखिम का उल्लेख करं कराया गया हे |: इसलिये - 
वीमा केंरानिवाले के। सभी खतरों का अलग- 
अलग वामा कराना चाहेए : क्योकि “समुद्र के 
खतरे” से ही सव तरह के चुक्ष्सानो की पूर्ति 
नहीं होती । “समुद्र का खतरा? वाक्य के द्वारा 
क्रानूनी दृष्टि से बहुत कम संरक्षण है। जहाज . 
में सूराख वरोरह होने की अवस्था उसके | 


२ टॅ ह 2०! ल. 9 ९ >, 
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हो जाने से तव बीमा-समिति ऐसे नुक्सान की. 
पूर्ति नहीं करेगी, जब सूरा वरह किसी 
जोरदार टकर से हुआ हो ; क्योकि इस प्रकार 
सूराख वरोरह होना जहाज़ के लिये एक सामूली” 
सी वात है । इस कारण जोखिम के लिये प्रत्येक 
विषय का उल्लेख होना आवश्यक है । समुद्र के 
खतरे में एक जहाज़ का दूसरे जह(ज़ से टकराना, 
चट्टान से टक्कर खाना (उस समय चाहे तूफ़ान हो 


या अच्छा मौसिम हो) और किसी प्रकार के प्रहार 


स सूराखो के द्वारा पानी का आना शुमार किया 
जाता है; परफिर भी बीमा कराते समय जोखिमो 
का अलग-अलग विवरण होना लाभ-दायक है । 
८-नालिश ओर मेहनताने का फ़ेक़रा । 
वीमा करनेवाले व्यक्ति को, उसके प्रतिनिधि या 
कर्मचारी को, या जिसके सिपुदे माल किया 
जाय, उस व्यक्ति को यह क्रानूनी अधिकार हे कि 
प्रवास में किसी प्रकार का नुक्सान होने या 
आफ़त आने पर अपने माल की रक्षा करे, आर उस 
काय में जो कुछ व्यय हो. उसे समिति से वसूल 
'करे। उसे समिति से इस धन को वसूल करने 
का पूर्ण अधिकार है । बीमा करनेवाले महा- 
ज्ञन तथा बीमा-समितियाँ अपने बीमे के अश के 


अनुसार इस नुक्सान को आपस में बॉटकर _ 


अदा करती हं। इस आकस्मिक विघ्न से रक्षा 


बाम क इक्करारनामे से प्रायः जुदा हे, पर व्यवहार 


में अब यह फ़िक्ररा भी इकरारनामे में आ गया 
है । वर्तमान समय मे तार तथा बेतार के तार 
द्वारा माल के मालिक को अपने माल की खबर हर 
समय मिलती रहती है, ओर कोई ऐसी बुरी घटना 
प किम होने पर समिति का कार्यवाही के पूव ही 
बह अपने माल को बचाने की चेष्टा करता है । 
६--संबंध-विच्छेद को फ़िक्रा । यह फ़िकरा 


- माधुरी 


| 
} 
j 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या 


ऊपर के फ़िक़रे से ही संबंध रखता है; क्यो 
यह स्पष्ट प्रकट करता हे कि बीमा करातेवार 


भ्र > नेवाला ७०५, ०९५ १. 2 त 
आर वीमा करनेवाला, दोनों म से किसी ह. 


कोई भी कार्यवाही बीमा किए इप माल के प्रा 
करने या उसकी हिफ़ाज़त करने के. प्रति सब 
विच्छेद करनेवाली नहीं समझी जायगी । य 
फ़िक्नरा लॉयड्स के सब इक़रारनामों में त 
अन्यान्य वामा-खमितियो के इक्तरारनामा मे प्रधा 
रूप से होताहे । 

१०--वीम का चंदा ओर दर का फ़िक़रा। ह 
फिक्र मे चेदे की प्राप्ति-स्वीकार ओर उसके लेर 
देने का उल्लेख किया जाता हे! वीमे को चंदा का 
हे? वह तो एक वदला है; जिसे वीमा करानेवाह 
बीमा करनेवाले को इक़रारनामे की शते के रर 
सार माल की हानि-पूर्ति की जोखिम पर देता है 
लॉयडूस के इक्ररारनामे में, इंस फ़िक़रे में, य 


स्पष्ट लिखा होता है कि चंदा जमा कर दिर 


oS 


~ ~ ~ ~ ~ > ८: त ~ 
गया हे; जसस एवादत हाता ह ।क वामा हा' 


समय चंदा पहले से जमा कर दिया गया है । परै 


tI NS, ~ ba ~ { 
व्यवहार मे, इंगलेंड-जैसे देशो में, वीमा होते सम 
वहा के दलाल चंदा समिति को नहीं देतें। दला! 


पीछे से चंदा जमा किया करते हैं | भारत मेर 


~ 


दे दलाल द्वारा बीमा-समिति स बीमा कसा 


जाय, तो दलाल बीमा होते. समय समिति ६ 


चंदा नहीं देते । खमिति, बीमा होने पर, १ 


चंदे की रसीद बीमा करानेवाले को देती ६ 


> तु 20302: A a 
ओर यादे उसे. दलाल से चंदे का रुप 


~ हज आह क व्य [a a 
न प्राप्त हो, ता वह बीमा करानेवाले से 5 


नही कह सकती | वीमा सामात उस हालत 
चंदा रखती है, जब जोखिम शुरू होनेवाली है 
अन्यथा चंदा लोटा दिया जाता है। यादसे 
जोखिम पूरी न हो, प्रारंभ होकर कहीं बीच 
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) 


ब AM, AMAA 


~) No uM ता, 


Ee 


४ उस हालत मे भी 


कात्तिके, २०० तु० स॑० ] 


सभुंद्री.बीमा 


34६ 


(> ० 


eS < १६. (9 

केस अश में भी बामा-समिति 
को .नदीं कहा जा. सकता । 

दी] लोटाया जा 


चंदा नहीं 
सकता, जब जहाज़ वदर पर नाव लेते समय नष्ट 


स्क गई दो, तो 
. ~ ~ 
स-चदा लोटा 


we 


~ 


बै. हो गया हो । यदि शुमराही का अनुचित दोष लगा- 


(a 


कर इकरारनामा रद कर दिया गया हो, तो भी 
चंदा नहीं लौटाया जा सकता। यदि वीमा-समिति 
अनुचत व्यवहार द्वारा इक्ररारनाम का रद कर 


| दे, तो वीमा करानवाले को चदे का रुपया वापस 


| चंदा वापस ले 
|| के सा बखरी ha $ SS ~ ० ७> 
' जव खतरों के लिये माल के मूल्य से, उचित चदे 


| मिलेगा यादि बीमा करानेवाले से कोई वात 
विना जाने श्रकठ करने से रह गई हो, ओर उससे 
' बीमा रद हो गया हो, तो वीमा करानेवाला अपना 


सकता हे । कोरे इक़रारनामे में 


से, अधिक चंदा लिया जाता है, तव अधिक 
चेदा लोटा दिया जाता हे; पर वह उस समय 


. नहीं लोटाया ज्ञाता, जब मूल्य के इक़रारनामे मे 
५ वस्तु का मूल्य अधिक निधोरित किया जाता है। 
॥ जब 


इक्करारनामे की जोखिम एक बार शुरू हो 
जाती है, तब भी चंदा नहीं लोटाया जा सकता। 
११--याददाश्त (बयान) । यह फ़िक्ररा विशष 


| सूचना के रूप में होता है । माल के विषय में बीमा" 
| समित की कई .हिदायते होती हैं । वे सब इस 


स्थान पर सूचित की जाती हैं। यह ध्यान में 


` रखने की बात हे कि यह फ़िकरा सभी इकरार- 


नामों में होता है, ओर दोनों पक्षो में तय हुई बीमा- 


«संबंधी शर्तों का बयान. करता है | नाज, मछली, 
! फल, आटे और बीज इत्यादि पर हानि-पूति की _ 


गो न्य Ss ~ न्य LS LS हे 
आसत से मुक्क होने की ज़िम्मेदारी दी जाता हैं। 

8 >> न य 
सिवा इसके कि इसका खास तोर पर उल्लेख 


हो, या जहाज़ नए हो गया हो | 


शक्कर, तमाखू, शह चमड़े इत्यादि पर ५१ पां 


आ्रोसत से मक्क होने की ज़िम्मेदारी होती है, सिवा 
इसके कि ले जानेवाला जहाज नष्ट हो गया हो | 

क--नाज, फल, आटा, बीज, मछली इत्यादि 
वस्तुएं, जो बिगड़ या नष्ट हो जानवाली प्रकृति की 
है, उनके लिये वीमा करनेवाला ख़ास औसत या 
जहाज़ क नष्ट हो जाने पर ही हानि-पूर्ते करने 
का ज़िम्मेदार होगा । 

ख-जा वस्तुएं कम बिगड़ने या नष्ट होने- 
वाला कृति की हे, जेसे शक्कर, तमाखू , शहद 
कपड़ा इत्या 


उनके लिये तब चीमा करनेवाला 
चुक्ष्सान की पूति करने का ज़िम्मेदार होगा, जब . 
नुक्सान ५) प्रति सैकड़ा उनके मूल्य पर हो । 

ग--दूसरी सब प्रकार की वस्तुओं के लिये 
जहाज़ ऑर किराए के सहित बीमा करनेवाल। 
उस हालत म हानि-पूर्ति करेगा, जब नुक्सान ३) 
सेकडू स अधिक हुआ हो, या कोई खास औसत 
निधारित हो। तब बीमा करनेवाला पूरे नुक्सान की 
पाते करेगा, फिर चाहे वह नुक्सान कितना ही 
थोड़ा क्या न हो। 

१२- बीमा करनेवाला. के हस्ताक्षर ओर 
उनमे स प्रत्येक की ज़िम्मेदारी । ऊपर जिन शत्तों 
का वणेन किया गया हे, वे सब इस फ़िक़रे मे 
आ जाती हैं । इस फ़िक़रे मे विशेष औसत ओर 
दोनों पक्षों की ज़िम्मेदारिया का विस्तृत वन 
होता है, सब प्रकार को सूचनाएं दी जाती हें, 
श्रोर प्रत्येक पक्ष अपनी जोखिम का स्पष्ट शब्दों 
मे वणन कर इक़रारनामे को पूरा करता हे । 

इस प्रकार सब फ़िक़रे भर जाने पर दोनों पक्ष 
अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों के नीचे हस्ताक्षर 
करते है । 
जी० पस्‌ पथिक 


* क्र > "क 
के Sr se 
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अभ ४. अन्ह्कडी 


हे , 


TIO ie ie i 


Gs माधुरी [ वर्ष २, खंड १, संख्या | 
SS RS आर बद्धिमत्ता-पर्ण बनाने के लिये आवश्यक ३ ॐ 

| दाप-मालका पिछली शताब्दी में छापेख़ाने की उन्नति ने उमा 
; आतुर न दोह ऊधो, अयाते दियारी अबे , ठे पत्रों -के क्षेत्र को बहु-विस्तृत करके सावेजनिक बाइ 
वासिथे पुरंदर-कृपा ` वी 65 अमः ; विवाद का महत्त्व बढ़ा दिया ह । आजकल तो बिजली! 
होत . नर ब्रह्म बह्म-ज्ञान सा ताठ जा, र के तार समाचारों आर उन पर -जन-समुदाय की स्प 
कछु इहिं GU की मट गह म । तियों को इतनी जल्दी एक बड़े ओर बहु-जन-संख्यक 

` गिरिबर KR उबारि ब्रज vi बाल, क देश में फेला देते हैं कि लोग समाचारों ओर उन पर को 
तो तो भाँति काहू यह बात रादि जा 3 हुई टीका-टिष्पणियों को एक ही साथ प्रास कर लेते 
नातरु हमारी भारी बिरह-बलाय-संग व । इसलिये लोगों से जो प्रार्थनाएँ की जाती हैं, अथवा 
सारी अह्म-ज्ञानता तिहारी बहि FR जो तर्कं उनके सामने उपस्थित किया जाता है, वह उन 
रावत -दिवारी, र ब्रजवारा कहे, र पर लगभग उतना ही प्रभाव पेदा करता हे, जितना 
« अबः कें हमार ET याचय का जन-साधारण की सभा में किसी अच्छे बङ्गा की वाशी 
(निपतन चा, ) ` उत्पन्न करती हे । , 
fe 2 सराहि 3: मसत तक क: पर्वे युग में यह बात समस्त स्वतंत्र देशों में मान लौ. 
ह साथ जाइ गईं थी कि साधारण समय में सब लोगों को समाचारों 
age न्य दीप-्मालिका दिखेहे को! का प्रचार और उन पर वाद-विवाद करने की स्वतंत्रता 
कूबरी के कंबर त उबार न पाच कान्द, होनी चाहिए ; किंतु यदि वे इस शक्रि का दुरुपयोग करें, 
इंद्र-कोप-लोपक ˆ  गुबद्धन ` उठेहे को? तो न्यायकारियो को उन्हें दंड देने की भी आज्ञा होनी. 
जगन्नाथद्ास ( र )- चाहिए । पहले-पहल मिल्टन के सभय में विना लाइसेंस 
FRE ( आज्ञा ) के प्रकाशन-कार्य होता था । जन-सत्ता-वादी . 
जन-सत्ता-वादी राज्यों में समाचार-पत्र कार के उपासक सदा इसके लिये प्रयलशील रहे 
कि समाचार-प्रकाशन की स्वतंत्रता सुरक्षित बनी रहे;| 


jhe histories of United States of America 


and Newzealand present ‘good examples of 


ihe progiess of Pemoeracies 


डे देशां में जन-सत्ता का होना 
समाचारपत्र पर निर्भर हे.) 
प्राचीन ˆ राजनीतिक विचारक 
कहा करते थे कि आत्म-शासन 
करनेवाले नागरिकों का समान 
उतना ही बड़ा हो सकता हे, 
जहा तक एक मन॒ष्य्र की वाणी 
हुच सकती ह | कारण, वाणी 

क । के. द्वारा वादःविडाद हो. सकता हे । परंतु:इस कथन 


~® oS 


5 


* भें याद व इतना आर बढ़ा दुत, ता श्रनाचत न हातन क 


१ 
ध् 


जहा अआधघकतर लांग एक-दूसर क पास रहत ह, कवल 


वहा व माखिक शब्दा द्वारा उन वृत्ताता का राजनातक 
ज्ञान प्राप्त कर सकत हू, जा वाद-ववाद का लाभ-दायक 


क्याक जन-सत्ता का ठांक-ठांक व्यवहार हॉने के लय, जः 


इसका होना. परमावश्यक हे । निदान इस पर इतना 
ध्यान दिया गया कि लगभग समस्त. आधुनिक स्वतंत्र 
राष्ट्रों के राज्य-संगठन में यह बात मान्य हो गई । जन” 
सत्ता-वादी सरकार पर विश्वास इस प्राचीन कहावत 
पर Iनधारंत रहा कि “'लोग सत्य बातों को जानते रह, 


` आर उन पर वाद-ीववाद-करने को उन्हे स्वतत्रता.हा, 


तां सब काम .ठीक होता रहेगा ।” यह मानी हुईं बात 
हे कि यदि प्रेस स्वतंत्र होगा, तो उस पर सच्ची बात. 
प्रकाशित करने का विश्वास किया जा सकता हे, क्योंकि 


झूठी बाते - शीघ्र ही. मालम :हो जाता हे, (आरः उनका 


प्रकाशित: करनेवाले ` समाचार-पन्र. पर अविश्वासः. ही? 


गत्ता है. ( जो लोग यह जानते. हैं. कि जनता, सर. 


सत्य बात जानने की इच्छुक रहती हे, उनकी पारस्पार्छ 


स्पर्धा सत्य ओर झूठ का अंतर बताती रहती हे । स्वतंत्र 
वादु-विवाद से सब बातों क्री छान-बीन होती रहती है।' 
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भः 


' शाः 
'सः 


`, कार्तिक, २०० तु० सं०] 


~ Ne 


हू र 
` लोग तक सुनते ह, आर उनकी ओर उनका ध्यान 
> 


| आकर्षित होता हे । लोग यह बात जान जाते हैं कि 
` सत्य का ग्रहण आर असत्य का त्याग कंस प्रकार करना 
9 चाहिए । सभव हे के कुछ समय के लिये वे उचित पथ 
से बहक जाय ; परंतु किसी प्रकार के बंधन की अपेक्षा 
| साधारण स्वतंत्रता से सदा अच्छे. कार्य होंगे । स्वतंत्र 
देशों में सिद्धांतों पर अब कोई दोषारोपण नहीं करता, 
>» चाहं उन समस्त आवश्यकताओं का पात हातां हां, 
जिनको पूत हाने को उनसे आशा थी । इस प्रकार 
` प्रेस को स्वतत्रता को यदि प्रजा-सत्ता का नाविक कहें, 
तो अव्युक्रि न होगी । 


| यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि लोग 
' ग्रेस का जितना पक्ष ले रहे थे, वह उसके योग्य था । 
पिछले अनेक वर्षों में एक के पश्चात्‌ दूसरा देश इस बात 
' का प्रयत्न करता रहा है कि वह राजा और विशिष्ट समु- 
| दायां से पूर्ण स्वराज्य प्रात करे । इस कार्य में प्रेस 
. जनता के पक्ष की एक बड़ी प्रबल शङ्कि रहा हे । उसने 
बुराइयों ओर अत्याचारों का भंडा-फोड़ किया. है । उसने 
स्वेच्छाचारी कार्य-फतांओं को दोषी ठहराया, हे, ओर 
„ उनकी स्वार्थ-पू्णं तथा मू्ख॑ता से भरी हुई नीति की 
"निंदा की है । उसने जनता के जगाने में स्वतंत्रता के 
क्रों की सहायता की हे । इसीलिये वह लोगों की 
!। सहानुभूति और विश्वास का पात्र हुआ ; क्योंकि उसने 
शे" जनता की सम्मति-शक्रि को. एकत्रित किया ,ओर राष्ट्र 
त भर को उसका दिग्दर्शन कराया । विना उसके सरकारी 
तत शख-शाक्रि पर. जन-समुदाय की विजय कदापि न हो 
' सकता । क 
एक समय ऐसा आ गया, जब वे डर ओर कठिनाइयाँ 
दिखलाई देने लगीं, जिनका पहले ध्यान भी नहीं किया 
ह गया था । यह मालूम हो गया कि,अपनी बात को बहु- 
, संख्यक लोगों तक पहुँचाने की शक्रि का उपयोग, विविध 
| उद्दश्यो को. पति के लिये, कई प्रकार से [केया जा सकता 
` ह । कुछ उदाहरण नीच द्र जात हे- 
| £ राज्य-प्रणालिया में यह प्रथा थी कि जिन 
सच बातों पर. असत्य का वे प्रचार करना चाहते थे 
उन्हें अपने समाचार-पत्रों के द्वारा प्रकाशित करा दिया 
करते थे, यद्यपि लोग उन बातों को सत्यता म कम 
त विश्वास करते थे, जो सरकारी समाचार-पत्रों दवारा 
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प्रकाशित होती थीं । प्रिंस. बिस्मार्क ने पहले-पहल इस 
तरकीब का खूब व्यवहार किया । वह गैर-सरकारी पत्रों ! 
को अच्छी सहायता देकर. अपने मत का प्रचार करता 
था, ओर अपने विचारों को लोगों के गले मढ़ देता 
था । इस प्रकार मोल लिए हुए पत्रों से उसका काम 
खूब निकला, ओर उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई । इस 
उदाहरण का दूसरे-देशां ने भी अनुकरण किया । अस्तु । 
इस ढंग से प्रकट रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का अपहरण 
नहीं हुआ ; परंतु सत्यता का स्रोत अपने उद्गम-स्थान 
से ही बिपेला हो गया । 

संयुङ्ग-राज्य अमेरिका ओर इँगलेंड-सरीखे देशों में, 
जहाँ बहुत संमय से स्वतंत्रता के सिद्धांतों की उपासना 
की जाती है, कुछ ऐसे उम्र पत्र-संपादक थे, जो शासकों 
आर राजनीतिज्ञों की हत्या करने का समर्थन करते थे ! 
क्या ऐसा करने की आज्ञा दी जा सकती हैं ? क्या राज- 
नीतिक उद्देश्य होने से किसी का वध करने की उत्तेजना 
को न्याय-युक्न कहा जा सकता है ? लगभग चालीस वर्ष 
हुए, इस प्रश्‍न का उत्तर अमेरिका ने 'जोहन मोसट- 
नामक एक जर्मन: अराजक को <दंड देकर दे दिया है । 
जिस देश में अन्याय को .दूर करने के लिये विधिवत्‌ 
साधन मोजूद हैं, वहाँ राजनीतिक व्याक्ति का वघ होना 
जन-सत्ता के प्रति केबल एक बड़ा अपराध ही नहीं, बल्कि 
जन-सत्ता-वाद के नाम पर एक आमिट कलंक हे । 

` दूसरा प्रश्‍न यह उठा था कि विशेष अवस्थाओं का 

विचार किए विना सदा सत्य रहनेवाले सिद्धांतों का प्रयोग 
करना भी कठिन है..। कारण, रोक-दोक के अभाव से 
किसी प्रकार का संकोच न.करनेवाखे लोग झूठो बाते 
छापकर सार्वजनिक शांति-भंग करते ओर लोगों को 
भड्काते हें. । उनकी इन बातों का पता लगाना और 
उनका. खंडन. करना भी किसी समयः बड़ा कठिन .हो. 
जाता है । कभी-कभी तो ये लोग किसी-किसी की निंदा 
करके खब रुपया ठग लेते हें । इस प्रकार के उदाहरणों 
से यह प्रमाणित होता हे कि यद्यपि अनियामत प्रकाशन 
कार्य स्वतंत्र-सरकार का जीवन हे, परंतु उसका दुरुपयोग 
भी हो सकता है । 

समाचार-पत्रों के सस्ते होने से जन-सम॒दाय में जो 
आशा उत्पन्न हुई थी, वह कई कारणों से कम हो गई हे । 
बड़े-बड़े शहरों में जन-संख्या के बढ़ जाने, हर श्रेणी के 
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लोगों में पढ़ने की रूचि .उप्पन्न होने ओर भिन्न-भिन्न 
विषयों के समाचार जानने की इच्छा से समाचार-पत्रों के 
विशेष अधिकता से पढ़े जाने ओर. उनका प्रचार बढ़ जाने 
से देनिक ओर साप्ताहिक पत्रा का. आकार भी बढ़ गया, 
आर राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त उनमें अन्य विषया 
के भी अनेक समाचार रहने लगे । दूसरी बात यह. हुई 
कि यदि पत्र सफल हो गया, तो उसके स्वामी को आर्थिक 
लाभ भी अच्छा होने लगा । इसलिये समाचार-पन्न- 
प्रकाशन एक प्रकार का लाभ-दायक व्यापार भी हो 
गया । इन समाचार-पत्रों के अधिकतर पाठक . उस श्रेणी 
के थे, जिनकी शिक्षा बहुत कम थी, आर. जिनको उच्च 
प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी बहुत कम थी । 
वे मामूली रोज़़-मरा की बातों को जानने के लिये अधिक 
उस्सुक रहते थे । जैसे, कह भयंकर आग लगी, कहाँ 
भीषण हत्या हुई, किस बड़े आदमी का विवाह. हुआ 
इत्यादि । इसलिये कुछ देशों म एक नए प्रकार के समा- 
चार-पत्र उत्पन्न हो गए ; जिनको उपयुक्क प्रकार के पाठकों 
से अच्छी सहायता मिली । कारण, एक तो वे अधे- 
शिक्षित थे, दूसरे उनमे समालोचना करने की. शाक्ति भी 
नहीं थी । इसके अतिरिक्त वे .बहुत-सी बातों की चिंता 
भी नहीं करते थे .। पढे-लिखे लोगों की सम्मति से मुक्त 
होकर इम प्रकार के पत्र साधारण लोगों को अधिक रुचि- 
कर होने लगे, ओर एक श्रेणी के.लोगों को दूसरी श्रेणी के 
लोगों के विरुद्ध .भड़काकर उनके क्रोध और पक्षपात को 
उत्तेजित करने लगे । इन पत्रों के समाचारां सें इप प्रकार 
के दोपारोपण ओर मिथ्या बातें रहती थीं, जिनको उनके 
बहुत कम पाठक कूठ समझ पाते थे । ऐसे समाचार-पत्रो 
के अधिकतर पाठक अर्ध-शिक्षित होते थे,. इसलिये उन 
मिथ्या ओर तऊ-हीन बातों को फेलाना बड़ा सगम था 
जिनके . वास्तविक, रहस्य को. प्रकाशित करने का कोइ 
उपाय ही न था । ) 
इस प्रकार क समाचार-पत्रों का प्रचार होने के कारण 
विचारवान्‌ लोग यह सोचने लगे कि समस्त .संसार के 


प्रेस में एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन. हो रहा: है, जिसका 


व ~ CN 

नतिक ओर राजनीतिक प्रभाव अशुभ है ।. इस प्रकार 
समाचार-पत्र दो अंकों में बट गए। व्यापारिक ओर स्वतंत्र 
बचिचारक । 


,. .ढयापारिक-पत्र वे हुए, जा. उन व्याक्रयॉ. के हाथ. समा- 


चार बेचने लगे, जो उन समाचारों को ज ब के के सल उसा हने और लिलि चार बेचने लगे, जो उन समाचारो को खरीदना जा 
थे । वे अपने किसी अंक के किसी खंड-विशेष का छ 
स्थान उन विज्ञापन-दाताओं के हाथ बेचने लगे, इ 
अपने माल को सवे-साधारण की दृष्टि के सामने रसर 
चाहते थे । उनकी मति-गति से यह तो स्पष्ट हो गद 
कि उनका उद्देश्य एक व्यापारिक कार्य करना हे, ग्र 
आर्थिक लाभ ही उसका अभीष्ट है । 

स्वतंत्र विचारक पत्र वे हुए, जो एक सलाहकार श्रो 
पथ-प्रदशेक.का कार्य करने लगे । वे लोगों की सम्मा 
को बनाते आर उनके कार्यों पर प्रभाव डालते रो. 
वर्तमान समस्याओं पर टीका-टिप्पणी करना उनका का! 
रहा ।. वे कुछ विचारों का समर्थन करते रहे, भा 
किसी विशेष नीति का विरोध । किसी विशेष नीति ह 


~ ~ = hy 
समर्थन करते हुए अमुरु पत्र लिखता हे कि उसके काई 
'की उत्पात्ते सावेजनिक हित की दृष्टि ओर निष्कास भावत 


~ ~ ~ ~ eX ~ 
समाज-सेवा करने की इच्छा से हुई हे, बहुधा यही भा! 
समाचार-पत्रों के मालिकों ओर संपादकों को कार्य करो 
A ~ ~ [oS >> 
के लिये उकसाता है ; किंतु वास्तविक ओर अग्रकाशिः 


उद्देश्य - स्वार्थ-पूर्ण ओर नीच भो हो सकता है । अतएः 
कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि पत्र-संचालक या उनके मि! 
राष्ट्र के. किसी कार्य-विशेष से आर्थिक लाभ उठाने ब 
इच्छा ही से किसी नीति-विशेष का समर्थन करने लगे, 


> i 


अथवा उन- लागा स चन का सहायता प्राप्त करने लगे, 


(> 


'जो चाहते थे कि समाचार-पत्र उनके पक्ष में कुछ लिस 


देँ। इसलिये जन-साधारण के लिये यह जानना असंभव 
हो .गया कि किसी विशेष कार्य में किसी. -समाचारःपा 
के, किसी विशेष नीति के समथन का वास्तविक उद्देश्य 


~ 


क्या हं । नदान, बहुत-सी दशाओं में ऐसे पत्रों को 


स्वाथ-राहत देश-भाक्ते ही की बाते मान ली जात ' 


रहा । साधारण . पाठक जिस प्रकार उन समाचारों *| 
विश्वास कर लेते हं, जिन्हें' चे पढ़ते हें, उसी तरह i 
उन. सम्मतियों और तको को. भी ठीक. मान लेते ह 


~ २७ ~ ~ इसलि 
जो उन समाचारों के साथ प्रकाशित होते हें । इसलि/ 


'यह बहुत'संभव हे कि "जिस प्रकार एक “समाचार” 


~ ४3. | 


विज्ञापन के लिये स्थान वेचता है, ओर कभी-क 
"समाचार भो बेचता है (अर्थात्‌: कुछ समाचार ` 

'के लिये. उसे धन "मिलता है ), उसी ` प्रकार वतेमा' 
'कार्यी पर टीका-टिप्पणी और विशेष .जीविक! का प्रा 


७०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कात्तिक, ३०० तु० सं० ] 


जन-सत्ता-वादी राज्यों मं समाचार-पत्र 


8६३ 


पादन करते हुए उसका गुप्त रहस्य कुछ और ही होता है। 

अव हम राजनीतिक समाचार-पत्रो की उन्नति की 
र आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं 

स्वतत्र दरा म बई-बड समाचार-पत्र ही समाचारों 
का प्रचार करने आर राजनीतिक विषयों पर सम्मति 
प्रकट करन का एक-मात्र ग्रोर आवश्यक उपाय रहे हैं, 
आर अब भी हं । देनिक पत्र विशेष घटनाओं का वणन 
करते हैं, आर उन घटनाओं के संबंध में प्रसिद्ध परुषां 


१ की मोखिक ओर लिखित सम्मति प्रकट करते हैं । और, 


ज्ञैसा 'उपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्र इन 
घटनाओं का वर्णन करते हुए किसी ख़ास बात के कहे 
जाने पर अपनी टीका-भी करते हैं । इस प्रकार वे अपने 
पाठकों के सन पर अपने राजनीतिक 
प्रभाव डालते 


विचारों' का 
। ये राजनीतिक विचार बहधा पत्र के 
स्वामी अथवा उसके संपादक के होते हैं । यह दलबंदी 
है। बहुधा पाठक इस बात-को जानते हुए भी कोई 
आपात्ति नहीं करते । जब तक सत्य न तो छिपाया जाय 
अर न तोइ-मरोढ्कर प्रकट किया जाय, तब तक कोई 
हानि नहीं होती । जिस. प्रकार एक सावेजानिक वक्का 
किसी मंच पर . खड़े होकर अपने दल के पक्ष का 
समर्थन करता हे, उसी प्रकार एक समाचार-पत्र भी 
अपने दल & विचारों का पूर्ण प्रचार करके उसके पक्ष 


` का समर्थन करता हे। वक्रा अर समाचार-पत्र, दोनों ही 


से निष्पक्ष होने की आशा न करनी चाहिए । हमें इतने 
ही से संतुष्ट हो जाना चाहिए 'कि वे साधारणतः 
ईमानदार हैं, बातों को तोइते-मरोइते नहीं, ओर न 
अपने विपक्षी की अवस्था का मिथ्या वर्णन ही करते हैं । 

`यदि प्रत्येक समाचार-पत्र सत्य की छान-बीन करे, 


' पूर्ण सत्य ओर सिवा. सस्य के अन्य कुछ न कहे, 


सच सम्मतियां को प्रकाशित होने के लिये समान अवसर 
दे, ओर इस तरह सर्वसाधारण को उन भिन्न-भिन्न 
सम्मतियों को जाँचने का मोका दे, तो जहाँ तक राज- 
रि का संबंध है, ऐसे समाचार पत्रों से लाभ-ही-लाभ 
होगा। “इससे जन-साधारण में विचार करने की शाक्कि 
आवेगी, ओर वे अपनी सम्मति स्वयं बनावेंगे । यद्यपि 
कभी-कभी चे ' भलें करेंगे; परंत इन' भूला के लिये वे 
केवल अपने ही को दोषी संमझेंगे । किंतु वर्तमान संसार 
में ऐसे गुणों का होना कठिन है । क 
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आजकल तो इतना ही पर्या हे कि जिस सभयं . 


किसी दल-विशेष का पत्र किसी घटना या व्याख्यान 
का वर्णन करे, उस समय उसे दूसरे दर्लो के साथ न्याय 


करने को भी ध्यान रखना चाहिए । ऐसा करने से स्वयं 


उस पत्र को लाभ होगा; क्योंकि एक तो उसकी 
प्रतिष्ठा होगी, ओर दूसरे विपक्षी-दल के लोग भी 
उसे पढ़ेंगे । इसके अतिरिक्त अपने दल के प्रति 
भी उस पत्र की ज़िम्मेदारी होती है, जो उसे अपने पक्ष 
की पूँजी समकता हे । यदि वह पत्र आँख बंद करके 
चलने लगे, अथवा व्यक्रि-गत आशक्षेपों और गाली-गलौज 
पर उतारू हो जाय, तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाता है, 
आर लोग उसके कहने पर कुछ ध्यान भी नहीं देते, 
बल्कि उलटे उसी मनुष्य का लाभ होता है, जिसकी वह 
नंदा करता हे, ओर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है । विपक्षी 
को यदि आप हानि पहुँचाना चाहते हैं, तो उसी के 
वचना अ्रथवा कामों की भूलों को लोगों के सामने रखिए। 


कुछ थोड़े-से समझदार लोग ऐसे होते हैं, जा घटनाओं को . 


देखकर अपनी सम्मति स्वयं निश्चित कर लेते हैं । उन पर 
किसी की निंदा ओर प्रशसा का प्रभाव नहीं पड़ता । ये ही 
लोग बहुधा साधारण लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं । 
पिछली शताब्दी के मध्य भाग तक जो समाचारःपत्र - 
केवल राजनीतिक बातों से संबंध रखते थे, वे एक दल- 
विशेष के सुख-पत्र ही रहते थे, और अपने दल कें नेताओं 
की प्रत्येक बात जानते रहते थे । बहुधा उनका 
संपादक एक स्वतंत्र ओर ओजस्वी व्यक्ति होता था । वह 
अपनी मन-मानी करता था । अपनी इच्छा के अनुसार. 
कभी किसी की प्रशंसा कर देता था, ओर कभी किसी की 
निंदा । किंतु प्रत्येक दशा में जन-साधारण की सम्मति 
प्रकर करना और उनको उचित पथ बतलाना ही एक 
पत्र ' का मुख्य कतव्य था, लाभ प्राप्त करने की 
इच्छा उसके राजनीतिक भावों पर अपना प्रभाव अवश्य 
डालती थीं ; किंतु राजनीतिक सिद्धांतों का समर्थन और 
समाचारों की बहुतायत से लोगों को स्वयं निर्णय करने 
का अवसर देना ही उसका मुख्य उद्देश्य रहता था। - 
- कुछ दिनों के पश्चात्‌ पत्रों ने एक दूसरे अंग में उन्नति 
की । यद्यपि कुछ पत्रों का अब भी यह. दावा हे कि वे सत्य 
बात को ही प्रकाशित करते हैं, और निस्स्वार्थ भाव से लोगो 


को परामर्श देते हैं, परंतु अब पत्र-संचालन मुख्यतया एक 


७ ह .. अ 


POE, त... as द 


५ 
ननका... 


Te “> --->- 


"नी सन 


| | 
if 
| 34 
fii 
sf 
१0 
| 


PT EIS 


माञ्चुरी 


se 


p, 


५० त कती "रद. “यला RN 


४६४ 


[ वर्ष २, खड १, संख्या; 


व्यापारिक कारबार हो गया हे। जिस प्रकार ओर काम लाभ 
की दृष्टि से किए जाते हैं, उसी प्रकार पत्र भा लाभ ह 

के दृष्टि से निकाले जाते हैं । पत्र का स्वामी उसके संपा- 
दक को दबाए रखता है। संपादक एक विद्वान्‌ पुरुष होता 
है, उसे अपनी योग्यता पर अभिमान होता हे, और 
बहुधा उसके कुछ विशेष विचार होते हें, जिका वह 
प्रचार करना चाहता है । पत्र का स्वामी एक व्यापार 
आदमी होता हे, ओर यद्यपि वह शक्ति आर थन का 
इच्छा रखता है, परंतु उसे राजनीतिक विचारों की अपेक्षा 
लाभ का अधिक ध्यान रहता हे । संपादक आर उसके 
सहायक चाहे जन-साधारण की सेवा के शुद्ध भाव ही से 
काये करते हो, और जो कुछ वे लिखते हों, उसमें उन्हें 
पूण विश्वास भी हो, परंतु पत्र के स्वामी को पत्र का 
प्रचार बढ़ने से लाभ अवश्य होना चाहिए, ओर प्रचार- 
बृद्धि के द्वारा विज्ञापनों से ओर भी अधिक आमदनी 
होनी चाहिए | जब सत्य बातो को प्रकाशित करने, लोगों 
को उत्तम उपदेश देने ओर पत्र का प्रचार करने में विरोध 
उपस्थित होता है, तो पत्र के प्रचार के उद्देश्य से उसी 
मार्य का अवलंबन किया जाता है, जिससे ग्राहकगण 
प्रसन्न होते हैं । यह देखकर कि जन्‌-साधारण की सम्मति 
किस ओर जा रही है, पत्र तत्कालीन भावों के साथ-साथ 
चलेगा, ओर कभी-कभी उन्हें बढ़ा भी देगा । और, यदि 
बुद्धिमानी से काम लिया जायगा, तो किसी भाव का 
उद्य होते ही उस ओर चल पड़ेगा । लाभ की दूसरी 
दशा उस समय उपस्थित होती हे, जब कोई संप्रदाय 
विशेषकर अपने निजी लाभ के लिये पत्र की सहायता 
चाहता है । एक संप्रदाय कुछ पन्नों को ले लेता है, ओर 
उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अतिरिक्र उनकी शक्ति 
को अन्य कारबारों की उन्नति करने में लगता हे, ओर 
राजनीतिक नेताओं की अभिलापाओं को भी बढ़ाता है ॥ 
जब पत्र की नीति उसके सचे विचारों से नहीं, किंतु गुप्त 
उद्देश्यों से निर्धारित होती है, तब ऐसी दशा में जन-स।धा- 

हु 


रण, जो गुप्त उद्देश्यों से अनभिज्ञ होते हैं, अम में पड 


जाते हें । कुछ थोडे-से ही ऐसे देश दें, जहाँ सार्वजनिक 
जीवन की अवनति के साथ-साथ पत्रों की शेली का भी 


खे 


पतन हो गया हे, ओर उपयुक्त प्रकार के दोषों ने गंभीर 
स्थिति प्राप्त कर ली. है । परंतु यह भय सदा 
डपास्थित रहनेवाला है । 


समाचार-पत्र की शक्ति का दूसरा दुरुपयोग उस सम 
मालूम होता हे, जब कोई एक व्यक्ति या कई मनुष्यों 
का एक समुदाय किसी एक पत्र से अथवा कह पत्रों के 
अपनी निजी राजनीतिक उन्नति का काम लेता हे | जित. 
प्रकार एक राज़नातेज्ञ व्याख्याना द्वारा अपना प्रभाव 

_ > oS न 

जमा लेता हे, अथवा निवांचकों के वोट प्राप्त कर लेता 
है, उसी प्रकार पत्रों के स्वामी भी. अपने पत्रों द्वारा वही 
काम कर लत ह । यहा पर यह वचार उत्पन्न हाता ह. 
कि जब वास्तत्रिक बाते मालूम हो जाती हें, तब ऐसे. 
समाचार-पत्रा का प्रभाव कम्‌ हो. जाता :- क्योंकि | 
समझदार पाठक पत्र के स्वामी के कार्य का उद्देश्य 
ससक ज्ञाते हैं, ओर उनकी इष्टि में वह पत्र गिर.जाता | 
है । किंतु यह भी संभव है कि वास्तविक बातें कमी 


न मालूम हों । राजनीतिक बातों के अतिरिक्क यादि पत्र 


में आकर्षित करनेवाली अन्य बातें अधिक होती हैं, ओर 
उसके पाठक बहुत होते हैं, तो जो सहायता वह किसी 
राजनीतिक समुदाय या किसी व्यक्ति-विशेष को देता है; 
वह अपना काम करती और लोगों के हृदया. 
पर अपना प्रभाव डालती रहती है । दूसरे यह बात 
भी स्मरण रखनी चाहिए कि पत्र के पाठकों में अधिकः 
तर लोग न तो पूरी-पूरी जानकारी रखते हैं, ओर न. 
इतने समझदार ही होते हैं कि वे समझ जायै कि. 
उनके साथ केसी चाल चली जा रही हे । 


> Les Ls Le Sa य कप { 
जब कोई समाचार-पत्र किसी भी उद्देश्य से लोगो 


की सम्मति ओर उनके वोटों पर अपना प्रभाव डालना 
ओर उन्हें एक विशेष मार्ग की ओर ले जाना. 
चाहता हे, तो वह दो तरीक़ों से काम लेता है। एक 
तरीक़ा तो तर्क काहे। वह किसी नीति का समथन' 
करेगा या विरोध, किसी दल के नेता की प्रशंसा करेगा 
या गाली-गलौज की शरण लेकर उसकी निंदा! । 
उसका कार्य ठीक उसी तरह का होगा, जैसा किसी सभा ' 
में किसी वक्का का होता हे । अनुभव से मालम हुआ है कि! 
जिस देश में किसी दल-वेशेष की सरकार होती ह, वर | 


इस प्रकार का समर्थन आदि करना अनिवार्य हे । परंतु यह | 


कार्य न्याय-युक्क सीमा के अंदर ही होना चाहिए । इससे 


जिस. प्रश्‍न पर विचार किया जाता है, उसका तर| 
निकल आता हे, ओर उसकी ओर लोगों का ध्यान आई! 


हो जाता हे । यदि मिथ्या-भाषण ओर दोषारोपण से 
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कांम न लिया जाय, तो यंह तरीक़ा ठीक हे, ओर इसमें 
कोई हरे भी नहीं ह । राजनीतिक युद्ध 
सहनी ही पड़ती हें । क 
दसरे तरीक़े में अधिक चालाकी से काम लिया जाता 
हे, और उसका प्रभाव भी अधिक होता हे । घटनाओं 
को देखकर ही अधिकतर लोग अपनी सम्मति बनाते 
हैं। इसलिये जो समाचार-पत्र चाहता हे कि उसके 
विचारों का प्रचार हो, वह घटनाओं ही को ' लेकर 
अपना मामला तैयार करता हे । कभी-कभी वह घटनाओं 
को मान लेता हे । जैसे वह किसी व्यक्ति या राजनीतिक 
संघ के उद्देश्यों अथवा इरादों के सिद्धांत को लोगों के 
सामने उपस्थित करता हैं, ओर फिर उस सिद्धांत को 
-धुंक वास्तविक बात मानकर उसी पर दोषारोपण को 
नीच रखता हे । कभी-कभी वह घटनाओं का आविष्कार 
भी कर लेता हे । जैसे कोई अफ़वाह सुन ली, या स्वयं 
ही प्रचारित कर दी, ओर फिर उस अफ़वाह का इस 
प्रकार ज़िक्र किया कि मानों वह एक वास्तविक घटना 
'है, और उसका खूब ज्ञोर-शोर से प्रचार किया, यहाँ तक 
कि बार-बार कहकर उसे लोगों के हृदयो पर जमा ।देया। 
किंत इस उपाय का उपयोग बड़ी सावधाना से करना 
होता हे : क्योंकि संभव हे, झूठी घटनाओं का भद्‌ खुल 
“जाय । यदि इसी तरह कई बार घटनांआ। का भद खुल 
जाय, ओर वे 'ग्रसत्य प्रमाणित हा, तो पत्र का आतष्ठा 
कम हो जाती है । _ 
तके ओर कठी घटनाओं के वणन आदि दाना उपाया 
की अपेक्षा एक अधिक सुगम आर प्रभावशाला उपाय 
घटनाओं के चनने का हे । हरएक !वेवाद में बहुत-ला 
ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनसे दोनों पक्षा के समथन 
का काम लिया जा सकता हे। यदि कोई पत्र हाशयारा स 
क्रमानसार ऐसे समाचार चुनकर प्रकाशत करता ह; जा एक 
ही परिणाम की ओर ले जाते हैं, ओर दूसरी ऑर ल॑ जान 
वाले सारे संमाचारों को या तो बिलकुल दबा देता ह या 
ि रूप से कहंता हे, तो उस पर सरासर झूठ बालन 
का दोष नहीं लगाया जा सकता । यद्यपि वास्तवं में 
चहं ऊठ बोलता हें ; क्याकि वह अपन पाठकों के सासने 
उन समस्त घटनाश्रों को नहीं उपस्थित करता, जिनक 
द्वारा चे स्वतंत्र सम्मति कायम कर सकें । सत्य को देबा 
रखना भी उतना ही दोष-पूर्ण है, जितना १ की ओर 


~ ~~ 


में कड़ी चोटें 


संकेत करना । यह निष्क्रिय मिथ्या-वर्णन क्रियात्मक 
वनं की अपेक्षा जितना अधिक बुद्धिमत्ता-पू्ण है, उतना 
ही सरलं भी है ; क्योंकि यहाँ दोषों का पकड़ा जाना 
अत्यंत कठिन है । दल-विशेष के वक्रा ओर पत्र विना 
जाने ही उसकी ओर चले जाते हैं । किंतु उसकां प्रंभाव 
अधिक होता है, और बहुधा जान-बूझकर उसका प्रयोग 
किया जातां हे । प्रायः समाचार-पत्र अपना पक्ष-समर्थन 
करने के लिये ऐसे समाचार-भर देते हैं, जिनसे उनके 
विपक्षी का कार्य महाघृणित प्रतीत होता हे, और 
दूसरे पक्षं की एक बात का भी ज़िक्र नहीं करते । इससे 
लोगों को वास्तविक घटनाएँ जानने और उन पर अपनी 
ठीऋ-ठीक राय क़ायम करने का अवसर नहीं मिंलता। 
इस प्रकार का कार्य निस्संदेह निंदनीय कहा जा सकता हे। 

एक वक्का-का व्याख्यानं थांड लाग सुन सकत ह; 
परंत समाचार-पत्र के वाचक ओर श्रोता बहुत-से. हो- 
सकते हैं । संमाचार-पत्रों का होना इसालिये भी परमा- 
वश्यक है कि उनमें राजनीतिक समाचारा क अतिरिक्त 
ऐसी बहुत-सी बातें होती हैं; जिनकी आवश्यकता कुछ 
लोगों को अपने व्यापार के, ,लिये, होती हे, आर कुछ 
लोगों को केवल उत्सकंता-पूर्ति के लिये । दूसरा 
बात यह है कि जन-साधारण को सार्वजनिक कामा म 
इतना अधिक उत्साह नहीं. होता. कि वे साबजनिक 
सभाओं में जाये, अथवा व्यवस्थापक-सभाओं को. कार्य- 
वाही पढ़ें । इसलिये केवल समांचार-पत्र ही. उनकी राजः 
नीतिक शिक्षा का एक-मात्र साधन हैं, ओर कदाचित्‌ वे 
केवल समाचार-पत्रें के अतिरिक्त ओर कुछ पढ़ते भी 
नहीं । समाचार-पत्र अपने तकं को प्रतिदिन ओर श्रांते- 
संघाह अपने पाठकों के सामने रखते हॅ, ओर अपन 
तर्क की पष्टि में ऐसी अनेक घटनाओं का वणन करते है, 
जिनसे उनके पाठकों पर खूब प्रभाव पडे । 

पिछले. पचास वर्षों में बड़े-बड़े समाचार-पत्रों को 
शक्ति की वृद्धि में बहुत उन्नति हुई हं । समाचार-पञ्चा 
के पाठकों की संख्या बढ़ गई है, ओर लोगों को पत्र 
पढ़ने की बान भी अधिक पड़ गईं है । पत्रों का क्षेत्र 
भी विस्ती हो गया है; क्योंकि वे सारे संसार के 
समाचार देते औरं नए-नए विषयों का वर्णन करते 

। इसीलिये उनकी आय भी बढ़ गईं हे । परंतु साथ 
ही ख़च भी अधिक हो गया है । इस समय एक पत्र 
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४६६. माधुरी. , [ वर्षे २, खंड १, संख्या; | 
चलाने के लिये पहले की अपेक्षा अधिक पूँजी की भी वह खड़ी रहती, गोविंद हो साथ. लेकर घर जाती|. 
आवश्यकता हाता हे । इसलिये बड़े-बड़े समाचार-पत्र बढ़ एक दिन उसको स्कूल से लोटने में देर हो गई । शांता. 
गए हैं, ओर छोटे-छोटे ग्रायबं हो गए हें । नए समाचार- रूठ गईं । वह उस दिन गोविंद से बोली नहीं । उसका 
पत्र थोड़े निकलते हैं; क्योंकि एक अच्छा देनिक पत्र यह क्रोध इंपा से था, अथवा वह अकेली खेलती रह, 
चलान क लिये आधिक धन को आवश्यकता होती हे, इसलिये नाराज़ हुई, पता नहीं । किंतु उस दिने हृ 


ओर कुछ जोख़िम भी उठानी पड़ती हे । लगभग प्रत्येक 
देश के बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े समाचार-पत्रों की 
संख्या कम हे, किंतु उनका प्रभाव अधिक । इसका 
यह कारण नहीं हे कि उनके लेख बड़े अच्छे होते हें । 
कहीं-कहीं तो दृशा बिलकुल इसके विपरीत हे । इसके 
अतिरिक्त समाचारों की अपेक्षा अग्र-लेखों का प्रभाव कम 
पड़ता है । सबसे अधिक विशेष बात यह है कि पत्र की 
नीति. देखी जाती हे, ओर उसकी मर्यादा तथा प्रतिष्टा 
का विचार किया जाता हे । यह मर्यादा ओर प्रतिष्टा पत्र 
को अपने कार्य के विस्तार से प्राप्त होती है ।- समाचार- 
पत्र वह शक्ति ह, जिसे कोई भला नहीं सकता । 
नारायणप्रसाद अरोड़ा 


- पुष्प-हार 
(१) 


स समय गोविंद की अवस्था ११ साल 
का थी। शांता भी ८ वर्ष. की 
बालिका थी । दोनों छुटपन से 
एक ही श्रॉंगन में खेले थे । एक 
ही प्रकाश के स्पर्श से वे नन्ही- 
नन्ही कलियाँ विकसित हुई, ओर 
एक हा वायु-मंडल में रहकर उन 

कालयां म सारभ का. संचार हुआ । गोविंद शांता के 
विना. रह नहीं सकता था, आर शांता गोविंद के विना 
अकुला उठती थी । लोग कहते थे, प्रकाश. ओर छाया 
का जाडा हृ । दोनों एकसाथ उठते-बेठते थे, एकसाथ 
खात-परीते थे, घर के सामने की सड़क पर एक ही साथ 
धूल म. खेला करते थे । पढ़ने के लिये .स्कल.भी साथ- 
साथ जाते थः। याद्‌ कभी गोविंद को स्कूल से आने में 
देर हो जाती, तो. शांता चोराहे पर खड़ी-खड़ी उसकी 
राह देखा करती । साथ की जड़कियाँ चली जातीं, तब 


गोविंद ने बाहर खेलने जाना छोड़ दिया । घर के पास र 
हा एक बाग़ था । उसमें अमरूद खूब थे । सवेरा होने 
के पहले ही दांना बारा से जा पहुँचते, वहीं खेला करते) 
प्रकाश की किरणें बाग के झुरमुट में से ऑककर उनकी. 
कोड़ा को देखा करतीं । कहीं दोनों ने गुलाब के फत 
तांड । बाज़ी लगाई--देखें कान कितने फूल तोडता हे । | 
फूल चुन, आर तोड-मरोडकर वहीं बिखरा दिए । फिर | 
बेल के हार गूथना शुरू किया, अथवा तितलियों के 
पकड़ने की बाज़ी लगी । माली के लाख सना करने प्र. 
भी गोविंद अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाता | शांता डरती, 
कहा डाल टूट न जाय । किंत माली. बदमाशी करता 
हैं, कच अमरूद लाकर देता हे । गोविंद के तोड़े हुए 
फल मीठ हाते हं । इच्छा होते हुए भी वह गोविंद को 
पंड पर चढ़ने से मना न करती । संध्या के समय जब 
पक्षौ अपने घोसलों में लौटने लगते, सर्य की किरणें. 
इक्षा का पत्तियों पर स्वर्णं-रेणु छितरा देती, उस समय | 
भा दाना बाग़ से खेला करते | सूर्य क्षितिज के नीचे जे 
जान के पहले ही बारा में अपनी छाया छोड़ जाते । 
अधरा हाने लगता। घर का पुराना नोकर रामदास मे 
दाना का दूढ़ता हुआ -बाग़-सें आता । उसके पेरों की | अं 
आहट पाते ही दोनों घर भाग जाते । | अ 
एक दिन की बात है । शांता और गोविंद, दोनों बाग़ ३ 
में खेल रहे थे उस दिन. ्रातःकाल से ही ूवे-दिशा | वि 
ने बादला के एक हलके घंघट में अपना सुह छिपा रक्‍खा 
या । क्षात्ज से कुछ ऊपर बादलों की दो-तीन टोलियाँ | 
चूम रहा था । किसी के अलक्ष्य करों ने उनकी कोरो पर ३ 
सुनहरा मुलस्मा कर दिया । किंत. शांता को रहस्यमयी 
मरति क इस दृश्य को देखने का समय न. था। उसकी. 
गुड़िया का ब्याह था । वह उसी को सजाने में लगी हुईं | के 
था । बाग़ म॑ मालासरी का एक पेड़ था। शांता और Es 
च 
ह 


पणा 


गावद सबर यहाँ खेलने आया करते हैं, यही सोचकर. 
माना . वह पड़ उतनी जगह. को फलों से सजा दिया ' 
करता था। माली ने उन फूलों को बाना, आर लाकर | * 


४ 


कार्शिक) ३०० लु सं०] क 


पुष्प-हार 
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ET 9 न्न डाका जय ~ 
शांता को दे दिए । फूलों को लेकर शांता माला बनाने 


बैठी । माला बनाई जा रही थी गोविद के गुडे के लिये। 
ब्याह की रीति ओर रस्मों का पालन नियमानुसार 
होता था, उसी प्रकार जैसे कि शांता ने एक दिन राम- 
लोला में देखा था । शांता की जय-माला तैयार हो 
गई । कन्या का शगार हो गया ; किंतु वर का अब तक 
पता नहीं । गोविद ने उस दिन ख़ास तोर से एक गुड्डा 
द्वेयार करवाया था ; किंतु उसकी मा ने अब तक बना- 
कर नहीं दिया । सायत टली जाती थी । खेल में गड़- 
बड़ होते देख शांता ने उस माला को गोविद के ही 
गले में डाल दिया । “लो, हमारा-तुम्दारा ब्याह हो 


| गया? |--यह कहकर शांता हँसने लगी । हास्य की 


उस धीमी लहर में उसको रामदास के खाँसने की 
आवाज़ सुनाई दी । दोनों घर के भीतर भाग गए। 
वे दिन केसे सुखमय थे, उसी प्रकार जैसे कि स्वप्न । 
लड़कपन की यह नाव इँसी-खुशी' की मोजों में वायु 
के हलके-हलके थपेडे खाकर केसे मज़े में चलती थी ! 
(२) 

इसी प्रकार पाँच साल बीत गए । शांता अब वह 
अधंखिली कली नहीं: रही । रूप की पँँखड़ियाँ एक- 
एक करके खिलने लगीं । पानी बरस जाने के बाद 


जैसे प्रकृति निखर जाती है, सौंदर्य की ज्योति से उसी 
\ ८५ w/ र ऱ्ञ CS 
` प्रकार उसका शरीर मँज गया । कैशोर थोवन के क्षेत्र 


में पैर रखने की राह ढूँढ़ रहा था ; किंतु सकुचाता था। 
और कोई उपाय न देख उसने अपना वह लजीलापन 
आँखों को सौंप दिया । हृद की आंतरिक भावनाएँ 
अपने पंख को फेलाकर उड्ने के लिये छटपटा रही थीं ; 
किंतु रास्ता अब भी नहीं मालूस था । 

शांता अंब ब्याह के योग्य हो गई, इस बात का 


च < 
। पता सबसे पहले लगा उसकी मा को | वह कई बार 


अपने पति को इस बात की याद दिला चुका थां; किलु 


` “अस्री कुछ दिन ओर ठहर जाओ?, यही कहकर राम- 


किशोर टाल दिया करते थे । ऐक दिन जब वह भोजन 
करने के लिये आणु, तो उनरी पत्नी ने फिर. वही 
बात छेद़ी--ुर्हें तो तनिक भी बिता नहीं । ऐसे 
कामों भें ज़रा दोड-घूप करनी पडती हे ! शत पास 
ही के कमरे में बेठी हुई एक रेशमी रूमाल में फूल 


थी | मा के शब्दों की भनक उसके कानों में पड़ी। 
उत्सुकता ने प्रश्‍न किया--“वह कौन-सा काम है ?? 
उसने सुना पिता मा से कह रहे हे--मिंने आज तुम्हारे 
प्रस्ताव को गोविंद के पिता के सामन रक्‍खा था। 
उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है ।! 
“ऊह !? शांता की उंगली में सुई चुभ गई । उसको 
आँखे थीं सुई के ऊपर, किंतु हृदय था कहीं ओर । 
“तो फिर इसी महीने में शांता का ब्याह हों जाना 
चाहिए ।? 
सुनकर. शांता की हृदय-तंत्री कंनऋना उठी । गोविंद 
के साथ उसका ब्याह होगा, यह कभी उसने सोचा नहीं, 
कभी इच्छा नहीं प्रकट की । छुटपन में वह गोविंद को 
गोविद कहती थी, ओर अब भी गोविद उसके लिये 
गोविंद ही हे । उसके प्रेम का क्षितिज पहल ही-सां 
परिमित ओर मेघ-हीन था । वह गोविंद को कितना 
प्यार करती हे, यह उसने कभी अंदाज़ा नहीं। उसके 
भाव-सिंधु की गंभीरता में आज लहरें उठों । मन किसी 
अज्ञात माधुर्य के स्पशे से विह्वल हो उठा । अभी तक 
वह यों ही गोविंद के साथ हसती थी, खेलती थी । 
“हम भिन्न-भिन्न पथ के दो पथिक हैं--यह बात कभी 
उसके ध्यान में नहीं आई । आज उसने सोचा--“यादि 
कहीं गोविंद से मेरा साथ छुट जाता, तो ? _ 
इतने में कमरे के भीतर किसी .की .छाया पडी) 
शांता ने सिर उठाकर देखा, गोविद मोजूद है । 
इन दिनों गोविंद शांता से बहुत कम मिलता- 
जुलता था। “आजकल पढ़ने से अवकाशः नहीं मिलता?) 
न आने का यही बहाना था । वह आता था सिफ 
इतवार के दिन, औरं वह भी उसकी सा. के पास । 
कई दिनों बाद अचानक गोविंद को देखकर शांता पूछ 
बैठी--“आज पढ़ने से फुसेत केसे मिल गइ ?” 
“जब पंढ़ने में जी न लगा, तभी छुट्टी हे । हां, तुमसे 
एक बांत कहनी हे |! 
“कहो ।? 
किंतु बात-चीत अधूरी ही रह गई । शांता के कान मे 
आवाज़ पढ़ी “शांता !' शांता के हृदय में उथल-पुथल मच 
गई । आज़ यह पहला दिन.था. जब गोविंद के सासने 
` उसके गुलाबी गाख खजा के मारे लाल हा गए । वह 
सकपकानीन्सी होकर उठ खड़ी हुईं । गोविंद शांता के 
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इस भाव-परिवतन को समझा नहीं । उसने कहा--'“सुनो, 
सिफ एक छोटी-सी. बात हे ।? 
“देखो न, मा बुला रही हें', कहकर शांता कमरे के 
बाहर चली गडू । 
(३) 
कछु दन बाद गावद के साथ शांता का ब्याह हा 
गया । तु वह ब्याह का सुख अधिक दिनों तक नहीं 
भोग पाइ । उन दुना शहर म ह का बड़ा जार था। 
अचानक गावद का हज्ञा हा गया । दुन-भर उसका 
अवस्था ख़राब रही । दूसरे दिन उसकी रूत्यु हो गई । 
शांता रोई, किंतु स्वामी के लिये नहीं । स्वामी को तो उसने 
अभी पहचाना भी न था । व्याह के मर्स को तो उसने अभी 
समझा भी न.था। उस चिर नवीन बंधन से उसके जीवन 
मं अभी कुछ भी नवीनता नहीं आई थी:। वह रोई अपने 
छुटपन के साथी गोविंद के लिये । रोते-रोते उसने अपनी 
ओने सुजा डाली । माता ने समझाया, सखी-सहेलियों 
ने छाढ़स बघाया ; किंतु शांता के व्यथित चित्त को शांति 
न सिली । कई दिन बीत गए। धीरे-धीरे उसकी अवस्था 
ख़राब होने लगी । सफ़ेद वख से ढक! ह्या उसका वह 
सुराया हुआ शरीर ठीक ऐसा मालम पड़ता था, जैसे 
पाल कॉ सारी हुई कमलिनी । उसने कमरे से बाहर 
निकलना छोड दिया । सहेलियाँ उसके दःख में सहा- 
नुभूत दिखाने आतां, मुहल्ले की बड़ी-ब॒ढ़ी औरतें उसकी 
माता के पास आकर उसके अभाग्य की चच किया 
करता ; कितु वह कमरे में बंद रहती, तकिए में मह 
गछपाए राया करती । उसके इस दुःख के रोने में कभी- 
कभा सुख का, आभास झलक आता था । बह स्वयं नहीं 
समझती थी के यह परिवतेन केसे हो जाता है । रोते: 
रात अचानक दरवाज़े की ओर ताकने लगती--“गोविंद 
अभी तक मनाने नहीं आया ॥7 इस रोने में उसको सख 
सलता, था । वह भूल जाती कि गोविद जहाँ गया है, 
वह स्थान उसके रोने की आवाज़ की पहुँच से परे हे । 
कभी-कभी ऐसा होता कि जब कोई उसे डुलाने आता, 
तो वह चोक उठती । दोड़कर किंवाड खोल देती । क्षण- 
भर के बाद ही उसकी कल्पना का! खोत फिर भवर में 
पड़ जाता |घंटो बेठी हुई किली को प्रतीक्षा किया करती 


जब थक जाती, तो रोने लगती। झुँझलाकर' गोविद के 


प्रहनने-ओढ़ने के कपड़ों को ` ठीक करने लगती; उसकी 
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[ वर्ष २, खंड १, संख्या, 


पढ़ने की किताबों की धूल झाडा करती, उनको ग्र 

में सजाकर रखती । किंतु इन पस्तकों को पढ़नवात 
नहीं हैं, यह सोचकर उसका कलेजा सँह को र 
लगता । वह रोने लगती । एक दिन वह गो! झै 

~ Se 

का .बक्स खोलकर बेडी । -ढेर-क्े-ढेर कपड़े र्‌े 
इए थे । वह रोती ओर कपड़े निकालती जाती थी 
सब कपड़े निकाल-निकालकर बाहर रक्खे । सक 
नीचे को तह मे उसे एक डिबिया मिली । उसो 
खोलकर देखा--सूखे हुए मोलसिरी के फूलों काहा 
था । देखकर शांता चोंक उठी । फूलों से अब 
एक प्रकार को भीनी-भीनी गंध निकल रही थी । शायर 
यह पहला ही मोक्का था, जब बंद कर देने केवा 


डिबिया खोली गई । शांता ने हार बाहर निकाला च 
फूलों की धूल बन रई । एक लाल रेशमी डोरा उसे रे 
हाथ में रह गया। पाँच साल पहले की एक घंटा ३ 
उसको याद्‌ आई । गोविंद के गले में इस हार के ९ 
डालते हुए उसने कहा था--'लो; हमारात्तुम्हा! १ 
ब्याह हो गया ।? उसे सुध आई उस दिन की, ज र 

र्‌ 


एक दिन लोगों को दिखाने के लिये सचमुच ही उसबे 
ब्याह का ढोंग रचा गया था । उसके चार-पाँच दिर १ 
बादु हा उसक सतोष ओर: सख की चड़िया फटी थी, : 
उसन रगान वस्र उतारकर सफ़ेद धोती पहनी थी । उसने 
अपन विधवा-वंश को ओर देखा, ओर देखा अलंकार" 
शुन्य अपने हाथों को। उसकी आँखे डबडबा आई। : 
छुटपन क साथी के साथ-साथ उसने जो कुछ श्रा न 
खा [द्या हॅ, उसका आज ज्ञांन हंग्रा। फलों की धूत 
अब भा उसक सामने थी। “नाथ, इन फूलों का 
सुगाध क बिखरने के पहले ही, तुम्हारे जीवन-पुण 
की पेखडिया बिखर गई” कहती हई संज्ञा-हान हाक 
चह वहीं गिर पड़ी ! 

क्ृष्णानंद गुप्त 
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रूप; रंग, रचि; चंतुरई बिधि इरख्यो आति हीय; 
हिल्यो हाथ चुझ बुंद मसि, बन्यो ब्रदन-लिले तीय । 
रग; रूष-रचि अति रुचिर, बिधि विचार पुत्ति कान्द; 
लग काहु की डीढि जनि; दीन डिडाना चौन्ह 
¢ समीर! 


कार्तिकं; ३०० तु० सं०]] 


आगे इस रहस्य का पदा उठाने की चेष्टा करते हैं । 


९ 
कब्ला 


उपक्रम 


हरेम के महीने में, सारे हिंदुस्तान 
में, ताजिए उठते हें, आलम नि- 
काले जाते हैं, मेले लगते हैं, 
मर्सिए गाए जाते हें, ताजियों 
पर शेबेत चढ़ाया जाता हे, लोगं 
हरे-हर वख धारण करते हैं, 
वेश्याए तक विलास ओर ग्राभ- 
पणा का त्याग कर देती हें । यह 
कहना ज़रा भी अत्युक्रि-पूण नहीं ह कि समस्त भारत 
में यह उत्सव जितना सर्वमान्य है, उतना शायद ही 


च ~ AAS ~ 
ओर कोई उत्सव हो । किंतु; हमारे अशिक्षित भाइयों का 
तो कहना ही क्या, शिक्षित-समुदाय में भी ऐसे बहुत 


कस लोग होंगे, जो इस उत्संव. का ऐतिहासिक महत्त्व 
समझते हों, ओर उन घटनाओं से परिचित हों, जिनकी 


याद इस उत्सव द्वारा तांज़ां की जाती हैं | लोग इसे 


~ - vs 


शुक गुप्त रहस्य-सा समभतें हैं । आज हम हिंदुओं के 
(५) 

हज्ञरत माहम्मद की सत्यु के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति 
हुईं कि ख़िलाफ़त का पद उनके चचेरे भाई ओर दामाद 
हजरत अली को न मिलकरं उमर फ़ारूक़ को मिला । 
हज़्रंत मोहम्मद ने स्वयं व्यवस्था की थी कि ख़र्लाफ़ो 
ससर्वे-्सम्मति से चना जाये, और सवे-सम्माति ने उमर 
फारूक को चना | इनके बाद श्रबूबकेर चुने गए । 
अबबकर के बाद उसमान को यह पद मिला । उसमान 
अपने कटंबवालो के साथ पक्षपात करतं थ । उन्होंने 
ऊँचे राजकीय पद उन्हीं को दे रक्खे थे | उनका .इस 
अनीति से बिगडंकर कछ लोगों ने उनका हत्या कर 
डाली । उसमान के संबंधियों को संदेह हुआ कि हजरत 
अली की ही प्रेरणा से यह हत्या हुई हैं । अत्तएव 
उसमान के बाद अली ख़लीफ़ा ता हुए कितु उसमान 
के एक आत्मीय संबंधी नें, जिसका नाम मंश्राविया था, 
ओर जो शास-प्रांत का सूबेदार था, अला कप दासिर पर 
चेयत न की, अर्थात्‌ अली को ख़लाफा नहीं स्वीकारं 


- हुई । हज़रत अला अपन प्रात 


नियुक्क की । लड़ाइयाँ हुई ; किंतु पॉच वर्ष की लगातार 
फ़ोजकशी के बाद अंत को मुआवियां ही की विजय 
। के समान कूट-नीतिज्ञं 
नथे। वह अभी 'मुआविया को दबाने के लिये एक 
नई सेना तेयार करने की फ्रिक ही में थें कि एक हत्यारे 
ने उनका वब कर डाला । ली 
मुआविया ने वचन दिया था कि में अपने बाद 
अपने पुत्र को ख़लीफ़ा न नामज़द करूँगा, बल्कि 
हज़रत अली के ज्येष्ठ पुत्र हसन को खर्लाफ़ा बनाऊँगा । 
लेकिन जब उसका अंत-काल निकट आया, तो उसने 
अपने पुत्र यंज्ञीद को ख़लीफ़ो बना दिया । हसन इसके 
पहले ही मर चुके थे। उनके छोटे भाई हज़रत हसेन 
ख़िलाफ़त के उम्मेदवार श्रे; किंतु मआविया ने यज्ञीद 
को अपना उत्तराधिकारी बनाकर हुसैन को निराश 
कर दिया । स् ; 
- अंज्ञीद को अबं सबसे ज़्यादा भय हुसेन को थां, 
हज़रत अलो के बेटे ओर हज़रत मोहम्मद के 
नवासे थें । उनकी माता का नाम फ़ातिमां ज़ोहरा था : 
जिनका स्थान मंसलिमःविदुषियां में सबसे श्रेष्ठ हैं। 
हसेन बड़े विद्वान्‌, सच्चरित्र, शांतःप्रक़्ेति, नत्र, सहिष्णु, 
मानी, उदार और धार्मिक पुरुष थे । उनके चरित्र का 
प्रधान अंग उनकी प्रगाढ घार्मिकता थी । वह वीर थे : 
ऐसे वीर कि अरब में कोई उनकी जोड़ न था । किंतु 
वह राजनीति के दाँव-पेंच ओर कुत्सित व्यवहार से 
परिचित न थे। यज़ीद राजनीति में पंका था उसने 
अपने पिता अमीर मआविया से कूट-नीतिं को शिक्षा पाई 
थी । उसके गोत्र ( क़बीले ) के लोगं संब कूट-नीति के 
पंडित थे ।' धमं को वे केवल स्वार्थ का एक साधन 
समझते थे | भोगःविलास ओर ऐश्वर्य-भोग का उनको 
चसका पड़ चुका था। ऐसे प्राणियों के सासने अत- 
घारी हुसेन की न चल सकती थी; और न॑ चली । 
येझीदं ने मंदीने के सूबेदार को लिखा कि तुम 
हुसैन से मेरे नाम पर बेयत, अर्थात्‌ उनसे मेरे ख़ल्ीफ़ा 
होने की शपथ, लो । मतलब यह कि वह गुप्त रीति से 
उन्हें क़त्ल करनें का पड्यंत्रं रचने लगा । हुसेन ने बेयत 
लेने से इनकार किया । यज्ञींद मे समका, हुसैन बगावत | 
करनां चाहते हैं, अतएवें वह उनसे लड़ने के लिये 
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शक्षि-संचय करने लगा । कूफ़ा-प्रांत के लोगों को हुसेन 
से प्रेम था । वे उन्हीं को अपना ख़लीफ़ा बन्नाने के पक्ष 
में थे यज्ञीद को जो यह बात मालूम हुई, तो उसने 
कूफ़ा के नेताओं को धमकाना ओर नाना प्रकार के कष्ट 
देना शुरू किया । तब कूफ़ा-निवासियों ने हुसेन के 
पास, जो उस समय मदीने से मक्के चले गए थे, सँदेसा 
भेजा कि आप आकर हमें इस संकट से मुक्त कीजिए । 
हुसेन ने इस सँदेसे का कुछ उत्तर न. दिया.। वह राज्य 
के लिये खून नहीं बहाना चाहते थे । इधर ,कूफ़ा में 
` ~ NA ७७ ~ . ~ ~ च ~ 
हुसेन के प्रेमियों की संख्या बढ़ने लगी । लोग उनके 
नाम पर बेयत करने लगे इन लोगों की संख्या थोडे 
ही दिनों में २० हज़ार तक पहुंच गई । इसी बीच में 
इन्होने दो पेग़ास आर भेजे ; किंतु हुसेन ने उनका 
भी कुछ उत्तर न दिया ॥ अंत को कूफ़ावालो ने एक 
अत्यंत आग्रह-पूण पत्र लिखा ; जिसमे हुसेन 
को हज़रत मोहम्मद ओर दीन-इसलाम . के वास्ते 
अपनी सहायता को बुलाया था। बहुत अनुनय- 
विनय के बाद लिखा था--“अगर ग्राप- न आए, तो 
कल. क़यासत के दिन अल्लाहताला के हुजूर में हम 
आप पर दावा करेंगे, और. कहेंगे--इलाही, हुसेन ने 
हमारे ऊपर अत्याचार किया था ; क्‍योंकि हमारे ऊपर 
अत्याचार होते देखकर यह ख़ामोश बेठे रहे । ओर, सब 
लोग फयाद करेंगे कि ऐ खदा, हसेन से हमारा बदला 
दिल्ला, दे) उस समय आप क्या.जवाब देंगे, ओर खदा 
को क्या भेह दिखावगे १? 
धर्मे-परायण॒ हुसेन ने यह पत्र पढ़ा, तो, उनके रोएँ 
खडे हो आए, और उनका दिल पानी-पानी हो गया । 
गाली पर आँसू बहने लगे ,। तुरत उन लोगों के नाम 
एक आश्वासन-पत्र लिखा कि “में शीघ्र ही. तुम्हारी सहां- 
यता को श्राऊँग़ा ।? अपने चचेरे भाई मुसलिम के हाथ 
उन्होंने यह पत्र क॒फ़ावालों के पास, भेज दिया । 
मुसलिम सफ़र की _कठिनाइयाँ कझेलते हुए कूफ़ा 
हर ५ र 
पहुंचे । उस समय कूका का सूबेदार एक शांत पुरुष 
था; जिसने लोगों को समझाया कि “शहर में कोई 
उपद्रव न. होने पावे । में उस वक्क तक किसी को न 
छेड़गा, जब तक काइ मुक्त दिक न करेगा ।?? - 
यज्ञीद को सुसलिम के कूफ़ा पहुँचने की ख़बर मिली, 
तो उसने एक दूसरे सूबेदार को कूका में नियुक्र किय़ा 
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जिसका नाम 'बद ब्रिन ज़ियाद! था । यह बड़ा | श्रो 
निठुर आर झाटल प्रक्षांत का मनुप्य था । इसने आते-हो- | से" 


आते कूफ़ा में एक सभा की, ओर उसमें घोषणा की / होः 
कि “जो लोग यज्ञीद के नाम पर बेयत लेंगे, उनके {३५ 
ऊपर ख़लीफ़ा कौ. कृपा-दृष्टि होगी ; पर जो लोग हसेन वह 
के नाम पर बयत लेंगे, उनके साथ किसी तरह की सो 
रि्आायत न की जायगी । हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे. निव 
आर उसका जागार या व्रात्त ज़ब्त कर लगे ।? इस यह 
घोषणा ने यथेष्ट प्रभाव डाला । कूफ़ावालों के कलेजे |पार 
कॉप उठे ! ज़ियाद को वे भली भॉति जानते थे। यह 
उसी दिन मसलिम भी मस्जिद 'में नमाज़ पढ़ाने के ।बरि 
लिये. खड़े हुए, तो किसी ने उनका साथ न दिया । जिन |किर 
लोगो. ने पहले हुसेन के नाम आवेदुन-पत्र भेजे थे, इत 
उनका अब कहीं पता न था । सभी के होसले पस्त संम्र 
हो गए थे । मुसल्लिम ने एक बार कुछ लोगों: 
से ज़ियाद को घेर लिया । लेकिन ज़ियाद ने अपने एक था 
विश्वास-पात्र सेवक के मकान की छुत पर चढ़कर लोगों 
को यह सँदेसा दिलाया “कि जो लोग. यज़ीद की मदद | कि 
करेंगे, उन्हें जागीर दी जायगी, और जो लोग बग्नावत करेंगे, | देख 
उन्हें ऐसा दंड दिया जायगा कि उनके नाम को रोन- से 
वाला. भी न रहेगा ।? नेतागण यह धमकी सुनकर दहल | रह 
उठे, और म॒सालिम को छोड़-छोड़कर दस-दस बीस- कर 
बीस आदमा बिदा होने लगे । यहा तक कि चहा मस- नि 
लिम अकेला रह गया । विवश होकर उसने एक वृद्धा | रहे 
के घर में शरण लेकर अपनी जान बचाई । दूसरे दिन पर 
जब आंबदुल्लाह को मालम हुआ ।के 3सालिसम अमुक शर 
वृद्धा के घर में छिपा हुआ है, तो उसने ३०० सिपा- का 
हियों को उसे गिरफ़्तार करने के लिये भेजा .। मसलिम | हल 
ने तलवार .खींच ली, ओर शरत्रओं पर टट पड़े | पर | भः 
अकेले. आदमी थे. । थोड़ी देर में. ज़ज़्मी होकर गिर | ऐर 
पड़े । उस वक्क सूबेदार से उनकी जो बातें हुई, उनसे ९५ 
विदित होता हे के वह केसे गीर पुरुष थे । रावनर ।'गे 
उनकी. निडर बातों से ओर भी गरम हो गया । उसने तरत | 
उन्हें क़त्ल करा दिया । 


की मदद उन 


(२) 


आदमी होता, तो उस समय दुर्गम पहाड़ियों में जा।छेपता, 


क 3. 
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कवलाः 


जयमन के प्राकृतिक दुर्गा में बेठकर चारों ओर से 
ता एकत्र करता । देश में उनका जितना मान और 
वगा को उन पर जतना भाक्क था, उसके देखत २०- 
के (३४ हजार सना एकत्र कर लेना कठेन न था।.कित 
वरह अपनेको पहले ही से हारा हुआ समझने लगे । यह 
| तोचकर कहाँ भागते न थर कि शत्रु मुके ज़रूर खोज 
कालेगा । सेना. जमा करन का भा प्रयत्न न करते.थे। 
(यहाँ तक किं जां लग उनक साथ थ, उन्ह भी श्रपने 
= पास से चळ जाने की सलाह देते थे। यही नहीं, उन्हाने 
[| रह कभी नहीं कहा कि में ख़लीफ़ा बनना चाहता हूँ ; 
के वहिक सदैव यही कहते रहे कि मुझे लोट जाने दो, में 
[न किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता । उनकी आत्मा 
इतना उच्च था ।क वह सांसारिक राज्य-भोग के लिये 
सत संग्राम-क्षेत्र में उतरकर उसे कलुषित नहीं करना चाहते थे। 
उद्‌ उनके जीवन का उद्देश्य आत्म-शुद्धि ओर धार्मिक जीवन 
एक |था.। वह कूफ़ा आने को इसलिये नहीं सहमत हुए थे 
गो कि वहाँ अपनी ख़िलाफ़त क़ायम करें ; बल्कि इसलिये 
दृद्‌ कि वह अपने धर्मावलंबियों की मुसीबत को किसी तरह 
गे, देख न सकते थे । वह कृफ्रा जाते समय सब संबंधियों 
न- (से स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि में शहीद होने जा 
[ल | रहा हूँ । यहाँ तक कि वह एक स्वम का भी उल्लेख 
स- करते थे, जिसमें उनके नाना ने उनको स्वर्ग. आने का 
स- निमंत्रण दिया था, ओर वह उनके आने की प्रतीक्षा कर 
द्धा (रहे थे। उनकी टेक केवल यह थी कि में यज़ीद के नाम 
देन | पर बैयत न करूँगा । इसका कारण यही था कि यज़ीद 
रुक | शराब-ख़ोर, व्यभिचारी और इसलाम-धर्म के नियमों 
पा- का पालन न करनेवाला था । यदि यज्ञीद ने उनकी 
[म | इत्या कराने की चेष्टा न की होती, तो वह शांति-पूर्वक 
पर |मदीने में ज्जिंदगी-भर पड़े रहते । पर समस्या कुछ 
गर | ऐसी थी कि उनके जीवित रहते हुए यज्जीद को अपना 
ससे ' स्थान सुरक्षित नद मालम हो सकता था । उसके 
नेर । निष्कंटक राज्य-भोग के लिये हुसैन का उसकी राह से सदा 


त लिये हट जाना परमावश्यक था । और, चूँकि ख़िला- 


फ़त एक धर्म-प्रधान संस्था थी, इसलिये.उसे हुसंन के 
रण-क्षेत्र सें आने का इतना भय न था, जितना उनके 
सा | शांति-सेवन का ; क्योंकि शांति-सेवन से जनता पर उन- 
तुर | का प्रभाव बढ़ता जाता । इस बात की पुष्टि इसी से होती 


न्त 


“दरबार में भी आना चाहिए । यज्ञ 


` वही थी, जिस दिन कूफ़ा में मुसलिम शहीद हुए थे । | 


४७१ 


~ 
उसके नाम पर बेयत लेना ही कार्फ़ 


>>. ००००००02०2-20०27:72.- - 


हीं है, उन्हे उसके 

हे उनकी बयत 
पर विश्वास न था । वह उन्हें किसी भाति अपने दरबार 
म बुलाकर उनके जीवन-कांड को समाप्त कर देना चाहता 
था । इसलिये यह धारणा कि हुसेन अपनी ख़िलाफ़त | 
कायम करने के लिये कूफ़ा गए, निर्मूल सिद्ध होती है । f 
वह कूफ़ा इसलिये गए कि अत्याचार-पीडित कूफ़ा- 
निवासियों की सहायता करना चाहते थे, ओर || 
उन्हें प्राण-रक्षा के लिये कोई जगह नज़र नहीं आती | 
थी । यदि वह खिलाफत के उद्देश्य से कूफ़ा जाते, तो 
केवल अपने कुटुंब के ७२ प्राणियों के साथ न जाते, 
जिनमें बाल, वृद्ध सभी शामिल थे । कूफ़ावालों पर |} 
कितना ही विश्वास होने पर भी वह अपने साथ ज़्यादा I 
आदसियों को लाने का प्रय्न करते । इसके सिवा 
उन्हें पहले से यह बात ज्ञात थी कि कूफ़ा के लोग अपने 
वचन पर इढ़ रहनेवाले नहीं हैं । कई बार इसका प्रमाण 
मिल चुका था कि वे थोड़े-से प्रलोभन पर भी अपने 
वचनों से विमुख हो जाते हैं । हुसैन के इंष्ट-मित्रों ने 
उनका ध्यान कूफ़ावालों की दुर्बलता की ओर खींचा भी, 

RE, RN ट 

पर हुसेन ने उनकी सलाह न मानी । वह शाहांदत का 
प्याला पीने के लिये, अपनेको धर्म की बेदी पर बलि 
देने के लिये, विकल हो रदे थे। इसी से हितेषियों के मना 
करने पर भी कफ़ा को चले । देव-संयोग से यह तिथि 


So = 


+ 


१८ दिन की कठिन यात्रा क ब्रोद वह “नाइनेवा' के 
समीप, करबला के मैदान में पहुँचे; जो फ़रात-नदी के 
किनारे था । इस मैदान में न कोई बस्ती थो, न कोई 
वृक्ष । कूफा के गवर्नर की आज्ञा से वह इसी निजेन i 
ओर निर्जल स्थान में डेरे डालने को विवश किए गए । ह 

शत्रुओं की सेना हुसन के पीछ-पीछे मक्के ही से आ 

रही थी । और सेनाएँ भी चारों ओर फला दी गईं थीं. 

हुसेन किसी गुप्त मार्ग से कूफ़ा न पहुँच जायें ।कर्बला पहुं- 
चने के एक दिन पहले 'हुर' की सेना मिली । हुसेन ने हुर 
को बुलाकर पूछा कि “तुम मेरे पक्ष में हो, या विपक्ष में |?! 
हुर ने कहा--“में आपसे खड़न के लिये भेजा गया हूँ” 


हुए, और उन्हाने हुर से पूछा कि“ 
होकर नमाज़ पढ़ेगा १” हुर ने हुसेन के ' 
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नमाज़ पढ़ना स्वीकार किया । हुसेन ने अंपनें साथियों 
के साथ हुर की सेना को भी नमाज़ पढ़ाई । हुर ने 
यज़ीद की बेयत ली थी । पर वह सद्‌-विचारर्शाल पुरुष 
था । हज़रत मोहम्मद के नवासे से लड़ने में उसे संकोच 
होता था । वह बड़े धर्म-संकट में पड़ा था । वह सच्चे 
दिल से चाहता था कि हुसेन मक्का लोट जायें । वह प्रकट 
रूप से तो हुसैन को ओवेदुज्ञाह के पास ले चलने की 
धमकी देता था, पर दिल से उन्हें अपने हाथों कोई 
हानि नहीं पहुँचाना चाहता था | उसने खुले हुए शब्दों 
में हुसेन से कहा--“यदि मुझसे कोई ऐसा अनुचित 
काये हो गया, जिससे आपको कोई कष्ट पहुँचा, तो 
मेरे लोक ओर परलोक; दोनों ही बिगड़ जायँगे । और, 
अगर में आपको ओबैदुज्ञाह के पासं न ले जाउँ, तो 
कूफ़ा. में नहीं घुस सकता | हाँ; संसार विस्तृत हे; 
क़यामत के दिन आपके नानां की कृपा-दृष्टि से वेचित 
होने की अपेक्षा यही कहीं अच्छा हे कि किसी दूसरी 
ओर निकल जाऊं । आप मुख्य मागे को छोड़कर किसी 
अज्ञात मार्ग से कहीं ओर चले जायें; में कूफ़ा के गवनेर 
अर्थात्‌ 'ओमिल” को लिख दूँगा कि हुसेन से मेरी भेट 
नंही हुई ; वह किसी दूसरी तरफ़ चले गंएं । में आपको 
क्सम दिलाता हूँ कि अपने ऊपर दया कीजिए ओर 


कूका न जाइए ।” पर हुसैन नें कंहा--“तुम मुझे 
-मोत से क्या डराते हो? में तो शहीद होने के लिये 
चला ही हूं ॥? उस समय यदि हुतेन हुर की सेना पर 
आक्रमण करते, तो संभव था कि उसे परास्त कर देते ; 
'पर अपने इष्ट-मित्रो के अनुरोध करने पर भी उन्होंने 
यही कहा कि “हम लड़ाई के मेदान में अग्रसर न होंगे, 
यह हमारी नीति के विरुद्ध हे ।? इससे भी यही बात 
सिद्ध होती है कि हुसैन को अब अंपनी आत्मरक्षा का 
कोई उपाय'न सूतां था | उनमें फ़क़ीरों का-सा संतोष 
था; पर योद्धाओं कासा धेथे न था; जों कठिन-से-कठिन 
समंय परं भी कष्ट-निवारण का उपाय निकाल लेता हे। 
उनमें महात्मा गांधी का आत्म-समर्पण थां; किंत शिवाजी 
की दूरदंशिता न थी । 
(२) 

इधर तो हुसेन ग्रोर उनके आत्मीय तथां सहायक गंण 
अपने-अपने ख़ीमें गाड़ रहे थे, ओर उधर ओबेदुल्लाह-- 
कंफ़ा का गवर्नर->लड़ाह की तैयारी में दत्त-चित्त था । 


[ वर्ष २, खंड १, न ११ 


उसने “उमर बिन साद” नाम के एक योद्धा को बुलाकर > 


इतन का हत्या करन क लय नयुक्र किया आर 


इसके बदले में 'रे-सूबे के आमिल का उच्च पद पेश किया । : 
उमर बिन साद विवेक-हीन प्राणी न था। वह भली _ 


~ 


भांति जानता था कि हुसन की हत्या करने से मेरे मस 

पर एखा कालमा लग जायगा, जा परलय तकन धल. 
~ 

सकेगी ; किंतु रे-सूब का उच्च पद उसे असमंजस हैं 


[oS 


डाल हुए था । उस्धक् सबाधया न समझाया के ““तम्| ` 


(ष 


हुसेन को क़त्ल करने का बीड़ा न उठाओ; इसका परि. 
णाम अच्छा न होगा ।” उसर ने जाकर योवेदुज्ञाह से 
कहा भी कि “मेरे सिर पर हुसेन के वध का भार न 
रखिए”, लेकिन “रे! की गवर्नरी छोड़ने को वह तैयार 


नहा सका । अतएव जब ञ्रांबदुज्ञाह न साफ़-साफ़ कह देया) 


के “रें का उच्च पद हसन की हत्या किए विना नहीं मिल 
सकता ; अगर तुम्हे यह सौदा सहँगा जँचता हो, तो कोई 
ज़बरदस्ती नहीं है । किसी और को यह पद्‌ दिया जायगा।” 
तो उमर को आसन डोल गया । वह इंस निषिद्ध काये 
के लिये तैयार हो गया। उसने अपनी आत्मा को ऐरवर्य 
लालसा के हाथ बेच दिया । ओबेदुज्लाह ने प्रसन्न होकर 
उसे बहुत कुछ इनांम-इक़राम दिया, और ४ हज़ार सैनिक 
उसंके साथ नियुक्त कर दिए । उमर बिन साद की आत्मों 
अब भी उसे क्षुब्ध करती रही । वह सारी रांत र 
अंपनी अवस्था या दुरवस्था पर विचार करता रहा ॥ 
वह जिस विचार से देखता, उसी से अपना यह कम 
घाणत जान पडता था । प्रातःकाल वह फिर कूफ़ा १ 
गवर्नर के पासं गया | उसने फिर अपनी लाचारी दिखाई। 
लेकिन “रे! की सबेदारी ने उस पर फिर विजय पाई | 
जब वेह चलने लगा, तो अ्रोबेदुल्लाह ने उसे कडी 
तांक़ीद कर दी कि हुसेन ओर उनके साथी फ़रात-नदी 
के समीप किसी तरह न आने पावें, और एक घूँट पानी 
भी न पी सके | हर की १००० सेना भी उमर के सार्थ 


3 a. hs 


आ मिली । इंस प्रकार उमर के साथ ४ हज़ार सेनिंक : 


हों गए | उमर अंब भी यही चाहता था कि हुसन * 
साथ लड़ना नं पड़े । उसने एक दूत उनके पास भेजर्क' 
पूछा कि ४ आप अब क्या निश्चयं करते हैं ?” हुसन गे 
'कहा--''कफ़रावालों ने म॒मसे दंगा की हे। उन्हाने अ 
कंष्ट की कथा कहकर मुझें यहाँ बुलाया, आर | न 
बे मेरे शत्रु हो गए हे । ऐसी दशां में में मक्के लोट उ 
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बहता हँ यदि ह. मम जबरदस्ती राक याव्यात यायाय जबरदस्ती रोका न जाय |? उमर 
पन में प्रसन्न हुआ कि शायद अब कलंक से बच जाऊँ | 
आर उसने यह समाचार तरत आ्राबंदुल्लाह को लिख भेजा । 
या | दकिन वहाँ तो हुसेन क्री हत्या करने का निश्चय हो 
भली. चकरा था। उसन उमर कां उत्तर [दया कि “हसेन से 
सुख| गत लो । ओर, यदि वह इस पर राज़ी न हों, तो मेरे 
धुल पास ,लाओ । 
प शत्रओं को, इतनी सेना जमा कर लेने पर भी, सहसा 
“तुम| सन पर आक्रमण करते डर लगता था कि कहीं जनता 
परि. ५ उपद्रव न मच जाय । इसलिये इधर तो उमर बिन साद 
हसे बला को चला, ओर उधर ओबेदुल्ञाह ने कूफ़ा की जामा- 
र न| सजिद में लोगों को जमा किया । उसने एक व्याख्यान 
तैयार उकर उन्हे समझाया कि “यज़ीद के ख़ानदान ने तुम 
दिया। नेगां पर कितना न्याय-युक्क शासन किया है, ओर वे 
तम्हारे साथ कितनी उदारता स पेश आए ह! यज़ीद 
ने अपने सुशासन से देश को कितना सम्रद्धि-पूण बना 
7, दिया है! रास्ते में अब चोरों ऑर लुटेरों का कोई 
काय खटका नहीं है । न्यायालयों में सच्चा, निष्पक्ष न्याय होता 


वर्य, ३ | उसने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए हैं । राजभक्कों की 


रोक जागीरें बढ़ादी गई हैं । विद्रोहिया के कोट तहस-नहस 
र कर दिए हें, जिसमें वे तुम्हारी शांति म बाधक नहा 
गतम सके । तम्हारे जीवन-निवांह के लिये उसने चिरस्थायां 
पड़ा। सुविधा दे रक्खी हें । ये सब उसकी दयाशीलता आर 
उदारता के प्रमाण हैं । यज्ञीद ने मेरे नाम फरमान भजा 
हे कि में तम्हारे ऊपर विशेष कृपा-हांट करू, आर जसे 
एक दीनार ज्रृत्ति मिलती हे, उसको द्वात्त ३०० दीनार कर 
| । हूँ | इसी तरह वेतन में भी बद्ध कर दूँ, आर तुम्ह उसके 
गई | शत्र हसेन से लड़ने के लिये भेजूँ। यदि तुम अपनी 
कडी उन्नति और बृद्धि चाहते हो, तो तुरत तैयार हो जाओ । 
"नदी विलंब करने से काम बिगड़ जायगा ।” 
| यह व्याख्यान सनते ही स्वाथ के मतवाले नेता लोग 
, धमांधम के विचार को तिलांजलि देकर समर-भूमि म॑ 
.| चलने की तयारी करने लग “शिमर? न चार हज़ार 


न, सवार जमा किए, और वह उमर बिन साद से जा 


>76 


| 
A 


5 
"अ का = 
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fF ने तीन हज़ार और अन्य एक सरदार ने दो 
हज़ार योद्धा जमा किए । सब-के-सब दलेवल अब 
 केबेला को चले । उमर बिन साद के पास अत पुरे, ३२ 


कबेला 


मिला । रिकाब ने दो हज़ार, हसीन ने चार हज़ार, | 


४७३ 


सहस्र सेनिक हो गए । केसी दिल्लगी हे कि ७२ आदमियों 
को परास्त करने के लिये इतनी बड़ी सेना खड़ी हो 
जाय । उन ७२ आदमियों. में भी कितने ही बालक 
आर कितने ही वृद्ध थे । फिर प्यास ने सभी को अधमरा 
कर रक्खा था । | 

किंतु शत्रुओं ने अवस्था को भली भाँति समझकर. 
यह तेयारी की थी । हुसैन की शक्ति न्याय ओर सत्य की 
शक्ति थी यह यज्ञीद ओर हुसेन का संग्राम न था । 
यह इसलाम की धार्मिक जन-सत्ता का पवे इसलास की 
राज-सत्ता से संघर्ष था । हुसेन उन सब . व्यवस्थाओं केः 
पृक्ष में थे, जिनका हज़रत मोहम्मद द्वारा प्रादुभोव 
हुआ था। मगर यज़ीद उन सभी .बातां का प्रतिपक्षी था ॥ 
देवयोग से इस समय अधरम ने. धर्म को पेरों-तले दवा 
लिया था ; पर यह अवस्था एक क्षण में परिवर्तित हो 
सकती थी, ओर इसके लक्षण भी प्रकट होने लग थे ॥ 
बहुतेरे सैनिक जाने को तो चले जाते थे, लेकिन, अधसेः 
के विचार से, सेना से, भाग आते थे । जब ओबेदुल्लाह को 
यह बात मालूम हुई, तो उसने कई निरीक्षक नियुक्त 
किए । उनका काम यही था कि भागनवाला का पता 
लगावें । कई सिपाही इस प्रकार जान से मार डाले गए ४ 
यह चाल ठीक पडी । भगोडे भय-भीत होकर फिर सेना 
में जा मिले | 

इस संग्राम में सबसे घोर निदयता जो शत्रुओं ने 
हसेन के साथ की, वह पानी का बंद कर देना था । 
ओबैदुल्लाह ने उमर को कड़ी ताक़ीद कर दी थी ।के हुसन 
के आदमी नदी के समीप न जाने पावें। यहा तक कि 
वे कुएँ खोदकर भी पानी न निकालने पावें। एक सेना 
फ़रात-नदी की रक्षा करने के लिये भेज दी गई । उसने 
हसेन की सेना ओर नदी के बीच में डेरा जसाया । नदी 
की ओर जाने का कोई रास्ता न रहा । थोडे नहीं, छु 
हज़ार सिपाही नदी का पहरा दे रह थे। इसन न यह 
ढंग देखा, तो स्वयं इन सिपाहिया के सामने गए, 
ओर उन पर प्रभाव डालने की कोशिश की । पर उन 
पर कुछ असर न हुआ । लाचार होकर यह लोट 
आए । उस समय प्यास के मारे इनका कंठ सूखा 
जाता था, खियाँ ओर बच्चे बिलख रहे थे; किंतु 
उन पाषाण-हृदय पिशाचो को इन पर दया ना. 


आतीथी। . -: ५ केश क ती चळ 


“क 
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शहीद होने के तीन दिन पहले . हुसेन और अन्य 
प्राणी प्यास के मारे बेहोश हो गए । तब हुसेन ने अपने 
प्रिय बंधु अब्बास को बुलाकर, उन्हें २० सवार. तथा 
३० पेदल देकर, उनसे कहा--““अपने साथ २० सश्कें 
ले जाओ, ओर पानी से भर लाओ |” अब्बास ने 
सहर्षं इस आदेश को स्वीकार किया । वह नदी के 
किनारे पहुँचे । पहरेदार ने पुकारा --"'कोन है ??? इधर 
उस पहरेदार का एक भाई भी था।. वह बोला--“में 
हूँ तेरे चचा का बेटा, पानी पीने आया हूँ ।? पहरेदार 
जे कहा--'“पी ल ।? भाई ने उत्तर दिया--“केसे पी लूँ ? 
जब हुसैन ओर उनके बाल-बच्चे प्यासों सर रहे हैं, तो में 
ग्रेस मुँह से पी लू ?” पहरेदार ने कहा---““यह तो जानता 
हँ, पर करूँ क्या, हुक्म से मजबूर हूँ !” अब्बास के 
खादमी सश्कें लेकर नदी की ओर गए, ओर पानी 
भर लिया । रक्षक-दल ने इनको रोकने की चेष्टा की, 
पर ये लोग पानी लिए हुए बच निकले । 

हुसैन ने फिर अंतिम बार संधि करने का प्रयास 
किया -। उन्होंने उमर बिन साद को सँदेसा भेजा कि 
“आज तुम मुझसे रात को, दोनों सेनाओं के. बीच में, 
मिलना ।” उमर निश्चित समय पर आया । हुसैन से 
उसकी बहुत देर तक एकांत में बातें हुई । हुसेन ने 
संधि की तीन शर्ते बताई--( १) या तो हम लोगों 
को मक्के वापस जाने दिया जाय, (२) या सीमा-प्रांत की 
ओर शांति-पूर्वक चले जाने की अनुमतिं मिले, (३) 
या में यज्ञीद के पास भेज दिया जाउँ। उमर ने 
ओबेदुल्लाह को यह शुभ सूचना सुनाई, और वह उसे 
मानने के लिये तैयार भी मालूम होता ' था; किंतु शिमर 
ने ज़ोर दिया कि डुशमन चंगुल में आ फँसा है, तो 
उसे निकलने न दो ; नहीं तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ 
जायगी कि तुम उसका सामना न कर सक्रोगे। उमर 


` मजबूर हो गया । 


मोहरंम की वीं तारीख़ को, अर्थात्‌ हुसैन की शहादत 
से एक दिन पहले, कूफ़ा के दिहातों से कुछ लोग हुसेन 
की सहायता करने आए ।  'ग्रोबेदुज्लाह को यह बात 
मालूम हुईं, तो उसने उन आदमियों को भगा दिया, 
आर उमर को लिखा क्रि “अब तुरत हुसैन पर आक्रमण 
करो ; नहीं तो इस रालमटोल की. तुम्हें संज्ञा दी 
ज़ायगी ।” किर क्या था, प्रातःकाल २२हज़ार योद्धाओं की 


PN ~ च (७ «रू ए लर 
सेना हुसेन से लड़ने चली । जुगनू की चमक बुझाने 
के लिये मेंघ-मंडल का प्रकोप हुश्रा । # 
~ र ho 
हुसेन को . मालूम हुआ, तो वह घवराए। उन्हें य 


| 


है 


अन्याय मालूम हुआ कि अपने साथ अपने साधि उ 


आर सहायकों के भी प्राणों की आहुति दें। उन्होंने 
इन लोगों को इसका एक अवसर देना उचित समभा 
कि वे चाहें, तो अपनी जान बचावें; क्योकि 
यज्ञीद को उन लोगों से कोई शत्रुता नथी । इसलिये 
“yg ~ को ~ ७-२ (अभ 
उन्होंने उमर. साद को पेशाम भेजा कि हमें एक रात 
के लिये मोहलत दो । उमर ने अन्य सेना-नायको से 
परामर्श करके मोहलत दे दी । तब हज़रत हुसेन ने अप) 


समस्त सहायकों तथा परिवारवालो को 'बलाकर 


कहा--“'कल ज़रूर यह भामि मेरे खन से लाल हो 
र ळ्‌ h 


~ ER) |) 
जायय। । से तुस लोगो का हृदय अनुणुहीत oF कि 
तुमने ` मेर साथ दिया । अल्लाहताला से 
दुआ करता हूँ कि वह तुम्हे इस नेकी का सवाब दे। 
~ ~ ~ DN ~ ~ | 
तुमसे अधिक वीरात्मा ओर पविन्न हृद्यवाले मुय 
. ~ २०४ he ७५ _% र डं 
संसार में न होंगे । में तुम लोगों को सहष आज्ञा देता 


जी ~ ~ [A 


हूँ कि तममें से जिसकी जहाँ इच्छा हो, चला जाय। 


» 42 A» 


में किसी को दबाना नहीं चाहता । न किसी को मजबूर 


ww (> 


के 
करता हूँ । किंतु इतना अनुरोध अवश्य करूँगा कि तुभ 
मे से प्रत्येक 'मनुष्य मेरे आत्मीय जनों में से एक-एक 

~ AN 


को अपने साथले ले 
बचा ले; क्योंकि शत्रु मेरे रुधिर का प्यासा है। मुके 
पा जाने पर उसको ओर किसी की तलाश न होगी ।” 

यह कहकर उन्होंने इसलिये ।चिराग्रा बुझा दिया कि 
जानेवाले को संकोचवश वहाँ न रहना पड़े । कितना 
महान्‌ पवित्र ओर निस्स्वार्थ आत्म-समर्पण हे ! 

कितु इस वाक्य का समाप्त होना था कि सब लोग 
चिल्ला उठे--“हम ऐसा नहीं कर सकते । खुदा वई 
दिन न 'दिखावे कि हम आपके बाद जीते रहँ । हम 
दूसरों को कया मूह दिखावेंगे ? उनसे क्या यह कहे! 
कि हम अपने स्वामी, अपने' बंधु. तथा अपने इष्ट मित्र 
को शत्रुओं के बीच में छोड़ आए, उनके साथ एक| 
भाला भी न चलाया, एक तलवार भी. न चलाई ! हम, 
आपको अकेला छोड़कर कदापि .नहीं जा सकते । हॅम, 
अपनेका, अपने धन को ओर अपने कुल को आपके, 
चरणां पर न्योछावर कर देंगे? ` ` A 


(3 
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। संभव है, खुदा तुम्हें तबाही से, 


ध् 


~= 


NN RY 


At 


किक, २०० तु० स्त््० ] .कर्च 
पा ग का न -कबला ४७४ 
सव्या ~ क य > ९ (> 
हन स्वा तारा स्‌ महरम T xt =e ~ ~~ “~ 3 + 
झगे ६ ह भने यो थि र रात आधा कटी । में आने और शहीद' होने 'लगे । लेकिन इसके पहले 
~ [गा 5 T म जि ~ प्त ~ ७. CS SRS > 
शष रात्र ल ड्‌ काटा .। हुसन ने अंतिम बार हुसेन ने शत्रुश्रों से बड़ी ओजस्विनी भाषा सें 


र MN “3 (५ 


एक रात की मोहलत इसालय नहीं ली. थी कि समर 
चिः की रही-खहीं तेयारी पूरा कर ल । प्रातःकाल तक सब 
>) लोग सिजद करत आर अपना माक्के के लिये दुआएँ 


न्हांने 

मभा मागते रह । न 

योकि| ˆ (४ ) A 
ता इम बह मनात, नी संसार डर 
i रा ह थ दा 
काल दिखा होगा (के ७२. आदमा। २२ हजार यादाओ 
अपने के सम्मुख खडे हुसेन के पीछे सुबह की नमाज़ इसलिये 
राक पढ़ रहे हैं. के अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का 


) शायद यह अंतिम सोभाग्य हे । वे कैसे रणधीर पुरुष 
' हैं, जो जानते. हें कि एक क्षण में हम सब-के-सब इस 
7 से. आंधी में उड़ जायेंगे, लोकिन फिर भी पर्वत की भाँति 
 दे। रचले खडे हैं; मानो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं 
"य है| जो उन्हें भय-सीत कर सके । किसी के मुख पर'चिता 
नहीं है, कोई निराश और हताश नहीं हैं । युद्ध के 
उन्माद ने, अपने सच्चे स्वामी के प्रति अटल विश्वास ने, 
उनके मख को तेजस्वी दना दिया हैं । किसीं के हृदय 
में कोई अभिलापा नहीं है .। अगर कोई अभिलाषा है, 
तो यंही कि कैसे अपने स्वामी की :रक्षा करें । इसे सेना 


कौन कहेगा, जिसके .दसन को २२ सहख- योद्धा एकत्र 

किए गए थे । इन: ७२.ग्राथया 'स एक भा ऐसा न था; 
|! | जो सवथा लड़ाई के योग्य हो । सब-कसब भूख-प्यास 
„ॐ से तड़प रहे थे । कितना के शरीर पर तो मांस का नाम 
तक नहीं था, ओर उन्हे विना ठोकर खाए द पग 
चलना भी कठिन था ।. इस प्राण-गौड़ा के समय य 
लोग उस सेना से .लइने को तय़ार थे, जसम अरब- 
देश के वे चुने हुए जवान थे, जिन पर अरब को गर्व हो 
सकता था। ~ 


कृहेंग' उन दिनों समर कौ दो 'पद्धातया थीं । एक ता 


सस्मिलित. जिसमें समस्त सेना मिलकर लड़ती' थी. 


आर दूसरी. व्यक्षि-गत, जिसस दाना दलो स एक-एक 
योद्धा निकलकर लड़ते थे । हुसेन के साथ इतन कम 
आदमी: थे . कि सस्मिलित-संग्राम' में शायद वह एक 
क्षण भी न ठहर.सकते । अतः उनके लिय दूसरी शला 
ही उपयक्र . थी... एक-एक करके योदांगण सभरत 
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अपनी निर्दोपिता सिद्ध की। उनके अंतिम शब्द ये थे 

“खुदा की क्सम में पद-दलित ओर अपमानित 
होकर तुम्हारी शरण न आउँगा, ओर न में दासों की 
भाँति लाचार होकर यज़ीद की ख़िलाफ़त को स्वीकार 
करूँगा । ऐ खुदा के बंदो ! भें खदा से शांति का प्रार्थी 
हूँ, ओर उन प्राणियों से, जिन्हें खदा पर विश्वास नहीं 
हैं, 'जो ग़रूर.म अ्रंधे हो रहे हें, पनाह मागता हूं? 

इधर हुसेन अपने डेरा की ओर आए, ओर उधर 
उमर बिन साद ने पहला तीर चलाकर समर की घोषणा 
कर दी । 

-शेप कथा आत्म-त्याग, प्राण-समर्पण, विशां धे Hi 
ओर: अविचल वीरता की अखोकिक ' और स्मरणीय गाथा pi 
है ; जिसके कहने ओर सुनने से आँखों 'में आंसू उमड़ | 
आते हें, जिस पर रोते हुए लोगों को १३ शताब्दियाँ 
बीत गई, ओर अभी अनंत शताड्दियाँ रोते बीतेंगी । 

हुर का ज्ञिक्र पहले ग्रा चुका हे । यह वहा पुरुष 
हे, जो एक हज़ार सिपाहियों के साथ हसन के साथ- - 
साथ आया थ' ओर जिसने उन्हें इस निजेल मरुभूमि 
पर ठहरने को मजबूर किया था । उसे अभी तक आशा 
थी कि. शायद ओबेदुल्लाह हुसैन के साथ न्याय करे। 
किंतु जब उसने देखा ` कि लड़ाई किड गई, ' और अब 
समभोते. की कोई आशा:नहीं हे, तो अपने कृत्य पर 
लज्जित होकर वह हुसेन की सेना से आ मिला । जब 
वह अनिश्चित भाव से अपने मोरचे से निकलकर हुसन 
की सेना की ओर चला, तब उसी की सेना के एकं 
सिपाही . ने कहा--“तुमको मेन किसी लड़ाई सें इस 4 


क 


तरह. काँपते हुए चलते नहीं देखा ।"' ' 
हर ने उत्तर दिया--'“ में स्वगे ओर नरक की दुबधा मे 
पढ़ा हुआ हूँ; आर सच यह है कि में स्वर्ग के सामने 
किसी चाज का हस्ती नहीं समझता, चाहे कोई मुझे 
मार डाले ।?” दर 
यह कहकर उसने घोडे के एड लगाई, और हुसेन 
के पास आ. पहुँचा । हुसन ने उसका अपराध क्षमा कर 


दिया, आर उसे गले से लगाया । तब हुर ने अपनी 


'शर्ते क्यों नहीं मानते ? कितने खेद 


ह की 
न 


न उन्हें बुलाया, और जब वह तुम्हारी सहायता करने 
आए, तो तुम उन्हीं को मारने पर उद्यत हो गए ! वह 
अपनी जान लेकर चले भी जाना चाहते हैं, किंतु तुम 
लोग उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते ? सबसे बड़ा अन्याय 
यह कर रहे हो कि उन्हें नदी से पानी नहीं लेने देते ! 
जिस पानी को पश ओर पक्षी तक पी सकते हें, वह भी 
उन्हें मयस्सर नहीं !?? 

इस पर शन्नुओं ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी, और 
हुर भी लड़ते हुए वीर-गति को प्राप्त हुए । उन्हीं के 
साथ उनका पुत्र भी शहीद हुआ । 

आश्चय होता है, और दुःख भी, कि इतना सब कुछ 
हो जाने पर भी हुसेन को इन नर-पिशाचां से कुछ 
कल्याण की आशा बनी हुईं थी। वे जब अवसर पाते 

थे, तभी अपनी निदोषिता प्रकट करते हुए उनसे आत्म- 
रक्षा की प्रार्थना करते थे। दुराशा में भी यह आशा इस- 
लिये थी कि .वह हज़रत - मोहम्मद के नवासे थे, और 
उन्हें आशा होती थी कि शायद अब भी में उनके नास 
पर इस संकट से मुक्त हो जाऊँ । उनके इन सभी संभा- 
षणां में आत्म-रक्षा की इतनी विशद चिता व्याप्त है, जो 
दोन चाहे न हो, पर करुण अवश्य हे, ओर एक आत्मदर्शी 
पुरुष के लिये, जो स्वगं मे इससे कहीं उत्तम जीवन का 
स्वप्न देख रहा हो, जिसको अटल विश्वास हो कि स्वर्ग 
में हमारे लिये अकथनीय सुख उपस्थित हैं, शोभा नहीं 
देती । हुर के शहीद होने के पश्चात्‌ हुसैन ने फिर शन्नु- 
सेना के सम्मुख खड़े होकर कहा--- 

में तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरी इन तीन बातों 
में से एक को मान लो-- 

( 3 ) मुझे यज़ीद के पास जाने दो कि उससे बहस 
करूँ । यदि मुझे निश्चय हो जायगा कि वह सत्य पर हे, 
ता मं उनका बयत कर लगा ।?? 

(इस पर किसी पाषण-हृदय ने कहा--““तुम्हें यज़ीद के 

. पास न जाने देंगे । तुम मधुर-भाषी हो, अपनी बातों में 
उसे फॅसा लोगे, ओर इस समय मुक्क 'होकर देश में 
विद्रोह फेला दोगे ।” ) 

(२) “जब यइ नहीं मानते, तो छोड़ दो कि में 
अपने नाना के रोज़े की मुजाविरी करूँ ।?? | 

-( इस पर भी किसी ने उपर्युक़् शंका प्रकट की । ) . 

(३ ) “सगर ये दोनों बातें तुम्हें अस्वीकार हैं,:तो 


®) 
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मिला । ) (+ 
इस प्रश्नोत्तर के बाद हुसेन की ओर से बुरीर | 

मैदान में आए । उधर से मुआक्केल निकला । बरार 
ने अपने प्रतिपक्षी को सार लिया, और फिर खुद सेना 


"> 4 २ डु 
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भर | 
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के हाथों मारे गए दर के बाद अव्डुज्ञाह निकले, “के 
आर दस-बास शत्रुओं का मारकर काम आए । जॅ 
अब्दुल्लाह के बाद उनका पुत्र, जिसका नाम वहब था; | अ 
मैदान में आया । उसकी वीर-गाथा अत्यंत मर्मस्पर्शी है, | क 
ओर राजपूताने के असर वीर-वृत्तांत की याद दिलाती है । 
वहब का विवाह हुए अभी केवल १७ दिन हुए थे । हाथ | के 
की मेंहदी तक न छूटी थी । जब उसके पिता शहीद हो | से 
गए, तो उसकी माता उससे बोली--- | प्‌ 
सी ख़वाहम कि मरा अज्ञ खूनेखुद शरबते दिही ता य्‌ 
शीरे कि अज्ञ पिस्ताने मन खुरदश बर तो हलाल गरद्द्‌।? | श 
कितने सुंदर शब्द हैं, जो शायद ही किसी वीर-माता| 7 

से निकले होंगे । भावार्थ यह 
“मरी इच्छा हे कि तू अपने रक्त का एक धट सुरे दे, ल 
जिसमें कि यह दूध, जो तूने मेरे स्तन से पिया है, तुक | “ 
पर हलाल हो जाय ।?? च्‌ 
वहब के शहीद हो जाने के बाद क्रम से. कई योद्धा | थे 
निकले, और मारे गए । इसलामी-पुस्तकों सें तो उनकी | ए 
वीरता का बड़ा प्रशंसात्मक वर्णन किया गया हे। उनमें | १ 
से प्रत्येक ने कई-कई सो शत्रुं को परास्त किया ये| १ 
भक्की के मानने की बातें हैं। जो लोग प्यास से तड़प रे 
ड्‌ 

बे 


, € 


रहे थे, भूख से जिनकी ऑखों-तले अँधेरा छा जाता था, 
उनमें इतनी. असाधारण शक्ति ओर वीरता कहाँ से आ | 
गईं ? उमर बिन साद की सेना में “शिमर” बड़ा कर और 
दुष्ट आदमी था । इस समर में हुसेन ओर उनके साथिया | ब 
के साथ जिस अपमान-मिश्रित निर्द्रता का व्यवहार | * 
किया गया, उसका दायित्व इसी शिमर के सिर है । यह 
धार्मिक संग्राम था, और इतिहास साक्षी हे कि धार्मिक 
संग्रामा में पाशविक प्रटत्तिया अत्यंत प्रचंड रूप धारण कर 
लेती हैं, लड़ाई के साधारण नियमों को पेरों-तले रॉदा | 
जाता है । पर इस संग्राम -में ऐसे प्रतिष्ठित प्राणी के 
साथ जितनी. घोर दुष्टता और दुजेनता - दिखाई गईं, 


~ de था 
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(४) दातिः ३१° छुः खं० | 


कवे ल्ला ५ GCC कक 


न्न | उसकी उपमा संसार के धामिक संग्रामों में भी मशकिल 


मिलेगी | हुसन के जतन साथा शहीद हुए, प्राय 
त्तर उतत सभी की लाशों को परों-तले रोंदा गया, उनके सिर 
क्वावकर भाला पर उछाल आर परा सं ठुकराए गए । 

रीर / पर.क्रोई भी अपसान आर बड़ी-से-बड़ी निदुयता उनकी 
रीर डस कीतिं. को नहा मटा, सकता, जा इसलाम के 
इतिहास का आज भा गारव बढ़ा रहा ह। इसलाम 
“के साहित्य आर इातहाख स उन्ह वह स्थान प्राप्त ह्‌, 
जो हिंदू-साहित्य से अंगद, जामवंत, अजुन, भीष्म 
ग्रादि को प्राप्त हे । सूर्यास्त होते-होते सहायकों में 
ह्‌ काई भा नहा बचा । र 

“हब निजं कुटुंबं के योद्धाओं की बारी आई । इस वंश 
के पज हाशिम नास के एक पुरुष थे। इसीलिये हजरत 
हो | मोहम्मद का वंश हाशिमी ` कहलाता है । इस संग्राम में 
| पहला हाशिसी जो क्षेत्र में आया, वहः अब्ढुज्ञाह था। 
ता यह उसी मसलिस नाम के वीर का बालक था, जो पहले 
"| शहीद हो चका था । उसके बाद कुटुंब के ओर वीर 
निकले । जाफ़र, इसाम हसन के तीन बेटे, : अब्बास के 
कई भाई, हज़रत अली के कई बेटे ओर सत्र बारी-बारी. से 
दे; लड़कर शहीद हुए । हज़रत अब्बास, से हुसेन ने कहा-- 
(मैं बहुत प्यासा हूँ ।” संध्या हा गइ थी । अब्बास पानी लाने 
चले; पर रास्ते में घिर गए । वह असाधारण वार पुरुष 


| 
सुसजित किया । आह, कितना हृदयविदारक दश्य ह्‌ 
बर ने खड़े होकर हुसन से जाने का आज्ञा मागी, पिता 


शोक्र,से. अली-अकबर को देखा, फिर आँखें नीची कर ला; 
| ; रो दिए । जब वह शहीद हो गया, .ता शकिनवद्धल 
पिता न जाकर लाश के मैड पर श्रपना सुह रख दया, 
ओर कहा--“'बेटा, तम्हारे बाद अब जीवन का धिक्कार 
हे]? पुत्र-प्रेम की, इहलोक की ममता को आदश पर, 
| घर्स पर, गोरव पर कितनी बंदी विजय दे 
ई, | भब हुसेन अकेले रह गए । केवल एक सात ब का 


f 
मैदान भे:उतर । हुलन ने अपने 'हाथा उन्ह शस्त्र से 


Se न अ: 


| का वीर हृदय अधीर हो गया । हुसेन ने नराशा आर 
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भतीजा ओर . हसन - का एक: दुधमुहा पोताः बाक़ी था" 
हुसेन घोडे.पर सत्रार महिलाओं के ख़ीमों की ओर आए," 
ऑर: बोले --“बच्चे को लाओ; क्योंकि अंब उसे कोई प्यार 
करनेवाला. न. रहेगा ।” ख्िग्रा: ने शिशु को उनकी गोद सॅ” 
रख. दिया। वह अभी उसे प्यार .कर रहे थे. कि अकस्मात्‌ 
एक तीर उसकी छाती में लगा, ओर वह हसन को. गोद ही 
में चल बला | उन्होंने तुरत तलवार से गढ़ा खोदा, ओर 
बच्चे को लाश वहीं गाइ दी। फिर अपने भतीजें को शत्रुओं 
कें सामने खडा: करके बोले---“ऐ अत्याचारियो, तुम्हारी 
निगाह में में पापी हुँ; पर इस बालक ने तो कोई अपराध 
नहीं; क्रिया? इसे ' क्यो प्यासा मारते हो ??? यह सुनकर 
किसी :नर-पिशाच ने. एक .तीर चलाया, जो बालक के. 
गले को छेदता हुआ हुसेन की बॉह में. गड. गया । तीर' 
के निकलते ही.बालक की.क्रींडाओं का अंत. हो गया। ' 
हुसेन अब रण-क्षेत्र.की ओर चले। अब तकः रण 
में जानेवाला को ;वह अपने ख़ीम के ,द्वार तक. पहुँचाने 
आया करते थे. ॥ उन्हे पहुँचानेवाला अब कोई मर्द न 
था तब आपकी बहन' ज़नब॒ ने आपको रोकर बिदा 
कियां । हुलेन अपनी पुत्री सक़ीना:कों बहुत प्यार करते थे:। 
ज़ंबं वह, रोने लगी, तो .,आपने उसे. छाती. से लगाया, 
ओर तत्काल शोक के आवेग़,में कई शेर पढ़े; जिनका 
एक-एक, शब्द करुण-रसः में डूबा हुआ हे । उनके 
रण॒-क्षेत्र में आते ही शत्रुओं में. खलबली पड़ गाई; जसे 
गीदझो: में. कोई शर आ गया.। हुसेन तलवार चलाने 
लये, श्रोर इतनी वीरता से; लड़े कि दुश्मनों के छक्के छट. 
गए । जिधर उनका घोड़ा बिजली की तरह कड़क- 
कर जाता था,, लोग काहे : की भॉति फट जाते थे । कोडे 
सामने आने की हिम्मत न कर सकता; था।। इस भाँति 
सिपाहियों के .दलों को चीरते-फाइते .वह फ़रात, के. किनारे _ 
पहुँच गए, ओर पानी पीना चाहते थे कि किसी ने कपट- 
भाव से ,कहां-- तुम यहाँ पानी पी रहे हो, उधर सेना 
ख्निग्रों के ख़ीमों में घुसी जा रही. है । इतना सुनते ही 
लपककर इधर आए, तो ज्ञात हुआ कि किसी ने छुल 
किया है.। फिर मेदान में पहुंचे, ओर शत्रु-दल का संहार 
करने लगे ।. यहाँ तक कि शिमर ने तीन सेनाओं को 
मिलकर उन पर हसला करने की आज्ञा दी । इतना ही 
नहीं, बराल से ओर पीछे से भी उन पर तीरों की बोछार 
होने लगी । यहाँ तक कि ज़ख़सों से चूर होकर वह ज़मीन 


है. 
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४७८: | माधुरी 


पर गिर पडे ओर शिसर की आज्ञा से एक सेनिक 


र ~ ~ ~ के < 
नं उनका [सर काट लया । कहते ह, अनब यह इर्य 


देखने के लिये ख़ीमे से बाहर निकल आइ थीं । उसी 
समय उमर बिन साद से उनका सामना हो गया । तब 
वह बोलीं--“'क्यों उमर, हुसेन इस बेकसी से मारे 
जाये, ओर तुम देखते रहो !? उमर का दिल भर 


« आया, आंखें सजल हो गई, ओर कई बँदें दाढ़ी 


पर गिर पड़ां। 

हुसैन की शहादत के बाद शत्रुओं ने उनकी लाश की 
जो दुर्गति की, वह इतिहास की . अत्यंत लज्जाजनक 
घटना है। उससे यह भली साँति प्रकट हो जाता हे 
कि. मानव-हूद्य कितना नीचे गिर सकता है । गुरु 
गोविंदर्सिह्द के बच्चों की कथा भी यहाँ मात हो जाती 
है ; क्योकि ऐसा. शायद ही कभी हुआ हो कि किसी 
घर्म-संचालक के नवासों को अपने नाना के अनुयाथियों 
के हाथों यह बुरा दिन देखना पड़ा हो। _ 

जब गरदे-गुबार कम हुआ, तो लोगों . ने देखा, 
हुसैन का घोड़ा मैमूँ हुसेन की लाश के पास खड़ा 
भूमि पर सिर पटकता और: लाश को चूमता है । 
सहसा वह महिलाओं के ख़ीमों की तरफ़ गया । ख्रियों ने 
उसका , हिंनहिनाना सुना, तो समक गई कि जो कुछ 
होनेवाला था, वह हो गया ।, सक्रीना मेमूँ से लिपट 
कर यों विलाप करने लगीं-- 

“पे. सैम; तूने हुसेन को क्यों छोड़ा ? अब हमं 
किसका मुँह देखेंगी ? अब क्यों यहाँ रोता हुआ 
आया हे! , 

ऐ ममू, लोट जा; दिल न दुखा। अब हमसे स्नेह 
की आशा मत रख । 

ऐ मैमूँ, तूने हुसैन को मौत का प्याला पिला दिया 
ओर वह रक्त में पड़े लोट रहे हं !”” 

मानव-दुष्टता की परा. काष्ठा है ! ग्रंथों में लिखा 
हुआ है कि जब हुसेन जखमी होकर ज़मीन पर पंडे 
हुए थे» तो ,शत्रु-दलवाले उन्हें बिल्लोर के प्यालो में प.नी' 

मर-भर कर दिखाते, ललचाते, उनके मेह के पास प्याला 
ल्लःजाते,'ओर'वह जब पीने को मुँह खोलते, तो प्याला 
इटा लेते । शोक! `. 


~ 3४. 


“प्रम चंदू: 


[ वर्ष २, खड १, सख्या ४| 


तुलसीदास 


~ ~ < > = ~ (व 
हा सकता हैं सूय तुम्हार तुल्य !कस तरह तुलसादास | ) 


> 


होने पर भी अस्त, तुम्हारा छाया जग में अतुल प्रकाश | 


दिन-दिन अधिकाधिक आलोकित होता है साहित्याकाश, / | 
कविता-कला-कमलिनी का तुम करते हो दिन-रात विकास | 


२ 


सक्विभाव-भांडार तुम्हारा विमल उदार हृदय क्रा सार, 


था मानो आयार प्रेस का, परस ज्ञान का पारावार। 
उसमें ऐसे कंज खिले थे सरस, अलोकिक सभी प्रकार; 
८5322: ~ ~ ~ > SNe | 
जिनके सौरभ से आमोदित है सारा हिंदी-संसार। 


3 
र क्र 
+ 


हमको तुमने दिया न केवल काव्य-रल का ही उपहार; , 


रामचरित-मानस में तुमने अरा दर्शनों का भी सार! 


~ 


भव-सागर तरने को तुमने की थी एक नाव तैयार; 


यह सारा संसार उसी पर सुख से उतर रहा हे पार।|. 


fe 


१९ 
रत 


तुमने किया त्याग पत्नों का, उस'पर समझ प्रेम निज आंत, | 


3 


सनकर राम-भक्ञि के रस में, तुम हो गए विरक्क नितांत । 
पर तो भी क्या हुईं तुम्हारी शंगारिक वासना न शांत £ 
किया अंत में कपट प्रिया से; बनकर कविता-कामिनि-कांत! 
¥ 
~ ~ A _*३ ४2. & ल हे f ~ 
जिसकी कोतिं-कामुदी. का हे जग सें फेला हुआ, प्रकाश, 
उसके ऊपर कुटिल. काल. का. भी होता हे विफल .प्रयास। 
x 


कहीं नहीं तुम गए, हुआ है भौतिक तनु का केवल नाश 
ाम-ग्राम में, घाम-घाम में अब भी यहाँ तुम्हारा वास || 


5 9 + कु गोपालशरणसिंह | 


गॅवार गॉहक 
[ चित्रकार--श्रीयुत मोहनलाल महत्त ] 


| करि फुलेल को आचमन; मीठो कहत सराहिं ; 
२ गंधी मति-अंध तू, अतर दिखावत' काहिं १ 
« (विहारीलाल) ` 
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सारेग--तीन ताल 


गीत 


Ls क > CN ww es 
प्बनु ; गापाल बारन भई कुज । 


सारे. म. रे 
रा लग ता अं: 
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प्र सु को >> ५ म, 
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है वट. ¢ 
Fi 


[ शब्दकार--महात्मा सूरदास / ३ 


4 5? 4 


nmr 


«4, 56M. 50 


ही / ` ` ` तब वे लता लगत अति सीतल, 
४ अब भई विषम ज्वाल की -पुंजें । प 
` वृथा बहत जमुना, खग, बोलंत, 
बथा कमल. फूलें, आलि .. गुंजें -;. . -“ 
“सूरदास”? प्रभु, को मग जोवत, 
अँखियाँ अरुन भई ज्यों, गुंजें । 
स्थायी; 
३ ९ xX — २ 
री सा ड -+ नि सां|रींरी सां नि 
निया पा. RU FUR नभ हू 
प म री सो | नि खा नि सा| रेम पनी सार सांनी 
वे रि ना कम चेरा भ- इ 
§ हा जा SN 
अंतरा 


( र ( ज 9 


= 


वव. ह व्य. 4 (ला 


क > 
सार र्‌ 
~= 

“5 तल 
आ 
् व त । 

— म — 

>> कक 
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न , : 
बड़ हो, 2; ड्ि ड | 
Sh च मंद्र-सप्तक क, जिनमे कोइ विद न'हो, चे मध्य संत्रक के, तथा hh 
ह तार-सततक के समभिए। जेसे-सा, सा, खां। _ | 


SY NS 


डु 
के नीचे ल्क न्ह | 
2 लकोर हो, उन्हे कोमल समझिए। जेसे-रे, ग, ध, नी। जिनमें काई चिह्न न 
स्य, ग, च, इत्यादि | ५ 


हर 4 


~ 


३-मध्यम-कोसल का चिल्ल “म” आर मध्यम तीअ का चिह्न “मे” है । 
तताल - मद्र 

| हृ « यह हे; ताल के 'लिये-अंक. समभिए, ओर खाली का द्योतक ० | 

२---जेब ~ इल चिंह म-एक स्वर रहे, तो .उसे आधी मात्रां समभिए | जैसे-स। जब एक सें 


~ 


१--सम का चि 
/ अधिक हो, ते! वे एक मात्रा में गाए या बजाए जायेंगे । जेसे- सारे । 
| 


३-जिस स्वर क आग बडु दा, उस डढ़ मात्रा समझिएं । जेसे-ग.- यह दीघ मात्रा का [चल्ल ह। 
जिस स्वर के आगे यह चह्न हा वह एक मात्रा-काल तक आधक गाया या बजाया जायगा । 


4 


AIAIAARARAARAAAANNS, 


“एक तंदुरुस्ती हज़ार न्याम॑त है 


REGISTERED 


COE न क्या 


Be 


ee 


आप बजाए सुती, ज़दा इत्याद व्यवहार करके अपना 
_ अमूल्य स्वास्थ्य नष्ट करते हैं । | 
जो तृप्ति ओर खुख आपको वदलरामः के बनाए इप सुर्ती, 
च) ॥.  जदो और जाफ़रानी पत्ती इत्यादि से मिलेगा वह ऑर किसी 
क बनाए हुए ज़दा-सुर्ती से नहीं मिल सकता । जिन्होंने $ 
एक बार बदलराम का बनाया इ ज़दा व्यवहार किया हे, 


वह कंदाप दूसरे स्थान से माल नहा मगात--- 


जर्दा, जाफ़राती पत्ती, नस, नानाप्रकार के पान के मसाले, पानविलास 


_ सर्वश्रेष्ठ काशी सुती, 
और खमीरा' तंबाकू के प्रस्तुत कारके ` क 


१४ “बदलराम लक्ष्मीनारायण, सुवण-पदक मासः बना! 
७५०॥०प्केशध्काटच्वाजक्धीीय NNO 


LN ह 


कहा जाता है कि वह महापझ 


था, ओर यह बात परपरासे इसी 
रूपमे चली आ रही हे । अतएव 
यदि कोई कहे कि चंद्रगुप्त शूद्र 


बात सुननेका कोई राज़ी न हो ; 
परतु यह बात बहुत दिनासे हमारे ध्यानमे आई हुई 
है कि चद्रगुस क्षात्रेय था । इसलिये आज हम इस विषय 
पर अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं । 
चद्गगुसक शाद्र होनेका क्या प्रमाण हे? पराणोंमें 
क्षात्रयाका अत नदास मानकर जो यह लिखा हे कि 
“शद्रा महीपाला भविष्यंति”, उससे लोगोंमे यह विचार 
बद्ध-मूल हा गया कि नदके बाद क्षत्रिय राजा हुए ही 


iy 
| 


नहा, अर जो हुए. वे शूद्र थे । चद्रगु्त भी नंदोंको मारकर 


सिंहासनपर बिठलाया गया था, इसलिये इसका शद 


हाना स्वयासद्ध-सा मान लया गया था । इस. समय हमार : 


लय यह बतलाना ता काठन हे के क्रमानुसार इसके 
शूद्वत्वका पुष्ट करनवाला आर-आर कान7सां बात हुईं, 
त॒ वशाखद्त्तक मुद्राराक्ष ससे इसका अप्रत्यक्ष सम- 


नदकी दासी मुरासे उत्पन्न हुआ 


नहीं था, तो संभव हे कि उसकी - 


। कारण, वहाँ चाणक्यने चंद्रगुप्तको “वुषल”- 
संबोधन से याद किया है, ओर वृषल का अर्थ शुद्र बतलाकर 
लोगोंने चंद्रगुप्तको शूद्॒त्वका साटीक्रिकेट दे दिया है । 
परतु इन अधूरे प्रमाणोपर चंद्रगुप्तको शूद्र मानना 
बड़ा भारी ऐतिहासिक अन्याय हे । बहत संभव हे कि 
चद्रगुक्तने अपनेको शूद प्रसिद्ध कर महापञ्च नंदकी नोकरी, 


< ~ 
थन हुआ हे 


कर दा हा, आर चद्रगुषक मगध-सम्राट होनपर प राणां. 


म वइ 


प्रकारातरस शाद्र ।लखा गया हां। परत यह 


कस प्रकार सभव हे कि जिस समय शाद्राके ऑर 
विशेषकर दार्सा-पुत्रक प्रति ब्राह्मणोंका आदर-भाव न” 


हा, उस समय चाणक्य या विष्णगपस्त कारटिल्य शद्रका 
राज-सिंहासन पर बिठलावे? यही नहीं, चद्रग॒सके सिंहासना- 
सान हानेका शास्त्रा, शास्त्रा आर पृथ्वीका उद्धार सम” 
रनवाला काल्य कभा शुद्रका सिंहासनपर बिठलावेगा, 
इसका कल्पना भी नहीं को जा सकती । परत अ्रथ-शाखर 
म काटिल्यने अपने विषयमें कहा हे-- 

“येन 'शासत्रञ्च शुखळ्च नन्दराजगता च भूः, 

अमर्षणोद्धुतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌ ।१ 


इससे दो .कल्पनाएँ की जा सकती हें । या तो. 
चद्गुस शूद्र नहीं था, या उस समयके ब्राह्मण शूद्रा” | 
पर बड़े ही दयाल होते थे, ओर मद्रासी ब्राह्मणोंकी _ 
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| 


A A आक 


“>. >> 


cl 


~ > य 
। मंत्रमे मिलता हैं ` यहा 


| के अदशेनसे वृपलस्वको प्राप्त हो गई 


| वीर था. 
' नही भगाया था, 
' को बाध्य किया था । 


सुमन-सचय 


४८३ 


गाते थे । हस समझते हैं कि पिछली कल्पना ब्राह्मण- 
दर-इतिहासके किसी उदाहरणसे ठीक न उहरेगी । 
मद्राराक्षससें वृषल? -शढ्दका जो प्रयोग चाणक्यसे 
बंद्रगपके लिये कराया गया हे, उससे भी. यह सिद्ध 
नहीं होता कि वह शूद्र था । 'वृषल'-शब्द पहले- 
पहल हमें ऋग्वेदके दसवें मंडल के ३३वें सूक्र के ११वें 
। (यहा अर्थ शूद्र, नहीं, 
बल्कि बहिष्कृत या पतित ह.। इसके बाद महाभारतके 
शांति-पर्वमें भी '्वपल'का ` अर्थ शद्रः नहीं, बल्कि 
धर्मलोपी बतलाया गया हे । मनुस्मातिमे पोंड , द्रविड, 
चीन आदि जातिग्रोंको गिनाकर कहा हे-- 
५शुनकेस्त. '्रयालापादमाः, क्षात्रयजजातय- \ 
बषलत्बं गता . एत ब्राह्मणादर्शनेन च ४७४ 
अथात्‌ , ये क्षत्रिय-जातियाँ क्रियाके लोप ओर ब्राह्मणां- 
। इससे क्या कोई 
यह कह सकता है कि ये शूद्र-जातियाँ हें ? बोद्ध लोग भी 


हीन कर्म करनेवाले ब्राह्मण को वृषल ( वसल ) मानते हें। 


~ [a ~ ~ ~ ~ र ~ 
| जान पड़ता ह, पातत्य का प्रथम श्रणाचाल त्रात्य आर 


द्वितीय श्रेणीवाले वृषल कहलाते थे; क्योंकि मनुस्म्टतिके 
दसवें अध्यायके २२वें शलोकमें कहा गया हे कि-- क्षत्रिय- 
जातिके बात्यसे भल्ल, मल्ल, लिच्छिवी, नट, करण, 
खश आर द्राविड उत्पन्न हुए है।? इसक पहल २०्व 


~ श्लोकम बतलाया गया हे कि सजाताय स््रास ह्जाक 


जो पत्र होते हैं ओर अपने धर्म-रुमं का श्राचरण नहा 
करते; वे सावित्रीके अधिकारी नहीं रहते, आर उनका 
संज्ञा बात्य” होती हे | श्राकूष्णक विरोधी भा उन्ह 
चात्य कहकर उनकी निंदा किया करते थे ॥ इन बातों- 
से सिद्ध होता हे कि क्रिया-हीन द्विजातियाको सज्ञा हों 
रात्य' और “वृषल” होती हे । अतएव 'वृषल सबाधत 


होनेसे भी चंद्रगप्त शद्र नहीं हो जाता । 


अब देखना चाहिए कि चंद्रगुप्तमं क्षत्रियस्वका क्या 
बात थी। चंद्रगपने तक्षशिलाके विश्वविद्यालयम शिक्षा 
पाई थी, और वह यवनोंके साथ कुछ समय तक 
विदेशों मे भी रहा था । वह विद्वान्‌, बुद्धिमान आर 
कारण, उसने यवनोंको पंजाबसे मार ह 
बल्कि उन्हे देबकर संधि करने 
उसका मंत्री कोटिल्य विल- 


क्षण राजनीतिज्ञ था, यह सच हे; पउ कौटिल्यकी 


में चंद्रनुप्त क्षत्रिय ओर जैन बतलाया गया ह; 
इसके अतिरिक्त उसके क्षत्रिय होनेके ओर भी प्रमाण हैं । 
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सहायता पानेका वह सर्वथा अधिकारी था | जेन-ग्रंथां- 
परंतु 


° ५२५. 8. TN ~ > _6). नः 
बोद्ध-ग्रंथ महावंशकी टीकामे लिखा हैं कि बुद्धके जीवन- 
कालमे ही कुछ शाक्य विड्डभसे उत्पीडित होनेके 


कारण ॥हमालय-प्रदेशम चले गए थे, अर वहा उनन्‍हाने 


मोरियानंगर ( मोयनगर ) बसाया था । यह स्थान मोरों- 
की बोलीसे सदा गूँजा करता था, इसीलिये इसका 
“नाम मौयनगर रक्खा गया । बोछोंका मत है कि 
बुद्ध ओर सम्राट्‌ अशोक एक ही वंशके थे; क्योकि 
अशोक चंद्रगुप्तका पोत्र था, जो मोरियानगरकी रानी 
का बेटा था । ! 

महावंश-टीका में पिप्पलीवनके मौयांका भी वर्णन 
मिलता है ।'. दीर्घनिकाय-नामक अंथमें . वेशालीके 
लिच्छिवियों। और कपिलवस्तुके शाक्योंके साथ ही 
अल्लकप्पाके चुलियो, रामगामके कोलियों ओर पिप्पली- 
वनके मोयांको भी क्षत्रिय-संघ कहा हे । पिप्पलीवन- 


के मौयाँकों “भी 'गौतम-वुद्धकी राख मिली थी, इस7 - 


लिये उनके क्षत्रिय होनेमें संदेह नहीं किया ज्ञा सकता । 
उस समयके लिच्छिवियों, शाक्यो, मल्ला आदिमें अस्थि 
या राख लेनेकी प्रबल-इच्छा थी, और इसका कारण. 
यही नहीं था कि वे बोद्ध थे, बल्कि वे बुद्धको तरह 
अपनेकों - भी क्षत्रिय समझते थे। कुशीनरम बुद्धको 
राखके लिये अपना दावा पेश करनेके समय ये कहते 
थे कि वद्ध क्षेत्रिय थे, ओर हम भा क्षत्रिय हैं, इसलिये 
हम उनकी अस्थि या राख पानेके हक़दार हैं । 
इन बातोंसे किसी निरपेक्ष मनुष्यके मनम यह 
संदेह उत्पन्ने हुएं विना नहीं रह सकता कि चंद्रगुप्त शूद्द 
न होगा। पुरातत्त्वान्वेपियोंका कत्य है कि वे इस विषय; 
पर अधिक प्रकाश डालें । 
अंबिकाप्रसाद वाजपेयी ` 
x Xs > 
, २. वैदिक विमान 
पराण; रामायण, महाभारत आदि ग्रंथा में विमान- 
संबंधी :बहुत-सी बातें लिखी हुईं हैं । बहुत प्राचीन समय 


में देवता विमान का व्यवहार करते थे इसलिये भारत- 
वासी उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। कभी-कभी देव- _ 
गण जब किसी राजा पर प्रसन्न हो जाते थे, तब उन्हें भी _ 


Fess 
> 


क 
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माधुरी ` 


[ वर्ष २, खंड १, 


विमान का व्यवहार करने की आज्ञा दे-देते थे । रावण 
कुबेर के.पुष्पक-विमान को ज़बरदस्ती छीन लाया था; 
पुराने समय के विमान सब जगह, सब दिशाओं तथा 
जल, स्थल आर आकाश में चलते थे। 
आज तक वेदों में विमान के होने का कोई प्रमाण 
नहीं पाया गया था .। वेदिक युग की कोई बात यदि 
पुराणों मं पाई जाती हो, पर वेदों में न पाईं जाती हो 
तो वह सहसा विश्‍वसनोय नहीं होती । परंत ऋगवेद 
सें भी विमान-संबंधी बातें पाई जाती हें.। उदाहरण- 
स्वरूप कुछ प्रमाण नीचे दिए जाते हें 
. .  सोपापूषणरजसो विमानं 
सत्य चक्र रथं विश्वमिन्बम्‌ 
“वि वृत मनसा. युज्यमानं ते 
जिन्वेधो वृषणुपंचराश्मिस । 
( ऋक्‌ २४४० २.) 
अथात्‌, ह अ्रभाएवपा सास आर पषा, तम लारा 
राजत अथात्‌ चित्रित विमान-युक्क हो । तम्हारे रथ सर्वन्र- 
ग्रामा, अुबाध-यति, इच्छानुसार चलनेवाले, सप्तचक्र.ओर 
पचपक्ष विशिष्ट हो, ओर तुम लोग प्रीतिकर हो-। 
... इस प्रकार ऋगृवेद सें चित्रित विमान का. उल्लेख हे । 
यह विमान सब जगह, सभी. दिशाओं में इच्छानुसार, 
-अवाध. गति से जा सकता था: ।: इस विमान में पाँच 
-पहए श्रार पाच पंख थे ।। पाहयो से. शायद. ज़मीन पर 
चलता और पंखा से आकाश में उड़ता था । शायद दोनों 
ओर दो-दो ओर पाछे एक पख होता था ] प्र 
` अवंसिंधु यौरिव स्वादद्रप्सा न ऽवत मगस्तुविष्मान्‌ ; 
गभीरशसा रजसो विमान: सुपारत्त॒त्र: सतो अस्य राजा । 
र ( ऋक्‌ ७। ८७।.६ ) 
अ्रथांत्‌, वरुण ने समुद्र को आकाश-जसा स्थापित किया 
है । वह जल-बिंदु की नाई उजले, रूग-जेसे बलवान्‌ , 
अव्यत प्रशासत, चित्रित अंतरिक्ष-विमान-यक्क और समस्त 
सत्पदार्था क राजा हें। . | 
सहस्रातः शतमधो। व्रिमानो रजसः कवि: इंद्राय पवत मद: \ 
(ऋकू ९॥ ६२। ९४) 


अथात्‌, अनेक प्रकार के .दुतगामी, चित्रित विमांनं- 
युक्क कर्मकुशल सोम इंद्र के लिये निकाला गया है । 


अंतारिक्ष प्रा रजसे विमानीमुप- 
शिक्षा पूर्वश वसिष्ठ: | 


EF Sl 


उपत्वाराति: सुकृतस्य तिष्ठंति. ` ¦ 


वर्तस्व हृदये तप्यत मे. 
(ऋक्‌ १०) ९७१९७ ) 


संख्या श्र 


व 


_ भ्रथात्‌, चित्रित विमान-युक्क, वशीकरण करने सें सक्षम ॥ | 


अतारक्ष-चारणा उवशा का स' कछु उपद्श दे रहा हूँ 
तुम्हारे सुकृत का. सुफल तुम्हारे ही पास रहे । फि 
आओ, मेरा हदय जल रहा र र - 


राजा पुरूरवा विसान पर चढ़कर आकाश में अमण 


कर रहे हैं, इससे यह स्पष्ट प्रकट है । गोण 
येन दोरूग्रा .पुथिवी च दृष्टा 
थेन स्वः स्तंभित येन नाक: । 
यो अंतरिक्ष रजसो विमानः 
कस्मे देवाय हविषा बरिधम । 


(ऋक्‌ ९० ॥ ९२१५) | 


अर्थात्‌, जिन्होंने प्रचंड ओर समुक्षत आकाश ओर 
पृथ्वी को दृढ़ रूप से स्थापित किया है, जिन्होंने स्वर्ग 
ओर देव-लोक को स्तंभित , किया है 


जिन्होंने चित्रित 
विमान पर गमन किया हे, उनमें से किस देवता की 
हव्य द्वारा पजा करं: ? 


उक्त ऋक स जान पडता ह के उस. समय विमानः १. 


अमण एक असाध्य-साधन का उपाय समका.. जाता था; 
क्योंकि ऋषि पूछ रहे हें कि उक्क तीन देवतों में से 


किस देवता.की . पूजा करें .? जो इस प्रकार भ्रमण कर, 


सकते थे, वे भारतवासियों की: दृष्टि .में देवता. सम भे जाते | 
थे। संभवतः इसी . समय से. स्वर्ग या. समेरु-देशवासी 
देववत्‌ पूजित होते हैं। इसीलिग्र ऋषि सोचते हैं क्रि 
किसकी पूजा करूं । 


ब्रिश्वावसुरमित नो: गृणात देव्या ; 
पता रजसो. ` ।वेमानः। . . ४५७ 
( ऋक १० ॥ १३६५ ) 

अथोत्‌ ,, देवलाक-वासी, .चित्रित-विमानचारी . गंधर्व 
विश्वावसु इन विषयों का उपदेश दें । “ 
इससे जान पड़ता ह कि. देवलोक-वासी गंधव विमार्त 
पर भ्रमण करते... ओर - इसलिये भारतवासियों: से| 
सम्मानेत होत थे ।.गंधवगण संसवतः सुमेरु-प्रदेशवा 
मगालयन जाति के होंगे) .. ,.. . ne 


Ee, 


या , कार्तिक, ३०० छ? स्रः] 
77 आ ३. शरद्‌-शोमाः ` 
(१) 
ह छाए कास-कुसुम विक्रास आस-पास पाय, : 
क्षम ' ऑर-भीर भारी मिलि मालती मगन हे : 
हूँ। - फले हैं कुमुद-फूल, फूलि रहे पारिजातं, 
फि कुंद त्यो मुकुंद फूलो मोहे लेत मन है। 
} _ . अमल अकास, खिलो चादनी बिहँसि रही 
मण्‌ मंद दुति 'कहू-कहूँ उयो उडुगन हे : 
| सरद सरोवरच कमल, अमल जल; 
| आनँद-सगन मही, मंडित गगनः हे । 
EFF 70 रह) 
| बरन हरन अयो सेत देस-देस मानो, 
: अंबर, अवनि. छीर-नीर बरसत हे; 
) | होत अधरात ही तें प्रांत को भरम अरहो 
र| जानि परभात  कोकी कोक समिरत हे । 
स्वर, रहि-रहि कूजि - उडे उपबन ` पंछीरान 
नि कुसुदहिं सोक होत, कंज हरषत हे; 
ए'की| मौन होत पोन हे निसा में मेरी जान, कहूँ 
ह. ४) चाँदनी में सोहित-सो समे बिंतवत है। ' 
मानः ३ ( ३ ) ; 
था; मनि मराल, खंजन दृगन, चक्रवाक उर-देस 
मेंस/ औरा नूपुर, कर' कमल, सरद सुंदरी-मेस । 
[ कर, ( 3 ) : 
जाते| . घन पयानं पावस गए, तिमिर-हरन दुतिराज;' ` 
वासौ| ` रस-बरसा जलःथलःबिमल, सरद सुंदरी काज । 
पणि राजेश्‍वरप्रसादनारायणसिंह ' 
x “9६. ` x | 
4 | ' `. , “४, केसर के कनिष्ठ पुत्र का भयंकर प्रयत | 
2 `| » मेजर सी० ई० रसेल की नवप्रकाशित 770९ 40-' 
) | ventures of the Secrét 86700" नांमक पुस्तक 
गंधर्व! से-योरपके गत महायद्ध के संबंध में बहुत-सी विचित्र बातें 
मालूम हुई. हैं । यह महाशय अमेरिकन संयुक्व-राज्य म 


वासी 


सिह 


सुमन-सचय 


४2 


| पडेगा कि कैसर और: उनके पुत्र वैसे 
| नेही थे, जैसे सभ्य-देशों में अभी तक समरे जात 


जासूसी-विभाग के एक अफसर हैं, ऑर युद्ध के समय 
अमेरिकन सेना के साथ फ्रांस में बहुत दिना तक रई हैं। 


यदि इनकी कही हुई बातें सच हों, तो यह स्वीकार करना 
कायर और डरपोंक 


हे 
विशेषकर फेसर के कनिष्ठ. पुत्र -फ्रिंस जोअआशिस' 


( J0aChim ) की साहसिकता आर वीरता शत्रत्रा के 
भी सराहने-योग्य हे । 


क्रैसर के कनिष्ठ पुत्र प्रिंस जाआशिम | 

. "जिस समय लाखों जर्मन मित्र-सेना की तोपा को भेंट 
चढ़ रहे थे, उसी समय प्रिंस जोआशिम फ्रांस के ला रोशल' 
(La Roche]।९)-नामक स्थान में गुप्त-चर की तरह 
अपना भीषण कर्तव्य, बड़ी चतुरता आर वीरता से, पाल 
रहें थे। यद्ध में घायल होने से उनका शरीर पाला पड 
गया था। वह इतने दुबल हो गए थे कि मालम होता था, 
उन्हें क्षय-रोग ने धर दबाया ह । सन्‌ १३१८ ई० के 
जुलाई मास मे वह ला रोशल में ठहरी हुई असे- 
रिकन सेना भें स्विस रेडक्रास आहत-सेवक के रूप से 
फ्रेटग ( £९४६३९ ) नाम रखकर प्रविष्ट हुए। जमन | 
सरकार ने कैदियों की देख-रेख करने के लिये विशेष प्रार्थना | 
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के साथ उन्हें भेजा था । उस समय स्वम से! भी किसी को 


यह शंका न हुई कि यह व्यक्ति और कोई है, ओर यहाँ 
दूसरे अभिप्राय से आया हे । इसरा कारण यह था कि 
उनके पास स्विट्ज़रलेंड के बहुत-से विश्वास करने योग्य 
प्रमाण-पत्र थे । इसके अतिरिक्त उनका स्वभाव बहुत हा 
अच्छा था । थोड़े ही दिनों में वह सेना में सर्व-प्रिय बन 
बैठे । शरीर इतना दुर्बल होने पर भी उनके काम में कभी 
शिथिलता नहीं देखी गई। इसी प्रकार किसी प्रकार का संदेह 
हुए विना कितने ही सप्ताह बीत गए । 

सेना के भांडार-भागो को जलाने का प्रयत्न कई बार 
पकड़ा गया, ओर अपराधियों को यथोचित दंड भी दिया 
गया । एक दिन एक अफ़सर ने सेनापति को सूचना 
दी. कि आठ रात से बराबर पेदोल के ख़ज़ाने में आग 
लगाने का प्रयत्न किया जा-रहा.हे । भाग्य से आग बढ़ने 
के पहले ही बुका दी जाती हे। यदि अपराधी शीघ्र पकड़े न 
गए, तो एक-न-एक दिन समस्त अ्रमेरिकन-सेना का नाश 
निश्चित समझना चाहिए । कोई दियासलाई लेकर जाने 
नहीं पाता । हरएक जर्मन-फ़ैदी की अच्छी तरह तलाशी 
खी, जाती हे । किंतु सब प्रकार का प्रबंध रहने पर भी 
यहः घटना नहीं रुकती । 

सेनापति ने इस ख़बर को सुनकर चारों तरफ़ बड़ा कड़ा 
नियम जारी कर दिया, ओर आग लगानेवाले को पकड़ने 
के लिये शक्कि-भर कोई उपाय बाक़ी नहीं रक्खा। उस समय 
सेना के साथ तीन हज़ार जर्मन-क़्ैदी थे । उन लोगों का 
सारा प्रबंध अ्रमेरिकनों ही के हाथ में था । लोगों को यह 
निश्चय हो गया था कि यह काम इन्दी क्रेदियों में से 
किसी का है ; किंतु इस पर भी ठीक पता लगाने की कोई 
सूरत नज़र न आई । अंत को लाचार होकर गुप्त-चरों: में 
से तीन चनऋर समर-स्थल पर भेजे गए, ओर वहाँ नए 
पकड़े हुए क्रैदियों के साथ रक्‍खे गए । उनके. साथ वैसा 
ही बर्ताव किया जाने लगा, जसा ओर. क्रेदियों के साथ 
किया जाता था ; जिसमें वे हरएक. क्रेदी के पास. जा 
सके । इसके अतिरिक़् उन्हें सबसे गंदा सफ़ाई का काम 
दिया गया । 
इधर यह प्रबंध हो .रहा था, उधर कपट-वेप-धारी 


. स्विस आहत-सेवक महाशय को सब तरह; की. स्वतंत्रता; 
थी । उनके ऊपर कोई संदेह. न हाने के: कारण शहर में. 
जाने. ओर जो चाहे सो खरीदने का, उन्हें, पूरा अधिः, 


' काइ दुवा पद्या करत थ ।'पहल-पहल कदा चनह 


कार था । उनको इस बात का विशेष रूप से. अधि कह 


ख़याल रहता था कि कैदियों के पास किसी तरह के कामि उसे 
न आने पावें, थार . इसलिये वह उन लोगों को कोई-न.' एवय 
| 
गप्त-चरा को कुछ भा पता न लगा; ।कतु धीरे-धीरे उन उन्ह 
लोगों को कुछ बाते दिखलाई पड़ने लगीं । फ्रेटाग ( प्रच्छन्न कि 
प्रिंस जोआशिम ) तीन क़दियों को सदा अलग ले जा. किर 
कर बात-चीत किया करते थे । उनकी बात-चीत सरन “म 
लोगों से तो सबके बीच में ही होती थी, किंतु उन तीने अस 
से अलग । उ 
इसके अनंतर अफ़सरों को ख़बर लगी कि केदियो गे दै 
से तीन सदा अपना ऊपरी कपड़ा ( !]00९ ) खो में 
बडा करते हैं । वे वे ही तीन थे । ओर भी पत्ता लगा कि. 
यह घटना तभी होती हे, जब उन्हे कृमि दूर करने की से ने 
दवा दी जाती है, ओर आग लगाने का प्रयत्न भी तभी। प्रथर 
पकड़ा जाता हे, जब एक या दो ऐसे कपड़े गायब होते हैं। मेल 
इन सब बातों से बहुत कछ संदेह उत्पन्न होता था कितु ग॒णं 
ठीक प्रमाण न मिलने से कुछ भी नहीं कियां जा सकता शार 
था । फिर ओग लगी । अब तो बड़ी सनसनी फेल गई । मेक 
लोग सोचने लगे, यदि /इन' लोगों को हवा ने कभी लेप 


कुछ भी सहायता दी, तो बस जमना ने बाज़ी मार ली, षह 


् 


Ld 


HEN eS > कप 
आर अमेरिकन लोग घर के रहे, न घाट के । . |थो, 


किंतु ईश्वर की जो इच्छा होती है, वही होता है ॥देती 
ठीक इसी समय फ्रेटाग पर इनफ़्लुएंज़ा ने आकर आक्रमण * 
किया ॥ इन लोगों ने डॉक्टर ओर:दाई को उनकी देख-रेख ओष 
के लिये नियुक्क केया; किंतु वह किसी से कुछ सहायता कम 
नहीं लेना चाहते थे । दाई ने.उनके हृदय का हाल जानते भर 
का बहुत कुछ प्रयल्ल भी किया, किंतु कुछ फल न. हुआ | फेरत् 
तब दाइ ने.दूसरा.उपाय निकाला ।-क्रेदियों , से जाक र 
कहा---“फ्रेटाग- बीमार हैं, उनके बदले मे, तुम. लोगों पर 
की देख-रेख करने आई हूँ ।?” उसने ख़ासकर उत्न.तीनो सम 
पर विशेष ध्यान देना. शरू किया । एक दिन उनमें पे भा 
पक्त ने दाई से कहा. कि कीड़ा दूर करने के लिये गा रा 
ओषधिः फ्रेटाग, मुझे देते थे, उसकी मुझे फिर ज्ञरूरत है | दीघ 
उसने फेटागः से दाई के द्वारा. कहलाया. (कि आपने ग एर. 
ओपधि दी थी, वह तोत्र.नही थी-।-आप: परीक्षा करे 
दोखिए, शायद: उन. दोनों का परिमाण भिन्न होना चाहिंए। रू 
दाई ने, फ्रेटाग से-इस: संदेश को. ज़रा और बढ़ा-चढ़ा | 
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ह्या । उन्हाने कहलाया क “उससे कह दो वह 'ग्रभी 
उसे काम म न लाव | म अच्छा हाने पर पर्राक्षा करके 
स्वयं बतलाऊंगा (१2 

जब इन सब बातों का मेजर रसेल को पता लगा, तो 
>| उन्होंने उन ओषधियों की स्वयं परीक्षा करने का निश्चय 

क्रिया, ओर अपने मित्र डॉक्टर से सहायता माँगी। 
जा. किंतु वह उन षशियों का नाम सुनते ही बोल उठे-- 
३. “महाशय, यादे आप इन दोना की मिलावट में जरा-सी भी 
गो. सावधानता करेंगे, तो घडाके के साथ आप आकाश में 
उड़ जायेंगे । इन दोनों के मिलते ही अग्नि लग जाती 
है।” यह सुनते ही सारा पड्यंत्र मेजर साहब के ध्यान 
। में आ गया । 
० बात यह थी कि फेटाग ने सब कैदियों को एसिड 
“से कपड़े साफ़ करना सिखलाया था । इस काम में केवल 
भी प्रथम ओषधि काम में आतीथी । यह ओपषधि कपड़े 
| में लगाकर छोड़ दी जाती थी। फ्रेटाग अपने तीन सिद्ध 
केत गणो को एक शीशी में दूसरी दवा दे दिया करते थे । इस 
ता शाशी के ऊपर काराज़ की डाट लगी रहती थी वे तीनों 
ई | मौक़ा पाकर उस शीशी को प्रथमोषधि-सिंचित वस में 
भी लपेटकर किसी जलनेवाली वस्तु पर फेक आते थे । 
ली, वह एसिड धीरे-धीरे कागज जलाकर कपड़े में. आ जाती 
थी, ओर दूसरी एसिड से 

हे ।/देती थी । 
मण| धीरे-धीरे फेटाग अच्छे हुए । उन्होंने उठते ही उन 
रेख ग्रोषधियो की परीक्षा शरू कर दी । एक दिन वह अपने 
यता कमरे में अकेले इन ओःपधियों ,की परीक्ष! “कर रह अं, 
नने भरःगुस-चर. लोग छिपे - हुए सक्ष देख रहे थे । परीक्षा 
रा | करतेःकरते उन्हो ने ठीक पता लगा लिया कि !कसका 
कर कितना परिमाण रहना चाहिए, ॥ देखते-देखत !अख 
गो कपडे पर परीक्षा की गई थी, वह जलने लगां। उसी 


न्‌ 


न 


हनी समय सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया । पकड़े जाने पर 


पे भी: उनका घेये विचलित न हुआ । वह .उसा तरह 
क बराबर निर्भीक . दिखलाई पड़े । पहले तो उन्हाने सब 
दोषारोपो को मिथ्या बतलाया, किंतु यह मालूम हान 
जो पर कि सब भंडा फूट गया है, उन्होंने दूसरा ह. राह 
खै पेड़ी । साफ़ कह दिया कि “अब अधिक बखेडे का क्या 
॥ गरूरत हे. ? मुझे बाहर ले जाकर गोली मार दीजिए ।! 
का उनके साथियों का उनके प्रति जैसा बन्र बतोव था. 


सुमन-संचय 


मिलते ही आग लगा- 


उससे ओर उनके उच्च गुणों से मेजर रसेल को मालूम 
हुआ कि यह अवश्य किसी ऊँचे कुल का है । उन्होंने 
बहुत कुछ उपाय किया ; किंतु. उस धीर पुरुष के मुख से 
एक अक्षर भी न निकाल सके । मेजर साहब ने उन्ह अपने 
सामने विठलाया, ओर कहा--““आप मुझे अपना परिचय 
नहीं देते, इसका फल यह होगा कि आप साधारण 
अपराधियों को. तरह फाँसी पर लटका दिए जायेंगे । 
उन्होने - तुरंत जवाब दिया--“यही तो उचित होगा ।? 
मेजर साहब ने कहा--'“आपकोः साधारण क्रदियों के 
साथ काम करना होगा ।”' इसका भी. उत्तर वसा हां 
मिला । उन्होंने कहा--“उन्हीं के साथ रख दीजिए।?? 


मतलब यह कि मेजर रसेल ने हर तरह से 'हिलाया- 


डुलाया ; 
पड़ा । वह बड़े धेयं से सब्र बातें करते रहे । 
में भी कोई परिवर्तन लक्षित न हुआ । 

ऐसे विचित्र परुष. को मार डालना अच्छा न होगा, 
यह समककर वह अफ़सर की तरह केद में रक्‍्खे गए । 
जब जर्मन लोगों की ओर: से उनको छुड़ाने के लिये 
बहत प्रयत्न होने लगे, तब यह बात ओर भी दृढ़ हो 
गई कि यह साधारण मनुष्य नहीं हे । उनको वास्तविक 
परिचय केसे मिला; ओर केसे ओर जर्मेनःघड्यंत्रों का 
पता लगा, यह सब लिखने में लेख विशाल-काय हो 
जायगा । मेजर रसेल ने अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत 
विवरण दिया हे । उसका सारांश यह है कि मित्र-सेना- 
पतियों को कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि जर्मन लोग़ 
आगे के लिये क्या तैयारी कर रहे हैं । इसको जानने के 
लिये वे व्याकुल थे । फ्रेंच लोग प्रयत्न करके हार गए थे 4 
अमेरिकन ज्ञासूस-मंडली ने इसके पता लगाने का बीड़ा 
उठाया । .एक जासूस अपनेको. सेना से. भागा हुआ 
बताकर स्पेन की ज़र्मन-समिति से, जो Council of ४७ 
के नाम से प्रसिद्ध है, जा मिला; ओर उन लोगों 
के कहने से प्रिस जोआशिम को छुड़ाने के लिये प्रयत्न 
करने लगा । एक दिन. वह प्रिंस जोझाशिम को लेकर सेना 
से भागा। इधर तो पहले ही से सब ठोक था । दिखलाने 
के लिये उन दोनों के पाळे खूब गोलियां छोड़ी गई । 
उनको लिए हुए वह फिर स्पेन में पहुचा । वहा जमेन- 
मंडली में खूब हिल-मिल गया । फल: यह हुआ कि 


इघर-उधर हुआ जमेन-सेना मे पहुंच गया ॥ वहा. _ 


कतु उसका उन पर कुछ भां. प्रभाव नहा 
कंठ-स्वर 


४८८ ण माधुरी ; [ चष २, खड १, सख्या ४ | 


को हांल अच्छी तरह समझकर फिर अपनी सेना में आं 
गया । संच पूछा जाय, तो इसी के प्रयत् से जमेना कां 
वास्तविक हाल मिला, ओर वे इस तरह परास्त. हुप 
यद्यपि इसमें प्रिस जोआशिम की कोई सहायता नहीं 
थी, तथापि उन्हीं की कृपा से जासूस-मंडली अपना मतलब 
निकाल. स्री । बात यह थी कि उनको क़ेद से छुड़ा 
देने से उस गुस-चर पर उन्हें विश्वास हो गया था, 
अतएव उन्होंने उसे जर्मन-सेना में जाने दिया था। 
जो हो, मेजर रसेल की पुस्तक से यह तो साफ़ विदित 
होता है कि प्रिंस जोआशिम डरपोक या भीरु.नहीं थे । 
पीछे से उन्होंने आत्म-घात कर लिया । कितने ही 
लोगों का कहना हे कि उनका दिमाग़ बिगड़ गया था; 
किंतु मेजर रसेल का कहना हे कि उन्हें इस बात का 
बड़ा दुःख हुआ कि मातृ-भूमि के पतन में वह साधन 
बनाए गए । यदि वह भ्रम में पडकर गुप्त-चर को जर्मन- 
सेना में न धसने देते, तो ऐसा कभी न होता । 
बट्कनांथ शर्मा 
x xX x 


८२. ७ 


५. हिंदी में अध-परंपरा 


इंश्वर की कृपा से हिंदी दिन-दूनी, रात-चोगुनी, 


© die xf 


न उन्नति करती जा रही हे । इसमें नए-नए शब्द ओर 
| नए-नए महाविरों की भरमार होती जा रही हे । अब 
| लोग. . “काटो तो खून नहीं के बदले “काटो तो 
| पसीना नहीं”, “पेट में बिल्ली कूदने लगी! ओर (पेट 
में चूहा उछुलने लगा? के बदले 'पेट में घोड़ा कूदने 
र लगा? लिखने लगे हैं । इसी प्रकार के कई महाविरे 


~ 


| बन गए हें, जिन्हें सुनकर हँसी आती हे। किंतु इस 
विषय का विवेचन किसी दूसरे लेख में 'किया जायगा । 
इस समय हम अंध-परंपरा पर कुछ लिखना चाहते हैं.। 
हिंदी में जो अ्रंध-परंपरा चल निकली हे, व्याकरण 
तथा व्युस्पत्ति-क्रम से सर्वथा अशुद्ध प्रयोगों का 
प्रचार बढ़ रहा हैं, उसके सशोधन ओर निवारण का 
अब तक कोई उपाय नहीं किया गंया। आशा हे, हिंदी 
के "विद्वान्‌ इंधर भली भाँति ध्यान देंगे । उदाहरण 
लीजिए । बहुत-से लेखक लिखते हें--“यह काम 
कोई भी नहीं कर सकता”, “उसे कोई भी नहीं देख 
सकता |? अब यह विचारः करना हे कि यह शुद्ध है, 
या अशुद्ध ? इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार--है “कः+ 
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अपि-कोपि,!. जिसका प्राकृत “कोवि,  अपञ्रंशः पकोडा 


CS 


और हिंदी “कोई? हैं । "कः? का अर्थ हुआ 'कोन”, ओर 
“अपि? का अर्थ हुआ “भी?, मिलाकर हुआ ` "कोन 


>. ~ \ 


भी? अर्थात्‌ 'कोई' । दोनों के मिलने से पूर्ण-रूप | 


निश्चय का भाव प्रकट ह! गया । फेर जब पनशश्‍्चयोाः 
त्मकता प्रकट हा हा गइ, तब फिर “भी? जोइना 
व्यर्थे हे । जिस प्रकार संस्कृत में “कः+अपि+-अपि३ 
कोप्यावि?, उसी प्रकार हिंदी में कोई सी? शब्द ग्रशुद 
सिद्ध हे । बहुत-से लोगों का कहना है कि “काई भी 
में “भो? ज़ोर देने के लिये आया है। अच्छा, तइ 
“ई? किसलिये आया हे? बात यह हे कि ज़ोर ही देने 
के लिये ई? आया हे । इली प्रकार यह बात श्रो! 
भी नहीं हो सकती”, अभी भी उसकी तकलीफ़ वती! 


0 


PR RS || 
कहिँवि,? हिंदी “"कब--हा,' आर फिर उसका “कभ 


बन गया । कारण, संस्कृत से एक नियम. ह “झया 
हो5न्यतरस्याम?, अर्थात्‌ यदि किसी वर्ग के आगे म्ह 
हो, तो उसका उसी वर्ग. का चतुर्थ वर्ण हो जाता 
है । जैसे संस्कृत में *तद्‌+३विः=तद्‌ घानिः?, यों हीं 


'वाकू+इरिः=्वागूघरिः । इसी प्रकार हिंदी ` मे भी 
'कब+हीटकभो?, ओर . 'ग्रब--हीसय्रभी? सिद्ध हुआ. | 


अब सोचने की बात यह हे कि जो ज्ञोर देने के लिये” 


दोनों में “ही? आ ही गया, तो. फिर दुबारा “भी? 
क्या. ज़रूरत हे ? हाँ, यदि संस्कृत में कळ, 
अपि कदाप्यपि? ` और “अद्य+अपि+अपि>अद्याप्याप! 
शुद्ध हैं, तो 'कभी भ और अभी भी! शुद्ध ध 
सकते हैं ।: अतः जिस प्रकार वे: दोन: 
अशुद्ध हैं, उसी प्रकार दिंदी में भी 'कभी भी" आर 
अभी भी?, ये पद अशुद्ध . सिद्ध हो गए । आइ 
तो इसका हे कि ऐसी-ऐसी सेकड़ों अशुद्धियाँ हिंदी के ' 
घरंधर विद्वान्‌ तक करते हैं, जो शब्दों की उत्पात्तिः च] 
व्युत्पत्ति भली भाति जानते ओर आचार्य माने जात. ९ 


बहुत-से. लोग संदेह करते. हें कि ऐसी अशुर्द 


हिंदी से केसे घुस पड़ीं ? इसका भी उत्तर सान) . 


> 


जब उपन्यासो: का बाज़ार गरम हुआ, तब स 
उपन्यासः केवल, काशी से प्रकाशित हुए ।. बहुधा | 
उपन्यासो के लेखक अधः शिक्षित, ही थे ॥ उनकी 


का 


हे 
जञ 
जर 
भ्म 
शॉ 
कह 
पहं 
जा 
¢ नि 
की 
होः 
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ह) दुस्कृत में न थी. उन्हीं लागों से “कभो. भी?; "अभी सी? 
र| कोई भी! इत्यादि शब्दा का - उत्पत्त हुई । कुंड दिना 
न $ बाढ इनकी गिनती “इंडियस' मे: हो गई, ओर 
[ प्रेश समर जान लग-। 
यो. - इसी तरह बहुत-ल लॉग 'इनने?,: इन्होंने! ओर 
ना| «उननेः, 'डनन्‍हेीं।न का भद भी. नहा -समझते। जहाँ 
पेर! : चाहता है, वहाँ इनका व्यवहार कर देते. हैं । लेकिन 
शुद ये अशुद्ध हैं । किसी . शब्द में:बहु-बच्न दो “कारणों से 
भी! आता हे । एक ग्रांतष्टा , क॑ लय-+जस गुरूजी. आए? 
ते इसरा झड के लिये - जैसे “हाथी आए! । इसी प्रकार 
देगे जब किसी. की प्रतिष्टा के लिये कोई बात . कहनी . पड़ेगी, 
प्रो] तब.कहेंगे-“इनने किया”, ओर “उनने कहा? । जब. मुंड 
हो| के: लिये- बहु-वचन कहना पडेगा, तब _कहेंगे--'इन्होंने 
नको किया? और .'उन्होने कहा? इत्यादि । . इसी प्रकार 
कृत बहुत-से .लोग “मा धुर्यता? “चातुर्यता? - इत्यादि लिखते 
॥ हैं । यहाँ भी संस्कृत-नियम «ही का.सहारा ठीक होगा.। 
“माधुर्यससिठास', ओर “चातुर्य-चतुराई? | इस 
*सिठासास! और “चत्राराई? शद्ध हैं, तो 
भी शुद्ध समरे जायँगे। 


क्या जसे, 
व जगह यदि 
गाता! 'माधयेता! ओर -“चातुय॑त्ा' शा' 
ह , हिंदी-शब्दों के लिगों में भी यहा फकट हु । जन 


॥ शब्दों के लिये पाणिनि तथा कोशकार 'चिल्ला-चल्लाकर 
~ €३ 
ह्‌ 


दे 
7: | कहते हैं कि ये शब्द पुलिंग हे, उन्हा शब्दा का कुछ 


2547 य ~ 


[ल ये। हिंदीचा ले. ख्री-लिय, लिख देते हे । याद उनस पूछा 


क्र 
a 


~ 


क| जाय कि ये शब्द स्त्री-लिग क्यों हैं, ता वे उत्तर देत 
( i “इन शब्दों का व्यवहार ऐसा ही होता आया ह ॥ सोचने 
पि की बात हे कि जिसने पहले उन शब्दों को स्री-लिंग लिखा 
हे गा, उसने: ज़रूर रालती की होगी । कारण, उस समय 
प संस्कृत-व्याकरंण तथा कोशों के सिवा हदी म कोई 
आर च्याकरण और कोश नहीं थे, जिनके अनुसार लोग लख़त। 


| 


७० 6 9 
हे हमको उस समय बड़ी हँसी. आतां ह, जब लोग : दादा 


| 


> 


और “मछ? शब्दों को खी-लिंग लिखते हैँ | अरे बाब 
दाढी और मूछ के. कारण मनुष्य पुरुष कहलाता है 
उसी को ख्री:लिंगःकहते हो ? हाय री (अध परंपरा 
इसी प्रकार ब्रहुत-सें लोग लिखते है मेने वहा पर 
ए जा: देखा?; (तुम कहाँ : पर रहते हो!” “यहाँ पर सना 
कक बाते अच्छी हें |? इन. वाक्यों, मे विचारणीय विषय. यह 
है क़ि.सस्कृत मे. “तन्र?, प्राकृत सें “तस्थ? अर “तोहि? 
“ग और अपभ्रंश में “तहा? 'होता हे) किंतु तहाँ कान 


~ 


et py) 


हिंदी हो गईं, इसलिये नई पुस्तकों में “वहाँ? मित्रता 
है ।. इस जगह पर' व्युत्पत्ति के -नियम से “तस्मिन्‌” के 
स्थान में “तत्र? आदेश होता हे । इसमें, 'तद्‌' ओर 
“स्मिन? (:सप्तमी एकवचन “डि०? के स्थान में ) विभक्लि 
, इसलिये. “तस्मिन्‌? ओर “तत्र”-पद.. विभाक्रे-युक्र 
। इनके प्राकृत ओर अपअंश के शब्द “वहाँ” में 
भी विभक्रि वत्तसान हे. । 
अधिकरण-विभक्ति जोड़ना: अवश्य अशुद्ध हे. । हा, यदि 
संस्कृत मे. 'तत्रत्र' या . “तस्मिन्स्मिन्‌'. शद्ध हे, तो 
“वहाँ पर” भी शुद्ध हो सकता.है। किंतु व्युत्पात्ति विचा- 
रने पर सरासर इसे अशुद्ध ही: कहना पड़ता हे, ओर 
हे सीं। इसी प्रकार 'कहाँ पर” - 'यहाँ पर! आदि भी 
निस्संदेह अशुद्ध हैं । किंतु अंध-परंपरा ऐसी चल पड़ी 
है कि बंहुत-से लोग आँख मूँदकर ऐसा ही लिखते हैं । 
एके भेडियाधसान और भी है । बहुत-से लोग हिंदी 
में लिखते हें--'उस पेटी में से दस रुपए निकाल लो ।? 
इस स्थान में वक़॒ब्य यह है कि 'में' ओर 'से? दोनों 
विभक्गियों का एक ही पद में रहना अयुक्र हे । भें” 
अधिकरण का चिह्न आर से? यहाँ अपादान का चिह्न 
हे । व्याकरण का यह दृढ़ तथा अटल नियम है कि 
विभक्रि के आगे विभक्कि नहीं जोडी जा सकती । इसी- 
लिये संस्कृत में 'मंजपाया:ः अथवा 'मंजूषायां?, 
दोनों में एक ही शुद्ध हे, न कि 'मंजूषांया:? । इसलिये 
निश्चय हो गया कि “उस पेटी में से दस रुपए निकाल 
लो’, यइ अशुद्ध है । इस जगह 'इस पेटी से दस 
रुपए निकाल लो? एसा. लिखना हीं शुद्ध है । इसलिये 
“इन लड़कों में से एक को चुन लो? के बदले “इन 
लड़कों में एक को चुन लो',.ऐसा ही लिखता ठीक हे । 
स्वर्गीय बाबू बालमुकुदजी गुप्त कहा करते थे कि 
“कारण?-शब्द के आग 'से? लगाना भी अशुद्ध हे ; क्योंकि 
“कारण? ओर सि? दोनों का ग्रथ एक ही हे । इसलिये 
“मेरे. पेरों मे ददे हे. इस कारण स में बहा न जा सकेगा? 
के'बद्ले “इस. कारण” ऐसा हा लखना शुद्ध हे, इस 
कारण से? लिखना ठीक नहीं। उनका यह भी कहना था 
कि “वह'-शब्द्‌ एक-वचन आर बहु-बचन दोनों सें आ 
सकता है । भेद इतना ही हे कि “बह जाता था?, यहाँ 


एक-वचन में वह" शब्द आया ह, आर किसी एक मनुष्य 
को प्रतिष्ठा देने केलिये “वह. कहते थे?.यह लिखा जायगा। 
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i, = gs १५ MNS, 7S 


4 


BR 
a, YS 


Fy 


Er 


EI SS 


INDO dns 


SS stints 


०. CY MERE 


ee 9 


न आ 2... ६० । माधुरी 


कारण; जब एंक को प्रातिष्ठा देनी हो, तब क्रिया में ही 
बहु-वंचन रंखना ठीक हे; किंतु जबं झुंड के लिये बहु-वचन 
कहना है; तब “वें कहते थे? ऐसा लिखना ठीक होगा । | 
अक्षयवर मिश्रः 
> > x 
- ६. शरद-शोभा 
कासन सो; बासन सों, सुमन-सुबासन सों 


~ ~ > 
बघ के प्रकासन सो आस दरस( पर ; 


> 
= = 


अंबर सों, ओनि सा, सु अंबर सों, कंबर सा, 
बारिज सो प्रेम पुंज पूरो परसो परे | 
छल? कबि कहे बन-बेलिन नबेलिन सें, 
बज ब्रंज-बीथिन बिनोद बरसों परे; 
`. सागर सो; सर-सरितान सों सदैव स्वच्छ, 
सीतल समीर सारदीय सरसो पंरे। 
पन्नालाल भैया “छेल?: 
xX x 5X 
` ७. अरुणिमा और विप्रलब्धा 
(क) 

- झाली के इत अरुनई, आई है अँग-अंग.; 
 ल्लाली ही लावत हरित, पान मेंहदी संग । 
केलि-थकी कामिनि चरन, दाबति एँडी देखि ; 
केलि#किधों कौहर। फरत,कहि-कहि रही बिसेखि। 
(ख) 

_ तनं ग्रीखम, बरखा नयन, वारिज-बदन हिमंत 
_ खरद गंड, भूषन सिसिर, पर-परा बसत बसंत । 
4 छुन रुमाल, छुन. चादरो, चूमति, चन पर न 
छुटपटाति.तियं पिय-बिरह,रहि. न जात दिन-रन। 
wie रामाज्ञा ह्विवेदा “समार? 
(5५७ & 52: > 
८. चॉदनी 
निशा नीरव हे। आकाश हॅस रहा हे । घने वन सें 
बहती हुई सरल सरिता अपने मधुर गानं में तज्लीनं हे । 
विटप सुनते हैं, मुग्ध होते हैं, कूम उठते हैं, और झुक- 
करं लहरातें हए अचल को पंकड़ना चाहते हैं; परंत 


बह मसकिराती हुई कहती है, “व्यर्थ है?--आओर इठलाती 


हुई, कटाक्ष करती, एक ओर निकल जाती हैं | पहांड़ियाँ 


_ आरंचर्य-चंकिंत विशाल नेत्रा से घूरती हैं । 


Sof फि ऋ Ed 


सरल प्रवाह अपने गान का स्वर भर रहा है । र्‌ 
उसका बंदी हैं । वह उसका सहचर हे । वह चल ३ विशे 


फिर भी उस मधुर गान का बंदी हे । चांदनी लहरात गमः 
हे । वह उससे अ्रठखेलियों करती ह, बड़े-बड़े मेदानों भी 


> 


दोड़ती हुईं सघन प्रांतरा में घन-कुंजों से छिपकर आकती 


है । चंद्रमा उसे देख लेता है । चाँदनी केप जाती है! ( 
+ ड २ । मार 

वह दोड़कर धारा-प्रवाह में कूद पड़ती हे । उज्लास : बज 

के राक ते) ङ 


युग्म करों से जल उचालती है । स्नान करती है; जल, 
मग्न हाता ह, तरता 6, आर ।फर तट पर खड़ी हो केश te 


छिटकारती हे । विटप-शाखाँद हिल जाती हें । उसकी 
हीरे की सुंदरी चमक उठती हें । वह ऊपर देखने लगती के, 
ww 


~ *, ~ LY ~ 
है । चंद्रमा हँस देता हे । चाँदनी चुप-चाप ठिठक जाती हे! 
+ 


रँ ञे तर 
हे वह सरोवरों की ओर जाती हे । तंट पर खड़ी हो के 
भांचकी-सी देखने लगती हे ।.नलिनियाँ खिलाखिलाकर 
हँस देती हैं । कमल वेदना प्रकट करते हें। ' | 
सामने संगमरमर का शिवालय हे । वह प्रफुल्लित हो 
उठती है, और दोडकर शिवालय में आश्रय लेती हे) 
थोड़ी देर विश्राम करने पर वह चारों ओर दृष्टि फेलाकर 


च 


दखती हे । संगमरमर पर कटी हुई भकंझारियो से सहसे ट 


eS 


हसता हुआ चद्रIदखाइ पड जाता ह । चापलस तार मिल 


मिलाती हुईं आँखों से अनुमोदन करतें हैं । चाँदनी 
हस देती हे। | 


[र्‌ 


x Fi x 
०. क्या बोड लोग हिंद नहीं हैं! 

गत अगस्त-मास में, काशी में, जातीय संगठन के लिये 
हिंदू-महासभा का जो अधिवेशन हुआ; उसमें सिखों, ता 
ज़ैनियों, आये-समाजियों ओर अनेक अन्य संप्रदायवांलों 
को भातिं हमारे बोद्ध भाइयों ने भी सम्मिलित है" कध 
की कृपा: की थीं | यह बाते कई विधमियों- विशेषक 


| कालिक, ३०° तु० सं० ] 


खुमन-संचय ४६१ 


लोग वास्तव म ददू हे ह । ब्वज्चस में दो मुख्य 
विशेषता हैं--( १ ) वण-व्यवस्था, और (२) आवा- 
है, प्रन । हिंदू-धर्म की ये दोनों विशेषताएँ बोद्धो के 
शवों में भी बराबर अपनाई गई हैं; जेसा.कि निम्न- 
भ लिखित उदाहरणों से भली भाँति विदित होगा-- 

ती (१ ) “महावग्ग’ में लिखा हे कि श्रीब॒द्ध भगवान्‌ 
हे! र पर विजय प्राप्त कर चुकने के कुछ ही दिनों बाद 
। ग्रजपाल-बट क नांचे बठ हुए थ। उस समय एक ब्राह्मण 
सतं आकर उनसे प्रश्‍न किया--“'गोतम ! ब्राह्मण किसे 
ते हैं, ओर किन गुणों से मनुष्य बाह्मणत्व को प्राप्त 
होता हे १? यह ब्राह्मण जातीय अभिमान में इतना चूर 
रहता था कि ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे वर्ण 
» || के मनुष्यों से सिवा “हूँ-हूँः करने के स्पष्ट शब्दों में 
बात तक नहीं करता था । इसी से उसका नाम “हुंहुँक' 
पड़ गया था। बुद्ध भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 


| र च ६. 
` "यो ब्राह्मणे वा कितपापधम्मों 


ड निहुंहुका निक्कसावो यतत्तो; 

ह चम्मेन सो ( ब्राह्मण! ) ब्रह्मवादं वेदस्य 

| यस्सुस्सदानस्थि कुह च लोकेति ९? 
रः अर्थात्‌ जो पापधर्म (? ) नहीं करता, किसी से 


हँ? नहीं ' करता, कपाय-राहित. यतात्मा है, वेदांती 
है, जिसने ब्रह्मचये-पालन किया हे, जिसको इस लोक 
में कोई विचलित करनेवाला नहीं, वही ब्राह्मण है, 
ल. ओर वही ब्रह्मचर्यं का उपदेश कर सकता हे । 

हा . यदि बुद्ध भगवान्‌ वर्ण-विभाग को साननेवाले. नः 
। होते, तो इतनी व्याख्या करने क॑ बदले कवल इतना 
। ही कह देते कि ईश्वर की सृष्टि में सब मनुष्य बराबर 
है, न कोई ब्राह्मण हे, न कोइ क्षत्रिय । अथवा एसा 
लगे ही ओर काइ उत्तर दे दंत । 

| (२) बुद्ध भगवान्‌ ने अपने पूर्वेजन्मा को जा 
5 कथाएँ कही हैं, वे 'जातक'-नाम से विख्यात हैं । पाल 
| भाषा के जातक'-ग्रंथ में प्रायः ४०० से. अधिक ऐसी 
जं 'केथाग्रा का संग्रह हे, ओर उस ग्रथ की भासका से 


| 


है कि बुद्ध सदा भारतवर्ष ही. में जन्म लिया करत हैं । 
भारतवर्ष में भी प्रायः मध्य-देश ( आधुनिक युक्त ) 
ही से, और मध्य-देश .में भी केवल क्षत्रिय या ब्राह्मण 


यहाँ ; किसी वेश्य या शुद्ध के यहां कदापि नहीं। 


| सवथ बुद्ध भगवान्‌ के मुखारविंद से यह कहलाया गया 


कारण, यद्यपि चारों वर्ण समान:भाव से एक ही विराट- 
समुदाय के चार . अन्योन्याश्रित अंग हैं, ओर अपना- 
अपना महत्त्व रखते हैं; तथापि बाहु-बल ओर मस्तिष्क- 
शाक्--शस्त्र ओर शास्त्र - द्वारा देश ओर धर्म की रक्षा 
आर पारत्राण करना. मुख्यतः क्षात्रय ऑर ब्राह्मण, इन्ही 
द॒ वणा का परपरा-गत जन्म-सद्ध काय रहा हं। 
शेष दो वर्ण इस कार्ये में उनके अनुवर्ती और साथ 
देनेवाले रहे हें. इससे सिद्ध होता हे कि श्रीबुद्ध 
भगवान्‌ वर्णु-व्यवस्था के अतिरिक्त आवागमन. को “भी 
मानते थे। 

हमारे मुसलमान भाई तो उपक्र प्रमार्णा के. न 
रहते हुए भी यह नहीं कह सकते थे कि बोद्ध लोग 
हिंदू नहीं हे; क्योंकि वे तो सेकड़ों वर्षा से बोड्ों को 
हिंदू ही मानते श्राप हें। उदाहरणवत्‌ सुग्ल-सम्राढ्‌ 
अकबर के कृपा-पात्र ओर अमात्य सुविख्यात मुसलमान 
विद्वान्‌ ग्रबुलफ़ज़ुल ने स्व-रचित 'आईंन-अकबरा' 
में हिंदुओं के नव सुख्य संप्रदाय गिनाए हैं; ओर उनमें 
बोद्ध-संप्रदाय को भी सम्मिलित किग्रा हे, । यथा-- - 

१. नेयायिक, २. वेशेषिक, ३. वेदांती; ४. मीमां: 
सक, २. सांख्य, ६. पातंजल, ७: जैन, ८. बोड, 
&. नास्तिक (चार्वाक) । साथ ही उन्होंने अच्छी 
जानकारी के साथ बुद्ध भगवान्‌ के जीवन-चरित ओर 
उनके संप्रदाय के सिद्धांतों का संक्षिप्त उल्लेख भी किया, 


प्र 


. है। यह भी लिखा हे कि इस संप्रदाय के साधु, 


जिन्हें अरब आर ईरान के लोग बख्शी ( भिक्षु= 
भिक्खु ) ओर तिब्बतवाले लामा कहते हे, अब पागू 
( बमा ), धनासरी (तिनासारेम ) ओर तिब्बत से 
इधर नहीं पाए जाते । काश्मीर से इस संप्रदाय क 
कतिपय बृद्ध पुरुषों से उनका साक्षात्‌ भी हुआ था ॥.. - 

आधुनिकं भूगोल आदि पाठय-पुस्तकों ,मनुष्य-गणना को 
रिपो ओर गज्ेटियर आदि अन्प- सरकारी पुस्तकों में, 
बोद्ध, जेनों, सिखों; आर्य-समाजियों ओर बझ-समा: 
जियो को हिंदुओं से अलग रिनाने की चाल से हिंदू, 
समदाय का बड़ा आहित हुआ' हे । उसी. चाल 
का यह परिणाम हुआ दे कि कभी-कभी लोगो. को 
एसे भ्रम हो जाया करते हैं । 
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९, समय-निर्देश 
(०) यः सभी सभ्य-दशा के मनुष्य 
पे त्त | ` घड़ी का व्यवहार जान गए हें । 
आजकल घड़ी मनुष्य के उन. 
. आवश्यक पदार्थों में एक. हैं, 
: जिनके विना उनका एक क्षणं भी 
£) . निर्वाह नहीं. हो. सकता. ।. किंतु 
« जब घड़ी:का: आविष्कार नहीं 
हि री * हय़ा था. तब लाग. [कस.प्रकार 
समय जान सकते थे? यह एक ऐसा प्रश्‍न हे, जो प्राय; 
हमारे मन मं उठा करता ह। श्‌ 
, यद्यपि समय-निर्देश का प्रधान साधन सूयं है, किंतु, फिर 
भी. यह. प्रश्न उठता हे कि जिस समय .सूय बादल से ढक 
रंहते थे, उस समय किंस प्रकार समय जाना जाता. था ? 
मनष्य जिस समय (जंगलों में शिकार करके आहार-संग्रह 
करते. ओर गिरि-गह्वरों में रहते ५, उस संसय , भी 

उन्होंने अपनी सुविधा के लिये :दिन-रात.को कई भागों 
में बाँट लिया था. । समय जानने के: लिये 'वे घास: की 
एक रस्सी बनाकर उसमें समानांतर पर एक-एक गॉठ 
दे. रखते. थें । रस्सी के एक सिरे में , आग लगा 
देने से वह धीरे-धीरे जलती (रहती थी |: एक. गाँठ 
से दूसरी. गाठ तक जलने में जो समग्र जगता था, वही 
उनका एक घंटा, या समय का कोई भाग, होता था । 
शायद उन लोगों को मिनट या सेकिंड की आवश्यकता 
नहीं होती थी, इसलिये समय को मिनटों तथा सेकिंडों - 
थें बाँटना उन्होंने व्यर्थ समझा होगा । कुछ देशों में 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आधुनिक घडी का एक सामान्य 'आभास-मात्र थी। 


लोग मोसबत्तो पर निशान बना देते थे । एक निशान 
से: दूसरे निशान तक . मोमबत्ती के जलने परः समय का 
एक निर्दिष्ट भाग पूरा .हुआ ससा. जाता था.। ; 

आजकल जो पंडी:व्यवहार मे छा रही हे, उसका 
जन्म तेरहवीं शताव्दी में हुआ था; किंतु. वह घड़ी 


तीन सो वर्ष, बाद आजकल की-सी एक घड़ी बनी। 
उसका घेरा , एक रकाबी के 'वराबर था.। वह 'दिन-भर 
मे डेढ़ घंटे के.लगभग-रांलत चलती थी, और दाम भी 
अधिक नहीं, केवल छुः हज़ार रूपए था! 

इसके कुछ: दिन बाद सुअर के ब्रालों से साय 
(बाल-कमानी) बनने.लगी ।पहले यह स्प्रिंग मोटी होती ९ 
थी; क्रित इस :समय़ बाल से भी. पतली. होती ह | 
हीरे के एक टुकडे में छेद कर उसी. के बीच से इस्पात व 
तार खींचकर “हेयर-स्प्रिराः बनती हे .। आघ सर इस्पात 
के मोटे. तार का दाम अधिक-से-अधिक ;,२४) २०६ 
कित उससे जो 'हंयर-स्प्रिग' बनता ह... उनका करामत | 
२ लाख ४८:हज़ार रुपए के; लगभग . ओर लंबाई र 
माल हाता हू । ..'. 5 , `= न्य क 

एक घड़ी के २११ -भाग..हात हैं । उन्हें बनाने 
लिये, ३,७७३ प्रकार की भिन्न-भिन्न -प्रणाल्लियाँ हें । घई 
के कल-पज्ञा में. एक-तिद्दाई केवल स्क हैं । कुठ, 
इतने छोटे हैँ कि. एक अगुश्ताने में प्रायः २०,१ प 
आ. सकते हें । काग़ज़ पर रखने से ये सोन ' देर 

ग-जसे :जान पड़ते हें ॥ यदि. ऐसे. € लाख 
लिए जाये, तो शायद उनका. वज़न आध सेर भी १ 


के काम में आता था। | 
अमेरिका में, घड़ी के एक बड़ कारख़ाने में, दो बड़ी-. 


[त्तिक ७७० छ [० > t | 
कार्तिक! २०० ठु? स ] विज्ञान-चाटिका ४६३ | 

| I | 
| होगा । एक-एक स्क्रू का वज़न इतना कम हे कि उसका , घड़ी के विषय में लोगों के मत भिन्न ओर विचित्र ॥ 
। नहीं लगाया जा सकता । चन्नी हे तेहें ति हे के कॉटे उलटे ! 
| अंदाज़ा चह र ( पत्थर ) कागज्ञ हें। कुछ लोग साचत हं कि यदि घड़ी के काटे डल्टे । 
| के समान पतला काटकर पिर गाल बनाकर घड़ी मे घुमाए. जाय, तो घड़ी ख़राब ,हो जाती है । जिन | 
| जगह-जगह 'िठाया जाता ह । यह गोल चुन्नो का घड़ियों में घंटा बजता हे, उनके अतिरिक्त और किसी | 
. डे य Ce सं 0८. हो. ** | 
“| ग्रालपीन के pS कर नह! हाता । इसमें एक घड़ी में यह बात ठोक नहीं उतरती । जेब-घड़ी के काटे | 
| हे, जि घड़ी के किसी च हो । | 
| सूरा रहता ह, [असम घड के किसा चक्क का पतला उल्टी ओर घुमाने से उसका काइ नुक़सान नहीं होता । i 

| धुरा घूमता हैं । - एक प्रकार की दुष्प्राप्प मछली का तेल घड़ी के.कल- |] 
Ee ¢ प्र न > ~ ~ | ¢ 

| घड़ी मनास्प्रयग का सहायता स चलती हे । वह दो. क्रब्ज़ों में दिया जाता हे । व्यवहार करने के. पहले | 
| 7 लंबी होती हे ; किंत ऐसी Cn क 29२ > 
| फीट र [हाता का +तु एसा मज़बूता के साथ लपेटी विविध प्रकार से तेल की परीक्षा कर ली जाती ! 
>) | रहती है कि यादि एकाएक खुलकर लग जाय, तो. है.। इस ,तेल.का एक वँद घड़ी को वर्ष-भर चलाने j 
| दोनों आँखों को निकाल डाले । मेन-स्प्रिग टूट जाने , के लिये यथेष्ट हे । बहुत दिनों की चेष्टा तथा परीक्षा के 
| से घड़ी बंद हो आसी हे । : . बाद्‌ इस तेल का आविष्कार हुआ हें। पहले यह जलाने १ 
शान! . हूँ 


FN “SI 


LR, 2 


७४७७०७७०००... २:४६. 


| ` आदिकालीन समय-निर्देश 

। (घास की रस्सी बनाकर उसमें समान दूरी पर गॉट 
ददी जाता थीं, एक गाँठ से दूसरी गाँठ तक को रस्सा 

| जलने सें जितना समय लगता था, वह एक घदा था, 


' समय का कोई निश्चित भाग माता जाता था । ) 
। ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नाइटहुड के क्षमाने में. समय-निर्देश 
. (सोमबत्ती पर निशान बनाकर एक निशान से दूसरे 
निशान तक जलने के. समय को समय का एक भाग 
मानकर समय-निर्देश होता था।) . जन 


ह 
ड 


४६४ ' माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या ३। घाः 


` घडी, का 


बड़ी घडिया समय बतलाने के लिये रक्‍खी गई हैं । ये घड़ियाँ 
दो वाय-शन्य घरों मे हैं।कांक्रीट के खंभे पर दोनों वायु- 
शन्य घर बने हैं, इसलिये घड़ियों में किसो प्रकार 
का धक्का लगने का डर नहीं हे । हज़ार वर्ष में, 
इन घड़ियों के समय में, एक सेकिंड का भी अंतर नहीं 
पड़ा । ज्योतिर्विद्‌ इन्हीं के समय को ठीक मानते हैं। 
बहुत दिया से स्विट्ज़रलेंड घड़ी बनाने का कद्र 
माना जाता है । यहाँ एक-एक पारिवार घड़ी का एक-एक 
भाग बनाता था । फिर घडी' के भिन्न-भिन्न भाग 
एक कारख़ाने में जाकर जमा होते थे, ओर वहाँ 
समची घड़ी 'क्रिट-अप' होती थी ।' संयुक्र-राज्य मे 
इस समय घड़ी बनाने के आठ बड़े-बड़े कारखाने हैं । 
उनमें एक वर्ष में एक लाख घड़िया बनती हॅ, जिनका 
दाम ६ कराड रुपए होता ह । - 
आजकल की घड़ियों मे _ 
सबसे आवश्यक पदार्थ | 
श्वेलंख्िंग (।५।२००78) 
है । बैलेसिंग एक प्रकार 
से घड़ी की जान हे । यदि ( 
बेलेस-व्हील (८४४. 
( Balance-wheel ) f 
ओऔर हेयर-स्प्रिग ठीक 


हुआ, तो ' घड़ा ठोक 


[| 
समय देगी! घड़ी मेंग्रा . .. - . 
य...“ सवत पहली घडी, 
वेलेस-व्हील के कारण होती है । हेयर-स्प्रिग इस 
प्रकार से बनाया जाता. है कि गरमी ओर जाड में 
एक ही गति से चले । 
x x 
_. युद्ध से लाम 
i A 


जो लोग यह समझते हैँ कि युद्ध से केवल हानि ही 
र है, वे भूल करते हैँ ; क्योंक्रि गत योरपियन युद्ध 
में कुछ ऐसी बातों का पता चना है, जो मनुष्यों के लिये 
ईश्वर का आशीर्वाद कदी जा सकती हैं । कुछ लोग कहा 
करते हैं कि गत योरयि्रनं युद्ध मे. प्रायः- ३०,०००,००० 
मनुष्यों का प्राण-नाश हुआ ; बिं 


हुआ, उससे इस संख्या से कहीं अधिक मनुष्यों के प्राण 


बचाए जा सकत हृ । 
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किंतु उस युद्ध से जो लाभ , 


युद्ध में ज़्हरीले गेसों से बहुत माण-हानि हर न 
थी ; किंतु pi लगा है किये ज़इराले गस ही उन बीमा: | 
रिशें की ओषधियों हैं, जिनकी दवा अब तक आविष्कृत ' जाय 
नहीं हुईं थी । श्वास नला की इनफ़्लुएंज़ा, ब्रोकाइरिज़ {[ ] 
न्युमोनिया ओर टुवरक्गसिस आदि बीसारियाँ इन शेस करने 
द्वारा बड़ी आसानी से दूर हाती जता 
इनफ़्लुएंज़ा हा को लोजिए। अब तक डॉक्टरों को इस पर : 
बीमारी का कोई अतिकार नहीं मालूम हुआ था। यह सव 
बीमारी बड़ी शाघ्रता के साथ फलती ओर बहुतों की 


य ~ 


जान लेती है । किंतु पता लगा है कि क्लोरिन ( 0॥]0- 


0९ )-गैस इस बीमारी के कीड़ों को मारने भें सक्षम ह 


है | इनफ्र्लुएंज्ञा के रोगी के घर 
थोड़ी भी छोड़ दी जाय, तो वह २४ घंटे में .चंगा उन 
हो जायगा । यदि स्कूल, थिएटर, गिजा-घर, सभा या हाता 
अन्य बंद जगहों म, जहाँ बहुत-से मनुष्य एक ही समय करते 
जमा. हुआ करते हैं, इस गेस का व्यवहार किया जाय, देशा 
तो उक्क बीमारी के फेलने का डर नहीं रहता । करन 
क्लोरिन एक ज़हरीला गेस हे । लड़ाई में इसका प्रयोग|भल 
मनष्यो को मारने के लिये होता था। उस समय यह| 
बात किसी के ध्यान में नहीं आई थी कि इस गैस 
का यदि थोड़ी मात्रा में व्यवहार किया जाय, तो यह | 
स्वास्थ्य के लिये यथेष्ट लाभ-दायक होगी । १९ 3० 
के वसंत में, फ्रांस में, इनफ़्लुएंज़ा का ज़ोर, हुआ, 
ओर बहुत-से सेनिक इसके शिकार हुए । उस समय 
अधिक मात्रा में क्लोरिन-गेस में साँस लने के कारण 


बहुत-स मनुष्या का रटत्यु हुई ।.किंत देखा गया कि जा - 


सैनिक लडाई के मेदान में पीछे थे, ओर जिन्होंने केवल. 
> ~ 


थोडी ही मात्रा में गेस संघी थी, उनमें एक की भी सत. 


> 
नहीं हुईं, बल्कि उनकी बीमारी भी शीघ्र ही जाती रही ||: 
यही नहीं, यह भी.देखा गया कि इस गेस कें प्रभाव 
से सैनिकों में बरोंकाइटिज़, न्युमोनिया तथा अन्य फेफई 


Nr 2 


[aS ~ € 


के रोगों में भी कमी हो गई । . इसके बाद कई बार. 
परीक्षा की गई, और अंत को फल यही निकला गि कै 
यदि क्रोरिन-गेस थोड़ी मात्रा में हो, तो वह बंहुत-ती कप 


८ 
Ss oss र हा 


बांमारया क कांडा क! नष्ट करता ह'। 


_ ^ अस्‌ 
यद्ध समाप्त होने. के समय लिविसाइट (` ]20) ळा 
[ 
8४९ )-नामक एक नई. गेस का आविष्कार हुआ । व 
आर भरा 


साखया श्रॉर . ऐसंटालन के ' सयाग स बनता हे 


यदि इसकी एक द किसी 

ह डोह सत्यु हो 

स... देने से यह गेस पागलपन 

जर्‌ paresis and १००००५५ अ a2 ] दूर 

सों करने की एक उत्तम ग्रोषधि हे । ये रोग अब तक 
असाध्य समझे जाते थे; किंतु पागलपन के २१ रोगियों 

र | पर इधर इस गेख का प्रयोग किया गया, और वे सव-के- 

रह संब नीरोग हो गए । | 

की ही ह 

२. अलाम-चडी 


हमारे देश में अलाभे-घड़ी का उतना प्रचार नहीं है, 
[स जितना पाश्चात्य देशों में । यहाँ पर ऐसी घड़ी कवल 
गा उन (यायिय के पास रहती है, जिन्हें ता त्या 
या होती है । अन्य मनुष्यों को अलामे-घड़ी का व्यवहार 
मय करते बहुत कस देखा जाता हे । किंतु अमेरिका आदि 
य, देशों में, जहाँ मनुष्यों को प्रत्येक क्षण एक-एक काम 

करना होता हे, ऐसी घड़ी बड़ी सहायक सिद्ध हुई है । 
ii अलामै-घड़ी ठीक ससय पर बजकर यह याद दिला देती है 
यह ; 


म 


काये-व्यस्त मनष्या के लिये स्पृति घडी 


५ कि आपको इस समय कोई काम करना 
नी हि काम हैं कि उनके जंजाल मे पड़कर आप भूल गए 
(इ कि इस समय आपको कौन सा काम करना ह । इस 
४ असुविधा को दूर, करने के लिये एक नए मुर क: ट्र 
'य फा आविष्कार हुआ है । इसके चारों तरफ़ का है रखने के 
( पेराज़ बने रहते हैं । आप अपने काम को जिस समा 


है । आपके पास 


है. 


विज्ञान-वाटिका 
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करना चाहते हैं, एक काड में उस काम का नाम लिखकर 
उसके पांसवाले द्राज़ में लगा दीजिए । समय पर घड़ी 
बजेगी । आप कार्ड निकालकर पढ़ लीजिए, उसी पर आप- 
का काम लिखा रक्खा है । 
x x x 
४. नए प्रकार के फायर ब्रिगेड . 

भारतवर्ष के बड़े-बड़े शहरों में आग बुझाने के लिये 
जो फ़ायर-ब्रिगेड हैं, वे आग के बहुत निकट नहीं ले 
जाए जा सकते ; क्योंकि उन्हें बहुत निकट ले जाने- 
वाला मनुष्य आग की गरमी को नहीं सह सकता। 


संयुक्क-राज्य, अमेरिका में एक नए प्रकार का फ़ायर-निगेड. 


व्यवहार मे लाया जा रहा हे । उसे आग के बहुत 
पास तक ले जा सकते हैं । उसमें गाड़ी के पाछे 


एक नल लगा रहता हे, जिससे पानी 
सा निकलता है, और आग बुकनेवाले के लिये छाते 


१०५६ ४ 


` १२५ फ्रीट ऊँचा पानी छिड्कनेवाला नए प्रकार _ रः 


का फ़ायरःब्रिगेड 


४६५ ` 


> र 
फ़ांचार- . 
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का काम करता हे । इस जल के कारण आग की गरमी 
आग ब॒झानेवाले को कष्ट नहीं पहुँचाती । वह.आग के 
बहत पास जाकर इच्छानुसार जल छिड़ककर आग तुझा 
सकता हे । इस दमकल से १२९ फ़ीट ऊँचे तक 
पानी छिड़का जा सकता हे। 
किंतु इतनें ही से अमेरिका के घरों की रक्षा आग से 
नहीं हो संकती; क्योंकि वहाँ २२-२३ मंज़िलोंवाले 
| . भी मकान हैं। यदि ऊँचेवाले खड पर आग लग गई, तो 


[ नाकवाला ॥वाचत्र ब 
x x x 


Fr 
~] 


i 


व्र प > A स क. | 
यारप आर अमारका वाचत्र दश ह । वहा जा कह |. 


होता हे, उसमें कछ-न-कुछ विचित्रता अवश्य पाई जात 
च ~| 
ह । कुछ मास हुए, हमने “माधुरी” में मृछा की प्रतिः 
योगिता के विषय में लिखा था। उस दिन एक समाचार || ' 


पत्र में पढ़ा कि अमेरिका ने अपने यहाँ के सबसे बद 


सूरत मनुष्य को गहरी रक्कम देकर पुरस्कृत किया है |.” 
ह यह देखकर इटली की स्त्रिया आगे बढ़ीं। उन्होंने कहा 8 
रू कि जब ईश्वर ने स्त्रियों को सुंदरता दी है,, तब उनक॑ जं 
र १ उ सुंदरता की एक प्रतियोगिता हो । समाचार-पत्रों में बड़ क 
ऊँचे-से-ऊँचे मकानों की आग बुझानेवाला फ़ायर-ब्रिगेड बडे विज्ञापन छपाए गए, और निरिचत दिन बहुत-स 
; . यह. फ़ायर-ब्रिगेड काम न देगा । इसके लिये एक २४ खयो जा Er [डर सम की थीं, 
| फ्रीट ऊँची दमकल. बनी है । उसी के द्वारा ऊँचे-से-ऊँचे म शामिल होने के लिये आने लगी । कुछ हो सम | पु 
। मकानों की आग बुराई जाती है । (RT परा परीक्षण 3. 
x ०52 : $ ने पहला परस्कार जिस स्त्री को दिया, उसका १ 
७. एक विचित्र बंदर - केवल ३६ वर्ष की थी ! द्वितीय पुरस्कार जिस खीं 
नीचे जिस बंदर की तसवीर दी गई हे, वह संसार- मिला, उसकी आयु बहुत अधिक नहीं, केवल ७ EE ह 
भर में विचित्र है । यह बोर्नियो-द्वीप में पाया जाता थी । ये दोनों खिया अपूर्व सुंदरी हैं ! यदि भारतव | डू 
और ऐसे अगम्य स्थान में रहता है कि इसे पकडना बड़ा ऐसी प्रतियोगिता होती, तो उसका न-मालूम क्त ड 
कठिन हे । अब तक केवल यही एक पकड़ा गया है। होता । हमारा ख़याल है कि यहाँ तीस वर्ष से ऊ हु 
स्त्रिया बुड्डी कहकर निकाल दी जातीं । ह्‌ 


सकी नाक्र देखन योग्य ह । व के ।॒ 
थ न श्मेशप्रसाई 
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परदे से निकलकर समाज के 
बहुत-से कामों का भार ले रही 
हें । स्त्रिया में शिक्षा-विस्तार का 
भी प्रयत्न हो रहा है;। उनके लिये 
कांस्टॉटिनोपल तथा अन्यान्य 
शहरों में प्राथमिक तथा उच्च 


w 


ग्रां योरप के भिन्न- 


| Lo 


4 खुला हे । सरकारी ख़र्च से बहुत-सी खि 

द, भिन्न देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
तुर्की स्त्रियों कौ. प्रधान हितेपिणी श्रीमती हालिड 
प, अदीब हनूम हैं। 


"विद्यालय में स्त्रियों की शिक्षा के लिये एक विशेष विभाग 


पाश्चात्य, देशों 

/ जोन फू याक? कहते हैं ; क्योंकि तुर्क-जाति के 
पुनरुत्थान मं इनका भी हाथ है । यह कमालपाशा के 
मित्रों मे हैं । राज्य़ के गंभीर विपयों में कमालपांशा 
: इनकी सलाह लेते दे । 

¦ श्रीमती हनूम के पिता राज्य-च्युत सुलतान Se 
उदार मते के मनुष्य थ, 
को पाश्चात्य-भापा की 
ल यह 


हमीद के कोषाध्यक्ष थे । वह 
इसलिये उन्होंने अपनी लडकी 
| शिक्षा देने में कमी नहीं की.। इसका ₹ 


हुआ कि टर्की-जेसे देश में जन्म लेकर भी हनूम सड 


| श्रेणी के विद्यालय स्थापित हुएहैं। कांस्टेटिनोपल-विश्व- ` 


स्वदेश के खी-समाज का नेतृस्व-ग्रहण कर राजनीतिक 
:_ ५. ~ ~ ~ ~ (OM TES 

आंदोलन में भाग लिया हे । पहले यह अगरेज़ों की 
~ ONAN rn भो > ~ ~ 

बड़ा हतापणा आर भक्त था ; कतु पा पाश्चात्य - 


NS nS ~ ० ww ज ~ शे 
जातियों की ऐसी शत्रु हो गईं कि अगरेज़ों ने इन्हें कद 


~ 


कर निर्वासित करने की चेष्टां की । मगर इन्होंने चालाकी 
से वेप बदलकर, भागकर, अपनी रक्षा कर ली । 

यह. अपूव खी, कवि, लेखक, शिक्षक, कूट-राजनीतिक 
ओर सैनिक हें । यथार्थ शिक्षा पाकर, परतंत्र देश म॑ 
जन्म लेकर, नाना प्रकार की. प्रतिकूल अवस्थाएँ रहने 
पर भी, .ख्िद्रॉ किस प्रकार अपना रास्तः सुगम कर ले 
सकती हैं, इसका बहुत बढ़िया. दृष्टांत श्रीमती हनूम हैं । 

"म्ह x x 
२, खिया का संघ 

कुछ दिन हुए, कलकत्ते मे स्त्रिया का एक संघ 

( Lengue of Women Workers ) स्थापित 


हुआ हे। इस अनुष्ठान को सफल बनाने के लिये श्रेंगरेज़, 
पारसी, बंगाली इत्यादि अनेक जातियों की स्त्रियॉ चेष्टा कर 


= ~ __ 


रही हैं। इस संघ का कार्य-क्षेत्र चारों ओर बहु-विस्तृत होगा। 
. इस संघ के उद्देश्य में पुरुप-विद्रोह का लेश-मात्र भी 
आभास नहीं मिलता । अपनी अवस्था को सुधारने के 
लिये खिग्राँ धेयं तथा संयम के साथ प्रयत्न करेंगी । वे 
पुरुषों से विद्रोह करना नहीं चाहती : अपने अधिकार पर 
डटे रहना ही उनका लक्ष्य हे । इसलिये आशा की 


जाती है कि यह खी-संघ खरी-समाज ओर देश का उपकार 


करने मे समर्थ होगा । इश्वर इसे सफलता दें । 


xX > x 


( 
न 
डे 
* 
| 
: 
| 
, 


३, पर-राष्ट्र-विभाग में स्री 
डलीमेल के एक संवाद-दाता का कहना हे कि रशिया 
के पर-राष्टz-विभाग का संचालन प्रधान रूप से एक स्त्री 


क्ट 


~ 2, ~ ~ ~ ~ 

के हाथ में हे। इनका नाम सिमानोवा हे.। इनकी उम्र 
7 न (2 (७ > 
तीस वर्ष के लगभग ह । इनकी खां मं सरलता भरी 
है; किंतु स्वभाव बड़ा उग्र हे । सज़ा देने के समय सिमा- 


नोवा निष्ठुर ओर निर्मम हो जाती हैं । इनके आदेश से 
'बहुत-से मनुष्य गोली से मार डाले गए हैं। गत ६ 


+ 
(3५ ६ (75६ 


सहीने में २० हज़ार रूसी इस रमणा की आज्ञा से आक- . 


जेल में निर्वासित कर दिए गए हैं । सिमानोवा का नाम 
रशिया का. बच्चा-बच्चा जानता हे । 
x x x 
४, महिला-वकील 
कटक के सुप्रसिद्ध नेता तथा बिहार के भूतपूर्व मंत्री 
साननाय मधुसूदन दास की एक संबंधी कमारी सुधांश- 
बाला हाजरा हें । गत वर्ष इन्होंने बी० एल्‌ ० की पर्राक्षा 
पास कर पटने में प्रक्टिस करने की अनुमति चाही थी ; 
किंतु उस समय पटना-हाईकोट के विचारपतियों ने 
अनुमति नहीं दी । इसलिये श्रीमती हाजरा ने प्रिवी- 
कॉसिल में अपील की । इतने में भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा स स्त्रियों को “प्रक्टिस”? करने का अधिकार देना 
स्वीकृत हुआ । इस अधिकार को पाकर फिर इन्होंने 
दख़्वास्त दी, आर अब इनका नास वकोलों की श्रेणी में 
दज हो गया हैं । यह प्रथम भारतीय महिला-वकोल हैं । 
x 2 x 
५. स्री-डोक्टर का. आविष्कार 
, डॉक्टर श्रीमती लुइस पिय 'जांस हपकिंस-कॉंलेज 
का अजुएट हं । इन्होने राकफ्रेलर-इस्टीटयूर में. दस वर्ष 
तक काम किया हे । इन्होंने पक्षाघात तथा निद्रा-रोग 
. को एक पाध का आविष्कार किया है । डॉक्टर पियर्स 
इस दवा को लकर बेलजिग्रन कंगों में गईं थीं । वहाँ 
चार महान स यह उक्क रोगां की दवा कर रही हें । इन्हें 
सफलता भी प्राप्त हुई है । 
x x > 
_ ६. स्री इंजीनियर न 
- श्रिया. जितना समय घर. में: बिताती हैं, उतना पुरुष 
नहा बताते । यदि घर ख़राब हुआ, तो जितना दुःख 
स्त्रिया को होता हे, उतना पुरुषों को नहीं. । इसलिये 
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करन को आज्ञा मली थी । 


पुरुषा की अपेक्षा स्त्रियों का. इंजीनियर छता 
र -> > La 

लाभ-दायक जान पड़ता. ह कः 

सेरिका 


च. 


देखा जाता । के “वामन-सरिज़न'? न 


पत्र में श्रीमती साजरो,शलर ने लिखा है कि “गयो >. 


> 
ककी याह 9 > के ः _ 
ता इसस दाप र क्या ह : अमारका क य नाइटः स्टे 
क इजा।नयरा स प्रातरात पक स्री पर! 


T 
AL ~ ~ व 
का 


स्या हा गृहस्था का कास करता 


इंजीनियर क्या नहीं देखे जाते? यदि स्त्रिया इंजीनि 
ks 


बनाते नहीं देखा जाता । घर का नक़्शा बनाते हए 

A ss 

खियाँ नहीं पाई जातीं । यह आश्चर्य की बात हे । 

अस्तु । हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि कुमारी एलिन' 

मेनिय ने खिया को एक नया मार्ग दिखलाया है । 

इस देश का सुविख्यात स्त्री-इजी र्‌ ग 
भारतवष की स्त्रियों सब देशा से 


७. देश-विदेश की स्निथाँ 
चीन--बीस वर्ष आंदोलन करने के बाद मध्य-चीर 
की स्त्रिया ने वोट देने का अधिकार पाया है. । ग्राजकर 
 उयं-च्युक्‌ नाम को एक स्री वहाँ 
एक सभ्य हुई हैं । दक्षिण-चीन की स्रिया भी ग 
अधिकार पाने के लिये प्राण-पण से चेष्टा कर रही हैं| 
_ अमेरिका श्रीमती सारा फ़ारले नाम की एक वृद 
खी ने पेंसिलवेनिया के सरकारी विद्यालय से उद्धिद-विद्य 
में डिग्री प्राप्त की हे । उनके दो लड़के भी यनिवर्सिटी 
ग्रेजुएट हं । उनके तेरह नाती भी हैं । उक्त कॉलेज में 
एक ओर वृद्ध महिला---श्रीमती सुशन पोर्टरफ़ील्ड-- 
भी उपाधि श्राप्त की है । अमेरिका की स्त्रियों के ज्ञानागता 
प्रेम के ये ज्वलंत उदाहरण हैं । 
अमेरिका युक्क-राष्ट्र के भूतपूव प्रेसीडेंट विलूसन की 
कन्या कुमारी मार्गरेट विल्सन ने व्यवसाय-द्षेत्र में प्रवेश 
किया हे । इन्होंने विज्ञापन का. एक बड़ा काखा 
खोला हे । 
इंडियाना की श्रीमती वारिंगटन को यक्क-राष्ट्र की प्रधा१ 
अदालत म 'प्राक्टस' करने का आधिकार [मल गयां है 


इसके पहले केवल एक खी को इस अदालत में प्रवि 


टे || 
की आइईन-सभा क॑ 


~ ४5. 


जा 


~ 


व ळल 


नता महिला-मनोरंजन 


श्रीमती विला सिवाटे केथर को इस वष पल्टिजर- 
परस्कार [मलः ह । उनऊ उपन्यास का नास “हमारा 

ह एक आदमी ह ॥ यह परस्कार ३०००) रु० से भी 
it 


या ग्राधिक का हैं, आर प्रत्येक वर्ष उसी उपन्यास-लेखक 
को दिया जाता ह, जा अमारंका के सामाजक, पाररेचा- 
. | रिक ओर राष्ट्रीय जीवन के उच्च आदर्श का चित्र उत्तमता- 
हे पूर्वक खींच सकता ह । * 
आईसलिंड--कुमारी वियसे 

चित हुई इं । 


!ईसलेंड की आईन- 
१६१४ ईं० से इस 
धकार प्रात कर उसका 


\ 6) 


/ि 


सभा म सदस्य ! 
१ बर्फ़ीले देश की झ्वियें। बोट क 
जे उपयोग कर रही हें । 
जनेवू-अतरराष्ट्रय बालका के ॥हेत-साघधक-पव से 
एक प्रस्ताव यह पाल हुआ था के बालका को बायस्कोप 
दु ॥७(ए॥९ ) से बचाना 
र चाहिए | हूक य क दरक सस्था स्थापत C4 ह, 
जो ससार के बायरुका 


SY 
ह्‌ प्र 


ह 


क ~ ha ~ 
` ७ कवर चित्रां. ( moving 


~ 


प के चित्रों को देखकर अपनी राय 
के ~ ~ 


देगी कि किस कंपनी चत्र लड़का क दंखन याग्य ह, 
और किसके नहीं। |, 
ची भारतवषे -इस वर्ष कृमःरी सी० एच्‌० वसु वतमान 
क आर मध्य्‌ युग की भापा-संबंघी परीक्षा में आक्सफ्रोर्ड 
कह विश्वविद्यालय से, द्वितीय विभाग म, उत्तीर्णं हुई हैं । 
पना | अनल 
हैँ | | x x ळं > 
| बृ ८. अमेरिका की लियो ळय 
विवा वास्तव में अमेरिका के युक्तराष्ट्र का स्या को आज 
क॑ पक क़ानून का पुरा आधकार नहीं मिल सका ह । आला- 


.वामा-प्रदेश से स्त्रिया अपनी संताना का अभिभाविका 
नहीं होने पाती ; क़ानन के म॒ताबिक़ पुरुष ह( अभिभावक 


माने जाते हैं | आकास-प्रदेश में खिया! अपन सा-बाप 
की संपत्ति में भी परुष के बराबर हिस्सा नह! पात. । 
पतृक सपात्ति पर पुत्रा की क्षा पुत्र का आधिकार 
अधिक होता है । फ़्लोरिडा-प्रदेश में संताना का 
कमाई पर पिता का ही पूरा अधिकार हाता ह 

माता उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती । इस द 
में, संतान द्वव्श्ोपर्जन किस प्रकार करे, ईस विषय में 
पिता के मत को ही प्रधानता दा जाती हे, साता क मत 
की उपेक्षा की जाती है । लुसियानाप्रदेश में विवाहिता 
स्री की गणना । कानूनन्‌ नाबालिग या पागल को श्रणी 


`. por सड 


की जाती है । यहाँ की खिया व्यवसाय आदि में भी 
हाथ नहीं डाल सकतीं.। म्यासाचसेट्स-प्रदेश में स्त्रिया 


जूरियां के आसन पर नहीं.बेठने पातीं | वर्जीनिया-भ्रदंश 
में विवाहिता स्त्रियों का परिश्रम-पवेक कमाया हुआ घन 


पति की तहवील मं चला जाता ह । 

युक्क-राष्ट्र में इन अन्यायी क्रानना क॑ वरू आंदा- 
लन चल रहा दे । वहा के वक्का तथा लखक अपनी 
वक्रृताग्रो और लेखों द्वारा इस अन्याय का विरोध कर 
रहे हैं । उनका कहना दे कि जव तक ये सब क़ानून 
अमेरिका से नहीं उठ जायेंगे, तब तक स्त्रियां यह समकेंगी 
कि वे बहत परान विलायती क़ानून के अधीन रहकर हा 


च 


x 
२, विलायत में विवाह-निच्छेद ( तलाक ) का कानून 
विलायत में तलाक़-प्रथा का क़ानून संशोधित होकर 
पार्लियामेंट में पास हो गया । इस क़ानून के अनुसार 
यदि पाते व्याभचारी प्रमाणत ह! जाय, ता उसका स्त्रा 


x 
> 


उसे छोड़ दे सकती है 
x x xX 
१०, बडोदे मं स्री-शत्ता 

` इस समय बडोदे में ३७२ बालिका-विद्यालय हें । इन 
विद्यालयों में लगभग ३०,३३१ बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त 
करती हैं । दूसरे स्कूलों में भी ३१.४३८ खिया बिद्यो- 
पाईन कर रही हैं । बडोदे में ख़ास स्त्रिया के लिये एक, 
कोलेज भी है । 

बडोदे में एक गुरुकुल कवल कन्याओं के लिये हे । 

Ee 


इसका स्थापना आज से दो वर्ष पहल हुईं था । काचरल 


~ > 


पडित शंकर शमा तथा उनका पलां सौभाग्यवती 
श्रीमती इच्छा-देवीजी ने इसके लिये बड़ा उद्याग कया 
हे । यहाँ कन्याएँ ब्रह्मचारिणी बनकर सांगोपांग बदा 
शास्त्रों का अभ्यास करती हें । कन्‍्याओं को वल ।ववाह 
की वस्त समकनेवाले इसे कलियुग को महिमा कहकर 
चौंक उठेंगे । उनके विचार मे कन्याओं कां ब्रह्मचारिणी 
बनाना ओर फिर वेद पढ़ाना वज्ञपात हो के समान 
होगा । यह गुरुकुल उक्त दुपात का देख-रेक्ष सें बड़ी 
उत्तमता से चल रहा 8 । कन्याएं संस्छत स अच्छी 
योग्यता प्राप्त कर सकती हैं, इसका प्रमाण उक्त गुर्हुल 
हे । इस गुरुकुल भें प्रत्येक रावेवार का आय-समाज 
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[ वर्ष २, स्वंड १, संख्या ४ ।क्‍ 


. लोग जमा होते ओर 22.0, के 
उठाते हैं । कन्याओं को योषै | 
बहुत ही उत्तम तथा अनकरणशीर्य हु) सरकारी अस्पताल 
के सामने, किराए के मकान मे,ध्ञ्रभों यह संस्था चल रही 
है; परतु ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही एक स्वतंत्र मकान 
में चली जायगी, यह निश्चित है । लड़कियों को गृह-कार्य 
आदि मं पूर्ण रूप से योग्य ओर चतुर बना देना इस 
पु न कर 
संस्था का उद्देश्य है । ` 
सूरसागर-ताल्लाब के ऊपर एक भव्य-भवन में महा- 
रानी गल्से हाई स्कूल हे । यहाँ पर्दे की प्रथा न 
होने से सेकड़ों लड़कियाँ इस स्कूल में उच्च शिक्षा प्राप्त 
करती हैं । इस स्कूल के तीन विभाग हैं । एक विभाग 
बंबई-युनिवसिंटी की मैटिक-परीक्षा के लिये लड़- 
कियों को तैयार करता हे । दूसरे विभाग का कर्वे के 
महिला-विश्वविद्यालय से संबंध है .। तीसरा विभाग 
ग्रह-शिक्षा देता है। जो लड़की मेटिक पास करना चाहती 
है, वह चाहे, तो बंबई-यानिवर्सिटी अथवा कर्वे-यनिव- 
सिटी की परीक्षा में बठ सकती है । अन्य लड़कियाँ गृह- 
शिक्षा का कोस ले सकती हैं । ग्रह-शिक्षा-कोसवालियों 
. कों सोना, गाना, बेल-बूटे काठना, बच्चे की सँभाल, कपड़े 
धोना, भोजन पकाना इत्यादि काम सिखलाए जाते हैं । 
साथ ही गुजराती-भाषा में भूगोल, इतिहास और 
साहित्य का ज्ञान भी कराया जाता हे । अंगरेज़ी भी 
तार-चिट्टी पढ़ने लायक़ सिखा देते हैं । इस स्कल की 
कन्याए 677] Gn का भी कार्य सीखती हॅ । 
भारतवर्ष में ख्री-शिक्षिका्रों का बड़ा अभाव हे, 
इस कमी को देखकर ही फ़ीमेल-उेनिंग-कॉलेज की 
स्थापना हुईं हे । इसम गुजराती किताबें पढ़ने पर तीन 
साल तक शिक्षा का कार्य सिखलाया जाता हे । इसका 
भी मकान बहुत भव्य हे । इस संस्था में मध्यम और 
उत्तम वगा म हिंदी अनिवार्य हे। इसकी उपयोगिता 
का देखत हुए कहना पडता हे कि ऐसे ही और भो 
टूनिंग-कांलेजों के खुलने की आवश्यकता हे । 
x x x 
११. मिसर का महिला-उेलिगेशन 
अखिल-विश्व-महिला-सम्मेलन में सम्मिलित होने 
क [लये जो 'महिला-डेलिगेशन इस बार इंटली गया 
है, उसकी अभ्यर्थना के लिये अनेक बड़े-बड़े घराचों कॉ 
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स्लिम महिलाएँ एकत्र हुई थीं । बड़े-बड़े उच्च पदा 
कारा पुरुष भां इस सभा म उपस्थित थे । महिला. क्‍ 
डाज्षगेशन का सभा-नेत्री खातून हदा शेरा सेयदा शि 


अनेक महिला-सहचरी उक्क डेलिगेशन में. शामिल हुई १) 
थीं । उन्हें बिदा करने के लिये मिसर के प्रधान मंत्री हँ 
महमूदपाशा भा उपास्थत थे । “अल-अख़बार'? नामक | | \ 
संवाद-पत्र की एक महिला-प्रतिनिधि संपादकों की ओर 
से उन्हें अभिनंदित करने के लिये भेजी गई थीं । उन्हों 
ने सब संपादकों का यह संदेश कहा कि “आप लोगों 
की यात्रा सफल हो, इसके लिये देश के सभी संपादक | । 
एक स्वर से मंगल की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं ।” ॥ 
उक्क संपादक-प्रतिनिधि के आगे खातून हदा ने 
कहा--“स्वदेश की पद-दलित, लांछित तथा अपमानित / 3 
महिलाओं के लिये हमारा यह प्रधान कर्तब्य होना 
चाहिए कि वे न्याय्य सम्मांन ओर अपने अधिकार पाने द्‌ 
की अधिकारिणी तथा जातीय आंदोलन में सहायिका चि 
होकर देश को परतंत्रता. से मुक़् करने में समर्थ हों ।” त्स 
उन्होंने यह भी कहा कि सम्मेलन में वह एक प्रबंध | ड 
पढ़ेंगी, 


जिसका अभिप्राय यह होगा कि सुस्लिम-रम- |= 
णियों को पहले किस प्रकार सभी अधिकार प्राप्त थे, दी र 
आर फिर वे किस प्रकार अपने समस्त अधिकारों से का 
वांचेत कर दी गई । इसी विषय पर विशद रूप से धिह 


प्रबध स प्रकाश डाला गया ह । * १२! 
x x x jf 
अमेरिका में पंजाबी महिला पढ़ने 


_ 


डे श्रीमती सुशीला-देवी पंजाब के एक अच्छे घराने कौ ८ 
श्रार ज़मींदार की पत्नी हैं । उन्होंने यथासाध्यः चेष्टा | ः 
करके विधवाओं की सहायता के लिये एक शिल्प-विद्या- छोट 
लय की स्थापना की है । उस विद्यालय के बनाए हुए ने: 


शिहप-दरव्यादि बेचने और भारतीय ख्तियों की दुरवस्था | 


नारा-समाज-गारव का स्तंभ कही जा सकती हैं । 
इश्वर कर, आपकी शुभ कामना सफल हो । 
गोपीनाथ वर्मा 


४ | 
ण्य 
दा. 
शा: | र 


4 ie 
| )) १९ “ILI 
i i 


i ९. वेचक ओर शारीरक 

ने | दीर्ध जीवन के रहस्य--लेखक, श्रीयुत पं० भूषनारायण 

की दीक्तित, बीं० ए०, एलू० टी० । प्रकाशक, श्रीयुत राजाराम 

'चौबे, 'दुआज्ञी-पुस्तकमाला-कार्यात्षय, हरदोई । 

ध | जर्मनी के डाक्टर प्रोफ़ेसर हूंफ़लेंड की बनाई 0 

- Art of Prol0n9i09 ]f९ के आधार पर इस पुस्तक 

i, की रचना की गई हे। इसमें जोवन बढ़ाने के उपायों 

से का वर्णन है। भारतीय आयुर्वेद की दिन-चर्या में आहार- 

से सदी जो वर्णन हे, उसी प्रकार का कुछ बाते इस 
॥ २ पृष्ठो की पुस्तक में लिखी हैं । साच्विक आहार-व्यवहार 
र बिशेष ज़ोर दिया गया हे । पुस्तक सवसाधारण के 
ः आर ध्यान देने लायक़ है । 

शः x x Ms? 

” ब्रह्मचय--लेखक, श्रीरमशचद्र चक्रवर्ती ॥ आकार 

डरा ।. पु० सं० ७८ । मूल्य छः आने, और प्रापि-स्थान 


ऱ्य 


सन-रे ऐंड 'फो०, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता \ 


है । यह पुस्तक विशेषतः विद्यार्थियों के हित को लक्ष्य 


प आचरण करना चाहिए । 
x > 


पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय उसके नाम से ही स्पष्ट, 
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र र र औट-> 
लेकी छउब्रिकाश आर्य ड 


ठोष कमाई, सँड कका आय 


शिवराम-भूषण--लेखक, ५० शिवराम वेच, 'महोल्ला?(१) 
बालकराम, नजीबाबाद, विजनोर,। मूल्य ६ ने । 

लेखक ने इसे “बाल-रक्ष! तथा बाल-चिकिस्सा का आद्वि- 
तीय ग्रंथ” बतलाया है । इसमें संस्कृत-मूल ओर हिंदी- 
टीका हे । मूल-ग्रंथ वेद्यक के पुराने अंथों से संग्रह किया 
गया है। हिंदी-टीका होने पर भी मूल में आपने “सरसः 
राल इति लोके --हारिद्रकः हरदुआ कदंब इति लोके 
अश्वकर्ण: सांकु इति लोके’ इत्यादि लिखने की आव- 
श्यकता समभ है । इसका मूल ऑर टीका, दोनों अशुद्ध 
हैं । बहुत-सी अशुद्धियां छापे का हैं, ओर बहुत-सी स्वयं 
वेद्यजी महाराज की । 

पुस्तक के आरंभ में ही सुश्रत के “ूत्रपुराषरेतसः?? 
का अर्थ करते हुए आप कहते हें-““जिनके वीर्य में मूत्र 
हो या जिनके वीये में विष्टा हो । आगे भी आपने अपनी 
यही बात कई जगह दुहराइ हे, हालां कि सुश्रत के मूल 
में ही इसकी व्याख्या स्पष्ट लिखा हे कि ““मृत्रपुरीषगन्धि- | 
सन्निपातेनाते ।!! आपने इस पक्कि का अर्थ करते हुए भी 
अपनी वही बात कही है । यदि पुस्तक लिखने के पहले 
चैद्यजी महाराज किसी सद्देद्य या डॉक्टर से यह समभने 
की कोशिश करते कि 'वीये मे विष्ठा' किस तरह हो 
सकती है, तो अच्छा. होता । ४ 

भूमिका में आपने लिखा है--“इस ग्रंथ में अशुद्धिता(!) 
हो तो विद्वान्‌ उसे शुद्ध कर ले।॥? अतएव जिन विद्वानों को 


~ Re 2-9 ते रु " 
अशुद्धित? शुद्ध करके पढ़ना हो, वे आपसे इसे मंगा सकते... 


यी 


| 
| 
| 
| 
क 
| 
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हैं। “यदि किसी ख़ास रोग पर पूछना हो, तो?” १) फास 
भेजने से वेद्यजी “चिकित्सा सये (?) अनुपान लिखकर” 
भेज देंगे । अब तक लोग ओपधों के अनुपान सुना करते 
थे, पर अब आपने चिकित्सा के अनुपानों की ईजाद 
की हे 
.x x x 
अनमोल बूटी लेखक, पं० बिहारीलाल बी० ए०, 
मास्टर गवनेमेट हाई स्कूल, ऋमरोहा, मुरादाबाद । मूल्य 
साढ़े चार आने | 
रायल साइज़ के ११ एष्ठां की इस पुस्तक में आक 
( मदार ) के गुणां का वर्णन ओर उसके उपयोग 
के प्रकारों का ज्ञिक्र हे । भाषा इसकी अरबी-फ़ारसी 
लदी उदू हे, ओर अक्षर हिंदी के लेखक ने अपनी- 
समझ से कठिन शब्दा का हिंदी-अनुवाद भी टिप्पणी में 
दे दिया हे । यदि मूल-पुस्नक के अरबी-फ़ारसी-शब्दों 


को निकालकर उनकी जगह हिंदी के शब्द रख दिए 
जाते, तो यह 'द्राविड-प्राणायाम' न करना पड़ता । 


(FN RCS CS ~ 


न अधे को बुलाते, न दो जने आते ।? 


x - x x 

जवानी की निशानी--प्रकाशक, सुर्संचारक-कंपनी, 
मथुरा \ 

सखसचाररु-कपना, मथुरा क "चि।केत्सा-सिघ” ( माधरी 
क॑ गत अक में समालोचित ) की बात पाठक 
शायद भूले न होंगे । आज उसी कंपनी की एक 
दूसरी पुस्तक हमार सामन हे । इसके टाइटिल- 
पज पर लखा ह--“ जवानी का निशाना अथात्‌ 
नपुंसकता... गरमी सुज़ाक की कहानी तथा इनसे उद्धार 
पाने को चतुर चिकित्सकों की बानी? | पाठक देखेंगे कि 
इस टाइटिल-पेज के पढ़ने से ही चूरन बेचनेवालों के 
लटकों का मज्ञा आन लगता ह । वस्ततः इस पास्तका 
से सुधा-सिंधु के सार्टिफ़िकटो का प्रचार आर उसके नए 


एजट बनाना उाद्दष्ट ह । परतु पुस्तिका को देखते ही 


र लोग फेक न दे, इसलिय कुछ दूसरी तरह की बातें भी 


आरंभ में लिख दी गई हैं । 

_ भूमिका का आरंभ इस प्रकार होता हैं-- 
“मनुष्य संसार में दो ही काम करने के लिये आया है, 
उदर भरे ओर संतान बनावे (? ) । हमारी सम्मति में 
तो जो इन्हीं दो को जीवन का उद्देश्य समझता है, वह 
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~ ~ 
नर नहीं, नर-पश हे ; क्यांके “आहारानद्राभयमे युना; ट 
सासान्यसतत्‌ पशाभनराण्ाम्‌ ।'' इसको भाषा* गंदी 


भाव अत्यत लजा-जनक हैं ! हस उनका उज्ञख का नो 

पाठका क पावेत्र मन का कलापत करना नहीं चाहे" ज़ 

इसमे किस प्रकार का बात हागी, यह टार्रिल-पेज रभ 
'कहानी'.से ही स्पष्ट हो जाता हे । नमा 
माधरी-जसी प्राताष्ठेत पात्रका से लोग एसी गं 

पस्तक समालांचनाथ क्या भजत हैं ! नः 

रालग्रामन| ठ 

x x xX मु 

२, धर्म ओर दर्शन मः 


चमोजलि--लेखक, विद्या-वाचस्पति पं रघुनाथा क 
शास्री, चडियाली, साहित्याचार्य, विद्यानिधि, प्रिंसिपल | 
रावाङष्णु-संस्कृत-नागरी-विदालय, महेंद्रगढ़, पटियाला सश हे 
मुद्रक, सूरजप्रसाद खन्ना, हिंदी-साहित्य-प्रेस, प्रयाग | | नं 
साइज । कागज-छपाई-सफ़ाई साधारण । पृष्ठ संख्या ९६; 
मूल्य लिखा नहीं । 

इस घमोजालि में उक्क शास्त्रीजी ने वेद, उपनिपर 
घर्म-शाख, पुराण आदि से समस्त घर्मे-करस-विप्रयकू नित 
नेसित्तिक कमों का प्रतिएादन बड़ी सुगमता से : 
हिंदी में, क्रिया है । प्रायः सभी ज्ञातव्य बातें ग्रलग-_ 
पाठ के क्रम से लिखी हैं । क्मे-कांड ओर, ज्ञान-कांड 
रहस्य अच्छी रीति से, थोड़े में, खोल दिया है । कम र 
लिखे भी सहज में ईश्वर, अवतार, पंच देव ओर देंव-पि्‌ 


~ 


तर्पण आदि के तत्त्व को जान सकते हैं । पुस्तक. च 


~ 


NAY TN HAHA, 


SN 


अध्यायों में विभक्क हे । पाठशालाओं में | 
नवयुवकों के विशेष काम की है । 
x x क 
सक्तिमोक्किकमालिका-कर्ता, ज्योतिषी बाबा | 
शिवप्रकाश द्िविदी विद्या-कलानिधि, रईस, मथुरा \ पृष्ठं 
२४ ; छपाई-कागज साधारण । मल्य ।) आने । | 
संस्कृत के अनुष्टप-छंद में १०८ श्लोक इस सारली 
में हैं । धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष, ज्ञान ओर वराग्य | 
सदुपदश, शास्त्र-सम्मत रीति से, बड़े मधुर शब्द में 7 
पादित हुआ है । अत में एक 'कृष्णाद्धत स्तोत्र | 
१८ श्लोकों में है ; जो कि प्रातःकृत्य करनेवाला के % 
का है। भाषा-पद्यो में मालिका के सब्र श्लोकों का १ 


~ ~ ७ ब I 
वाद भी है । इसमें कुछ ग्रंथकर्ता की रचना ६, ^| | 


A] 


~ 


कार्सिक' २०० तु० सं० ] 


पुस्तक-पारेचय 


५०२ 


शलीकी के समानाथंक तुलमादास, कबीर, नारायण 
स्वामी) शयाम काव आद क बनाए दाह-चापाई ड्द्भृत 


गए हं । 


कर दिखाए 
म उक्त ज्योतिषी बाबा का, रईसी ठाट में, एक चित्र 


ह. "३ 


भीह। 
x x x 


पंचरल-प्रक्षातरमालका - रचयिता ओर प्रकाशक 
| भवाड़ के बाठगडे रावतजी साहब श्रीदललसिंहजी के लघु भ्राता 
ठाकुर साहब श्रीगुमानासहजी । “लच्मीनारायण्‌'-यंत्रालय, 
मुरादाबाद मे मुद्रित । पुस्तक [मलने का पता-- पं० ज्येष्ठाराम- 
२, कालवबादवा राड, जबरे बाग, मुबदइ \ 
रा कागुज-छपाई मामूली । पुष्ठ-सेख्या १२३ । मूल्य लिखा नहीं । 

यह योग-विषयक ग्रंथ है । इसकी भूमिका में लिखा 
है शा... इसमें श्रीमान्‌ स्वामीजी महाराज अद्वेता- 
| नंद अरविंद भारतीजी और ` सुमक्षु देवदत्त का संवाद 
१९| ठाकुर साहब गुसानसिहजी ने किया है, जिसमें आत्म- 
बोध के लिये ज्ञान, राजराजेश्वर-योग, भाक्रे, राम-नास- 
माहात्म्य ओर नीति, ये प॑ चों विषय पंचरल यानी हीरा, 
पन्ना, माणिक, सोती आर पुखराज के समान शोभाय- 
मान हैं । इन अमूल्य र्ला की अपूर्वं माला को जो धारण 
करेगा उसके स्वार्थ, परमार्थ दोनों हस्तामलकवत्‌ हो 
जायेंगे... ... ।” बस, ठीक दे ! संसार सें सब काइ इसी 
म प की तलाश म परेशान रहते हें अब ठाकुर साहब न 
बीसवीं सदा में ्रपनी साला सर्व-साधारण के समक्ष प्रकट 
कर दी है । उसे धारण करके शीघ्र ही दोनों हाथ लडूडू 
लूटना चाहिए । | 


मर्कंदजी, पु० न॑० ३२ 
मुकुंदजी, पु 


गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 
भ 2 x x x 
गायत्री-महि सा-_-उपयोगी निबंध-माला का द्वितीय पुष्प । 
मूल्य )) है | पता--कल्पठक्त-कायीलय, कंठाल, उजन । 
वैसे तो द्विज-मात्र का ही गायत्री मंत्र हाता हैं ; परतु 
उसकी महिमा बहुत कम लोग जानते हैं । इस छोटासा 
में बड़ी सुघराई के साथ, सरल भाषा में, वेढा में 
गाई हुईं बात बतलाई गईं है । यह प्रत्येक हिंदू के घर 
भ अचश्य रहनी चाहिए । 
ॐ्कार-जप-विधि ओर गायत्री-मंहिम 
तो इस बात का हे कि ऐसा भी समय आ गया, जब 
हिंदुओं को, जिनका सर्वस्व 3? ओर गायी हं, इनको 


[मैंने पढ़ी । शोक 


पुस्तक उत्तम हे । आदि 


माहिसा बताने की आवश्यकता 


हुईं । इनकी गुण-गाथा स 
तो समस्त वेद, शास्त्र ओर उपानिषद परिपूर्ण हैं ।,हषे 
यह हे कि इन छोटी-छोटो पुस्तिकाओं में लेखक ने मानो 
सागर को गागर में भरकर एक बड़ा भारी अभाव दूर 
किया है । जो रहस्य-पूण बातें लिखी हैं, उनके जानने 
से जनता को बहुत लाभ पहुँच सकता हे, ओर यदि 
उनमें लिख हुए अनुभूत प्रयोगों को कार्य-रूप में परि- 
णत किया जाय, तो एक बार फिर भारतवर्ष शिरोमणि 
बन सकता है । बड़ी उत्तमता इन निबंधों की यह हे 
कि ऐसे गहन विषय को बड़ी सरल भाषा में लिखा हे। 
पुस्तक प्रत्येक हिंदू के पास रहने योग्य है । 
राधाकांत भार्गव 
9 > x >> x 
श्रीरामकृष्ण-कथासृत--प्रकाशक, रामनरायणलाल, 
प्रयाग । लेखक, ५० रामदाहिन मिश्र काव्य-तीथ \ कागुञ, 
छपाईं-सफाई अच्छी, मूल्य \८) और पुष्ठ-सड्या ५९. . 
इसमें प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के गुरु श्रीरामकृष्ण 
परमहंसा के कुछ उपदेश तथा उनकी संक्षि जीवनी. 
भी दी । पुस्तक अच्छी है । 
x x x 
रामचरित:मानस. ( सटीक तथा सचित्र ) -- प्रका- 
शक, वेलवेडियर-प्रस, प्रयाग । टीकाकार, .प० महा- 
दीरप्रसाद मालवीय, वैद्य, “वीर कवि', ज्ञानपुर, बनारस-स्टेर । 


आकार २०५३०. अठपेजी । कागज, छुपाई-सफ़ाई अच्छी! 
पुष्ठ-संख्या १४०२ ; सुंदर जिल्द बॅधी हुई. प्रति का 
मूल्य ८) 


रामचरित-मानस हिंदी-काव्य-साहित्य का अमूल्य 
और अद्वितीय ग्रंथ-रल हे । भारत में इस ग्रंथ का 
जितना आदर है, उतना किसी ग्रंथ का नहीं । झोपडियों 
से लेकर राजआसादों तक इसका निवास है, ओर 
निरंतर रहेगा । इस ग्रंथ की टीकाएँ भो खूब हुई, 

र ठ हि 

संस्करण भी खत्र हुए, आर प्रचार भी-खुब हुआ । जस 
प्रेस ने इस ग्रंथ को छापा, उसी ने'लाभ उठाया .। 
ऐसा नहीं हुआ कि रामचरित-मानस की प्रांतेया किसी 
प्रेस में पड़ी सड़ती रही हों, कोई उनका पूछुनेवाला न 
हो । टीकाकार, प्रकाशक ओर ग्राहक, सभी इसके लिखने, 
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ग्राहकों ने पर्याप्त ज्ञान-लाभ । समस्त टीकाओं में झोन- 
सी टीका शुद्ध ओर प्रामाणिक हे, यह एक चिवाद-ग्रस्त 
प्रश्‍न हे । इसे वही हल कर सकता हे, जिसने सब टीकाएँ 
देखी हों । जो हो, इस समय रामचरित-मानस की 
यह एक नईं टीका हमारे सामन उपस्थित है । इसमें 
गन रंगीन चित्र हैं, ओर एक सादा । इनके अतिरिक्त 
गोस्वामी तुलसीद।सजी का एक चित्र ओर है । टीका 
साधारणतः अच्छी हुईं हे। टीकाकार ने छंदोगत अलंकारो 
का भी उल्लेख कर दिया हे, यही इसकी विशेषता सम- 
किए । टीका को भाषा सरल ओर बोल-चाल को है। 
टीकाकार का दावा है कि “इस टीका के लिखने में हमने 
कवि के उद्देश्याठुसार ही अर्थ करने की चेष्टा की है” 
परंतु टीकाकार का यह दावा विचारणीय है । कोई भी 
टीकाकार--फिर चाहे बह मूल-लेखक की-सी ही पहुँ 
ओर योग्यता क्यों न रखता हो--मूल-लेखक के भावों 
तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच सकता । इसके अतिरिक्त 
भावों तक पहुँचना एक बात हे, ओर भावों तक पहुंच- 
कर उनको यथातथ रूप में व्यक्त करना दूसरी बात । 
अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय, तो ठीक-ठीक यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि कोई लेखक अपने हृद्गत 
भावों को भी व्यक्त कर सकता हे । हृद्वत भावों को 
यथातथ रूप में वही व्यक्र कर सकता है, जिसे भाषा 
पर पूर्णे अधिकार ध्राप्त हो । अधिकांश मूल-लेखक भी 
अपने हृद्गत मूल भावों को नहीं व्यक्त कर पाते । 
कारण, वे भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं रखते । टीकाकार 
का यह भी कथन है कि “इस प्रति का मूल-पाठ 
ठीक कवि की रचना के अनुसार हे । परंतु इस विषय 
में भी हम प्रायः हताश हुए । कहीं-कहीं तो मूल-पाठ 
तोड़ा-मरोड़ा हुआ भी दृष्टिंगत हुआ । 
रामचरित-मानस की अब तक. अनेका टीकाएँ प्रका- 
शित हो चुकी हैं । फिर इसका प्रकाशन किस उद्देश से 
किया गया, यह समक में नहीं आता । यदि यह टीका 
आर टीकाओं से कुछ अधिक विशेषता रखती होती, तो 
भी एक बात थी । परतु हम इसम काइ उल्लेखनीय 
विशेषता लन दृष्टि-गत हुईं । मूल्य भी इसका कई 
“अन्य टीकाओं से आधिक हे । ग्रतएव प्रचार की दृष्टि से 
भी यह अयल सार्थक नहीं हो सकता । यदि प्रकाशक 
मूल्य कम कर दें, तो अलबत्ता कुछ सुबीता हो सकता है। 
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जो डो, लोक-हितषणा की दृष्टि से तो यह संस्करण को 
वशष महत्त्व नहा रखता । 

इसम छपाइ-बधाइ-लबधी अशुद्धियोँ भो अनेक हैं | डस 
फ़ास उठानवाल का रालता स श्च फ़ास के बारे 
६५वा फाम आर तत्पश्चात्‌ ६०वा फ्रांस लग जाने स > 
३७२ पृष्ठ क आग ४८१, तथा ४८८ एष्ट के आगे 


ग्रा 
४७३ शुरू होता हे । यह त्रुटि तो इसी संस्करण $ र 
~ T 
सवर जाना चाहण्‌ | पस्त टाकाकार आर प्रकाशक हे 
डा न क़ 

दाना क पत स ग्राप्त हां सकता ह। 
ता 


> x x 
श्रीवद्री-केदर-यात्रा प्रकाशक, श्रीयुत पे० दया. 
शकर दुवे, एम्‌० ए०, एलू-एल्‌ ० बी०, ९, गगनी सुकुल वा 
तालाब, लखनऊ । लेखक, श्रीयुत ५० बलरामजी दुवे । 
आकार २०% ० सोलह-पेजी । पुष्ठ-सेख्या ७२, कागज-छपाई- 
सफाई साधारणतः अच्छी, और मूल्य |) |. 
हिंदू-समाज में भगवान्‌ बदरीनाथ ओर केदारनाथ के 
स्थान महाताथ गिने जाते हें । शिक्षित-श्रशिक्षित, समर्थ- 
असमर्थ, सभी कुटुंबो में इन महाताथों की यात्रा करने की > 
प्रथा है । कारण, अन्य तीर्थ-स्थलों का उतना माहात्म्य 
नहीं, जितना इन महातीथाँ का। इसका एक यह भी कारण 
है कि अन्य तीर्थ-स्थलों की यात्रा रेल से होने के कारण' 
अत्यंत सगम हे ; परंतु बद्री-केदार-तीथो की यात्रा का| 
अंतिम भाग पेदल तय किया जाता है । इस यात्रा मे 
यात्रियों को, यात्रा-विषयक विशेष जानकारी न होने के 
कारण, प्रायः कष्ट ओर अपव्यय उठाना होता है । हिंदी में 
एक. तो इस विषय की पुस्तकें बहुत कम हैं, ओर जो ६ 
भी, वे संतोष-जनक नहीं । उन्हीं के अवलोकन-मात्र पर! 
आश्रित रहकर कोई यात्री न तो यात्रा का यथेष्ट आनंद 
ओर लाभ उठा सकता हे, न उसमें होनेवाली असुविधाओओं| 
से बच सकता हे । इस यात्रा में स्थान-स्थान पर विविध 
दशनीय स्थान हँ । जानकारी न होने के कारण यात्री 
उनके दर्शना से भी प्रायः वंचित रह के हैं। यह हप की 
बात हे कि इस पुस्तक के लेखक, पं० दयाशंकरजी ६ 
के पिता, श्रीयुत बलरामज़ी दुबे ने इस पुस्तक की रच 
करके इन अभावों की पूर्ति की है । इसमें बदराना/ 
केदारनाथ तथा गंगोत्री की यात्रा के विषय की कोई बर 
नहीं छूटन पाई ह । पुस्तक यात्राथियों के तो अवलो । 
करन योग्य हे ही, साथ ही मनोरंजक ओर लात. 


> 


al 


— २00 


कार्तिक ३०० लु० स्म्‌ ] 


पुस्तक-परिचय 
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है 3 
~ बातो का जानकारा आस करन क लये सर्व-साधारण 


क्षित-समाज के लिथे भी पठनीय तथा संग्रहणीय है 
इसमे बदरीश-पंचायन का एक सुदर ।चत्र भी ह । हमें 
ह| नह सूचित करते हप हाता ह कि श्रीमान्‌ बलरामजी 
बार दबे ने इस पुस्तक का १०० प्रात्तयाँ उन सजनां को 
विना मूल्य देने का विचार प्रकट किया हे, जिन्होंने 
ग्रागामी वपे श्रीवदरीनारायण्‌ ओर रांगोत्री की यात्रा करने 
का निश्चय कर लिया हो । पुस्तक विना मूल्य प्राप्त करने 


क, श्रीयुत दयाशंकर दुवे, 


के लिये 8, गगनी सुकुद्ध का 
तालाब, लखनऊ के पते पर पत्र भेजना. चाहिए । 
. “सत्य- सेवकः? 

याः र >< > >> 
२. ज्योतिष 

/ ग्रहणद्पेश लेखक, श्री ९०८ ज्योतिषी बाबा मावव- 
र लालजी महाराज की आज्ञानुसार तदनुज ज्यो० विभाकरलाल 
| और ज्यो० शिवप्रकाश । मल्य \८) डकव्यय _)॥ छपाई- 


थ$| गज साधारण । पुष्ठ-संड्या २५ । 
थे. स पुस्तक का विषय नाम ही से स्पष्ट है । गणेश 
की 


देवज्ञ का बनाया एक ग्रहलाघव-नामक सुप्रसिद्ध ज्योतिष 
पर मढलारि-कृत सोपपत्तिक टीका और विश्वनाथ 
| देवज्ञ-कृत उदाहरणं प्रसिद्ध हे । इधर स्वर्गीय महा- 
Fl महोपाध्याय श्रीसधाकर 'ट्विवदाजां न भा अआलाचनात्मक 
ग नवीन उपपत्ति के साथ इस ग्रंथ को प्रकाशित किया 
कै था । ज्योतिष की आचार्य-परीक्षा में यह पाव्य-रूप स 


[रण्‌ 


| हैं| पठन-पाठन में जितना . ग्रहलाघव का प्रचार दै, उतना 
9 औरों का नहीं । उसके आधार पर कई देशों मे पचांग 
| बनते हैं, और उनके अनुसार सब लोग बेखटक शात. 
ग्रा स्मार्त कर्म करते हैं । यह सोरपक्षीय करण-अथ हैं । 
न | यद्यपि इसमें ग्रंथकता ने आय-पक्ष ओर ब्रह्म-पक्ष का भ 
| 


र प्राचीन काल से सौर-पक्ष ही का प्राधान्य अल 


आता है । आये-ब्रह्म-पक्ष का गणित तां आचाय वराह 
चका 
मिहिर ( शक ४२७) के समय में ही ग्रढबद ही उ 


oes 


था, था । कहीं-कहीं बद्म-पक्षीय पंचांग भी प्रचलित ह 
ब जोधपुर का, चंड-नामक ज्योतिर्षी का चलाया, 
मान्य नहीं है। 


पंचांग । परंतु वह अनाे-मूलक होने १ 


| का करण-ग्रंथ है।यह १४४२ शक-में बना था। इस . 


-- ~ . ई ~ ७ 
निर्वाचित हे । ज्योतिष के करण-ग्रथ कई हे; परतु. 


किसी अंश में आश्रयण किया हे । इस समय हा नहार 
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इस ग्रहणदर्पण में ग्रहलाघव के अनुसार हिंदी में 
चंद्र-प्रहण और सूर्य-प्रहण की गणित-विधि उत्तम रीति से 
दिखलाई है । पुस्तक के आदि में पलभा, स्वदेशोदय, 
क्रांति ओर लबन का दिग्दर्शन भी है । अंत में सकड़ा 
प्रसिद्ध नगरां का अक्षांश ओर देशांतर-कोष्टक लिख 
दिया गया है, जैसा काशी के श्रीबापूदेव शास्त्रीजी के 
पंचांग में लिखा रहता हे । 

गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 
x x ४४ x 

जक ४. बालापयागी 

वालक--लखक, श्रीयत संतराम बी० ए० । प्रकाशक 
साहित्य-सदन, जालंधर । आकार २०५१० सोलह-पजी \ 
पुष्ठ-सर्या १८०; मल्य जिल्ददार का ९) 
` पुस्तक में शिश॒-प्रकृति-विज्ञान-संबंधी अनेक ज्ञातब्य 
विषय हें । गृहस्था ओर अध्यापकों को यह पुस्तक 


~ ~ 


: अवश्य ही पढ़ लेनी चाहिए । लेखक ने पुस्तक के 


लिखने में बड़ी ही शालीनता दिखलाई है । 

यद्यपि यह पस्तक मोलिक नहीं, तथापि लखनः 
शेली की मोलिकता में कोई संदेह नहीं हे । लेखक: 
अपने उद्देश्य में सफल-प्रयल हुए हैं । लेखक महोदय 
यशस्वी हैं, अतः हम आपकी कृति को सवैथा निर्दोष 
देखने की ही इच्छा से आज कुछ लिख रहे हैं । आशा है, 
संतरामजी हमें क्षमा करेंगे । 

भाव संदर और प्रय्न श्लाघ्य होते हुए भी आपकी 
पस्तक में कतिपय भाषा-विषयक च्रटियाँ खटकती हँ । 
यथा--““बालक प्रुष या स्री बन जाता हैं ।”, “बालक 
मनष्य बनकर” इत्यादि । यहाँ यह होना चाहिए-- 
“बालिका अथवा बालक पुरुष या ख्री बन जाता है । 
“बालक युवा बनकर” । आगे चलकर आपने 
लिखा हे--“उत्तम ओर शिक्षाप्रद प्रभाव पड़ेगा ।?? 

हॉ “उत्तम” के स्थान में “स्थायी”? शब्द होता, तो 
अच्छा था । इसी प्रकार अन्य वाक्य-विन्यास-'वेषयक 
अलें पस्तक में रह गई हें। 'स॒गमता' आर “सरलता < 
शब्द के प्रयोग में कोई अंतर नहीं रक्‍खा गया । एक को 
जगह दूसरे का प्रयाग हुआ ह । 

पुस्तक में 'भोतरे' आदि प्रांतीयता-द्योतक अप्रसिद्धः | 
शब्दों का प्रयोग खटकता हे । संस्क्ृत-पद्यों का संशोधन भी 


ठीक नहीं हुआ। यथा" ब्रह्म चयसा तपसा?” यहाँ “ ब्रह्मः 
el ` 


न 


OTS i i i 


म 
| 
\ 
| 
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माधुरी 


जे 


तपसा” होना चाहिए था । लेखक ने जिन-जिन पुस्तकों से. 


सहायता ली है, उनकी नामावली भी भूमिका में दे दी है। 
हमारी जान में आपने एच० टी० नोल्टन के शिक्षा-विज्ञान 
से भी सहायता ली हे; किंतु उसका उल्लेख नहीं किया । 
हो. पुस्तक शिक्षा-प्रद हे । छुपाई-सक्राई भी अच्छी 
है । मूल्य १॥) रुपया कुछ अधिक जान पडता हे । ग्रूफ़- 
संशोधन मे विशेष ध्यान नहीं दिया गया । आशाहे, 
अगले संस्करण में इन त्रुटियों पर अवश्य ध्यान दिया 
जायगा । 
रामस्वरूप शर्मा 'शादूल” 
> x RP 
५, इतिहास 
शुलवद्न "वगम का डुमायूनामा-- अनुवादक 
श्रीयुत ब्रजरत्नदास। प्रकाशक, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 
मूल्य ९।।) और पुष्ठ-सेख्या २४९ | 
पहले ४ एष्ठों में अनुवादक महाशय का वक्कव्य हे । 
फिर २४ शृष्ठों में गुलबदून बेगम का जीवन-चरित्र है । 
१८५ पृष्ठा में गुलबदन बेगम के मूल ग्रंथ का टिप्पणी- 
युक्त अनुवाद है । अंत में २७ पृष्ठों की 
मणिका भी हे । ' 
` गुलबदन वेगम हुमायूँ बादशाह की सोतेली बहन 
थीं । अकबर के समय में उन्हें अपने पिता बाबर तथा 
भाई हुमायूँ के इतिहास लिखने की आज्ञा हुई । 
वस्तुतः उन्हाने फ़ारसी-भाषा में हमार्येनामा नाम की 
पुस्तक लिखी । अनुवादक महाशय के वक्कव्य से मालम 
हाता ह कि उन्हाने मूल-ग्रंथ से ही अनुवाद क्रिया हे | 
अगरज़ी भ मिसेज़ बेवारेज का किया हुआ एक अनवाद 
ह । परतु उसका सहारा नहीं, सहायता-मात्र ली गईं हे । 
गुलबदन के जीवन-चरित्र का सहारा तो मिसेज़ बेवारेज 
का ग्रंथ ही है ; परतु इसका कोई उल्लेख नहीं । 
बढ़े सोभाग्य की बात हैं कि अब इतिहास के मल- 
अथ भा दां म प्रकाशत हान लगे। एसा पस्तका से 
प्रकाशकों को कोई विशेष लाभ नहीं होता । परत यह 
अवश्य ह कि उनसे मालिक ग्रंथ. लिखनेवालों को बड़ी 
हायता [मिलती है । यों तो एसे अन्य ग्रंथ भी हैं, जिनसे 
मुग्रल-बादशाह के राजनीतिक मामला का पता चलता है, 


अनक्र- 
> 


ie न > CE 
परतु एसा यहा एक ग्रथ इ, जससे उनके गाहेस्थ्य-जीवन 


की कलक मिलती है | कितना भेद है ! बाबर और हुमायेँ 
~ 
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उसका श्रेय अनुवादक महाशय को 


` लख जान क कारण लखक को प्रतिभा का पण विकास 


हं, उनकी पूर्ति हो जाती है । पहली कहानी में बलिदान | 


९ ~ ~ ~ >> मा... 
का गाहेस्थ्य-प्रेम उनकी बादशाहत के ऊपर था । अकव 
क ~ > _ श्‌ 
तक गानासत रहा । परत उसक बाद 
की आवश्यकताओं ने उनके पारिवारिक धस को नष्ट 


नहीं 
> 
कर डाला? खी को संसार घर ही हे, इसलिये मल अंथ से 


की लाखका का बगमा की शिकायत, उनके आसोद-प्रमोर में म 
ओरं पारंवारक स्वास्थ्यनंत्रष्यक बात लड़ाइयों से अधिक लगा 
राचकर मालूम होना कछ आश्चय नहीं किया 
हमाथ का जाचन-चारत्र ही इतना -पर्ण हे 5. के 
E घटना पूण ह किक 


उसमे कहाना का आनद आता हें । फिर उसके गुलबदन योग्य 


का कलम स लख हानं क कारण राचकता ओर भी बढ़ ` म 
~ ~ > ~ 
जाता ह । इतिहास का ज्ञान, आर मनारंजन घाते | पी 


> >> लत कः he ; 
काशक न्च चव { 
्रकाशका का इस चुनाव के लय साधू वाद्‌ । अनुवादक कर 


> 


~ ~ 


महाशय का परिश्रम भी सराहनीय हे । टिप्पणियां और कहा 


श्रनुक्रमणिका से पुस्तक ही जो कुछ उपयोगिता बढ़ीं है चिप 
री है। जात 


८) 
KE 


x २५१०० > 

६. आख्यायिका ओर उपन्यास ।लेख 

सुप्रभात - लेखक, श्रीयुत सुदर्शन । प्रकाशक, नारायण | परत 

दत्त सहगल एंड संस, लुहारी गट, लाहोर । रेशमी जिल्द | | ट्या 

मूल्य २) आर पुष्ठ-संख्या ९८९ । 
गल्प-लेखकों में प्रेसचंदजी की बहुत खू 

परंतु पत्रिकाओं में गल्पों की आवश्यकता ने अन्य अच्चे | 

गल्प-लेखकों की भी सृष्टि की हे र 

उन्हीं में हैं । उपर्थुक् पुस्तक सें 

नाटक का संग्रह है 


। श्रीयुत सुदर्शन भी (१ 
Fa नश 
१० कहानियों ओर एक | 
डा मन Ee 0 ५. टि 
हानया क एक [वशघ तात्पयं स 
नहीं होने पाया, तो भी कला का इतना समावेश 
अवश्य हे कि जिस राजनीतिक उद्देश्य से य लिखी गई 


का मार्ग दिखलाया गया है; दूसरी में भारतीय रमणी के | 
गोरव का दिग्दर्शन है ; तीसरी में राजा को न्यायपरता | 
का उपदेश दिया गया हे; चोथी में असहयो गियों के आत्म” 
त्याग की झलक हे; पाँचवीं मे जलियाँवाले चं की दुर्घटना 
से एक गृहस्थी के उजड़ने का हृदय-द्रावक दृश्य है ; छठी. 
में सरकारी नोकरा छोड्ने की व्यवस्था की गई हे ; सातवीं 
में जेल का मार्ग दिखलाया गया हे; आठवीं में विदेशी माल. 
का पराजय ह; नवीं में पत्नी के बलिदान से रायबह्वादुर 
साहब का अद्भुत परिवर्तन हे; दसवां में अदालत | 


oes. ५०७ 


वेर 7 का आनंद है । अंतिम कहानी, नाटक के रूप मे, 

हते एक वे का सुधार करता “है । 
| हृदी-साहित्य-क्षेत्र क ।लय यह बड़ हषे की बात है कि 
सके प्रत्येक अंग में देश-भाक्र का अंश और उसके हृदय 
| मारतीय खीत्व के प्रांत असीम आदर का भाव देख पड़ने 
ढगा हैं । श्रीयुत सुदशन न दाना वा पृण रूप से निर्वाह 
। अतएुव, यदि कला के नहीं, तो भारतीयता 


पारे 


किसी पत्र-पात्रिका में 

इस बात के सूचित 

! साधारणतः एसां 

कानि यो पहले किसी पत्रिकां द्वारा लोग पढ़ चुकते हैं, तब 

है, च पुस्तक-रूप भ संग्रह की जाकर पुनः प्रकाशित की 
| ज 


~ 
T 


देने की आवश्यकता थी; क्योंकि 


आरंभ में 
लेखक की जी खोलकर तारीफ़ की गई हें। बहुत ठीक । 


| 
ण | परंतु यदि यह भार समालोचक पर छोड़ दिया जाता, तो 


- अधिक अच्छा रहता । शायद प्रकाशकों ने इस मामले 


युत ब्रजलाल शास्त्री का भामका ह, जसम 


में जोखिम में पड़ना ठीक नहीं समका । 

ड्‌ > x x 
रूप-ज्चाला-- संपादक तथा प्रकाशक, श्रीयुत दुगीप्रसाद्‌ 
भी डी लहरी-वकडिपो, काशी । मुल्य ॥), पुष्ठ-संख्या ९०० । 
एक | यह दस मनोरंजक कंहानियों का संग्रह हे । इसमे दा 
से घंटे दिल वहलाने की सामग्री हें । विषय ओर शेली 
तस साधारण हे । छपाई और काग़ज़, दोनों अच्छे ह | आट- 
श | पेपर की जिल्द पर 'रूप-उवाला' का एक रगीन चित्र ह। 
गई | इससे अधिक आठ आने में आप क्या चाहते हैं 

x x 


न| xX 
+| आदर्श बलिदान--संकलनकता, श्रीयुत अतस्सेन जन| 


ता | काशक, नशनलु बुकडिपो, मेरठ \ मूल्य |) आर पृष्ठ- 


कः सख्या ४० । 
लिये उपयोगी ती 


यह ।स्ञ्य्‌। तता 
| है। इनमें एक प्रेमचंदजी की है । शायद बाका दा 
रतु इसका कहा 


ब | सेकलनकर्ता महाशय ही विधाता हा; NS व 
कोई ज़िक्र नहीं । आपने अपनी भूमिका में जा कुछ लख 

, उससे तो यह मालूम होता है कि ये कहानिया ग 
| कही प्रकाशित हो चकी हें । यदि ऐसा है, तो उत पुस्तक 


तन कहानियों का संग्रह 


या पत्रिकाओं का हवाला देना चाहिए था । अधिक लिखना 
ठीक नहीं ; क्योंकि संकलनकर्ता की आज्ञा के अनुसार हमें 
उनके उत्साह की बाढ़ रोकना ग्रभाष्ट नहीं । 
कालिदास कपूर 
x x x 
७, पत्र-पत्रिका 
प्रभा --( झंडा-त्रेक ) संपादक, श्रीयुत ५० बालकृष्ण 
शमी, “नवीन? | संचाल ह, श्रीयुत प० शिवनारायण मिश्र, 
प्रताप-पुस्तकालय, कानपुर \ आकार २०५३० ऋठपेजी \ 
कागज, छपाई-पफ़ाई साधारण । पष्ठ-सछ्या ९०८ ५ इस अक 
का मूल्य १), ओर वार्षिक मूल्य '५) 
जब से प्रभा ने कानपुर में जन्म लिया हे, तब से वह 
राजनीतिक क्षेत्र मे सराहनीय काये कर रही हे । पहले 
इसका संपादन पालीवालजी कें हाथ में था; परंतु अब 
कुछु दिन से नवीनजी के हाथ में आ गया हे । नचीन- 
जी हिंदी-संसार के सुपरिचित कवि आर लेखक हैँ । हम 
आपका संपादन-क्षेत्र में सहषे स्वागत करते हं । आशा 
है, आपके संपादकत्व में “प्रभा? उत्तरोत्तर उन्नांते करता 
रहेगी । 
` तरभा? का रेडा-अंक इस समय हमारे सामने है। 
इस अंक में नागपुर के झंडा-आंदोलन-संबंधी सत्याग्रह- 
विषयक कोई १३ चित्र हैं । इनके अतिरिक्त ३ ऑर हैं, जिन- 
में से एक रंगीन हे, और उसमें दिविध देशों के राष्ट्रीय 
कडों के बीच में भारत का राष्ट्रीय रडा लिए हुए ससार- 
पञ्य महात्मा गांधी का एक सुंदर चित्र हे । इस संख्या 
में विविध राष्ट्रो के राष्ट्रीय कडे! के इतिहास-विषयक कई 
सवाव्य लेख, २ संदंर आख्यायिक्राएँ ओर कई भावमयी 
कंविताएँ हैं + अक सब प्रकार से पठनीय आर दशनीय 
। इम 'प्रभां' की हृदय से उन्नति चाहते हे । उसका यह 
विशेषांकों का क्रम बहुत उपयोगी, उत्तम आर गोरव- 
वढूक हे। | 
x x x 
छत्तीसगढ़--( मासिक पत्र) संपादक ओर प्रका- 
शुक, श्रीयुठ प० मनोहरसादजी मिश्र “छत्तीसगढ़ कायालय, 
रायगढ़, मध्यप्रदेश ५ आकार २०५३० अठपओ ५ कास, 
छपाई-सफाई साधारण श्रेणी की, पुष्ठ-्सेख्या ३२ ओर वार्षिक 


मल्य ३) 
यह मासिक पत्र अभी हाल ही में निकला है। 
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ES i ii ne 


५०८ माछुरी 


आशिवन का प्रथम अके इस समय हमारे सामन है । 


इसम छत्तासगढ़-लबधा दा सुदर आर सपाञ्य साहात्यक. 


आर सामाजिक लेख हैं । इनके अतिरिक्त दो सुंदर कवि- 
ताएँ, दो आख्यायिकाएं तथा दो लेख ओर हैं, जो 
पठनीय ओर उच्च कोटि के हैं । विविध विवेचना में संपा- 
दुक ने छत्तीसगढ़ की स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला 
हे । छत्तीसगढ़ जागृति की दृष्टि से बहुत पिछुडा हुआ 
प्रांत हे, उसको जगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य हे । 
आशा है, यह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने मे सफलता 
प्राप्त करेगा । हम इस पत्र की हृदय से उन्नति 
चाहते हैं । 
x x > 
वतेमान--( विजय-ओक ) संपादक, श्रीयुत पे० 
“रमाशंकरजी अवस्थी \ इस अक का मूल्य\) वार्षिक मू० १२) 
अग्रिम \ दैनिक “वर्तमान! कार्यालय, जनरलगंज कानपुर 
से प्राप्य। ` ह. 

“वर्तमान? हिंदी-जगत्‌ के उन थोडे-से पत्रों में है, 
जिन्होंने बहुत क्षीण ओर विश्थखलित शक्ति लेकर जन्म 
लिया, ओर अपनी विशेष. शेली ओर रोचकता के बल 
से हिंदी-जगत्‌ में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया हे । 
इसकी भाषा इतनी सरल होती है कि थोडा पढ़ा-लिखा 
व्यक्ति भी इसे पढ़कर लाभ उठा सकता है। यह राष्ट्रीय 
दल के सिद्धांतों का प्रबल समर्थक ओर अ्रहिंसात्मक 
असहयोग-आंदोलन का पक्का पक्षपाती हे । अब तक 
इसमें बोल्शेविज़्म-विषयक जितने पठनीय संपादकीय लेख 
निकल चुके हैं, उतने बहुत कम दैनिक पत्रों में निकले हैं। 
मनसुखा का मनोरंजन भी कभी-कभी अच्छा होता है । 
अब इसका आकार भी बढ़ गया है। यह इसका विजय- 
अक है | इसमें कई उपयोगी पठनीय लेख, कविताएँ 
ओर मनोरंजक कार्टून हैं। हम इसकी हृदय से उन्नति 

चाहते हैं । 
x x x 

अजुन ( 'विजय-त्रक )--संपादक, श्रीयुत इंद्र विद्या- 
वाचस्पति \ मिलने का पता--अजुन-कार्यालय, नया बाजार, 
दिल्ली । आकार २०५२६ हाफ़शीट । कागज, छपाई-सफ़ाई 
अच्छी । पुष्ठ-सख्या १,०, वार्षिक म॒० ९२) 

अजुन की समालोचना हम माधुरी के भाग १, खंड २, 
संख्या < में कर चुके हैं । यह उसी का विजय-अंक है । 
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इसमें स्वामी श्रद्धानंद परिवाजंक र जवाहर Bs 
नेहरू तथा वेदतीथ प° नरदेव. शास्री आदि विद्वान्‌ देश| 
सक के कइ सुद्र पठनीय लेख हैं । अक अच्छा निका. 
है । हिंदी-भक्का को इसे अवश्य अपनाना चाहिए ह) 
अजुन अपनी एक शामा रखता हे । उसके लश! |; 
गभार आर गवंषणा-प्‌ण ह्‌ । MS 
x ह | 
देशभक्क ५ धिजय-क्रक )--प्रधान . संपादक ओर | | 


| 
|| 
प्रकाशक, ठाकुर गहतावसिंह वमा, देशभक्त-कार्यीलय आगर! | 


> 


x 


आकार २०५२६ चोपिजी । कागज, छपाईं-सफाई अच्छी।' ॥) 
पृष्ठ-संख्या १२ तथा मूल्य 2) । वाषिक मू० ३) . |“ 
ह अध-साक्ताहक समाचार-पत्र थोड़े दिन हुए, आगे 
से प्रकाशित होने लगा है । हम इसका सहर्ष स्वागत प्ररि 
करते हें । यह विजय-अंक अच्छा निकला है । पत्र करे 
अभी बहुत कुछ उन्नत बनाने की आवश्यकता है। आगरा: डु 
प्रांत के हिंदः-पढ़े जन-सस॒दाय को इसे अपनाना 


विट : प० 


चाहिए । 


4 x : x Me | प्क 
मतचाला ( साप्ताहिक समाचार-पत्र )--प्रकाशक| 
श्रीयुत सेठ महादेवप्रसाद,. 'मतवाला'ऑफ़िस २३, शेकरु. 
घोष-लेन, कलकत्ता । संपादक का नाम लिखा नहीं । आकार 
१७२७ चपेजी । कागज, छपाइ-सफाई सुंदर, पृष्ठ-सख्या 
१२, ओर वार्षिक मूल्य २) \ सा 
-ससार मे सज्ञाक़् करके साहित्य-रसिकों का मनो” 

रजन करनेवाला यही एक साप्ताहिक पत्र हे । इसके लेख, स! 
कावता, चुटाकेले, ।टेप्पाणयों तथा विज्ञापन, सभी अपने 
“मतवाला' नाम को सार्थक करते हैं । इस समय इसकी ' 
१०वा सख्या हमारे सामने ह । इसके मख-प्ृष्ठ पर “भारत 
का विधवा'-नामक एक कविता 'निराला!'-नामक काव 
की लिखी प्रकाशित हुई हे । यह 'निराले? महाशय शायद 
प° सूयकांत त्रिपाठा इ । कारण, रंग-ढंग से यह कविता | 
उन्हा का [लिखा मालूम होती ह । हमारा अनुमान है 
कि इसके संपादकों में प॑० न तथा र्ड) 
त्रिपाठीजी भी हैं । इसके संपादकों से, हमारा निवेदर् 
हैं. के “मतवालेः तो अपने नाम को कभी छिपाया 
नहां करते । इसकी कोई-कोई टिप्पणी उग्र हो जाती ६! 
एसा न होना चाहिए । 


(रहते हैं।गत मास गोच-लिखी पुस्तकें अच्छी प्रकाशित 


रारा ड रट + LN) ०-३ ७23 > ब 
( ) “जद्य न”, श्रीशकरराव जाशा-लाखत आर 

नाना! वि र 
प° दुलारलाल भागव-संपादित । उद्यान-वंद्या का 


| एक सचित्र ग्रंथ । सू० ॥॥=) 
। (२) “सारत-गीत”, पं० 


णक, 

कक | [र पं० दलारेलाल भागेव-संपादित । भारततवषयक 
र्‌ 

स्का राष्ट्रीय कविताओं का सग्रह । मूल्य ॥>) 

IE 
| 

छ्य , 

| द्वारा अनुवादित। सचित्र जासूसी उपन्यास । मल्य १।॥), 


^सजिल्द्‌ २।) 


श्रीधर पाठक-लिखित 


नो 
| (४) “विपद-कसोटी?,बाबू जमुनादास सेहरा लाजत | 
ने 

न सचित्र पौराणिक नाटक । मूल्य १). रेशमी जिल्द १॥) 
१" (९) “हिंदी-साहित्य-सुमन”, वेलवेडियर प्रेस द्वारा 
पकी 


प्रकाशित बालकोपयोगी सचित्र पुस्तक । मूल्य ॥) 
( ६ ) “हिंदी-मोटर-गाइड”, श्रौविनायक गंगाधर 
गोखले द्वारा प्रकाशित । मोटरगाडी चलाने को जानकारा 


| करानेव!ली मराठी-पस्तक का अनुवाद । मू० १!) 
( ७ ) '“कमेफल या जेसी करनी वसा भरनी’, 


' प्रफृल्लचंद्र शमा-लिखित । उपन्यास । मुल्य i) 
( [= ) “साज?” डा० रवींद्रनाथ ठाकर के सामा- 


र; निबंधों का श्रोबदरीनाथ वमा एम्‌? 2” काव्य- 
तीथे-कृत अनुवाद । मूल्य ॥।2) 
( ३ ) “हुमार्यूनामा?', गुलब्रदन 
के गंथ का श्रोब्रजरल्नदासजी-कृत 
जिल्द-सहित पुस्तक का १॥) 


श्री- 


बेगम के इसी नाम 
अनुवाद । सूर 


(२) “विशाचिनी'?, पं० कात्तिकेयचरण मुखोपाध्याय | 


( १० ) “टकी का क़दी””, पं० कात्तिकेयचरण मुखो- 
पाध्याय द्वारा अनुवादित । सचित्र जासूसी उपन्यास । 
सूल्य १॥), सजिल्द २।) 

( ११ ) “भारत-रमणी”, 
लिखित । सचित्र सामाजिक नाटक । मुख्य १!) 

(१२ ) सुमन”, पं० महावीरप्रसाद ह्विवेदी-लिखित। 
मुल्य ५) १ ४ 

( १३ ) “गल्प-गुच्छ ( द्वितीय भाग )? डा० रवींद्र- 
नाथ ठाकर की बँगला-पुस्तक का पं० रूपनारायण पांडेय- 


बाबू दुगाग्रसाद गुस- 


रचित अनुवाद । मल्य १) 

( १४ ) “पद्मिनी”, लाला किशनचद ज़बा-लाखत। 
ऐतिहासिक नाटक । मूल्य ॥) 

( १४) ““कविता-कोमुदी (पहला व दूसरा भाग )” 
पं० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित । संशाधत चाथा 
तथा दूसरा संस्करण । मूल्य प्रत्येक भाग का ३) 

( १६) “अभागा?, विक्टर ह्यगो के “ला मिज्ञर- 
बिल्स!-नामक उपन्यास का बाच रामायणप्रसाद-कृत 
हिदी-अनुवाद्‌ । मूल्य १॥) 

( १७) “अजजना?, श्रीयुत सुदशन-लाखत" नाटक । 
मल्य १2) : 

(१८) “प्राचीन साहित्य”, श्रौरवीद्रनाथ ठाकुर की 
बँंगला-निबंधावली का पं० रामदाहिन मिश्च-छृत अनुवाद । 
मल्प्र ॥ट) 

( १६ ) “महाराज नंदकुमार को फाँसी”, स्वामी चडी- 
चरण सन की बॅंगला-पस्तक का हिदा-अनुवाद । द्वितीय 


संस्करण । मूल्य २0) 
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वेन... ७८ 


९, गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय के ५० अथ 

' माधुरी के पाठकों को मालूम हे कि गंगा-पुस्तकमाला- 
कार्यालय के संचालक प्रति वर्ष ४० (कुल मिलाकर ४०० 
फम की ) उत्कृष्ट पुस्तके प्रकाशित करना चाहते हं ओर 
उन्होंने हिंदी के उत्कृष्ट, उपयोगी साहित्य की वृद्धि तथा 
लेखकों को उत्साहित करने के लिये उनमें से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 
के लेखक को १,४००) के नक़द पुरस्कार ओर एक स्वर्ण- 
पदक से सम्मानित करने का विचार किय़ा हे । संचालकों 
ने उङ्क घोषणा के अनुसार काम शुरू कर दिया है । 
साल में ६० 
हो रहा है | कई ग्रंथ प्रकाशित हो गए हें, कई छुप रहे 
है, कई का संशोधन-संपादन हो रहा है, ओर कई 
लिखे जा रहे हैं । हिंदी-संसार के सुप्रसिद्ध, लब्ध-प्रतिष्ठ 
लेखकों ओर कवियों ने अपनी रचनाएँ - भेजी हैं, ओर 
भेजने का वादा भी किया है | ग्रंथ यथेष्ट य़ा गए हैं, 
और आ रहे हैं। संचालकों को पूर्ण विश्वास हैं कि 
वे--यदि प्रेस के सुपरिंटेंडट महाशय ने वादे के अनुसार 
काम किया--साल-भर में पचास पुस्तकें अवश्य प्रकाशित 
कर देंगे । अभी तक सुपरिंटेंडेंट महाशय उतनी शाघ्रता से 
काम नहीं कर रहे हें, जितनी चाहिए; परतु अब से उन्होंने 


प्राति मास ४ पुस्तक छाप दन का पक्का वादा. कया इ । 


अस्तु । संचालकों का आदर्श साल में पचास प्रस्तके निका- 
ना हे । यदि प्रेस-परिचाल क को वादा-त्िलाफ़ी से अथवा 
अर किसी कारण से, जिसकी कम आशंका है, १० पुस्तकें 
नहीं भी प्रकाशित हो स, २४ ही निकलीं, तो भी माला 


'के संचालकों को बहुत कछु कृतकार्यं ही समझना उचित 


होगा। कारण, उनका यह आदर्श है, प्रतिज्ञा नहीं । बहुत- 
से पत्र-संपादकों थोर अनुभवी प्रकाशकों का कहना हे कि 
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- पुस्तकें प्रकाशित नहीं कर सकता, आर न अब तक को! 


का दृढ़ विशवास है. कि लगकर चेश करने से वे “अवशय 


पुस्तके प्रकाशित करने का पूर्ण उद्योग , 


का यह भी कथन हक हरएक पस्तक का के यथासंम| 


एक ही कार्यालय प्रति वर्ष ४० क्या, २ भी उच्च कोरि 


प्रकाशक ऐसा कर ही सका है ; परंतु साला के संचले 
अपने आदर्श में बहत कछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे 

किसी-किसी का कहना हे कि सा 
मिलना ही कठिन हे । इसके उत्तर में निवेदन यह हे गि 
रांगा-पस्तकमाला के पास १०० के लगभग प्रतिभाशालं। 
लेखक हैं । अगर चे दो साल में ५-५ पुस्तक भी दंग तो 
४० पुस्तकें साल में आसानी स मिल जायेगी । को 
२० लेखक तो ऐसे हैं कि वे प्राति वष २-२, ३-३ उष 
पस्तके लिखन का वादा करते हैं, आर लिख भी सकत | 
अस्त । [हिँदी-साहित्य के कशल आर कर्मशील; पुराने श्र! 


|. 


| 
स २९० पुस्तकांक : 


नए, सेवकों से संचालकों का निवेदन हे कि वेढूण . 
करके अपनी उन अमल्य रचना्रों-अमल्य ग्रंथ-रल्लो-|' | 


को अवश्य भेज, (जिन पर उन्ह गवे हो, जिनको वे श्र 
तक लिखे हुए अपने ग्रंथा में सर्वोत्कृष्ट सममत ; 
उनके ग्रंथों पर पर्याप्त परस्कार देने का वादा तो नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि वे अमलय होंगे ; परंतु संचालगी 
माला की स्थिति के अनसार आर्थिक भेट उनकी सेवा | 
यदि चे लेना पसंद करेंगे, अवश्य उपास्थित करगे। संचालक! 


कम रक्‍्खा जायगा, जिसमें पुस्तको का प्रचार खूब ही 

नीचे उनमें से कुछ पुस्तकां का विवरण दिया जाता १ 
जो इस साल ( तुलसी-संवत १९८० में ) गंगा-पुस्तकमा ब 
कायालय से प्रकाशित होंगी, या हा चका ह । श॑ 
दाम इसलिये दे दिया गया हे, जिसमें पाठकों को | 
हो जाय कि कोन पुस्तक कितनी बड़ी होगी - 


EE पी पे Nt dh. के ह...» 


२०, सम्राट चंद्रगुप्त ( जीवनी ) 


कार्तिक, 9० तु० सें० ] 


व्याज विषय 


प्न 


पुस्तक का नाम 


मं।लक पुस्तक 
१. भारत-गात ( काव्य ) 


र लकवि-संकीतंन ( जोवनी ) 


३. अद्भुत ्रालाप 

४. प्रेम-प्रसन ( आड्यापरिका-संग्रह ) 

९. रंगभामे ( उपन्यास ) 

६. {एदी-नवरल ( आलोचना ) 

७. ईँगलेंड का इतिहास | दूसरा भाग ] 
८. चित्रशाला ( आडंययका-संग्रह ) 
,६. मनोविज्ञान 


~ [a | 0: 
१०. विश्‍व-साहित्य ( सदेत्य ) 


११. मतिरास-म्‌ति-मुकुर ( ्ल्षोचना ) 
१२, दुगावती ( नाटक ) . 


. १३, लबड़धोधों ( प्रहसन ) 
१४. हिंदी ( साहित्य ) 


१. भारत के उद्योग-घंघे ( त्र्थशाख.) 
१६, विदेशी विनिमय ( र्थशाख्र ) 

१७. शरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य-रक्षा 
१८. डॉक्टर जॉनसन ( जीवनी ) 

१६. नारी-उपदेश ( खरी-शिक्ता ) 


~ 


२१. उद्यान ( कृषि). 


२२, भारतीय अर्थशास्त्र . 


३. कौशल-दिंदी-ग्रामर ( व्याकरण ) 

२. अनुवाद 

२४. बहता हुआ फल ( उपन्यास ) 

२९. रावबहादुर ( प्रहसन ) 

२६. भारत की विदुषी नएरियाँ ( जीवनी ) 

२७, विजया ( उपन्यास ) 

२८. भारत में बाइबिल्(Bible in India 
का अनुवाद ) 

| ३. वुद्ध-चरित ( नाटक ) 

३०. प्रेम-गंगा ( कहानयों ) 

३१. एशिया से प्रभात (2 ७] over 
का अनुवाद ) 

३२. अवभृति ( ( आलोचना ) 


5. 


Asia 


लेखक का नाम 


ooo 


पं० श्रीधर पाठक 
पं०-महावीरप्रसा 


[oS ~ 


द्विवेदी - 


नज) 


श्रीयुत प्रेमचंद बी० ए० | 


32 
सिश्र-बंधुगण 
प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार 
पं० विश्वंभरनाथ शमौ कौशिक 


प्रिंसिपल चंद्रमोलि सुझुल एम्‌०ए०,एल०टी० 


बा० पदुमलाल-पुन्नालाल बख्शी बी० ए० 
पं० कृष्णविहारी मिश्र बी० ए० 
प० बद्रीनाथ भट्ट बी० ए० 
32 
> र 
पं० दयाशंकर दुबे,एप्र्‌० ए०, एल्‌ःएल्‌०्बी० 
०१3 
श्रीमती देमंतकुमारी भद्टाचाय 
पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 
स्व० गिरिजाकुमार घोष 


पं० बालमुकुंद वाजपेयी ( लच्मण-पादक ) 


पं० शंकरराव जोशी, एग्रीकल्चर ऑफिसर ` 

बाव भगवानदास केला 

बिद्याअपण्‌ प्रो० रामस्वरूप कोशल 
एस्‌० ए०, एुम्‌० आ।र० एु० एसू० 


पं० रूपनारायण पांडेय 
पं० लक्लीप्रसाद पांडेय 
श्रीमती कृष्णकुमारी 

पं० रूपनारायण पांडेय | 
लाला संतराम बी० ए० 


पं० रूपनारायण पांड्य 


` पं० ईश्वंरीप्रसाद्‌ सिश्र 


ठाकुर कल्याणसिह्द शखावत बी० ए० 


प च्य १५३२६ 
पं० ज्वालादत्त शर्मा 


।अद्ाज़न्‌ 
| द 


i) 
.॥॥) 
१।) 
३॥) 
३॥) 
१) 
१) 


|) 
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२९३ 


विशेष 


नमन कला 


छुप गई 
छुप रही हैं 


छुप गई 
छुप रही 


५ च 
छप रहा ह 


कुर माधुरी. १ [ वर्षे २, खंड १, संख्या । 


i (A SN ~ OT ~ 
* डाज्ञाखत सजना के आतरक़् ।नेम्न-लाखत सुप्र'खद्ध 


प्रतिभाशाली लेखक ओर कवि भी पुस्तकें लिख रहे हैं, 
अथवा उन्होंने लिख देने का पक्का वादा किया है-- 
भाई परमानंद एस्‌० ए० 
पं० अबिकाप्रसाइ वाजपेयी. ( स्वतंत्र-संपादक ) 
बा० श्यामसँदरदास बी० ए० 
प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 
` बा० मोवर्द्धनलाल एम्‌० ए०, बी० एलू० 
प्रो० राधाकृष्ण झा एस्‌० एु० 
पं० भपनारायण दीक्षित बी० ए०, एलू० टी० 
बा० रामदास गोड़ एस्‌० ए० 
बा० वृदावनलाल वर्मा बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी. 
बा० शिवनंदनसहाय 
बा० ब्रजनदनसहाय बी० ए० 
बा० शिवपूजनसहाय 
बा० जयशंकर “प्रलाद? & 
रायबहादुर पं० गोरीशंकर-हीराचंद ओका 
प्रो० शिवाधार पांडेय एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० - 
लाला सीताराम बी० ए० | पु 
पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 
ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा 
रायसाहब पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी बी० ए० 
सैयद अमीर अली “मीर”? 
पं० राधाचरण गोस्वामी 
बा० जगन्नाथदास “रल्लाकर” बी० ए० 
लाला कन्नोमल एम्‌० ए० 
श्रीयुत इंद्र वेद,लंकार, विद्याःचाचस्पति 
बाबू सड़ावीरग्रसाद श्रीवास्तव बी ० एस-सी ०, एल्‌ ० टी० 
बा० जगन्नःथप्रसाद्‌ “सान” ` 
विद्या-वाचस्पति प° शालग्राम शास्त्री साहित्याचार्य 
भ्रिखपल श्रीनारायण चतुर्वेदी एम्‌०. ए०, एल टी० 
पं०. आद्यादत्त ठाकुर एम्‌० ए० 


PIS SN कसाय अकरा. आम 


` इत्यादि 


!र्‍ > 24 र x 
२, माघरा-परस्कार 


की कि माधुरी का पद्य-भाग मामी का प्रतिष्ठा के अन- 
कूळ नहीं होता । हमन जो इस पर विचार किया तो 


अ 
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- काव्य-मर्मज्ञ विद्वान्‌ करेंगे । 


'साध॒री के सपादक करेंगे । 


हमारे कळ क्रपालु मित्रा ने हमसे प्रायः यह शिकायत 


हमें भी इसमें कुछ सत्यांश का अनुभव हय़ा । इस का 
की पूर्ति का हमें एक उपाय यही देख पड़ा कि कवियों को 
रस्कृत ओर प्रोत्साहित किया .जाय । कवियों को उ धि 
परिश्रम का मूल्य तो दिया नीं जा सकता । कारण, कावित 
का तो कुछ मूल्य हो नहीं सकता, वह तो ञ्र: लर है । he be 
के हिसाव से कविता पर पारिश्रमिक देना कविता र ज्ञो 
काच का अपमान करना । बहुच्रा छाट-छाटी कविताएँ प्रक 
बहुत भावमयी तथा सुंदर बन जाती हैं, आर बड़ी-बह 
रचनाएँ उतनी सुंदर नहीं बन पातीं । अम्तु । कविता प 
पारिश्रमिक देना एक जटिल समस्या है । इसीलिये अ 
तक माधुरी के कवियों को पारिश्रसिक नहीं दिया जाता बड 
रहा । तु यह साचकर क यह एक जारल ससस्या ह. भय 
उद्देश्य की ओर ग्रग्रसर न होना भी कर्तव्य नहीं।|की 
अतएव माधुरी के संचालकों ने प्रति ' मास माधरी ग 
प्रकाशित कविताओं में से संवे-श्रेष्ठ कविता-लेखक को के ' 
०) का नक्रद पुरस्कार देने का निश्चय क्रिया हे । आशा/ पह 
हे, हिंदी-संसार इस निश्चय को पसंद करेंगा । इस| पह 
माधुरी-पुरस्कार के नियम इस प्रकार हें-_ * 


१. इस पुरस्कार का नाम माघुरी-पुरस्फार रहेगा । 

२. यह पुरस्कार प्राति मास माधुरी में प्रकाशित सवे 
श्रष्ठ कावता पर [दया जायया । 

३. साधुरी म. प्रति मास जितनी कविताएँ प्रकाशित 
होंगी, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कान है, इसका निर्णय त 

४. प्रत्येक संख्या में पिछली संख्या के पुरस्कारप्राप्त 
कवि ओर निर्णायकों -के नाम प्रकाशित कर दिए 
जायेंगे । ` 

*. माधुरी में प्रकाशित होने के लिये प्रति मास 
जितनी कविताएँ ग्रावेंगी, उनमें से ७-८ उत्तमांत्तम' 
कविताएँ प्रकाशनार्थं चन ली जाया करेंगी । यह निवाचः 


के 
से 


६. किसी कविता-लेखक को यह परस्कार व्ष भर मॅ. 
तान बार स ्राधक नढा गदया जायया । 
. ७. कविताएँ खड़ी बोली तथा ब्रज-भाषा, दोनों 
से किसी से भी. इच्छान॒सार, भेजी जा सकती हैं । 
८. जो सज्जन नकद पुरस्कार लेना. पसंद न कर 
उनका पुरस्कार के ही मल्य का स्वर्ण-पदक प्रदान कि 
जायगा । 


ेत(- १०. इन il से सुविधानुसार परिवर्तन करने का 
पृष्ठ अधिकार मंधुरी-सचालका तथा संपादकों को होगा । 
र! जो परिवर्तन किया आयेगा, उसकी सूचना माधुरी में 
ता! प्रकाशित कर दा जायगी । 

ब ह टी है र 

« जापान का भूकंप 

अब गत पहली सितंबर को जापान के मध्य-परांत में एक 
राता, बड़ा भीषण भूकप आया था । मनुष्य की स्मरति में ऐसा 


ee 


३ | भर्यकर भूकंप अभी तक नहीं हुआ था । इससे धन-जन 


| मे" = जापान द्वीपों का एक समूह है । इन द्वीपों में भूकंप 


'क्षो| के धक्के प्रायः आ जाया करते हैं । इनमें ज्वालामुखी 
शा पहाड़ भी हैं, ओर वास्तव में जापानी द्वीप ज्वालामुखी 
इस पहाडी से ही बने हैं । जापान का सबसे अधिक 


विविध विषय - ५१३: 


विख्यात फूज्ञीयामा-नामक ज्वालामुखी, त्रिकोण आकार" 
का, एक बड़ा ही सुंदर पवेत है । यह याकोहामा-नामक 
नगर से ४२ मील दक्षिण-पश्चिम है, ओर १२,३६४ 
फीट ऊँचा है। इसके ऊपरी हिस्से में सदा बफ ज़मी रहती 
है । जापानी लोग इसे बहुत पवित्र समते हैं । हाल में 
जापान के जिस भाग में भूकंप आया हे, उसका केंद्र 
यही फूज्ञीयामा-पवेत हे । 

सबसे अधिक हानि जापान की राजधानी टोकियों 
ओर उसके बंदरगाह याकोहामा में पो की 


4 


हुई हे । टोकियो की 


` आबादी प्रायः ३० लाख ओर याकोहाम। की ४ लाख से 


कुछ अधिक हे । भूकंप का सबसे पहला आर संब्रसे 
भयंकर थक्क शनिवार के दिन, दोपहर को, ११ बजकर 


४० मिनट पर, . आया .था। -बहुत-से. मकान तो उसी - 
झोके सं गिर गए । जो लोग मकानों के गिरने के कारण | 
उनमें फंस गए थे, उनको छोड़कर सब लाग मकान ६ 
से खुले हुए स्थाना मे भाग गए । इसके .बाद , ` 


i `. याकोहामा का दृश्य 
मकान लकडी के थे । यह सारा शहर नष्ट हो गया है) 
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वाडया 


i, धारणा से 


| 


|; 
| 
| 
| 
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५१७. . माघुरी . [ वर्ष २, खेड १, संख्या हे 
~ है 


बड़ी शाघ्रता से फल सकी | आग के कारण असदन 
। मनुष्यों के जलने की दुगध चारों ओर 


9 


कड धक्क आर. आए । लागा का साहस सडका पर भा. 


शहने का नहीं हुआ । सब लाग खुल मदाना म गरमी थी १ 
शरण लेने लगे । फेल रही थी । हवा इतनी तेज़ थी कि उसके काण 

5 घक्के के वेग से रोशनी की गेस का पाइप फट गया, आग को रोकने का उपाय करना.-असभव था। लमीडा | 
और गेस जल उठी । गेस के जलने से शहर में आग नदी में भी भूरुप के कारण बाढ़ आ गइ ; जिसके कारण 
लगा गई । जो लोग मकानों के गिरने के कारण उनसे बहुत-स यादमा नष्ट हे गए । | 
दब या फॅस गए थे, वे उन्हीं मे जल मरें। पानी के बब भा टोकियो में प्रायः सभी सरकारी इसारतें नष्ट हो गि 


~ 


फट गए, और पानी का मिलना असंभव-सा हो ग्या। हैं| डाक, तार, टलॉझ़ांन क॑ बड़ दफ्तर, बक थो 
बिजली के तारों के टट जाने से बिजली की धारा रुक जापान, इपीरियल्लाथएटर, सदर रख व-स्टशन, सभा बड़ी. 
गईं । बिजली की रें और रलें जो जहाँ थीं, वहीं रुक ' बडो इमारतें अग्नि स स्वाहा हो गई ह । सम्रार्‌ हे 


यई । इनमें अधिकांश जल गई । तार इत्यादि भी टूट राज-प्रासाद म भी आग लग गइ था; कतु उसकष| 


गए, और बाहर से संमाचार आना भी बंद हो गया। विशेष क्षति नहीं पहुँचने पाईं । टोकियो का "वरन 


न ———— र न 


याकोहामा में अंगरेज्ञों की बस्ती 

: (यह शहर से दूर है). 

शनिवार की रात-भर टोकियो-नगर जलता रहा।- लय भी नष्ट हो गया है, और वहाँ के जु पुस्तका 

संबेरा होते-होते आधा शहर चौरस हो चुका था। टो- ' के जल जाने के कारण बोद्ध-धर्म की बहुत-सी अमू 
कियो में भूकंप के भय से लोग पके मकान कम बनाते. .इस्त-लिखित पस्तक नष्ट हो गई हैं 


>८. , टू हे N ON’ ~ 
हॅँ। अधिकांश मकान लकड़ी, ही .के हृ) इसी से आग याकोहामा . की हालत ,ओर भी शोचनीय 7 
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उन्ह,ने इतनी उन्नात की 
है । आरंभ में गडबड मिटाने 
के लिये साशेल-ला जारी 
कर दिया. गया था, ओर 
भोजनःसामग्री की कमा के , 
कारण कुछ अराजकता भी” | 
भी फेल गई थी;कितु साधारणतः; , 
द्यावया तता जाए . ,जापानिय्रों ने अपूर्व साहस _.:: 
( भूकंप के कारण प्रायः ह ... 'दिखलायाहे । जो लोग कल ` 
लक्ष्मी केवरपुत्र,संम़्रे जाते थे, उनके 
पास आज कछ भी. नहीं. रह. गया, 
उनके भोजनों का भी ठिकाना: नहीं 
हे । किंतु उन. लोगो , ने अपूवा: धेये. 


mde Sse ri 


DNS, डक 


FE ..०>>- 


Peo >> 


मर गए यो ज़िंदा हैं। फिर भी के शांत 
हैं.। हाथ में काग़ज़: के. रडे; जिनमे , 


खोए हुए .संबंधिया, के. नास, लिखे 


स हैं, लेकर ये - लोग दिन-रात कंपो म 
घमत हें; किंतु घबराहट या अधारता 
रन क तालाब न नहा [दिखलात ! खाद्य पदाथा का इतना 
` ` क्रमी थो, किंतु किसी भी जापानी दूकीन- 


ee Es 04: वटर्‍या 


टोकियो-नगर के वाटर-(क्स के जल साक के 


! गए- ह 
भकंप के कारण ये बिलकुल /नृष्ट ह जि 
` हे. केदल चेबर . दार नें अधिक-लांभ,, के लोभ से इस आपात्त के सेमंय 


। फू कामर्स की इमारत, का छोड़कर सब इमारत नष्ट. भोजनन्सामग्री के दास नहीं बढ़ाए । हमार यिड द्‌ के 

| हो गईं 4 महाजनों के म॒क्काबिल में केसा असाइश्य इ ' जिस ज के 
। अनमान किया जाता हे के कवल टोकियो ही में साढे के बड़े स.लकर छोट लाग तक र र 
सात अरब रुपयों के मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई है | इ समय भी इतना साहस, धस hs के 

| नगर में प्रायः डेढ़ लाख ओर याकोहामा--म एक' लाख ` -लावे, उस-जात के लय ससार भ 
न लाख के क़रीब आका इस आपत्ति ने एक बात आर स्पष्ट कर दा है। आधु 

निक सभ्यता की जो आरास का चीज़ ह, चे कितनी 


र शहरो आ।द का 
ख़तरनाक हैं । यदि टोकियो आर याकोहामा म आग न्‌ | 


जाती हे ( रेल की लाइना, पुला आ 

| ओर जो ॒ 

फिर से बनाने में दो साल के लगभग लगग? [ | 
HN [ असंभव हैं । लगती, तो इतनी हानि न' होती क्योंकि भकंप के धक्के 

व्यय होगा, उसका अंदाज्ञ भी लगान Mu ५,55.0 
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| करुणा-जनक ह । सारा नगर जल ग्रा 


I 


आदमी मरे । कल रूत्य-संख्या ती 


आशाकशा-उद्यान का मानार 
( भूकंप से यह गिर पड़ा, आर इसके गिरने से ७०० 
आदमी दबकर मर गए) 


टोकियो का इंपीरियल थिएटर 
( भूकंप आर आग के कारण नष्ट हो गया ) 


फटना था। आधुनिक सभ्यता 
के कारण एक ही स्थान, 
में बहुत-स मनुष्यों का एकत्र | | 
होना कितना भयंकर हे !/ 

यह भी मालूम डो गया कि | 
मनष्य की सारी चतुरता 
अर आविष्कार प्रक्रात क्‌; 
एक भटके मे बकार और | 
निरर्थक हो सकते हैं, आए 


इनं आविष्कारा से. जितने 
टोकियो में जापान-सम्राटू का राज. प्रासाद आराम नहीं है, उतर 


( इसम भी आग लग गई थो ; क्रित विशेष क्षति नहीं हुईं फ :. १ ख़तरा है। 


कि ओके. 


ख ता कम हा इमारत नष्ट हुई, आधक्रांश हानि आग्न के इस भूकंप से एक लाभ ओर हुआ हे । भूकंप का. समी 


कारण हा हुई ह। आर, आग्न का कारण गस के पाइप का चार पात हा ससार के सभा राष्ट्रा न जापान के प्रात 
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वावध विषय 


५१७ 


-_““चा हु 
वल शाब्द सटरानभात हा नहा अकर का कित 
3 

उसकी सहायता क लय काडा रुपए भज हें । सबस 


| "हे । जिस' समय जापान मे भोजन-सामग्री की बेहद 
_ कमी थी, उस समय अमेरिकन जहाज. खाद्य-सासग्री, 
* डॉक्टर आदि लेकर पहुँच गए थे । मनुष्यत्व के भावों 
थोडे समय क, लय" अतरराष्ट्राय प्रातद्वाहता को 
वा दिया हैं गार आर पाला क हृदय एक हसरे के 


लो 37 


डी यही एक रखा ह । 
>< x x 
४. छारे का. बाढ़ 


2) _ 

काय किया । सोसाइटी के कयं की 
रिपोर्ट ( २ टोबर; सन्‌ १६२३ ई० की भेजी हुई ) 
| इस समय सामने हैं । उसने ६० ग्रामों तथा 
॥ ११० वर्गमील क्षेत्र में कायं किया I 
॥ थे, उन्हे अन्न, वस्त्र, निवास-स्थान देकर सहायता की, 
ओर उनके पशओं की सहायता के. लिये घास, .भूसा 
तथा चोकर का प्रबंध किया । जिन कुटुंबो की परिस्थिति 


इटी नें प्रशंर 


र ट्ट ~ 


शीघ्र आर सबस आवक सहायता अमेरिका न की. 


` निकट ग्रा गए हें । विपत्ति की इस काली घटा में सख 


रे में भी भयंकर बाढ़ आइ थी । इस 
लफत्ते की सारवाडीनरिलीफ़-सोसा- ` 


जो लेग असमर्थ : 


यता नहा लना चाहते थ, उनके लिये नाज की संस्ती 
दूकान खोलने का पिरोटा में केद्र स्थापित किवा, ओर 
मुफ़्त सहायता के अतिरिक्र बाज़ार-भाव से कहीं अधिक 


सस्ता नाज बेचा चावल का भाव .उस समय ७-७॥। . 


सेर तक था; परंत सोसाइटी ने १० सेर का चावल 
बेचा। इसका प्रभाव बाज़ार पर भी हुआ । चावल 
का भाव ३-8॥ सेर हो गया । इस प्रकार सोसाइटी की 
सहायता से, परोक्ष रूप से भी, जनता का यथेष्ट हित 
हुआ । सितंबर के अंत तक सोसाइटी ने ७७१ पुरुषों 
को नाज की बिना मूल्य सहायता की । सस्ती बिक्री 
से २,२९५ कुटुंबो को सहाय्रता पहुंची । कुल ६,२३६॥।)॥ 
कॉ नाज बिका, जिसमें ३.% का घाटा रहा। यदि 
स्वयं-सेवको तथा गाड़ी-माड़ा आदि के किर'ए का ख़चे 
भी इसमें जाडा जाय, तो -२७१) प्रति दिन का घाटा हुआ | 
पशग्रों की जीवन-रक्षा के लिये ४०० मन भूसी (चोकर) 
मंगा ली गई हे, आर २,००० मन भूसा भी अ.निवाला 
हे । मकान बनवाने तथा नई फसल के लिये बीज 
व्यय करने का निश्चय छिया है । ३० सितंबर तक कुल 

व्यय 8,२३०॥८)॥। हुआ हृ । 
हम सोसाइटी के कार्य को सब प्रकार से सराहनीय 
ओर अन्करणीय समते हैं । आशा हे, भारत की 
ञ्रन्यान्य सेवातसमितिया भी सारवाड़ी- 


। सहायता पाने के योग्य तो थी, परंतु वे दांन-स्वरूप सहा- 
{ 
| 


बाब-बाज़ार, आरा « 
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रिल्लीफ़-पोसाइटी के काये का अनुकरण 
करेंगी । 

बाढ-संबंधी कुछ चित्र यहाँ दिए गए 
हें । प्रथम चित्र आरे के बावृ-बाज़ार का 
हे । यह बाज्ञार वीरवर कुअरसिंहजी 
का है । चित्र मकान गिरने तथा तार 
का खंभा उखड़ने की दशा का है । 
दूसरा चित्र आरा-बाढ के समय नहर 
के दृश्य का है । 
बेग से नहर का 
हे । तीसरा चित्र मारवाबी-रिल्ीफ़- 
सोसाइटी के बाढ-समय के केंद्र पिरोश 
का हे । सायंकाल, सूर्यास्त के समय, 
सबसे ऊपर कपड़े की ढेरी के पास, 
सोसाइटी के प्रबंधक पं० चंद्रवल्लभ 


पलल ट्ट ग्या 


-बाढ के अतिशय , 


RS 


pe VRS 


Ne 


ss 


RS SEE oe डोळे.“ 


आरा-बाढ़- के समय नहर का दृश्य अ 


( नहर के ऊपर का पुल टूट गया हे ) पर 
४ 
। 


पे हे के 
न ।पराटा-वाजार, सारा 

` ` ( सूर्यास्त समय मारवाड़ी-रिलीफ़-सोसाइटी के केंद्र पिरोटा का दृश्य ) 
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विविध विषय 


५१६., 


हट |] > आळ ~ क FN 
सोसाइटी के का्थ-कतां श्रोयुक्ग नारायण 


जोशी खडे कपडे बॉट र 


' तोला रदे आर टिकट ल रहे 
रहने के कारण टिकट तथा रसी 
. पेड़ के नीचे बॉस का एक बाडा 


और ककं आदि काये कर 


हाराज राज्ञा 


। दून से भीड़ अधिक 
ले बनवाल क पालये 
बाँच दिया गया हे । उस 
ऊपर का आंर स्वयं-संवक 


> 
क्प 
९ 
द्‌ 


al’ 
प 


| ज्ञोग हैं, आर एक कुसी पर पिराटा के ज़ञमींदार श्रीयुत 
क्रामताप्रसादजी नंगे सिर बढे हुए हें। शेप सब बाढ़- 
पीडित लाग ह । EN 
x x 54) 


\ कोदे. आर कावता 


काव ढाल नहा जात, अपन आप - उत्पन्न हात्र ह। * 


ईश्वर उन्हें भेजता हे, इसीलिये वे आते-आते अपनी 
| प्रतिभा विकसित करने लगते हैं । कृत्रिम कवियों को 
छोड़कर स्वाभाविक कवियों में ऐसे उदाहरण बहुत कम 
मिलते हैं कि कवि ने पूर्णवयस्क होकर, २४-२६ वर्ष की 
| अवस्था के बाद, कविता लिखना प्रारंभ किया हो । 
| परंतु यह बात भी नहीं कि ऐसे उदाहरणों का एकदम 
अभाव ही हो । बात यह है कि कवित्व-शाक्रि का विकास 
काल-विशेष में हुआ करता हे । कोई इस प्रकार की घटना 
| घटित हुई कि उसने कवि के हृदय को या तो नैसर्गिक 
। आह्वाद से अर दिया, या फिर उसकी. हृत्तत्री में घाव कर 
दिया--ऐसा.: कि जिसे शब्दों का रूप देकर, अपने ' बंधु- 
बांधवा, इष्ट-मित्रा तथा देशवासियों के आगे उपस्थित 
| किए विना उससे नहीं रहा गया--ओर कवि की. प्रतिभा 


हृद्य में. कवित्व-शक्ति का निवास नहीं. था।. कारण, 
कविरव-शाक्कि अनुकल परिस्थिति पाकर जाग्रत्‌ हाता ह ॥ 
प्रातेभा जाग्रत्‌ होती हे, ओर सोती भी है । प्रांतभा कमः 
' शील बनाती है ; परंत वह विश्राम भी करती हैं । बहुधा 


' देखा जाता हे कि वर्षो व्यतीत ' हो जाते हैं, पर काव 
कोई रचना नहीं लिखते । बात यह हैं 


| अपना लखनी 
कि उस समय उनकी प्रातिभा विश्राम करती ह ।. काई 
उनसे बलात्‌ कविता लिखाकर देखें तो | प्रातिभाशाला 
कवि बलात्‌ कविता लिखेंगे ही नहीं--लिखगे, तो लोग 
कानाफूसी करेंगे । कारण, वह कविता काव की योग्यता 
| को कोटि की कदापि न होगी । ऐसी, स्थिति स कया यह 
हा जा सकता हे क्रि.कूवि,मातिभा हीन हाँगामा ? कदापि 


जग गई ।. यह नहीं कहा जा सकता.कि इससे पूर्व उसके 


नहीं । प्रतिभा-हीन हो गया .हो, तो. उसके. बाद. संसया- 
नुसार उसकी लेखनी से सुंदर .सोरभ-पूर्ण प्रसून केसे: 
खिले ? परंतु यह नहीं.कहा जा सकता कि उच्च कोटि की 
रचनाएँ बलात्‌ लिखाई ही नहीं जा सकतीं । प्रतिभाशाली 
कवि कभी-कभी बलात्‌ भी उच्च काटि की रचनाएँ लिख 
देगा करते हें । आज भी ` हिंदी .मे ऐसे कवि उपस्थित 
हैं, जिन्होंने बलात्‌ .उत्तम-से-उत्तम रचनाएँ की हैं 4 
बात यह हे कि जिस समय कवि का हृदय लिखने के 
लिये विवश हो जाता हे, उस समय. उसकी प्रतिभा 
निद्रा-मग्न नहीं रहती । इसी से रचना अच्छी हो जाती 
है। परंतु जब कवि का हृदय . लिखने के लिये ब्रिवश 
नहीं हुआ होगा, तब उससे बलात्‌ रंचना.न ता लिखाई 
ही जा सकती है, ओर न वह--लिखने पर अच्छी. बनः 
ही. सकती हे । आजकल हिंदी-जगत्‌ में अधिक अश में 
जो रचनाएँ प्रकाशित होती हैं, उनमें बहुत कम एसी 
होती हैं कि उन्हे कविता कहा. जा सके । कारण यह हे 
कि वे कवि-हृदय की वास्तविक उपज नहां। यातो वे 
पत्र पर पत्र लिखने--तक़ाज़ों का ढेर लगा देने-से प्राप्त 
हुईं होती हैं, या ऐसे कवियों की लिखी हुई, जिनमे कवि- 
प्रतिभा का पर्यास निवास नहीं हे। 
> > x. 


॒ ६. मुद्रण-कला - 
छुपाई.भी एक कला हे । उन्नत राष्ट्रों में इस: कला 
को विशेष महत्त्व प्राप्त हे । वहा इस कला की शिक्षा के 
लिये भी शिक्षणालय हें, जिनमें यथेष्ट शिक्षा प्राप्त 
करके .ही लोग इस कला से संबंध रखनेवाले कार्यों 


में हाथ लगाने पाते हैं। इस कला की शिक्षा के लिये वहाँ . 


साहित्य भी पर्याप्त रहता हे । 'कोई भी शिक्षित व्यक्ति 
.ऐसे साहित्य “का अवलोकन करके. मुद्रण-कला-संबंधी 
आरंभिक ज्ञान प्राप्त करसकता हे! परंतु संपादक-समुदाय 


मे प्रवेश करने के लिये यह आवश्यक होता ह कि इस | 


कला की, आरंभिक नहीं, पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली 
जाय । विज्ञान के इस युझ ने मुद्रण-कला को इस 
कोटि पर पहुँचा दिया हे कि अब ` इस कला. की 
जानकारी प्राप्त किए विना कोई भ्यक्रि संप्रादन-कला 


~ 


मे निपण. नहो हो सकता । .खद है, हिंदी-जगत्‌ मे 
गभी ऐसे संपादको का अभाव है, , जिन्हे मुद्रण-कला 
की यथेष्ट जांनकारी हो | न 
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एक उहा था, ज हिंदी में किसी) भी प्रेस की ध्यान दिया हे, ओर इसीलिये वे अपने व्यवसाय 
छुपाइ-सफ़ाई इभ योग्य नहीं होती थी कि पाठक कृतकार्यता भी प्राप्त कर रहे हैं । पाठकों पई 
पुस्तक को ए बार देख-भर ले कि उसे पढ़ने की दोषारोपण करना भी अनुचित है कि वे रूप-रंग LE 
आकांक्षा उसके हृदय में हो आवे । पुस्तकों का मोहित होकर उपयोगिता ओर उपादेयता की दृष्टि | भि 
पठन-पाठन. केवल इसलिये होता था कि उनके अंदर की बहुत कम महत्त्व रखनेवःले साहित्य पर टूटे पडते है | 


वस्तु--पाट्य विषय--पढ़ने योग्य होती थी । यह दशा 


` बहुत दिनों तक रही । जैसे-जैसे शिक्षा की किरणों ने 


_ च ~ NA 


इतर कलाओं के कुटीर को आलोकित किया, वेसे-वसे 
घीरे-घारे इस कला की कुटीर को भी। सैऊड़ों वर्षों के बाद 


> ~ 


आज भारत का ध्यान इत कला के महत्त्व ओर इसकी 
उन्नति की ओर ग्राकृष्ट हुआ है । आज यह अवस्था हे 
कि प्रत्येक नगर में म्रेसो की संख्या बढ़ रही हे। जिन 
पुराने प्रेसों को छपाई देखकर घृणा होती थी, उन्होंने 
भी उब्राते की ओर पेर बढाया हे । लोग बड़ी 
उत्कंठा के साथ इस कला का ज्ञान प्राक्त करने के लिये 
व्यग्र हैं । परंतु इस विषय में भारत को अभी बहुत कार्य 
करना है। `: 
संगांदन-क़ला का इस कला से बड़ा घनिष्ठ संबंध हे । 
खेद की बात है कि आज हिंदी का अधिकांश साहित्य जिन 
हाथों द्वारा संपादित होकर प्रकाशित ' होता है, वे इस 
कला में यथेष्ट क्या, बिलकुल कुशलता नहीं रखते। दो- 
चार ग्रंथ-मालाग्रों तथा मालिक पत्र-पत्रिका को 
छोड़कर अधिकांश ऐसी हैं, जिनके. संपादक इस 
विषय के ज्ञान से कोरे हें । अधिकांश संपादक और 
लेखyू इस कला की बिलकुल जानकारी नहीं रखते। 
यही कारण हे कि आजकल हिंदी-साहित्य का अधिकांश 


प्रकाशन एसा डोता है कि इतर राष्ट्रीय नागरिक उसे देख- , 


कर हँसते हैं । वास्तव में यह स्थिति उपहासास्पद है । 


४ 


लोग प्रायः कलकत्ते के ग्रंथ-प्रकाशकों की यह शिका- . 


यत किया करते हैं कि वे छुयाई-सक्राई की संदरता की 


. 'ग्रोट में खूब रुपया कमा रहे हैं ; परंतु उनसे साहित्य: 
होना च।हिए.।: 


का उतना कल्याण नहीं होता, जितदा 
चे केवा साहित्य प्रकाशित करते हें, “इसकी आलो- 


चना करके इस प्रश्‍न को हल काना विषयांतर करना 
हे । अस्तु । वास्तव में वे अपने व्यवसाय में जो. उन्नति: 


कर रहे हं, उसका प्रधान कारण उनकी सुद्रण-कला- 
विषयक सत्तः है. वें पुम्तक-प्रकाशन में इस कला को 
मुख्य मानते हें, इसीलिये उन्होंने इस आर. इतना 
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मार ले जायगा, आर. इतर व्य 
* अतएव म्रकाशन-व्यवस्राय को 


हे।| कय 
कारण, नयनाभिर!म पुस्तकों के पढ़ने की प्रबल .उत्कह सः 
होना स्वाभाविक है । * हवा. 
त ह 


मुद्रण-कला क सबंध स अभा हहवदा का क्षेत्र पे 
९ यही.) ~ 


संपन्न नहीं है । अभी इस विषय से जो कोई, थोड़ा बहुत 
उद्योग करके, कुछ भी कुशलता प्रदर्शित करेगा, वह बाज़ी| गत 
क्वि ताकते रह जायूँगे। साः 


~ 


डलत कर 


ay ४ 


संक्षेप में यही कहा जा सकता है करि 


सुसंपन्न बनाने के लिये मुद्रण-कल्ला की उच्च 


सुद्रण-कला का विक.स होना आवश्यक 
3 


2 


ति करना शिक्षा जाः 

जागृति, व्यवसाय आदि अनेक दृष्टियों से श्रेयस्कर है | प्रध 

> x 4. । 

७..हिंदी में भाषण . | 

एक समय था,. जब कांग्रेस में अगरेज़ी-सापा की 

तूती बोलती थी। राष्ट्रीय सहासभा के संच पर शासक. |. 

जाति की भाषा अगरेज़ी का ही प्राधान्य था। राष्ट्र-सेवा। 

का महान्‌ व्रत लेनेवाले नेता लोग राष्ट्र-उपासना-यजञ में 

मंत्रोच्चारण का काम लेते थे विदेशी भाषा से ! राष्ट्र कितने 
है कि. 


6 प! 
अधःपतन पर था ! कहा राष्ट्र सेवा का महान्‌ त्रत, आर / 
गे मे दासता का चिह्न-स्वरुप 


कढ. राष्ट्र-सेवा. के कार्य में 
विदेशी भाषा का उपयोग ! यह दशा बहुत दिनों तक 
रही । परंतु रंग बदला, ओर अच्छी तरह बदला! 
अज हम “सम्मेलन-पत्निक्रा- में यह संवाद पढ़ ; | 
कि “आगामी . कोकनाडा-कांग्रेस की स्वागत-कारिणी बै || 
अध्यक्ष, खुना है, अपना भाषण हिंदी में देंगे।” अब | 
भूल का संशोधन हुआ । जो बात पहले ही होनी चाहिए 
थी, वह अब--३०-४० वषे बाद-हहुई । खेर, हुई तो! 

राष्ट्रीय महासभा की स्वागत-क्रारणी समिति 
सभापति का भिन्न-भाषा-भाषी हाने पर भी हिंदी 
भाषण देना राष्ट्रीय महासभा के इतिहास में नवीन 
गोरव की बात तो है ही, साथ ही इससे इस बात ' प 
भी पर्याप्त पता चलता हैं कि हिदी-साहिस्य-सम्मे लर्ष | 


36: उ कक 


के | कार्तिक, २९० तु? सर 


विविध विप्रय ह 


. ५२१ 


७00070. ” ५» ७ ७४ * न र 
रथ किया हैं ! इस संबंध से इस सदरास-प्रांतीय जनता 
के उत्साह. आर हिंदी-प्रेम की भी प्रशंसा किए बिना 
वहीं रह सकते । आशा ४, यह बात राष्ट्रीय महासभा 


पर, करे भावी अधिवेशनों के लिये अनुकरणीय होगी, और 
| मिन्न-भाषा-भाषा नताञ्रा क लिये उदाहरण-स्वरूप । 
हँ। | क्या हम आशा करें छि निकट आविष्य मे राष्ट्रीय महा- 


~ 


कंश| सभा की समस्त कार्यवाही राष्ट्र-भाषा हिंदी हीः में होगी ? 
|: x > > 
प ८. सि” बोनरला का वियोग 


हुत| ग्रेट ब्रिटेन के भूतपूर्वे प्रधान मंत्री मि० बोनरला सी 
ज्ञी, गत ३० ऑक्टोबर को सबेरे स्वर्ग सिधार गए । एक- 
साले 


क व (> > > र 
गे।! साथ ही मनस्व आर वाग्मी बोनरला-जतत दो 


भी! महान्‌ पुरुषों को खोकर ब्रिटिश-साम्राज्य की भारी क्षति 
Lt ३ ~ CN (> २०) 

"हई हं। दाना आदुसा लबरल आर कज़वाटव-दुला क 
को सवेमान्य मुखिया आर असाधारण व्यक्ति थे। लायड 
क्षा, जाजे की कुटिल नीति असफल होने पर एकाएक उनको 


RE ie Oe _ ~ —— छि 
है | प्रधान मंत्री के पद से /हटना पडा, और उस समय 


= 


मिस्टर बोनरला 
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बोसार रहने पर भी बोनरला उक्त -दायित्व-पूर्ण पद पर 
विराजमान हुए । इन्हें न्युमोनिया हो गया था, और 
अत का उसी में इनकी झृत्यु भी हुई । इनके पुरखे 
स्काटलड.क रहनेवाले थे । इनका जन्म कनाडा के न्यू 
बन्सावक-नगर स डुप्रा था । ध।वद्याभ्यास समाप्त कर 
'लासगा म जाकर इन्होंने लोहे का कारख़ाना खोला । 
कुछ हा समय.में अपनी योग्यता से व्यापारियों के नेता 
बन ब । सन्‌ १८३८. में यह आयरन टेड एसोसिएशन 
के अध्यक्ष चुन. गए । राजनीति में दिलचस्पी लेते ही 
सन्‌ ३६०० में यह पालियामेंट के मेंबर चने गए। 
सन्‌ १६१९ में आपनिवेशिक .विभाग के मंत्री हए, ओर 
प्रशसनीय योग्यता के साथ अपना काम करके प्रसिद्ध 
आर लाोकाप्रय हो गए । इसके. बाद कछ दिनों के लिये 
प्रधान मंत्री हुए ४ बीमारी कीः लाचारी से इन्हें यह पद्‌ 
छोड़ देना पड़ा । - कंज़वेंटिव-दल के होने पर भी यह 
स्वभाव के उरे न थे । लोग इन्हें सरल-चित्त ओर. सत्य- 
भारु समझते थे । - इनमें बोलने की शक्ति अच्छी थी । 
अपने युक्ति-पूर्ण भाषण से विपक्षियों "श 
पर भी यह अपना असर डाल 
सकते थे । मरने कें समय इनकी र 
आयु ६४ वर्ष की थी । हम इनकी 
आत्मा की सद्गति के लिये ईश्वर 
से प्राथना करत हें । न 
x x SIX 
९. भारतीय जेलों में सुधार 
को आवश्यकता 
अन्य सभ्य ओर स्वतंत्र देशों 
में जल जानेवाले अपराधियों के 
जावन का्‌ सुधारन का प्रयलल क्या 
जाता हे । अपराधियों ओर पापियों 
` के साथ भूल आंति से पहली ही 
बार अपराध करनेवाले लोग नहीं 
रक्खे जाते । उनके साथ सहानुभूति 
का व्यवदार झिया जाता हैं । 
मतलब यह कि वहाँ की जेले नरक | 
का नमूना नहीं हैं । वहा कैदी के 
साथ पशुओं का-सा व्यवहार 
किया जाता । फिर भी वहाँ जेलों 


| 
| 


>. की पक EY CT MO SESS 


२२. - माधुरी 
ओर भी अधिक उन्नत बनाने की चेष्टा हो रही है । इधर हुई है इस योजना से जल के नियमा में कुछ सुधार ड़ 


भारतीय जेले सभ्यता ओर शिष्टता की उन्नति-कारिणी 
बीसवीं शताब्दी के नाम पर कलंक की कालिमा पोत 
रही हैं किंत उनकी दुदंशा का ठीक-ठीक पता भारत 
के सर्व-साधारण जन-समदाय को अब भी यथेष्ट नहीं 
है । ओर, सच्ची बात तो यह हे कि कारागारों के छोटे- 

टे कर्मचारी कितना उत्पात ओर अत्याचार करते हैं, 
इसका यथेष्ट पता भारतीय शासन के सूत्रधारों-बिटिश 
मंत्रि-मंडल के गण्यमान्य सद॒स्यो--तक को नहीं है। 
फेर यह केसे संभव हो सकता हैं कि संसार के अ्रन्य 


~ 3 2 र ~ re Le ° 
स्वाधान राष्ट्रां का भारताय कारागार का दुद्शा 


का पता हो । यदि उन्हें इसका यथेष्ट ज्ञान होता, 
तो भारत के कारागारों की यह दुरवस्था रहना 
असंभव था । यहाँ की सरकार कम-से-कम . 


< 


चदनामी के खयाल से 
7 &े जप 
विवश होती । 

अस्तु । इसमें संदेह नहीं कि भारत के कारागार 


ही उनका सुधार करने को 


नरक-ग्रातन।ओं के साक्षात्‌ आगार हैं । कहा जाता 
हे कि “जेल जल ही हैं, ओर रहेंगे । वे घर नहीं 
हो सकते । कष्ट तो उनमें होगा ही ; क्य्रोंकि कष्ट देने के 


~ नि 


अलेय तो उनका रचना हा हुई हें।” इसम सदह नहा 


~ 23 


` [कि अपराधी को कष्ट देकर उसे अपराध से विरत करना 


> 


(ही कारागारो की स्थापना? का उद्देश्य है । पर उसके 
जीवन का सधार करना भी कारागार-दंड देनेवालों का 
क्ष्य होना चाहिए । भारतीय कारागारों की संचालन- 
प्रणाली इस उद्देश्य से सर्वथा भिन्न जा रही है | भारत 
के कारागारों में जीवन - का सुधार नह 
हास ओर जीवन की अअत्येष्टि-क्रिया होती हैं। यहाँ की 
जेलों में दिए जानेवाले कष्ट उन्नत ओर सभ्य राष्ट्रों के 
निवासियों के लिये आश्चर्ये का कारण हो सकते हैं । घोर 
कष्ट देकर जीवन का स॒धार करना असंभव हे। वेसे कष्ट 
देकर जीवन को नष्ट करना निष्टरता हे । साधारण 
य कर जीवन का सुधार करना अच्छा हे, ओर घोर 
भय कष्ट देकर मानव-जीवन को नष्ट करना स्पष्ट 
पेशाचिक प्रक्षत्ति हे । इसीलिये कहना पढ़ता हे 
कि भारत के कारागार ब्रिटिश-शासन के लिये 


कक्षंक ईं । 


हाल हा म भारताय जला म कुछ सुधारा का याजना 


होता, जीवन का 


~ 


और परिवर्तन होंगे । परंतु हमें खेद के साथ लिखना 
पड़ता हे कि ये सुधार पर्याप्त नहीं हैं । इन सुधारो पे 
भारतीय कारागारा के संबंध मे देश में 


में जो असंतोष हे 
न तो वही मिटेगा 


ओर न इन कारागारों की वतमान 


` ग्रवस्था के बदालत तत्र/टश शासन क नाम पर 


कालिमा ही मिटेगी । सरकार यदि वास्तव में सुधार 
करना चाहती हे, तो उसे चाहिए, वह कारागारो झी 
वर्तमान अवस्था में आमूल परिवतंन करे ; 
व्यवस्था ऐसी हो, जो कारागारों में दी जानेवालाी पाश 
विक यातनाओं का सदा-सवेदा के लिये अंत कर दे। 
अब चोर, न 


डाकू ही जेल नहीं जा 


खूना, दुश-सवः 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या ।| | 


| 


जिससे नवाग ` 


व 
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नाम से परिचित अले आदमी भी जाने लगे हैं, ग्रो| . 


[a 


चोर-डाकुओं की अपेक्षा उन्हीं को अधिक 
पड़ते हें । इस दृष्टि से भी भारतीय कारायारों का ॒ 
सुधार होना आवश्यक हे। 
> x > 
१०, इस वर्षे भारत में खेर्त 


र्क 
भारत-सरकार ने विलायत को सितंब 


भेजा हे, उससे मालम होता 
वर्षा ओर बाढ़ के कारण फ़सल को 
पहुँचा हे । 
ज़्यादा पानी बरसा हे पी०, 
में ज़रूरत-भर की ही वपां हुई हे। अन्य कई 
कम पानी बरसा हे । यू० पी० के कई स्थानां में व 
आर बाढ़ से फ़सल को काफ़ी नुक्सान पहुँचा है| 
सरहद पर कई जगह खेती के रोगों ने फ़सल को हँ 
पहुँचाई हे । बिहार ओर उड़ीसा में वर्षा की कमी 
अगहनी फसल आधो ही होने की संभावना हे। 


। य° 
~ 


रबी की फसल को भी हानि पहुच सकती हे | बबई| - 


प्रांत में धान की फ़सल कम होगी, ओर दूसरी ५ 
के बारे में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा 


सकता । मद्रास, बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीस| . 
Re ¢ र 
ओर वर्षा १ 


अजमेर ओर राजपूतान मे अभी 
आवश्यकता समभी जाती है । बंगाल, आसाम : 
बर्मा में बाढ़ से होनेवाले कष्टों को दूर करने की बढ़ा 


कुछ चेष्टा की गई हं। दूसरी फसला कां भ्रव 


5 
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मध्य-प्रांत आर मध्य-भारत म ज़रूरत ८: 
बमा ओर हेंदराबा! 


आ ये 
कष्ट भांगर! 


DT ST वश का hn AN ~ 
कृत अच्छी ह / खाने-पीने की सामग्री भी यथेष्ट 


अपक्ष। € 
इना| > | भोजन-सा!मग्री की दर कह अधिक ऑर कहीं कम 
| ३ परंतु स्थिर दे, घटती-बढ़ती नहीं ।. आर्थिक अवस्था 


हो बुरी नहीं 6 । परु आ। का स्वास्थ्य भी संतोप-जनक 


माने, >] केवल यू० प।० राबाद आर राजपूताने से 


व टे ` 
पुती पश-रोग फलान का ख़बर मिला ह। मद्रास में घास- 


~ व्य ~ र XN 
घार, येकी कमी हे ! बंवई ओर लिंध सें सूखे चारे ओर 


«८ 


> ~ ~ ® ~ 
ए क| नास की कमी पड़ने का अभावना हं। साधारण रूप: 


| ~ ^ 
वोन खेती की हालत अच्छी बताई जाती हे । मतलब 
ट्र 9 नः 
पाश हह किन्न की दर ठहरी हुईं हे, ओर अच्छी फ़सल 
दा ha LSA ~ र 
! दे| आशा की जाती है ।.ये सब सरकारी पक्ष की बातें 


च क न 
सेव, 2 , वस्तु-स्थिति जानने का ओर कोई ज़रिया न होने 
रे 


चे 

हू कारण हमका इला! पर सताष करना चाहए । 
गगरे x x WE ५४ 
[ ~ न्‌ SS oe त्य त सख्य 

_ ११९, भारत म बच्चा का बढ़ता हर -स्ख्या 


क्सी ~ 


भारत मं दिन-दंन बच्चा का रू यु-सख्या बढ़ता हा 


च्य 


जाती है । सरकारी रिपोर्ट से ज्ञात होता हे कि भारत 

में हर साल २ करोड़ से अधिक बच्चे मर जाते हैं । 
र | याल-सत्य का ग्रोसत १००० में २०० हाता ह। यह 
र पंचमांश बच्चों की सृत्य देश के लिये बड़े ही दुर्भाग्य 
को सूचना देती है। अधिकांश बच्चों की सत्यु जिन 
| कारणों से होती हे, वे दूर किए जा सकते हैं| कितु 
| “कुठ माताओं के सूखे और शिशु-पालन-प्रक्रिया से 
अपरिचित होने के कारण और अधिकतर गरीबी के 
मारे बच्चों की मृत्य अनि दार्थ हो रही हैं। इस काम में 
न तो सरकार हां यथेष्ट धन ख़च करता हैं, ऑर न 
प्रजा-पक्ष के नेता ही इधर ध्यान देते हे । अगर प्रजा- 
-पक्ष के मुखिया लोग अन्य अनावश्यक कामा का छाड- 
कर. कुछ एसा प्रबंध करें कि देश म सवंत्र स्रिया का 
प्रसव-क्रिया, शिश-पालन, बालका को हिफ़ाज़त आदि 
की शिक्षा दी जाय, उन्हें गंदगी ओर कुपथ्य, क दाय 
। समझाए जायें, तो बहुत कडु हो सकता हे | साथ हा 
आर . प्रजा-पक्ष के नेताओं की साम्मालत 
उद्योग से यह प्रबंध भी करना चाहिए कि ग़रीबा आर 
अनाथ-परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाय, निसन 
गरीब और अनाथ माताएँ अपने बच्चों को अच्छे भोजन- 


| ब 
जा पेक दे सके, बीमार होने पर उनको चिकित्सा करा 


| सकें ओर उनके पीने के लिये विशुद्ध दूध को मय 


[वषय र ४२३ 


कर सक्त । ग्राजकल प्रयः--आ्धिकतर . ग़रीबों को-- 
अच्छी दाइयों नहीं मित्रतीं, जिसमें .प्रसव-कार्य में 


असावधानो होती हे । बच्चा ओर मा, दोनों गंदे स्थान 


र र 


भ मंल-कुच॑ले वस्त्र पहनाकर र्खे जाते हैँ । ग़रीबों 


को जाने दीजिए, अमीरों के यहा भी 'सोर” म॑ गंदगी 
हा रक्ख़ा जाता ई। अच्छ आर यथष्ट खाद्य का अभाव 
रहता हं । ज़च्चा का बलकारक पदाथ बहुत कम नसाब 
होते हें। शद्ध वायु का सेवन भी बहुत कम किया 
जाता है । इसी तरह के बहुत-से कारण ऐसे हैं, जिनसे 
बच्चा-और अक्सर ज़च्चा भी--अकाल-मृत्यु का शिकार 
बन जाता हे । अगर रूत्यु नहीं भी होती है, तो प्रायः 
असाध्य और अधमरा कर देनेवाले रोग जड़ जमाकर 
जन्म-भर के लिये उन्हें बेकार बना देते हें । ओसत 
लगाकर देखा गया है कि तीन साल से कम आयु के 
बच्चे बहत मरते हें । इंगलेंड में आजकल बच्चों की 
मृत्य का आसत १००० में ८०. है। सो वर्ष पहले वहा 
भी भारत के ही समान बच्चों की मृत्यु हुआ करती थी । 
परंत वहाँ एक संगठित प्रयत्न. किया गया, आर अब 
मृत्य-संख्या . इतनी घट गई हे । कुछ समय पहले 
ईँगलैंड में बच्चों की 'सत्युःसंख्य़ा घटाने के लिये एक 
'क्रॉसिल की स्थापना की गई थी। गाँवों आर शहरों में 
खियों को प्रसवःक्रिया ओर शिश-पालन के नियमों को 
शिक्षा देना ही उसका उद्देश्य था । वहा इस तरह प्रचार 
करने का बहुत अच्छा फल हुआ । वहाँ की सरकार 
अ इस. मद में काफ़ी रक़म ख़र्च करती हे । गत सनू 
१३२१ में ब्रिदिशनावनेमेंट ने बच्चा की रक्षा के लिये 
तीन: करोड़ .रुपए ख़चे किए थे। वह को जनता भी 
इस काम में काफ़ी दिलचस्पी लेती दे । अब बहा राजा 
ओर प्रजा की सम्मिलित सढाय़ता से यह काम हो रहा 
हे । भारत में, कुछ साल हुए, रेडक्रास सोसाइटी क 
कर्तृत्व में यह काम शुरू किया गया था। उसे विस्तृत 
करने के लिये लेंडी चेम्सफ़ोर्ड , चाइल्ड वेलफेअर लोग 
भी स्थापित हुई थी। इस समय श्रामता लेडी रीडिंग 
भी इस कार्ये को महत्त्व द रही हैं ।आगासी सनू १६२४ 


की जनवरी के तीसरे सप्ताह में एक जाताय सप्ताह 


` नियत किया गया हे । उसमें बाल-रक्षा-संबंधी कायों का 
शैन किया जायगा, प्रसव-क्रिया, शिश-पालन आदि पर _ 
व्याख्यान दिए जायेंगे । इस कास के, लिये शहरों ओर 


प्रद्‌ 
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ज़मीन पर सिंचाई हुई । उसकी पेदावार भी ख़चे 
.बनिस्बत दूनी अंदाजी गई ,। वह विना सिंचाई के खे 
टी 


४२४ 


माथुर, 


[ वषं <, स्त्र्ड २, सल्या ३ 


क़स्बा सं कसेटिया स्थापत करने का विचार हा रहा ह ॥ 


रि हमारी राय से. इस सामायक अनुष्ठान स वला स्थाया 


फल नहीं हो सकता । एसी कमेटियां स्थार्या रूप स 
स्थापित हों । स्थानीय कार्यकतो लोग सरकार से मिलकर 
इस काम को चलावे । क़स्बों ओर गाँवों सें प्रति मास 
जाकर स्त्रियों में खियाँ ही इन विषयों की उपयागेता 
समझावें, आर यथासंभव उपदेश के साथ शिक्षा भा 
दें। सरकार को भी काफ़ी रक्कम इस मद में ख़र्च करना 
चाहिए; ओर प्रजा के कर्णंघारां को भी आर्थिक सहायता 
के साथ ही अज्ञान माताओं में शिशु-पालन आर उसके 


. महर्व का ज्ञान फलाना चाहए । हस आशा ह, काग्रस 


भी ऐसे उपयोगी महत्त्व के कार्य की ओर अवश्य ध्यान 
देगी .। देश का सच्चा हित एसे ही काम करने से हो 


तु > 
सकता ह । 


x >. x 
१२. भारत में सिंचाई-विभाग 

भारत के आबपाशी-विभार की सन्‌ १६२१-२२ क॑ 
जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई दे, उससे मालूम होता 
देखी राज्यों को छोड़कर समग्र भारत में नहरों 
तालाबों के द्वारा २ करोड़ ७० लाख एकड़ भूमे को 
सिंचाई की गई । ओसत हिसाब से यह रक़बा गत ३ वर्ष 
के रक्रबे से साढ़े सात लाख एकड़ अधिक होता है ; किंतु 
सन्‌ १३१३-२० से २ लाख ८१ हज़ार एकड़ कम है । 
पंजाब में सिंचाई सबसे अधिक हुईं हे । उसके बाद 
मद्रास, सिंध और यू० पी० का नंबर है । इसं साल 
सिंचाई के कामों में कुल ६.१८१ ₹० खर्च किए गए । उससे 


~ 
क 
EN 
ञ्र 


३६९ लाख रु० को आय और उसे वसूल करने में ६८३ 


लाख ₹० ख़चे हुए। इस रक्रम पर ७:१ फ्री-सदी सरकार 
को मिला । आबपाशी के कामों में ख़च करने से अच्छी 


आमदनी पंजाब सं. ही हुईं । वह असत से १४-६२ 


फ्री-सढ़ी है । मद्रास का ओसत १२-७४ हे । यू० पी> 
का ओर ७:७४ हे । बोड हुई ज़मीन में १४ फ़ी-सदी 


की उपज से ड्योढ़ी श्रधिक हुई । इसमें संदेह न 


सिंचाई से खेती को बड़ा लाभ होता इ.। देश में सिंचाइ 


- के साधन नहर आदि का विस्तार जितना अधिक हो, 
उतना ही अच्छा । od 


> रः 2६. अ” 


१२, साम्राज्य-प्रदर्शिनी के प्रति भारत का भाव 
हमारे पाठक जानते हैं कि सन्‌ १६२४ के शरू भें 
विलायत में, एक साम्रज्य-प्रदुशिनी होनवाली हे 
उसमें ब्रिटिश-साम्राज्य के सभी देश अपने 5 
ओर अपने यहाँ की प्रदर्शनीय. वस्तुएँ. भेजकर सहयोग | 
करेंगे । इधर केनिया के पक्षपात-पुर्ण निर्णय से असंतुष्ट 
भारत की जनता उंसका .बायकाट करना चाहती है । 
जोशीले राष्ट्रीय-दल्च के लोग ही नहीं, साननोय' शास्रीज्ी- 


जैसे शांत प्रकृति के महारथी माडरेट भी प्रदशिनी मे 


शामिल, न । इस पर्‌ हमारे 
बडे लाट साहब ने अपने एक व्याख्यान स भारतीय जन्ता 


ने का समर्थन कर रहे 


को कुछ हानि 
भारत की ही हानि होगी--उसी को व्यावसा- 


को सनाया हे कि इस बायकाट से इगल 
नढ़ीं ४, 


बिक उन्नति न ह 
को इस प्रदर्शिनी से विशेष लाभ को संभावना नहीं हे ; 
बल्कि हानि ही की अधिक आशंका है । हम, मानते हे 


कि प्रदर्शिनी में अपनी चीज़ें भेजने ओर उसमें शामिल 
होन से अपनी द्वि होती 
जा सकती, जो विदेशों को कच्चा माल देने का ही उकेदार 
बन रहा है, जिसकी दस्तकारी अपनी मशीनरी न होने. 
के कारण अन्य देशों की मशीन से बनी चीज़ों का सुक्ा- 
बिला नहीं कर सकती । भारत को हानि बेशक हो 
कारीगरी बच रही हे, जिससे यहा के कुछ कारीगर अब 
भी पेट पाल रहे हैं, उसे देखकर विलायत के कारांगर 
उसकी नक्कल करेंगे, ओर जमेनी की शालों ओर विला- 
यती चिकन की तरह वह नक्कली सामान आकर यहाँ की 
असली कारीगरी को चोपट कर देगा । न यहाँ करोडो 
की पँजी लगानेवाले पूँजी-पति हैं, न उतनी पूँजी है, ब 
मशीनरी हे, न बेसी सुविधा हे ; फिर यहाँ के रोगों को 


CUS > आर 


अदर्शिनी से क्या लाभ हो सकता हे? हा, इंग्लंड आ 
उसके उपानवेश बेक आ्रासाना स यह जान लग क़ि 
भांरत में यह कारीगरी अभी अ्रळूती ह, इस हथियाने 
से हमारी जबें भरी जा सकती हैं ; भारत में | भी 
कच्चा माल मोजद है, इसे पेसे में ख़रीदुकर भारती 
ही के हाथ मज्ञ से चार आने में बेचा जा सकता है.'| 
इन्हीं कारणों स हम भी इस प्रदर्शिनी के विरोधी हॅ 


x प्र x 


सकेगी । हमारी राय सें ; 


सकती ह, ओर वह इस तरह के यहा जा कुछ हाथ का| + 


AAS AN 


मे 


~ 


या 


ह-यह ` 
र जराब हो रही हे । घर में वह सम्मति नहीं 


“लगातार बेकारी 


वाचिक, २०० तु० खं० ] 
१,६. ल्ल्ल््ज्ज्छ्् | का जीवन 

क्रॉस ने जमनी को छिन्न-भिन्न कर अशङ्ग बना देने 
वा प्रण कर लिया है । वह चाहता ह, जमनी के सब अंग 
अर्ग हो जाय, आर वह एक शाक्कशाला राज्य न रह 
जाय । कारण, फ्रास जमंना स उसका एसा कमज़ार हालत 
म्नभी ख़ोफ़ खा रहा ह । स(० पायनकार कहत ह के जमना 
बाहर अपनी जो दशा दिखा रहा हे, वह वास्तव में ठीक 
नही है । असल में उसकी भीतरी हालत अच्छी हे, और 
वह फ्रांस को हर्जाना दे सकने. की शक्ति रखते हुए भी 
दूसलिये यह ढोंग रच रहा हैं कि किसी. तरह हजांने 
की रक्रम कम कराने में सफल हो जाय, ओर फिर 
वह रकम सहज ही अदा करके फिर फ्रांस के विरूद्ध 
गढ का आयोजन करने में लग जाय। यह फ्रांस के 
हृदय का भाव-हे । इसी भय से फ्रांस सब कुछ अन्याय- 
अत्याचार करने को तेयार हे । उसने हजोना वसूल 

हि Se 

करने.के बहाने रूर पर क़छ्ज़ा किया, राइनलंड में पेर 
बढ़ाए । जर्भनों -का सत्याग्रह शुरू -होने पर उसे व्यर्थ 
करने के लिये फ्रांस ने कोई चालं उठा नहीं रक्खी । 
बेहद महँगी, सिक्के के पतन और 
कड़ी सज्ञा्रों से लाचार होकर भी जमन शायद सत्यांग्रह 


न छाड़ते, मगर फ्रांस का भद-नात काम कर गई ।. 


अब सुन पड़ता हे, बवेरिया; सेक्सनी आदि राज्य जमन” 
साम्राज्य की . आज्ञा नहीं मानते, राइनलड मं जर्मनी 
से अलग प्रजा-तंत्र की घोषणा भी कर दी गई है। 
फ्रांस का इसमें गहरा हाथ है । इस संबंध का संपूर्ण 


_ विवरण हमारे पाठक देनिक-साप्ताहिक पत्रो मे पढ़ हा 
02. (A 
चुके होंगे। इस समय जमेन-साग्राज्य के लिये बड़ा पूवैवर्ती 


कठिन समय हे | शक्तिशाली फ्रांस बदला लेने पर तुला 
हुआ हे । अमेरिका तटस्थुता दिखाते हुए भा. समय 
समय पर मिन्ना का समर्थन करता है । उधर बल्शे- 


विको का और ही इरादा हे। रूस का लॉनन जमनी 


£ - 


सें क्रांति कराकर बोह्शेविक-राज्य स्थापित करन की 
फिक मे है। जर्मनी पर यदि ये बाहरी हमले हा हात, 
तो भी ग़नीमत थो । उसकी भीतरी हालत भी बड़ी 
देख पइती, 
जिसके बल पर जर्मन-साम्राज्य का संगठन हुआ था। 
कोई प्रजा-तंत्र का पक्षपाती है, तो कोई फिर से राज 
पन्ने की स्थापना का उद्योग कर रहा हैं। बोल्शेविक 


विविध विषय 
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लोग राज्य-शासन को अपने हाथ में . लेना चाहते हैं 
ता व्यापारी स्वयं सर्वेसर्वा: बनने की फ्रिक्र सं हें। इस 
आपस को खींच-तान से जर्मनी ने ओर भी अपनेको _ 
निर्वेल बना लिया है। इसमें संदेह नहीं कि इस समय 
जमनी का जीवन ख़तरे में हे । परंतु यह भी निश्चित 
हे % जमनी डूबेगा, तो भ्रकेला नहीं । उसके पंतन से 
इंगलड, फ्रांस आदि को भी गहरा धक्का पहुँचेगा । हमारी _ 
समक में तो जर्मनी की दुर्दशा की चरम सीमा दिखाई दे 
रही है ( देश में मरभुखे लोग लूट-मार तक करने लगे 
हैं ), इसके बाद वह संभल भी संकता है। मनुष्य कुछ 
नहीं कर सकता । फ्रांस उसके सर्वनाश पर तुला बैठा 
है, मगर सबसे बढ़ी शक्रि-वंह जगदीश्वर--अगर 
जमनी का विनाश नहीं चाहती, तो कुछ न दोगा । हमें 
तो विश्वास है कि अंतः को फ्रांस नीचा देखेगा । कारण, _ 
जिस घमंड और हठ ने जर्मनी की यह हालत की है, 
वही फ्रांस के सिर पर सवार हे। | 
x A Re 
१५, जॉन मोर्ल की मुत्यु _ 

जॉन माले के नाम से समस्त राजनीतिक तथा 
साहित्यिक संसार पर्णंतया परिचित हे । शिक्षित भार- 
तीय नागरिक-समाज में शायद ऐसा कोई व्यक्ति न 
मिलेगा, जो लाडे मोले के नाम से अपरिचित हो । 
कारण, आपका भारत से एर विशेष संबंध रहा 
हे.। आपने सन्‌: १६० से १६१० ई० तक्‌ भारत-मंत्री 
का कार्य किया था । आपकी नीति उदार थी । आप- 
का मंन्नित्व-काल भारत के वर्तमान अशांत काल का 
बवती अशांत काल था। लाड कज्ञन का दमन-नीति 
ओर वंग-विच्छेद से समस्त बंगाल का नंवयुवक-समाज 
जग उठा था, ओर क्रांति को राश्मया समस्त भारत म॑ एक 
सरे से लेकर दूसरे सिरे तक अपना प्रकाश फला चुका 


थीं । इसी समय 
किया था। भारतीय समस्याओं के प्रति आपके हृदय क यथेष्ट 


स्थान 
के अनसार तत्कालान लोड सिंडो को समय-समय पर 


सचेत करते रहते थे। लॉड मिंटो ओर जॉन मारले ने 
मिलकर भारतीय सुधारों को एक स्का भी बनाई थी 


पर भारत-सरकार उसके अनुसार 
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य जान माल ने भारत सन्ना का पद ग्रहण | 


था। इसीलिये आप महामात गोखले के परामशां . 


सार कार्य करने में असमथ | 
सिद्ध हुईं । इसके अतिरिक्त जान मॉर्ले ने आयलँड के 


~ hk SN वतत का जाया 


५२९ 


माधुरी 


[ यष २, खड १, सख्या ४! 


मंत्रित्व का भी कार्य, १० वर्षों तक, किया था । आयलँड 
के पक्ष का आपने सदा समर्थन किया, ओर सदेव उसकी 
'हित-कामना से प्रेरित होकर कार्य किया । सन्‌ १६१० से 
१३१४ ई० तक, लगभग वष, लगातार आप ब्रिटिश 
मंत्रि-मंडल में 'लोड प्रेसिडेंट ऑफ .दि कॉसिल” की. हासियत 
से बठते रहे, ओर अंत को योरपियन महाभारत के प्रारंभ- 
काल में मत-भेद के कारण मंत्रि-मंडल से प्रंथक्‌ हो गए। 

जॉन माले राजनीति के कार्यो के लिये जिस भाँति 
प्रसिद्ध हैं, उसी भाँति अपने साहित्यिक: कार्यों के लिये 
भी । आपका जन्म लंकाशायर के ब्लेकबनं-स्थान में 
२४ दिसंबर, सन्‌ १८३८ ई० में, हुआाल्यू।&३०*क्पे को 
अवस्था से, अपना अध्ययन-का दँ सुमु कुहु 


Sc क$ 
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दिव्य संदेश 


3 शारीरिक व आध्यात्मिक मन का भेद 
खष्टि की रचना-विधि 
३ स्पदन-क्रिया का रूप, संस्कारों के नियम 


be 
केवल्थ 


&. 


अगरेज़ी सस्करण भी इंगलेंड व अमेरिका में 
4 समझमिए--वज्ञानिक : पुस्तकों का मूल्य़ उपन्यासो से 
डु | ख़च करते हो 


22५ 2-7 


बफर भा याद मूल्य आधक समभा, तो हमसे परी 


~ 


a 


डं तथा ब्रह्म का ऐसा स्पष्ट विवरण '' सरष्टि-रचना `" वणन 


~ 
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मुक्कि की वैज्ञानिक विधि, सांख्य, न्याय, वेदांत की ऐक्यता, द्वेत अद्वेत का मिलान आदि 
अपूव रहस्य, साइन्ख, [फलासफा व्‌ धम को .एक करनेवाली संसार मे अकेली पुस्तक । 


क्या जीवन सफल करनेवाली पुस्तक के लिये ) भी बहुत हें ? इस विषय का 
ड यह विवेचन हिंदी-ससार की किसी भी अन्य पुस्तक में दिखा दो, तो और बड़ा पारितोषिक च पुस्तक भेंट । 
न मकी एडाशन-छुपाई, 
4 रोयल्टी देकर ले लो ओर फिर कम मूल्य पर बेचकर देखो 
न हॉ, तो तुरत लॉकर दाम फेर लो। देखिए विद्वानों की. समालोचना !-- 
श्राभगवानदास एसू० ए०, बनारस--““प्रभा पूण, प्रबल मालिक विचार-शाक्कि '" "विवेचन की नवीनता 
आर वज्ञानक वचारा का स्वतत्न प्रयाग**'पाऱचात्य व प्राच्य दशेना को मिलानवाल साहित्य में अत्युत्तम ग्रथ ।? 
श्राहार्हर शास्त्रा, साहंत्यापाध्याय, सस्कृत प्रोफ़ेसर, उसमानिया युनोवांसटा, हदराबाद 
दाक्षिण” वास्तव में लखक ने इस परमोपयोगी ग्रंथ को रचकर लोक का परम उपकार किया है ''* जीवातमा 


श्रासयका त शारत्रा, व्याकरण -ता थ, विद्याभास्कर, महेवड, जिला सहारनपुर- प[श्चात्य विद्वान '*' 
च्य दाशानक वज लखक ने सबका युक्ति तथा प्रणय से मनाकर, एक ही तत्त्व का उपासक बनाकर, कमाल 
किया हे. 'भक्का क लय दावक उपहार "लेखक के [द्वय सदेश ने वह भल मिटा दी, झूठा पदा उठा दिया आर 
प्रेमाम्टत का आर इशारा कर अपना काय कर दिया । जीवन-पथ केनिय प्रज्वलित दीपशिखा हे ।” 
श्रांगोपीनाथ कावेराज एमू० ए०, गवनमर सस्कृत लाइब्रेरी; बनारस ~“ग्रद्वितीय योग्यता का ग्रंथ 
दार्शनिक साहित्य में निःसंदेह उन्नति" असाधारण “प्रभावशाली -- सरल व युक्ति-पुर्ण वर्णन ऐसी पुस्तक पढ़ने 
का सौभाग्य कदाचित्‌ कभी मिल्लता है--दशेन व धर्म के सत्य व नित्य तस्व ओर उनके अनुसार '“"सवदेशाय घम 


पता-सतज्ञान-पकाशक मंदिर, नं० २ मामू-भांजा, अलीगढ़ सिटी 
(AAAAAAA/ शह छक एक छर छ क क क 7 छ क कक छ क 7 फ छ ए एक छह क $ 7 क ८ म ए २ छ छ $ ए क ए 7११, भी 


स्थिक क्षेत्र में पदार्पण किया, ओर क्रमशः 'लिटरेरी गज़रः | | 
“मॉर्निग स्टार! तथा फ़ॉर्टनाइट रिव्यू” आदि कई पत्नी, 
का संपादन किया । इसके अतिरिक्त आपने स्थायी साहित्य 
की भी यथेष्ट सेवा की ।' अगरेज़ी में आपने वाल्टेयर, | ; 


अकाशत हा रहा ह। खूल्य ५) आधक नष्ट 


रूसो, वालपोल, वर्क, क्रावडन, क्रामवेल तथा ग्लेडस्टन 
अधिक -होना. स्वाभाविक हे । उपन्यासों मं इतने. 


¢| 


=i 


> 


आदि कई महापुरुषों की सुंदर, सुविस्तृत जीवनियाँ भी 
लिखी हें ; जिनको अंगरेज्ी-साहित्य में एक महत्त्व पण 
स्थान प्राप्त हे । खेद की बात हे कि गत २३ सितंबर को 
आपका देहांत हो गया। संसार से एक आर प्रतिभावान 
साहित्यिक तथा राजनीतिक उठ गया | भगवान्‌ आपकी 
आत्मा को सद्गति प्रदान करें। हम आपकी सविस्तर 
सचित्र जीवनी आगामी संख्या में प्रकाशित करेंगे । 


अवतार व दावक प्र्त क रहस्य 


ब्रह्म व जीव का स्वरूप 
ब्रह्म क स्वरूप पर अटल चम कान माण 


A < 


शास्त्र 


| जो 
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प्रकाशन की लागत व लेखक की 
। ओर केसे विश्वास दिल्लावे ? विज्ञापनानुसार 


HH, उ ह्री च HH, 
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१, रंगीन चित्र 

पहला रंगीन चित्र 'मदन-दहन? हे । सती के 
जल जाने पर शिवजी ने समाधि धारण की । इधर 
तारकासुर को मारने के लिये देवतों को सेनापति की 
ज़रूरत थी । शिव के पुत्र स्कंद के विना यह काम 
नहीं हो सकता था । देवतों ने सहायता के लिये कामदेव 
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को शरण ली । पावेती जब शिव की पूजा करने 


आईं, तब काम ने वार किया । शिव ने तीसरे नेत्र की 
| आग से उसे भस्म कर दिया । उसी समय के दृश्य का 


« 


यह सुंदर चित्र है । जयपुर के. राजपूताना-अई-स्टूडियो 
की कृपा से यह चित्र हमें प्राप्त हुआ हे। हम इस कृपा 
के लिये उक्क संस्था के बहुत-बहुत कृतज्ञ हैं । | 
` दूसरा रंगीन चिन्न “प्रेमिका? का है । नायिका का पति 
| सरे सिधार गया हे । वह नित्य अपने जीवन-सर्वस्व की 
समाधि पर जाकर, पत्र-पुष्प से समाधि का श्रद्धा-सहित 
| नकर उस पर प्रेसाश्च टपका आती है.। कलकत्ते के 
मिद्ध चित्रकार श्रीयुत देवीप्रसाद राय चौधरी ने-इस- 
| हसी भाव का सिना बड़ी सुंदरता के साथ किथा है । 
|; | पवे घटना से एकर चिरप्रभावित होकर जीवन-धन की 
नाधि-स्थित मृत्तिका पर पुष्प चढ़ाना बहुत ही सुंदर ओर 
FE क । यह चित्र माघुरी पर असीम ङा रखनेवाले 
`` भशेवरमसाद्‌ वर्मा द्वारा प्राप्त हुआ है । 
तिसरा रंगीन चिन्न 'क्ृष्ण-दुर्शन का है । राधारानी 
पपी सहेलियो के साथ कालिंदी-कूल पर जल भरने गई । 
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. दर्शन हुए। वह ठिठककर रह गई, और अपनी एक सहेली 


को भी कुछ ठहर जाने के लिये इशारा करने लगीं । चित्र 
का यही भाव हे । चित्र सुंदर तथा भावमय हे। 
२. व्येग्य-चित्र 

` पहला व्यंग्य-चित्र आधुनिक नेता? हे । गुलगुली 
गद्दी पर मसनदें लगी हुई हैं । नेतागण उनके. सहारे 
बेठे हुए बैठक की कार्यवाही कर रहे हैं । इसी भाव को 
लेकर श्रीयुत रामेश्‍वरप्रसाद वर्मा ने इस व्यंग्य-चित्र की 
रचना की है । 


दूसरा. ब्यंग्य-चित्र “गवार गाहक? हे । गंधी इत्र - 


` ~ __६८/ _ ~ 2. च्छ 
के बेग से गाँहक॑ को इत्र की बानगी दे रहा हे, ओर 


फ़ैशनेबुल, किंतु गवार गाँहक सूघने की जगह चखकर 
उसकी परख कर रहा हे । गंधी ग्राहक की ओर देखता 
हुआ बेग बंद कर लेता हे । उसकी मूखेता का 
परिचय पाकर गंधी की भाव-भंगी परिवर्तित हो गई हे! 


` नवयवक चित्रकार ने चित्र के नीचे अंकित कविवर 
-S 


विहारीलाल के भाव-पूर्ण दोहे के आधार पर इसे चित्रित 
किया है । 

तीसरा व्यंग्य-चित्र 'कोसिल के उम्मेदवार? है । 
चनाव में असफल होनेवाले उम्मेदवार महाशय इतने 
उदास ओर दुखी हो गए हैं कि उन्हें संसार की असा” 
रता का ज्ञान हो गया है, क्योंकि गीता उनकी टेबुल पर 
हे । दूसरी ओर सफलता प्रास करनेवाले एम्‌० एल्‌० 
सी० महोदय फूले नहीं समाते । 
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068 तथा सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है। बड़े-बड़े धामिक प्रथा की धार्मिक तथा पातिवत-घर्म || 
की शिक्षाओं से कहीं अधिक शिक्षा-प्रद इसकी शिक्षाएँ हैं । सुदरखुदर इाचक उपन्याला | 
से बढ़-चढ़कर इस ग्रंथ की रोचक लेखन-शंला है । इस पुस्तक को प्रारंभ करने | 
$| पर विना आद्योपांत ( पूरी ) पढ़े हुए छोड़ना हो असभव ह १ 
ं es इसमे निम्न-लिखित डढ़प्रतिज्ञ, पतिपरायणा, वीर विद्षियों का सविस्तृत जीवन-चरित्र है-- |! 


शुकृतला नल दमयतां | सती सावित्रा 
कादंबरी रल्लावली | महारानी शैव्या 
मालतीमाधव चञ्चलकुमारी | सती विमला 
ऐसे आदर्श नब चरित्रो का मूल्य डाकव्यय सहित १॥) मात्र हे । 
RY) 2 व्र eA 
हसाने मं आहइताय प्रसह पोराणक आख्यान 
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महर्षि श॒क्राचायंजी की मान 

| नीय कन्या का अखुरराज व्रृषपवा 

की कन्या से वेमनस्य होना आर 

उसका परिणाम तथा जिस कठार 

तर कठोर परिश्रम से महाषि वृहस्पांत 

च्य के पुत्र कच ने संजीवनी विद्या का 

हसाड अध्ययन किया था) उसका रोमांच 
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कन्न समसन प्ल 5750055: ल 


है. 


2 NNT पचेल पर... 


सख्या १७ 


एण सं 


(CS 


4 
है 


ख्या ५ 


[सं 


ER क 
७०० तुलसा-सवत्‌ 


0 


सारशाष, 


Pr) ER LAE उच्च ब च ब ब पक: स 


< राशि Nc Sk » तप 


संपादक 


[RE EFS SR क-+>2 


6 


य ३॥ ) 


सल 


छुसाही 


पॉड्य 


CN 


ल भागव 


जाती 
SE 
छ 
EE 
® EF 
प्रा 
Es 2, 
(d= ध्र 


ञ्‌ 


॥) 
७०-०0. Gurukul K 


प्‌ 


वाषिक सल्य 


> 


शखयाफ्से अकर TTR kn Kosha 


पसं ari 
9 


किंशीई: 


नवल 


| 
| 
} 
| 


5 


00/00/02/50/002/2 00002 CHOTOVSOG ek हि 


NN 
af 
DOK SOOO 


कारमानया अबल 


हरणक स्त्री की शोभा बढ़ाकर, उसकी कुद्रती सुंदरता 
को दुणुना बढ़ाता हे । क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि ¢ 
अपने ओर अपनी स्त्री तथा बच्चों के बाल घने, लेवे, काले, 
चमचे आर रेशम क तुल्य सुलायम हो ? यदि चाहते हो 
तो दुनिया मं मशहूर रजिस्टडे “कामिनिया ऑइल” का 
व्यवहार करे । 'कामिनिया ऑइल? एक सच्या चनस्पति- | 
मिश्रित खुगधित द्रव्या से बनाया हुआ नुमाइशी सुगंधित ( 
तेल है । दाम प्रति-शीशी १) रू० | डाक-म० |), ३ शीशी | 
२॥=) डा०-म० ।॥) 


ओटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 


ओटो दिलवहार को सेट कहो, चाहे इत्र कहो ; क्योंकि 
इसमें स्पिरिट का नाम तक नहीं हे । इस “ओटो दिलवहार 
खट” का कपड़े पर दारा नहीं पड़ता । यह सेट कई क्रिस्म के 
नए-नए फूलों के क्न से बनाया गया है | इसके दो या 
चार बूंद कपड़े पर डालने से कपड़े की सु्गथि कई दिन 
तक ऋयम रहती हे । 


दाम छोटी शीशी ॥), मली ॥), आश्र ग्रॉस २) डा०-ग० अल्वग । 
नसूना देखना हो, तो पहले ““ग्रोगो दिलबहार का सुर्गाधित कार्ड” एक आने का 
टिकट भेजकर मगाइए । 
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जयशंकर “प्रसाद दा हे ३२३ का पुस्तक ओर हिदी की सब प्रकार की | 
२. प्राचीन भारत में भजा-तंच--[ लेखक, १ पुस्तके इस पते से मेंगाइए-- 

पं० रमाशकर मश्र एसू० ए० ... ९३० ७ 
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३. रामचरित मानस और प्रसन्नराघव-- | ठन सए माग भर 
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“चाहे जसा सावुन?, कपडे घोन रा 
बढ़िया 
श्रीयुत श्यामाचरण एम्‌० एसू-सी० (लंदून) ४४६ सातुन का नुस्खा ॥) पोस्टेज टिकट आने पर मफ़्त 


५. दाढ़िया की महफ़िल्ल ( व्यग्य-चित्र | र भजा जाता हे । वी० पी० द्वारा नहीँ । 


[ चित्रकार, श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा ५५३ १ ष्ट्रीय कायालय (शिक्षाः विभाग ) 
६, काम की बाले ( कविता )--[ लेखक, ER - - अलीगढ़ यू० पी० 
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शारीरिक व आध्यात्मिक मन का मेद दिव्य संदेश अवतार व दैविक प्रेम के रहस्य 


खि की रचना-विधि कर्षल्य शास्त्र ब्रह्म व जीव का स्वरूप 


स्पदन-क्रिया का रूप,संस्कारा के नियम ब्रह्म के स्वरूप पर अटल धर्म का निमीण 


ले०--ज्वालाप्रसाद सिंहल एम्‌० ए० 
सुक्कं को वेज्ञानेक विधि, सांख्य, न्याय, वेदांत की ऐक्यता, देत-अछेत का मिलान आदि E 
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प्रा० डावड ओक्टरलोनो एम्मू० ए० पटना य॒निर्वाधिटी-- “शली एसा सरल, सबांध व अनावश्यक शब्दा से 
राहत हे के इससे अच्छी होना सहज नहीं'""इस विषय का यथार्थ में एक विद्वत्ता व विचार-पूर्ण विवेचन हे ।?? 
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अभगवानदाख पम्‌० ए०, बनारस--“प्रभा-पूरर, प्रबल मौलिक विचार-श क़ि" विवेचन की नवीनता 


र वज्ञानक विचारों का स्वतंत्र प्रयोग पाश्चात्य व प्राच्य दशना को [मलानवाल साहित्य म अत्युत्तम ग्रथ |” 
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आहारहर शास्त्री, साहित्योपाध्याय, सस्क़त प्रोफ़ेसर, उसमानिया युना स 09005 प 
दाक्षण--“वास्तव में लेखक ने इस परमोपयोगी ग्रंथ को रचकर लोक का परम उपकार कया ठा 
तथा ब्रह्म का ऐसा स्पष्ट दिवरख'-'सृष्टि-रचना'”' दर्णन'''में लेखक ने बड़ी विद्वत्ता का काम किया हे" | 
धारूयकांत शास्त्री, व्याकरणा-तीर्थ, विद्याभास्कर, महेवड़, ज़िला सहारनपुर“ पारचाल्य विद्वान्‌“ ४ 
प दाशनिक'-*विज्ञ लेखक ने सबको युक्रि तथा प्रणय से मनाकर, एक ही तत्त्व का उपासक बनाकर, कमाल है 
किया है*** भक्को के लिये दैविक उपहार “लेखक के दिव्य संदेश ने वह भूल सिटा ki भूठा पदा अहा द्या 
मागत की ओर इशारा कर अपना कार्य कर दिया । जीवन-पथ के लिये प्रज्वालित अती यता t 
र्थागोपीनाथ कविराज पम्‌० प०, गवर्नमट संस्कृत लाइब्रेरी, बनारस भि बरस ३22 
साहित्य में निःसंदेह उन्नतिः" असाधारण” प्रभावशाली" सरल न 
थे भाग्य कदाचित्‌ कभी मित्रता ह--दशन व धर्म के सत्य व नित्य तस्व अ 


र . पता-सवब्ञान-प्रकाशक मंदिर) नं २ 
| | । 


आर 


द्‌ 


CAAA NAA 


ण्ठ 
७, सत्याग्रह ( कहानी )--[ लेखक, श्रीयुत जञ eNO | 
प्रेमचंद बी० ए० ... र .... ९६० राजनदरग [व [मसल का | 
“देव ओर विहारी” ( आलोचना )-- धोती जोड़ा १० गज, ४८ इच, मूल्य ३।) | 
[ लेखक, हिंदी-प्रभाकर पं० रामस्वरूप शमा धोती जोड़ा ६ गज़, ४४ इंच, मूल्य ३) 
“शादूल? य -- ० २६८ हे & 
Ee न पु शरो [डा ८ गज, ४० इच, सूल्य २॥) 
8, तिब्वत -[ लेखक, श्रीयुत विंदुमाधव वर्मा १७१ | ट्या 23 स्च” पटक 
१०. सागर-मंथन ( कबिता )--[ लेखक, पं० धोती जोड़ा ६ गज़, ३५ इच, सूल्य २) | 
कासताप्रसाद गुरु ... 7०० ४७६ । धोती ज़नानी ६ गज़, ४८ इच, सूल्य २॥) | 
११. लॉड मॉले--[लिखक,पं०रमाकांत त्रिपाठी उस्सा ६ गज़, ७० इंच, सूल्य ५) | 
बी० ए० ८० x) | 
4 ~ RR ~ ~ ~ >. ०-4 >>> 
१२, प्राचीन वंग-साहित्य पर हिंदी का वी० पी० से संगाने का पता-- 
प्रभाव--[ लेखक, पं० चंद्रदेव दाक्षित ९८४ ग्‌ च रामनाथ 
शै 4 ~ ~ 3 
| १३. भू-संपत्ति ओर भूमि-कर-[ लेखक, शुशराम 
श्रीयुत जगन्मोहन वर्मा... २८३ इग राजनदशाव B.N.Ry | 
१४. भारत-स्तुति ( कविता )--[ लेखक, 0 RN | 
प० लाचनप्रसाद पांडेय शा (डे २६५७ TRAIAN AAA 
> > > ७ “९७.५० 
<&- ग 
एक अद्भुत खजाना 
5 he 
क बृहत्‌ ओर प्रामाणिक 


प्राकृत-हिंदी-को ८ 
ऊँत-हदा-कॉपे 23 
[ संस्कृत-प्रतिशब्दो. से अलंकृत ] 
संकलनकार--कलकत्ता-विश्वविद्यालय के प्राकृत-साहित्य व्याख्याता, न्याय-व्याकरणु-तीर्थ पं० हरगादिंद दास सेठ 
यह कोष एक प्रकार का विश्वकोष ही हे, जिसमें अ्रकारादि-क्रम से प्राक्त शब्दों की यथार्थ ब्याख्या, 
विभिन्न प्राकृत भाषाओं के सेकड़ों प्राचीन ग्रंथों के अवतरण ओर पृरा-पूरा हवाला (प्रमाण ) देकर की गई 
दे! सच पूछा जाय तो यह ग्रंथ प्राकृत भाषा के क़रीब ७१००० शब्द-रलो का एक अद्भुत ख़ज़ाना 
ओर प्राकृत-साहित्य के विशाल साहित्य-भांडार की एक अनुपम कुंजी हे । इस कोप से प्राकृत-साहित्य के 
अभ्यास मे तो सुविधा होती ही हं, भारतवर्ष की श्रवाचीन सभी बोलियां का, जिनकी उत्पत्ति सीधी 
तरह से विभिन्न प्राकृत भाषाओं से ही हुई हे, वेज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने में भी ग्रमल्य सहायता 
मिलती हे। सारांश यह कि यह ग्रंथ प्रकांड पांडिस्य ओर चोदह वर्षा के कठिन कक का फल हु आर चिरकाल 


~ 


से खटकनचाल एक बड़ अभाव का पात करता हृ । 


~ ~ आभ "र 


® ~ 006 . ~ ~ 
यह पुस्तक चार भागों में विभक् है । सुंदर चिकने कागाज़ पर छपती हे । जो सज्जन २९) रू० पेशगी || . 
भेजकर तारीख़ १ फ़रवरी सन्‌ १३२४ तक ग्राहक-श्रेणो में नाम दज करा लेंगे वे कम-से-कम १०) रु० की | ' 
बचत में रहेंगे । क्योकि उस तारीख़ के वाद ख़रीदने से कम-से-कम ३४) रु० लगेंगे । प्रथम खंड ( छपकर || | 
> 38) | 
[ 


तैयार हे । ) मूल्य ८) रु० डाक-ख़चं अलग । शेष भाग छुप रहे हैं। 


मिलने का पता--दलीचंद माणेकचंद सेंठ, 
स्ट ४६, इजारा स्ट्रीट) कलकत्ता 
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न पु (7:४०००८००००००००००००००००५८००००:०००००००००८ 
१५. जीवाणु--[. लेखंक, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ | 


वर्मा बी० पुसू-सी०, एम्‌० बी० बी० एस ४६७ $ सुवृदश्‌( | तंत्र वाक्‌ | 


१६. अमोघ अच्च ( कहानी )--[ लेखक, हमार यहा इत्र, तेल, खाने की मुश्की तंबाक, 


इत्रदान, शशया, गुल, अङ्गे आदि उत्तम तथा 

कम मूल्य पर मिलते हे 

इन्र सद्ली- गुलाव, केवडा, हिना, मुश्क, 

आद, १) |) ३) २) ५) ८) १०) प्रति तोला । 
सुगाधत तल-त्रेला, चमेली, गलरोगन, मसाद्ा 


पं० विशवंभरचाथ शमा काशक ° ६११ 
१७. वोट का भिखारी ( व्येग्य-चित्र और 
कविता )--[ चित्रकार, श्रायुत गुरु स्वामी ६१३ माँतिया, ख़स, पानड़ी, चंपा, चमेली, ज॒ही, मोरश्री 


१८. संगीत-खुधा-[ स्वरकार, श्रीयुत“निषाद”, 
ओर शब्दकार, पं० गोविंदवज्ञभ पंत ... ६२७ 
१६. खुमन-संचय--[ लेखकगण, पं० श्याम- 
विहारी मिश्र एम्‌० ए० तथा पं० शुकदेव- 
_ विहारी मिश्र बी० ए०, पं० ग्रक्षयवट मिश्र 
( विप्रचंद ), संस्कृत-प्रोक्रेलर पटना-विश्व- 
विद्यालय, पं० मनोहरप्रसाद मिश्र, श्रीयुत 
मोहनलाल बड़जात्या, श्रीयुत सैयद अमीर- 
अली “मीर”, पं० चतुरसेन वेद्यशास्त्री, 
श्रीयुत कुँअर शिवन।थर्सिद्द संगर, श्रीयुत 
पं० तुलसीदत्त “शेदा”, पं० क्षेत्रपाल 
शर्मा तथा विद्या-वाचस्पाते पं) शात्रआम 
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“एक तंदुरुस्ती हज़ार न्यामत है” 
र च चन क्यों 


७ ५७ आप बजारू सुर्ती, ज़दों इत्यादि व्यवहार करके अपना 


_) ३) ४) ९) ८) प्रति सेर । 
सुश्का तबाकू-ज़दा (पत्ती) १) १॥) २) ३) 
४) सर । दाना ३) ४) ९) ०) १०) सर । गोली 5) 
१९) १२) १६) सेर 
नसून का वकस-य्रह बहुत हा सुदर ओर जबमें 
रखने योग्य हे । इसमे ६ इत्र बहुत ही सुंदर शीशियों में 
ह्‌। म्य ३) प्रात बक्स। बड़ा सूचापत्र मुफ़्त मगाइए। 
इत्रक कारबार सं सबंध रखनवाल या | सजना क 
पत लखन पर एक आत सुगाघत इन्र का शाशी विना 
मस्य सवा म रवाना का जावेगा । 
स्टडडं सुग ध-कायालय, 
मालक प० लक्ष्मीनारायण स्वरूपनारायण 
इह अवस्थी, मकरंदनगर, क़न्नोज सिटी । 
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असूल्य स्वास्थ्य नष्ट करते हैं । 
जो तृप्ति ओर खुख आपको वदलराम के बनाए हुए सुर्ती, 
जर्दा और जाफ़रानी पत्ती इत्यादि से मिलेगा वह ऑर किसी 
बनाए हुए ज़दा-सुर्ती से नहीं मिल सकता । जिन्होंने 
एक बार बदलराम का बनाया हुआ जदो व्यवहार किया है, 
बह कदापि दूसरे स्थान से माल नहीं मंगात - 
_ सर्वश्रेष्ठ काशी सुर्ती, जञदो, जाफ़रानी पत्ती, नस, तानाप्रकार के पान के मसाले, पानविलास 
आर खमीरा तंबाकू के प्रस्तुतकारक-- 
. बदलरम लक्ष्मीनारायण, सुवर्णपदक प्रात, बनासस-सिटे 
| 0०९८१४ 
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(४०. 


२३. साहित्य-सूचना ... 
२४. विविध विषय 
२५. चित्र-चचो 


नामों के ज्ञान से हमारे सत्र उ 
इस कारण हमारे ज्योतिषी सत्र कुछ पढ़कर भी सिवा गणित के कळु चटकलों 
सकते । उनको दृष्टि में तारों स जड़ा हुआ आकाश ऐसा ही है, जेसा एक गंवार की दृष्टि में 
इस “खगोल-खवित्र! से यह अज्ञान टूट जाता हे । इसमें नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों क॑ 
ओर सूर्य के ग्रहण, राशि-विभाग, वीथियाँ तथा तारक-मंडल ( ©0n8t€]]ti0n ) 
fiir: > ही नक्षत्रों के नाम, दीसि, तुलना तथा अक्षांश और देशांशों की गणना आदि की 
सारिणी भी दी गई हैं । छपाइ सुंदर, काराज़ बढ़िया, मूल्य ४) सादी । साजल्द ६), मार्ग-व्यय ॥2) श्रान । 


पृथक दिखाए गए हं । 
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शाखी साहित्याचार्य, विद्या-भृषण्‌, वेध- 
भूषण और कविराज, पं० श्रीराम 

[० ए०, श्रीयुत “गुलाब” आर बाबू 


जगन्नाथदास “रत्नाकर”? बी० ए० ° 


कप 


२०. विज्ञान-वाटिका-[ लेखकगण, श्रीयुत 


रमेशप्रसाद बी० एस-सी०, केमिस्ट ओर 


बाब महावीरप्रसाद श्रीवास्तव बी० एसू- 
सी०, एलू० टी०, विशारद 


२१, महिला-मनोर॑जन--[ लेखक, श्रीयुत 


श्राडमराप्रसादासह, प० शारदाप्रसा 
भडारा, श्रायत गापानाथ वना आर श्रासता 
कृष्णकुमारी वत ज्र 


२२. पुस्तक-परिचय---[लेखकगण,पं०कृप्ण- 


विहारी सिश्र बी० ए०, एलू-एल्‌० बी०, श्री- 
युत भरतानंद भारती, श्रीयुत कालिदास 
कपूर एस्‌० ए०, प्रिसिपल श्रीनारायण 


9१ 


चतुवेदीं एस्‌० ए०, एल्‌० टी० प्रो० दयाशंकर 


दुबे एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी०, श्रीयुत 
श्रजितम्रसाद्‌ एम्‌० ए०, एलू-एल्‌० बी० 


चकाल श्रार श्राय॒त्त राचाकात भागव .., 


१०० १००७ 


जीवन-भर ज्योतिप-ग्रंथों को र 
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La 


९ 
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६३४ 


६४० फ़ायदा न होन स सज्य फरता दुग । 
। नयनाशत अजन 
थांत्‌ 
, असली ममीरे का सुमा 


| इस सुमे को बड़ी मेह 
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इश्वरीयं बसंत बहार 
थात्‌ 
की दवा। 


गोरे ओर खूबसूरत होने 
मुख पर के हरएक 


इस महोपक्षि के लगाने से मु 


~ ~ 
दारा बहुत शांघ्र साफ़ हा जात ह आर जहर चाद-सा 
_ 
चमकीला ओर रोबीला हो जाता हे । गालों 
पर लाली दौडने लगती हे। सुगंध से चित्त को प्रसन्न 


करता हे । इसको एक हफ़ता बराबर लगाने से चेहेरे 
का किसी क्रेस्म का दारा क्या न हा जड़ स नाश हो 
जाता है । मुल्य फा शाशी फ़ १) डाक-स च अलग.। 


तव कठिन परिश्रम से 
हे । तिब्बत के पहाड़ों पर से तलाश 
कर असली ममीरे से यह सुमो तयार किया गया है । 
इसके लगाने से आँखों का दरका, मांडा पड़ना 
लाली का आना, धुँधला दिखलाई देना इत्यादि कुल 
आँख-संबंधी रोगा को अवश्य आराम करता हे । एक 
बार आज़माकर देखिए। अगर फ़ायदा न हो तो दाम 
वापस । मूल्य फ़ी शीशी १॥) रु० डाक-महसूल ।४) 
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हवम 
सगालजचतर 


[लने पर भी आकाश के नक्षत्रों की वास्तविक गति, 
री कोरे रहते हैं । 


NO 


स्थिति तथा उनके 
रों के 
[oS हे | 
ति, ऋत-एरिवर्तेन, चंद्र > 
के व्यंग्यनचन्र सब एथक्‌- 
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AS 


:<८२८४:४७०७१ शक धी शी जितेजिट0+ तत्व तर जिकिी7लतफ+ SUNN BONIS 


D.8S. Lall & Co 
७, मिशनरोड, कलकत्ता 


+ 


SS] 


है 


५.००-०००८ ० >या“ 
2 | >. 
J 


‘ 


चित्र-सची 
७५ 
( क ) रंगीन 
१. ग्रात्म-बल —_[ चित्रकार, गफ्रेसर 
| र चमा Es Pe 
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३, पुत्र-स्तेह-- चित्रकार, श्रीयुत काशिनाथ- 
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( ख ) व्यंग्य 
१, दाढियो की महकफ़िल--[ चित्रकार, 
श्रीयुत रामेश्‍वरप्रसाद वमा ... है 25 
२. वोट का भिखारी--[चित्रकार, श्रीयुत 
गुरु स्वामी व्र ठी ह 
(ग) सादे 
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२, उंटेरडेन-लिंडेन नास की मशहूर सड़क 
र शख्रागार  ... के 


३५ ऊंटेरडेन-लिडेन आर फ्राउस्टाख का काना 
( यह बाजार का केंद्र-स्थल है ) रद 
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, टाकाकार श्रायुत पाडत सूयेदानजा सुकुल । मूल 
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| पचदशी-अंथ वेद ओर शास्त्रों का सारभत है 


प्रकरण का स्पष्ट भावार्थ भी 
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कलमी ग्राम का च 'अमांवट 
एक सेर २॥); २॥ सर ५॥) और ५ सर 


९ 
१०) खच अलग, आम ब लीची क्लम १२) 
दरजन | 


रवत-कु्ठ व धातु की फ़क्कीरी दवा 


एक [दन के व्यवहार स फ़ायदा न हा, ता 


दाम वापस । वड़ा डिब्बा ५॥), छोरा ३) 


खच अलग । धातु की फ़क्नौरी दवा थोडे ही 
रोज के इस्तेमाल से हर क्रिस्म के धातुः 
विकार च स्वप्न-दोष वग्रेरह मे रामबाण का 
अतर [दुखाती हे । दाम वड़ा डिब्बा ६) र० 
छोटा ३॥ ) खरच अलग | 


पता--झआर ० त्यो प्रसाद, 


पचिदिशा वदात 


( प्रयागनारायण-भाष्य ) _ 
इस भाषा-भाष्य के रचयिता हैं श्रीरामचरित-सानस, विनयपत्रिका ओर श्रीमद्भगवद्गीता आदि ग्रंथों के स- 


पचदुशा-ग्रथ के रचायता वंद-वदांग तथा समस्त 


के शकराचार्य-पद पर, अभिषिक्न हुए थे । श्रीस्वामीजी महाराज ने चारों वेदों पर भाष्य किए हैं। उनका यह 
। इसम चारा वंदा के महावाक्य तथा आ्रात्म-वद्या-वेषयक अन्य 
अनेक शास्त्रा के प्रमाण-वाक्य हैँ | आत्म-विचार को, वेद-प्रमाण क आ्रातारक्क, अनुभव आर याक्षिया द्वारा 
हैस्तामलकवत्‌ दिखा दिया हे । प्रसिद्ध है कि इस ग्रंथ की १४ आदृत्तियो कर लेने से आत्म-ज्ञान अवश्य हो 
जाता हे । वेदांत-विषय में राचि रखनेवाले प्रत्येक जिज्ञास को इसकी एक प्राति श्रवश्य संग्रह करना चाहिए | 
टका ऐसे ढंग से ।लिखी गईं हे कि थोड़ी योग्यता रखनेवाला मनुष्य भी ग्रथ का तात्पर्य सुरामता से सः. 
शेता हे । मूल श्लोकों मे अन्वग्रांऊ देकर नीचे सरल भाषाथ लिख दिया रागा है आर पुस्तक के अत भे प्रत्येक 

दे दिया गया है । आज तक इस गंभीर ग्रंथ का इतना सरल भाषा-टीका कहीं 
| छुपी । सुंदर जिल्द बँधी हुई पुस्तक का मूल्य लगभग २॥) > 


शाखा के ज्ञाता, श्री १०८ श्रीमत्स्वाम विद्यारण्य माधवाचायेजी महाराज हैं, जो सं० १३८७ में, शंगेरी-मठ | 
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, रर फ़त ! झुफ़्त [| 
४. व्रांडेन बगे का दरवाज्ञा ( यह ऊेटेस्डेन- सुत + इभत त | 

शिंडेन-नामक सड़क के ऊपर हे ) . २४८ ढ्‌ ठी | 
दमेकोदवाई |. 
र्त, राज-थ एुटर ‘+e ७०० ७०५ Le] श्‌ चाहे जंसा पुराना दसा का रोग क्यों न हे ५ 
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_ पिडवीसा यंत्र ` > 

. सिड बीसा यंत्र 
चाँदी का तावीज्ञ नो कोठों में श्रमस्य रत्न|१% 


वशीकरण, प्रीति होना,सरकारी मुक़्द्रमादि सिदि १४. 
पुत्रोत्पत्ति, गर्भ-रक्षा, प्रेतादि बाधा ओर बाल-रोगा २८, 
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१२. महल की निश्चिंत वाटिका oo 
~ AS Et 
१३. क्रैसर का नया महल ( निरसित होने के 


पहले केसर विलियम इसी में रहत थे) २४४ शांति पर १।८) में सही न हो, तो वापस । पोरे 
१३, नए सहल का संगीत भवन ... ooo A 2) श्री० सगु-संहिता से तीन जन्म का हाल २४ 
१९. सतीत्व-रक्षा की बेल्ट 200 CR नक्कल जन्म-पन्न भेजो। व्-फल १]) किसी पुष्प. 
१६. सतीत्व-रक्षा की बेल्ट दर oN केशर मज न | 
१७. प्राचीन हवाई चक्की 5 ०. ६ & ह जर 
१८. आनंद्‌-वाटिका और अजायबधर ४५६ ९ पता-प्‌० ञयाष्याप्रसाद ज्योतिषी १ ु 


१६, वाटिका, अजायबघर ओर गिर्जा (इस गिर्जे 
का मुंबद तांबे से मढ़ा हुआ था । युद्ध-काल 
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ष्ण 
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३४... वेद्य-लूषण कॉसी नं २! 


श्रीद्गगवङ्गीता ` 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गौताशृतं महत्‌ । 
ड अर्थ--समस्त उपनिषदे गऊ-स्वरूप हैं, गोपालनंदन भगवान्‌ कृष्ण दुहनेवाले ग्वाला हें, पार्थ आर्जुन बच्छ 
है, गीता का ज्ञान-रूपी अस्त ही दुग्ध है, जिसको उत्तम बुद्धि रखनेवाले पुरुष पान करते हैं,। 
श्रीमद्भगवद्गीता हिंदू-थमे का श्रत्यंत चमत्कार-पुर्ण ग्रंथ दै। कोन ऐसा अभागा हिंदू होगा, जिसके घर्‌ गै 
यह पवित्र ग्रंथ विद्यमान न हो । गीता के विषय में कहा है--गीता सुगीता कतेब्या किमन्यत्‌ शा्स्त्रीवस्तरः” 
अर्थात्‌ यदि गीता-शास््र को भली भाति समक लिया है, तो फिर अन्य शास््र-ग्रंथो के पढ़ने की क्या आवश्य _ 
कता है ? कहते हें कि गीता के एक अक्षर का भी जहाँ विचार होता हे, वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आती प्र 
स्वयं भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से . कहा--'“स्वल्पसप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌” अथोत्‌ यदि थो 
भी इल घमं का आचरण करते बने, तो मनुष्य एक सहान्‌ भय से छूट जाता हे । लोक में भी प्रा प्र 
हृ फि जो पिंगल-शास्त्र को पद विना काव्य-रचना करता ह्‌, गीता को पढ़े विना ज्ञान की बा मः 


करता है, वह पशु के समान मूढ़ है । हमारे यंत्राल्यय़ में ग्रनक प्रकार से यह पवित्र ग्रंथ छापा गया ५ क 

जिनका व्योरा नीचे दिया हुआ हे । इनमें से कोई ग्रंथ मगाकर पढ़िए-- - - | 
भगवद्गीता ( सटीक )--रायबहादुर बा० ज्ञालिमासह-कृत । एछ-संख्या ८७१; मूल्य ३) | भी 
भगवद्गीता ( सटीक )-स्वामी आनंदगिरिजी-कृत । पृष्ट-संख्या ४१४ ; मूल्य १!) "से 
भगवद्वीता ( पद्यानुवाद, भारत-सार और गीता-सार-सहित )--पं० सूयेदीन सुकुल-फत । प 
लो 


[न ४००; मूल्य १४) , 
भगवद्गीता ( सटीक )--मुं० हरिवंशलाल-कृत । पृष्ठ-सख्या १५८; मूल्य ॥-) 
भगवद्गीता ( सटीक पांडित्य-पूण पाद-टिप्पणी-सहित )--पं० गिरिजाप्रसाद 


पाँच रत्न हैं। अक्षर मोटे ; एछ-संख्या ५४०; सुंदर जिल्द बँधी हुई; मूल्य १) 


बके अभाव के कारण इसका तोबा 
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|` सान-चित्र | इस अथ में प्रातःकाल से लेकर शयन-काल 
३, तिब्बत का >>> न. (७१ तक की संपूर्ण दिनचर्या, विद्यार्थियों के द 
) क्षेम का शासक, उसका खा आर नकांब २७२ र द के साधन, थोवन-विज्ञान, खी-परुष 
र |,, वाताड के प्रधान पुरोहित ओर उनके १ 7 पिता-पुत्र का संबंध, भाई-भाई का 
रवर्ग ह ८ परस्पर व्यवहार, राजा-प्रजा का कतव्य, शिष्टाचार, 
अनुच ७०2 ००० ... ७२ आप गशक्षा-सूत्र, वृक्ष-विज्ञान, स्थापत्य-विज्ञान, 
२६, बाताङ शहर की सडक ... *« ७३ ¢ भूगर्भ-जल-वाहिनी-नाड़ी-विज्ञान, मानव-तस्व- 
सेहि| २७ गृह-निर्माण-कार्य « Gor .-- ७३ शक्षा, नारकाय-स्वगीय गतियाँ, देवी-आसरी 
ड प, गाटेक-मठ ओर लामाशारी ... ... ६७४ ४ पमत आदि विषया का अत्यंत मनोरंजक श्री 
स्टे हः नमक के कारख़ानों के अग | से विशद वर्णन हे । सतलब यह कि इस एक ही | 
२६, वेंगिन के कारर्‌ ग्रगण्ति पुस्तक से एक हिंदू-नवयुवक अपने समस्त कर्तव्य- | 
हिन 52 ce ०0८ =. -९७४ १ कमा का तत्त्व जान लता ह। हक... हिंदू-विद्या- + ' 
३०, तिब्बत के पहाड़ी आम. ... ० TY र्थियों के बड़े काम की हे । पृष्ट-संख्या २१८ | f 
NTR) मल्य ॥॥) र) ह 
३१. लांडे माल 006 न्न्न न नर ~ - | / 
१२, भौति-भौति के जीवाशी ... ... ४९८ १ मत गरळ { 
३३. नली-रूपी सनुष्य-शरीर ... । ... ६०२ नवलकिशोरःप्रेस, बुकडिपो, लखनऊ | 
; _ क$, AAS ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ड नका 
३४ प्रोफ़ेसर योगेंद्रनाथ समादार . Fe ६२४ TANG AAAI a 
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| हिंदी-साहित्य में एक अनूठा रल | | 

ज्ञानोदय-ग्ंथमाला का प्रथम पुष्प ES र 
का कालिदास ओर शेक्सपियर 
[ऱ्य साहित्य-संसार में भला ऐसा कोने होगा, जिसने कालिदास और शेक्सपियर का नाम न सुना हो । कौन | 
गती| ऐसा साहित्य-सेवी होगा, जो इनकी सुमधुर ओर चमत्कारिणी लेखनी से प्रभावित न हुआ हो । प्रस्तुत पुस्तक र 


लि प्रतिभाओं का कौतक देखना हे, यदि आप प्रकृति के सॉंदर्य का पूर्ण रस-स्वादन करना चाहते ह, यादि आप 
भनुष्य-प्रकाति से परणंतया परिचित होना चाहते हैं, यदि आप अंतजंगत्‌ आर बहिजंगत्‌ का समुचित ज्ञान 
सपादन करना चाहते हैं, यदि आप इन दोनों कवि-कुल-गुरुओं के भाव, भाषा ऑर काव्य के संबंध सें कुछ 
भी जानने की इच्छा रखते हैं ओर यदि आप इमकी आनंदोस्पादिनी तथा चमत्कारिणी उक्तिया तथा युक्षियो 
ष लाभ उठाना चाहते हैं, तो शीघ्र लोटती डाक से डेर भेजिए । मूल्य २) 

"श्रीयुत रामदासजी गौड़ एम्‌० ए०, श्रीयुत प० कृष्णुविहारीजी मिश्र बी० ए०, एलु-एल्‌० बी० प्रभात 


जे ने इस पुस्त 
। क की मुक्त कंठ से प्रशंसा की हे ११ 
| फर आलम केलि--( खड-काव्य ) सुप्रसिद्ध आलम और शेज़ का यह वही अथ हे, जिसके लिये सवा 


| 
६ से काव्य-रसिक लालायित हो रहे थे । यादि आपको काव्य से कुछ भी प्रेम हे ओर कविता-कानन 
| 
0 
0 


| 
थाई| म इन्हीं दोनों कवि-सम्राटों की प्रातिभाओं का दिग्दर्शन कराया गया हे । यदि आपको प्राच्य आर पाश्‍चात्य शि 
[ 


Eo 


POS , ‘SSM 


A | की सेर करना चाहते हैं, तो आप ला० भगवानदीन द्वारा संपादित इस आलमःकेलि को अवश्य भगाइए । 


देने से ग्रंथ और भी सगभ और सरल हो गया है । दाम भी केवल १) हे । 


छे पताः-ज्ञानोद्यःग्रंथमाला कायालय, काशी। | 


SS 


i वलावळ* 


oS ES | 
र्घवंश-सहा काव्यम्‌ 


a 
| 


३९. ज्ञार के कुटुंबी स्री-पुरुष सुके हुए दर्जी का 
कास कर रहे हैं. ... a0... १३२ 


३६. रोसनफ़-कोर्ट की एक सहिला की ये तीन 


अस्यत रूपवती लड़कियां 'प्रमारकन टी 
मिस निनापइन के साथ नाचने-गाने का 


| महाकांद कालदासनवराचतम्‌, महामहोपाध्याय 

कोलाचल मल्िनाथ-विराचितया संजीविन्या . 
टोकया समतम्‌ \ 

महाकावे कालिदास का रघुवंश-महाकाव्य प्रो 


| काम कर रही ह ... 95 5 R२२ ; उस पर सुप्रसिद्ध टीकाकार साज्ञनाथ-कृत सङ्गी. | 
Fe SD 2 | 
| ३७. अपराधी यथार्थ बातें प्रकट कर रहा ह ६३ विनी-टीका वेश्व-वाद्त ह । इस रीका ३ 
६३६ विषय में स्वयं मल्िनाथजी ने लिखा हे--- 
पजा ब ००० ००» 2०9 RRR क 
हक - ५ ¦ भारती कालिदासस्य दुव्योख्या विषमू्च्छिता , | ` 
। अवरक्त नातवर अशि नक १... एषा] संजीविनी टीका तामचोडीर्वायष्यति |» |. 
| हाह १ ० SSR अर्थात्‌ महाकवि कालिदासजी की काव्य-सरस्वतो | 
४०, रेडियो-युक् मोटरकार ओर उसळे १ दुव्यीख्या अथात्‌ काठिन्य-रूपी विष से सूच्छित पढ़ी | 
| क्स घु ही [विनो-टीझ तटी 
f आविष्कारक ER कः . ३३७ थी, उसको इस संजी विनी-टी झा, अथात्‌ टीका-रूपी 
या १ संजीविनी-बूटी ने, जीवित कर दिया । संस्कृत है 
| - व eR 
त "यक र र विद्यार्थियों ओर काव्य-प्रेमिया के लिये परमो 
र ३२. घुँघट काढे हुए एक पुरुष ... .„-- ६३६ पयोगी हे । उत्तम काज, सुदूर माट अक्षरा मे 
|, ल _9३. श्रीयुत राजेद्र प्रसादजा ०5 क्ल १ विशुद्ध छुपी हुई, बड़ी सांची के ३४८ पृष्ठा को| 
४४. स्व० बाबू पँचकोडी वंद्योपाध्यायजी ... ६६४ / पुस्तक का मूल्य कवल १) 
३%. बाबू अ्रश्विनीकुमार दत्त ... त ६६४ सया र 
२९. विचर लदूडी .. = ६६६ | नवलकिशोरमेस(बकडिपो))लस 
“शी र 2 %. Re (eS NA ANAS CRASS RRRAANARARARANN 
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¢ द ॥) र जे र कक + 9 
° दजन बचत ह्‌ 
५. 7 0 त्यत सुदर, मज़बूत, फ़सी ओर रंगतदार ९ 
/ जेबी रूमाल । १ दजन १॥) र०, खर्चा ॥) १ 
| है च YA 6५ थे री र न र 
| है महात्मा गाधाजा १ दाता के हरणक मज़े की अ्क्सीर दवा 
| १ आदि नेताओं ओर देवताओं १ हे।जिसने अपनी खूबी का सारे भारतवष मै | | 
| ९ के; दर्शन की ग्रंगूठियॉ । १॥) 0 नङ्कारा बजा रका है । यही एक खुशबूदार | . 
र र बी दी १ मंजन है, जिसे रोज़ इस्तेमाल करने से दाती | ' 
| १ पता--राम कपना, न० ६, मथुरा १ की हरएक बीमारी ले अपनेको - बचा| 
हि. कलेटर मपत .» | 55 ब्ग वल ब ही 
१ क व्या गए व रस, १ मूल्य बड़ा बक्स १), दजन १०) रू० | ६ 
~) आने का टिकट भेजने से भुफ़्त भज दिया मैँगाने का पता-- 
0 जाता है। एक दजन ॥) आना, खचा माफ़ १ 
॥ पता-आनंद जीवन, नं० १, मथुरा ) ८ फेड ऐंड कंपनी, नं० ९, मी 
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विविध विषय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका] ३ 
[ वि क क ता र डॉट राम स्वरूप डर्य विजनोर | 
सिता, मधुर मधु, तिय-ग्रधर, सुधा-माधुरा धन्य ; हज ने शहर १७. 
ह क पै पद साहित नरसी `मनः! गच कमर घा a -रस-मयी अनन्य ! हर्या जनक कक आर्य 
पे. यह साहितभांधुरों नकरसमर्ी अनर्थे आरा ,, रहे काशे आर्य 


। 
| 
ह 
संख्या ५ | 
| 


मार्गशीषै-शुक्ल ७, ३०० तुलसी-संवत्‌ ( १६८० वि० )-- 


च र्‌ १४ दिसंबर, १६२४ ई० पूण सख्या १७ 


कलियों NO वोन गा माला बन जाती , 


[० 


अव्यवस्थित अलियों का हो गान ; 


[aS Ds 


विकलता बढ़ती हिंम-कन से ,: 
विश्व के नीरव निजेन में । विश्वपति, तेरे ऑगन में । । 
| re 4 ~ € 
| करता हूँ बेकल, चंचल, जब करता हूँ कभी प्रार्थना, 
गी र ~ ~ 
न | विचार 
मानस को कुछ शांत, कर सकालत शवचार , 


होती है कुछ ऐसी हलचल), 
५ क \ T 2425 ४9 
तब होता' दे भ्रांत ; 


तभी कामना के कंकण क्रो, 
हो जाती नकार : 


ह > त्व टी. चमत्कृत होता हूँ मन में, 
भटकता है भरम के वन में , nS - | 
विश्व के नीरव !नेजन स्‌ । | 


| ` :विश्व के कुसुमित काननं में । | अ 
। उ जयशंकर 'प्रसाद 


४ पा I री 4 
जब लेता हूँ आभारी ह Me 


, वज्ञरियों से दान>»' प ह 
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न पयसणचे माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या ! 


रत के संबंध भें यह बात ग्राम 
हिंद्‌-शास्न में राज-| तोर पर प्रच- 
का स्थान लित है कि 
है यहाँ के लोग सदा राननीतिक 
विषयों से उदासीन रहे । ये 
लोग वेदांत तथा परलोक 
संबंधी विषया में इतने रमे रहे 
कि इनको ऐहलोकिक विषयों 


पर ध्यान देने का साम्यं ही न रहा । सरकार की समक 
में, भारत में ब्रूटिश-शासन के पूर्वे प्रजा-सत्तात्मक तथा 
प्रतिनिधिमय शासन-पद्धति की न तो चाह थी, ओर न 
जानकारी ही । परंतु, सच तो यह है कि जब अर्वार्चीन राज- 
नीतिजञों के पूवेजों की पेदायश भी न हुईं थी, उक्ष समय 
-भारतवर्ष में राजनीहिक विज्ञान का प्रादुभोव हुआ था, 
अर उस समय के लोग राजनीतिक संप्रदाय तथा राजकीय 
“संस्थाओं से भली भाँति परिचित थे । अरस्तृं पाश्चात्य 
राजनीतिक बिज्ञान का जन्म-दाता समझा जाता हे, ओर 


उसक जन्म क सादया पहल इस दश म राजनात 


-पर वज्ञानक रूप स वचार प्रकट कण जात थ। ॥हदू- 


शास्त्र म॑ राजनीति का एक - उच्च स्थान है । कौटिल्य ने. 
उच्चतम स्थान राजनीतिक विज्ञान को ही दिया दे । इसमें: 


चार्ता तथा दंडनीति भी सम्मिलित हे । चाणक्य ने कहा हे 
कि आन्वीक्षिकी ( ?h]050p॥$ ), त्रयी ( ४७१४७ ), 
पर ० 3_ ५__0 23 ४ 
वार्ता ( EC0n0m ९8 ), ओर दंडनीति ( Science 
_ ~ 3 
of Governmen ), ये ही चार शास्त्र हे. । महा- 
भारत, कामंदकीय तथा शुक्रनीति में इसी वर्गीकरण 
को माना गया है । महाभारत तथा शुक्रनीति' में 


चोथी और पाँचवीं सदी में राजनीति सर्वमान्य विषय 


“अपने सिद्धांतों से किया है । फिर इनके सिद्धांत 
'को लेकर मनु, व्यास, शुक्र, याज्ञवल्क्य, कामंदक, 


~ वर 


राजनीति को प्रधान स्थान मिला हे । महाभारत 
लिखा हे--“जब राजनीति निजींव हो जाती है | 
तीनों वेद डूब जाते है, कुल-धर्म लुप्त हो जाते हैं । स 
रंपरागत राजनीतिक आचार छोड़ दिए जाते हे 


व्यक्वित्व-जीवन के प्रथक्रण के कुल आधार ३ 


~> 
~ 


हो जाते है । राजन।ति भ सब तरह के त्याग का सांध, | 


च 


हाता ह ; सत्र तरू क सस्कार उसम जरं हुए ह स्र 


>] 
] 


स्वरी राजनीतिक आचार में एकत्रित हैं ।' मानव संप्र 
के मत से तीन ही शाख हैं--वेद, वातां तथा राजनीति। 
हस्पत्य संप्रदाय के सत से दो शास्त्र हैं--वार्ता तशा 
NE ~ ® ~ ° 

राजनीति । ओशनस संप्रदाय केवल .दंड-नीति, ग्रथांग| 
राजनीति, को ही मुख्य शास्त्र मानता हे । इसके सत ऐ 
अन्य शास्त्र भी इसी के आधार पर स्थित हैं । | 
डॉक्टर एफू० डब्लू० टामस ने राजनीतिक संप्रदाय ३| 
बारे में लिखा हे--“यह साफ़ वौ! 


राजनीतिक संप्रदाय or प 
पर ज़ाहर ह के क्राइूस्ट क पहत 


सममभी जाती थी । मानव, बाहेस्पत्य, ओशनस, अभीय 
तथा पाराशर इसके संप्रदाय थे । 
NE ; ~ ° ७० ७ &_ ow 
कोटिल्य के अ्थ-शास्त्र में इन संग्रदायों के सिद्धांतों का 


~ 


ज्ञक्र आया है । इन सिद्धांतों का मिलान कौटिल्य ने 


१. The Rowlatt “ Sedition Committee’ Report ७. 


of J. Published !9]I8 Oct:: “Republican or ‘Parlia- 
mentary forms of; Government were neither desired 
nor known in Jndia.bill after the Writish Rule, 

२. ऋरस्तू का समकालीन चाणक्य है । (/2५० Pi 
Administration of Ancient India.p. I0) 


२% See Note ॥ ab page ]—Pblic Administration 
in Ancient India by Dr, P. Banerji 

४. Mababharnt, S. P. 63-29, 

४१ Sukraniti ch. J. 8). 8-3 
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१. “ The triple Vedas sink down and all the Dhar 
mas (bases of civilization) however developed 
competely decay whén politics become lifeless. Wher 
traditional State-Etbics are departed from, all the 
bases of the division of individual Jifeare destroyed. | 

“All the forms of renunciation are realised ity 
Politics ; all ihe forms of‘ sacraments are united In 
Politics; all the Heavens are concentrated in be 
kthics of State’—Mahabbarat Shanti Parva 63-४5) 
29—An: introduction - to Hindu Polity—by Mf 
ह... Jayaswal, Modern Review, May, I9L3 0, 9% 

२, Note ] at 9. Lof Public 4dministration र 
Ancient India 

३, 4 Nrihaspati Sutra, Le-Museon, Mars (9L6. IM 
indebted to “Republican Tradition in Indian | oli 
or. the Teference published in Modern Revi 
in January, I92t by Mr. Mukundi Lal 


मार्गशीर्ष, ३०० तु० खं० ] 
8 

सोमदेव नालकठ तथा अन्यान्य मध्य-काल के राज- 
दीतिजञों ने भी, समर्थ रामदासजी के पूर्व तक, प्रचार किया । 
उन्हीं के आ यार पर वार-कसरा महाराज शिवाजी तथा 
देशवाओं ने संस्थां स्थापित की', और सोमदेव ने नीति- 
वाक्याम्ट्त की रचना की । कामंदकीय नीति की रचना 


I ~ RRS 
गे ईला की तीसरी अथवा चांथी सदी में हुई । सोमदेव की 


दा रचना ईसा की दसवीं सदी में हुईं । शुक्र-नीति की रचना 

१ “> 3 उप स i 

हि| भै इसी काल में हुईं थी । भोजने इसा की ११वीं 

| nS ८... $ 

अथवा १२वीं सदी में युक्रि-कल्पतरू की रचना की 
~ € 


.। थी। नीति-मयूष को रचना ईसा की १७वां सदी में हुईं 


ह थी । नीति-प्रकाशि रे मे कुछ मालम नहीं । 
आईन-इ-्श्रकबरी में हिंदू-राजनीति तथा व्यवहार के बारे में 
ब संक्षेप से लिखा हे । इस्त-लिखित “चाणक्य-पन्र 
अ मदरास की ओरियंट मेनू ट-लाइवरी में पाई गई 
दे है । भारतवष क रा क्षणात्य राष्ट्रां में राजनीतिक 
द विचार-प्रवाह गा दी तक जारी रहा । इन तुल- 
भी नात्मक अर्वाचीन राजनीतिक ग्रंथो से कुछ खोजकर 
निकाला गया ह? । 
रं हमारे शास्त्रकारा ने सामाजिक समकीते के सिद्धांत 
पक सिंदात मतिया किया है। उन्होंने इस 
पि _| बात को साना हृ !के एक समय 


अराजकता ( 402707 ) स्थापित थी, जब 
इस संसार के लोगं चारों तरफ़ के डर से थर- 
थराते थे । महाभारत में लिखा हे--“पहले न कोडं 
राजा था, न कोडे राज्य; न क़ानून था, न व्यवस्थापक । 
इसलिये लोगों ने मिलकर यह समभोता किया कि 
लड़ाके, फ़्सादी, व्यभिचारी ओर चार को जात तथा 
क्रानून की रक्षा के बाहर कर दिया जाय'। कहा जाता ह 
कि लोग सामाजिक समोते से राज़ी नहा हुए; बालक 
उन लोगों ने राजनीतिक समकोता कर लिया, ऑर 


? Republican Tradition in Indian Polity p.!3 

२. Public Administration in Ancient India, Ch I 
| pp. I-23 

3. Republican Tradition in Todian ॥ 

¥, Mannn ए]. 3. ( Taken from Republican [ra- 
dition in Indian Polity. ) 

९. Mababharab XII 65,67,I7 ff 
Republican Tradition in Indian Polity-) 


Polity: p: I3 


( ‘Taken from 


भाचीन भारत में प्रजा-तंत् 


५३१ 
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मनु को राजा बनाया । समभोता एकतरफ़ा न था, 
बल्कि दोनों तरफ़ से था। राजा को कर देना प्रजा का 

फ़ हुआ, और प्रजा का पालन करना राजा का कतँब्य'। 

वेतन-सिद्धांत के अनुसार राजा को मज्ञदूरी कर-रूप मे 
मिलती थी। प्रजागण कहते थे --हृम आपका जुमोना,ज़ब्ती, 
कर इत्यादि वेतन रूप में देते हैं (0 h- 8.2.6,0)॥ 
राजा यद्यपि प्रकट में स्वामी होता था, परंतु भ्रसल में 
वह जनता का सेवक ही रहता था-। लोग उसकी 
मज़दूरी कर के रूप-में देते थे । ओर, वे कर इसलिये 
देते थे कि. राजा उनकी हिफ़ाज़त हर हालत में 
किया करे ( 97१7 [. 88. ) । वितर्कसी- 
सिद्धांत के अनुसार राजा राष्ट्र का एक ट॒स्टी समझा जाता 
था । यदि राजा ट्स्ट के काम को अच्छी तरह न कर 
सकता, तो लोग उसको फटे -हुए जहाज्ञ की तरह छोड़ 
भागते थे। (\[0॥, 8, ९. 8 --7 , 48) | चुनाव-सिद्धांत क 
अनुसार लोग. अपनेमें से एक को. चुनकर राजा बना 
लेते थे (4harv, ९08 ।]], ।.-5 )। 

राज्य के लिये नीच लिखी चीज़ों का होना आवश्यक 
था--(१) राजा, (२) मंत्रीगण; (३) जनता अथवा देश, 
(४) क्रिला अथवा राजधानी, (४) ख़ज्ञाना, (६) सेना 
ओर. (७) मित्र-राष्ट्र । राष्ट्र का प्रधान कतव्य यह था कि वह 
धनोपाजन कर गरीबों को बाँट दे । प्रजा के हितार्थं कर 
लगाए जाते थे। राष्ट्र ही खाना ओर कारखाना का 
मालिक बन सकता था ; क्‍योंकि वाणिज्य तथा व्यापार 
द्वारा समाज का धारण होता हे, आर राष्ट्र समाज के 
हित के लिये होता हे । 

डॉक्टर एफू० डब्लू० रामस ने लिखा हे कि वेदिक 

वेदिक . अथां | ग्रंथा से यह साबित होता है कि 
का प्रमाण बहुत-से राजा ( राजानः ). मिल- 
कर एकसाथ राज्य करते थे । प्रोफ़ेसर रमेशचंद्र 
मजमदार ने भी लिखा है--“ज़िम्मर साहब ने इस बात 


REM. Hopkins, J. 3. 0-8. XII. Arba Sustra 


Text Bk, ग. Ch, I3 p. 22-23. The quotation has been 

taken from Republican ‘Tradition in Indian Poliby. 
२. Repubiican Tradition in Indian Polity 79. I5. 
३. “ The Vedas afford evidence of tribes in which 

authority was exercisedby a family or even bya 


whole body of nobles who were actually designated E ; 


kings Crajanah] (Zimmer Alb. l,eb. I66-7). 


TSO I अड जॅ रि हि 


। 
! 
; 


| 


माधुरी 


[ वषें २, खंड १, संख्या श्‌ | 


को ऋग्वेद से साबित किया हे कि कहीं-कहीं ऐसी शासन- 
प्रणाली थी कि बहुत-से राजा मिलकर एकसाथ शासन 
करते थे ।” इन्हीं महाशय ने लिखा है कि अथर्व-वेद 
( १-१८-१० ) से भी यह बात पूर्णतया प्रमाणित होती 
हे कि एक हज़ार “ वेतहव्य' मिलकर शासन करते थे । 
मिस्टर काशीग्रसाद जायसवाल ने लिखा हे कि वेदिक 
काल में हिंदू-समाज 'जनाः' (६।/९5) म विभक्क थी । 
जनाः के सदस्य “विशः? कहलाते थे। कुल विशः "समिति? 
में एकसाथ बेठकर राजनीतिक विषयों पर विचार 
करते थे । समिति के अलावा एक 'सभा' भी होती थी । 
वह समिति से छोटी होती थी । बहुत-से जनाः जब 
मिलकर काम करते थे, तब वे 'पंचजनाः' कहलाते 
थे । कुल जनाः अपनेको एक जाति के मानते 
र “आर्याः! कहलाते थे । भ्रब भी कहावत 
मशहूर ह कि “पाच जने मिलि कीज काज ; हारे-जीते 
न ग्राव लाज ।?” हिंदुओं की पंचायत वेदिक . पंचजना 
का स्मारक है । गुजरात के यादवों का, प्रजा-सत्तात्मक 
शासन बहुत प्राचीन है। वे इसको स्वारत अथवा स्वराज्य 
कहतेथे । ऐतरेय-ब्राह्मण में ( ७-३-१४ ) भोज 


१७९. “Zimmer finds clear: traces of thetoligarehical 
(pon-monarchical), form of 
following verse in 


Government in bhe 
Rig-Veda:—°As ihe kings 
(rajanah) assemble together in him who ‘is called 
a pbysician, one wlio heals disease and d-strovs 
demon’—-X—92 6. Zimmer thinks that this refers 
boa system ‘of Government in-which the State is 
nob ruled over by a single potentate but ‘several 
members of the royal family jointly. toeether” — 
Cli. V. Corporate Life in Ancient India by Romesh 
Chandra Mozumdar 

- "यः सहस्रे राजन्नासन्‌ दशशता उत । 

त ब्राह्मणस्य गां जग्धा देतहव्यापराभवन \?? 

~ Translation by Whitvey, Zininer and Muir show 
that Vaitahyyas thousand in nun: ber ruled oyer 


berritory — Corporate Life in Ancient India pp 
84-90 


के. An Introduction to Hindu Polity by Mr, K: P. 


‘Jayasval —- Modern Review, May, 79I3.' p. 536. 
, ४५ * Krishna was one ‘of their leaders. It is 
éutious to’ notice Jthat onelof the reasons for the 


oy hod suf. he 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का प्रमणु 


तथा स्वारत राज-संस्थाओं का ज़िक्र आया हे। उससे 
यह भी लिखा हे कि उत्तर-कुरु तथा उत्तर-मदरास 
बेराज्य-संस्थाएँ जारी थीं । वहा सब लोग मिलकर एक. | 
साथ राज्य करत थ । 

प्रोफ़ेसर रीज़ डेविड्स ने लिखा हे कि बोद्ध ग्रंथों से 
इस बात का पता लगता हे कि 
गातम-बुछ्धू के ससय भारतवप में | 
निम्न-लिखित प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्र | 


बौद्ध तथा जेन-ग्रंथा 


स्थापित थे 
१--कपिलवस्तु के शाक्य, 
२--सुमलार पर्वत के भग्ग, 
३--अल्लाकप्प के बालि, 
कालामस, 
४--रामगास के कलिंग, 
६--कुसिनार के मल्ल, 
७--पावा के सल्ञ,. 
८--पिपहालिवावा के मोरिया, 
३-सिथिला के विदेह, 
१०--वैशाली के लिच्छवी । 


४--केशपुट के 


प्रोफ़ेसर मजूमदार ने जेन-कल्पसूत्र के आधार पर कहा | 


है कि इसी नामावली में काशी के सल्ञों को भी जोड़ 
देना चाहिए । प्रोफ़ेसर रीज़ डेविड्स ने लिखा 


च 


“वेज़ियन? में आठ राष्ट्र शामिल थे । उनमें परस्पर 
संधि थी । उनमें लिच्छवी तथा विदेह अधिक महत्त्व के 
थे । लिच्छुवियो, शाक्यो तथा मल्ला की संस्थाएँ 
गोरखपुर, बस्ती और मुज़फ़्फ़रपुर-ज़िलों के उत्तर तरफ़ 


व 


objection of Sisupala to Krishnas presence amongst | 
an assembly of crowned heads was thab he Was nob | 
a ‘king.’ The story probably preserves an instanceof | 
kingly hatred towards ihe free communities in the | 
classical age of Hindu India. An Introduction 0 | 
Hindu Polity, p. 538 
१. An Introduction to Hindu Polity p. 538 Read 
also, The ganas or Republics of Ancient India 
Modern Keview, March I920 p. 263. 
२. Buddhist India by Rhys Davids p. 22 
२. Corporate Life in Anuienb India p, 9! 
४. buddhist India pp. 25-26 


A HN ८४” 


लोगों को मालूम नहीं 


| राज्य की व्यवस्था. थी । 


मार्गशीर्ष, ३०० तु० सं० ] 


प्राचीन भारत में प्रज्ञा-तंज 


४३३ 


फैली हुई था । इन सस्थाओं की परी व्यत 


ह स स्था हम 


। हा, इतना ज़रूर कहा जा 
सकता डे कि इनमें प्रजा-तंत्र के गुण ओर दोष, दोनों 
मोजद थे । एक सभा थी, जिसमें बढ़े ओर जवान एक 
जगह मिलकर क़ानून बनाते ओर आवश्यकता के अन- 
सार उसमे उलट-फर करते थ । परतु इनम एक-राज्य 
की तरह पाएदारा न था । य आपस का फूट आर एक- 
बारगी सुधार करने की इच्छा के झिंकार बन सकते थे 3 
शाक्यो के वारे में ओफ़ेसर रीज़ डेविइस ने लिखा है | 
वाटस ने इनके मत का विरोध किया है। कहा है, 
कपिलवस्तु का अदेश कोशल-राज्य के अंतर्गत था, इस- 
कोई जुदा राज्य न था। प्रोफ़ेसर 
मत का खंडन किया हे .। उनका 
खयाल ह क शातऋ्रय-दश काशल क बाहर था । ग्राफ़सर 
रीज्ञ डेविड्स के सत का खंडन प्रोफ़ेसर डी० आर० 
भांडारकर ने भी किया है। उन्होंने लिखा हे कि शाक्यो में 
प्रोफ़ेसर मजूम- 
दार की राय में यह मत ठीक नहीं । उन्होंने कहा है 
कि शाक्यों की शासन-व्यवस्था प्रायः लिच्छुवियों को-सी 
थी । लिच्छुवियां की 'तरह उनके भी कई राजा होते 


ho ha च __ 


थे। वे उस प्रधान सभा के सदस्य रहते थे, जो राज्य पर 


लिये कपिलवस्तु 
मजमदार ने वाटस कें 


शासन करती थीं । प्रोफ़ेसर रीज़ डेविड्स के मतानुसार, 


~ 


कपिलवस्तु के संथागार ( Common Mote Hall) 
में बठकर बढ़े ओर जवान खली सभा म शासन आर 
न्याय-विभागं के कार्यो का संपादन करते थे ! एक 
सरदार, सभापति की हैसियत से, चुना जाता था। उसी के 
नेतृत्व में सभा का अधिवेशन होता था। उन लोगों को 
राजा को उपाधि मिलती थी, जो रोमन “कोसल? अथवा 
यूनानी 'अरकान' की तरह शासन करते थे । 
गोतम-ब॒द्ध के पिता इसी अर्थ में राजा थे ; रथात्‌ वह 


सभापति थे। मनष्य-मात्र के प्राचीन इतिहास म शार्वया स 

१. An Inbroduciion to Hindu Polity Modern 
keviey, May, (29!3 p. 539.) 

२. The Ganas ‘or Republits 
9. 265 M. R. March, I920 9. 265 
३. Corporate Lifein Ancient India 0. 92: 
४. Buddhist India 9. L% 

4 Corporate Life in Ancient India ४. 98. 
६. Duddhisb mdiap. 22. 


in Ancienb India. 


बढ़कर, विश्व की सभ्यता पर प्रभावः डालनेंवाला, दूसरा 
प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्र नहीं देख पड़ता .। 
लिच्छावयों की शासन-व्यवस्था के बारे में प्रोफ़ेसर 
मजमदार ने लिखा है कि समग्र राष्ट्र बहुत-सीं शासन- 
कत्रा सभाओं में विभक़् था । हरएक सभा एक छोंटा- 
सा राज्य थी । वैशाली में हमको एथेंस की नगर- 
संस्थाओं का एक नमूना मिलता हे । एथेंस में भी एक 
केंद्रिक सभा होती थी, ओर उसमें छोटी-छोटी स्थानीय 
सभाएँ--डीस्ज़--प्रतिनिधि भेजकर कार्य-संपादन करतीं 
थी । न्याय करने की ऐसी व्यवस्था थी कि जिसकी जोड़ 
दुनिया-भरः में नहीं मिल सकती । अपराधी को तब तक 
सज़ा नहीं हो सकती थी, जब तक सात अदालतें क्रमशः 
उसको अपराधी. न पावें । प्रथम छः अदालतों को सज्ञा 
देने का अधिकार नहीं होता था । परंतु उनमें हरएक को 
रिहा करने का अधिकार था.। सज़ा देने का अधिकार 
केवल आसरी अदालत को रहता था? । दिहाता की 
शाप्तनकर्त्नी सभा में पुरुष तथा स्त्री, दोनों मिलकर कार्य 
करते थे । जनता के हितार्थं जो काम जिया जाता था, 
उसमें देवियाँ पूण रूप से भाग लेती थीं। उद्यान- 
निर्माण ओर सभा-मंडप; सराय, पानी के ख़ज़ाने, सड़क 
इत्यादि के बनाने अथवा मरम्मत करने के कायं को स्त्री 
आर परुप मिलकर, एकसाथ एक ही सभा में बेठकर, 
प्रा करते थे । 
मिस्टर काशीप्रसाद जायसवाल के मत से गोतम-बुङ 
ने अपने धार्मिक संघ की कल्पना राजनीतिक संघ की 
नक्कल पर की है | उनके मत से बोद्ध-संघ को विचारः 
संबंधी कार्यवाही ठीक उसी तरह होती थीं, जिस तरह 
राजनीतिक संघ में ; जो कि बोद्ध-संघ का जन्मदाता 
थाः । परंतु यह मत प्रोफ़ेसर मजूमदार को मान्य नहीं 


१. The Ganas or Republics of Ancient India 
p. 209 
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है । उनके मत में, गोतम-बुद्ध ने केवल राजनीतिक संघ की 
नक़ल ही नहीं की, बल्कि स्वाधीन रूप से समूची काये 
कारिणी व्यवस्था का निर्माण किया हे 
यनानी लेखकों के प्रमाण से यह बात पूणतया सद्ध 
यनानी लेखकों | हो जाती हे कि सिकंदर के आक्रमण 
का प्रमाणु | से पहले और पाछे पंजाब, सिंध 
ओर मालवे में प्रजा-सत्तात्मक शासन-प्रणाली जारी थो । 
यनानी लोग “अराजक राष्ट्र, तथा प्रजा-सत्तात्मक 
शासन-पद्धति’ से खूब परिचित थे । इनकी साक्षी से संस्कृत 
तथा प्राकृत( बोद्ध )-ग्रंथों, सिक्कों तथा शिला-लेखों के 
प्रमाण को पूरा ज़ोर मिलता हे । मिस्टर फ्रिक (£C]) 
ने लिखा है कि भेगास्थिनीज्ञ के समय भारतवर्ष में 
कोई प्रंजा-सत्ताव्मक राज्य न था। परंतु उनका मत प्रोफ़े- 
सर मजमदार को मान्य नहीं । कारण, मिस्टर फ्रिक ने 
अपने मत की पष्टि के लिये कोई भी प्रमाण पेश नहीं 
किया । भेगास्थिनीज्ञ एक यूनांनी एलची था । बह चंद्रगु 
मोर्य के दरबार में कुछ दिनों तक रहा था। उसने 
( फ्रेगमेंट 8 में ) लिखा हे कि डायोनोसस के ज़माने 
से लेकर सेंडोकोटस ( चंद्रगुस ) ) के ज़माने तक, ६०४२ 
साल के अंदर, मगध में ४७४३ राजा ने राज्य किया, 
ओर इस बीच में तीन दुफ़ अराजक राष्ट्र की स्थापना 
हुई । उसने अपने समय के अजा-सत्तात्मक शासन के कुछ 
नमूनों का ज़िक्र किया है। मेल्टिकोरी ( \[^]४00!2९), 
सिंघी ( 4९ ), भैरोही ( Marohae ), 
बेसांगी ( 3256/7226 ) और मेरानी ( Marani) 
के बारे में उसने लिखा हे कि वे स्वाधीन थे, उनमें कोई 
राजा न था, ओर पहाड़ों पर उन्होंने बहुत-से नगर 
बसाए थे। प्रोफ़ेसर डापकिन ने लिखा हे कि मेगास्थिनीज़ 
का मतलब साफ़ यह जतलाने का था कि ये नगर 


identical with that observed by its parent the poli- 
tical Saingha in its main feabures.’— Modern Review 
79)3, pp 664 ff 


2. “That the Buddha was constructing a whole 


system of procedure and not merely copying it from 
that of a political _ State, —Corporate Life in 
Ancient India 9. I(0. /' १. 

२. Corporate Jiife in Ancient India. Also Re- 
publican Tradition in Indian Polity. 
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स्वाधीन थे ; ये. उन नगरों से जुदा थे, जिन पर राजों का 
आधिपत्य होता था । यही मत सर्वे-मान्य हे। 
एरियन (^7780) ने लिखा है कि अबेसटोनो आह | 
( Abastonoi ), केथरोआइ ( Kathroi ) तथा | 
अरिहिटाइ ( 47i!।/4] )-जातियाँ बिलकुल स्वाधीन 
थीं । इन जातियों में कोई राजा न होता था । उसने 
नेसियन ( १७80 ) के बारे में लिखा हे कि प्रधान 
जन मिलकर एक सश्यापति द्वारा शासन-कार्य चलाते 
थे। मेलोआह ( (४४० ) की तरफ़ इशारा किया | 
हे कि यह स्वाधीन भारतीयों की एक जाति है. । 
ऑक्सीडेकाइ ( 0४9072६ ) के बारे में लिखा/ 
हे कि वे आज़ादी के उपासक थे, ओर सिकंदर के हमले | 
तक अपनी स्वाधीनता बचाए रहे । 
कर्टियस ( 00:४8) ने लिखा है 
डेकाइ एक स्वाधीन जाति है । सेबरक्री ( 94}870९ ) 
के बारे में लिखा हे कि वह एक शक्तिशाली 
भारतीय जाति थी । उसकी शासन-पद्धति _ प्रजाः 
सत्तात्मक थी, राजकीय नहां। सेडोसीश्राइ ( C€0708ii) 


~ 


कि. आक्सी- | 


>. 


के बारे में उसने लिखा हे कि वह आज़ाद कौम 
थी । डायोडोरस ( ])।00070$ ) ने. संबसटाइ 
( Samia ) के बारे में लिखा है कि . वे 
नगरों में रहते थे, और उनकी शासन-प्रणाली प्रजा-पत्तात्म  ॥; 
थी । पाटल ( ?2४]३ ) के नगरर-राष्ट्र की उसने 
स्पार्टा ( $27४2 ) से तुलना की हे । इस जातिका 
यह नियम था कि युद्ध के समय भिन्न-भिन्न घरानों के; 
वंश-परंपरागत, दो राजां के नेतृत्व में सेना रहती थी। |स 
बढ़े लोगों की एक पंचायत राज्य पर, पूरे. अधिकार के | 
साथ, शासन करती थी । इसने ब्राह्मणां की स्वाधीन |स 
संस्था के बारे में भी लिखा है । सिकंदर को मलोशअई, 

si 


१. त. 3. 0. 8. आया |) ॥36 
२, Me-Crindle, “Aniceni India pp A J.,--B6s । 
656 —A.G- जात 0,0:0: pp: 79-8),L49; 545200 
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Republican Tradition ih Indian Polity 
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मगर ? 

का | बाइ तथा ्राक्साडूकाइ स बड़ा कड़ा मुक्राबला 
5 |करना पड़ा था । 

ह । उस्कृत-ग्रंथों में गण” तथा “संघ'-शब्दों का व्यव- 
पा T 

| त र हार प्रजा-सत्तात्मक राज्य के अथम 
न पाया जाता हे । मिस्टर जायसवाल 
न्न | प्रमाण 


| के मत से प्रजा-सत्तात्मक शासन- 
पद्धति को जताने के लिये पहले “संघ?-शब्द का व्यवहार 
कया जाता था ; परंतु जब बोद्धों ने इस शब्द का, मज़- 
| ही संघ के अर्थ में, व्यवहार करना शुरू कर दिया, तब 
संस्कृत में गण?-शब्द्‌ का व्यवहार राजनीतिक संघ के 
श्र्थ में किया जाने लगा । उनके मतानुसार, “गण!-शब्द 
का व्यवहार प्रजा-सत्तात्मक राज्य के अर्थ में पीछे से हुआ ; 
: पहले इस अर्थ सें. “संघ'-शब्द का ही प्रयोग किया 
जाता था । कौटिल्य ने “अर्थ-शास्त्र? मे 'संघ”-शब्द का 
प्रयोग प्रजा-सत्तात्सक राज्य के अर्थ मे किया है । 
इन्होंने लिखा है कि दो क्रिस्म के संघ होते थे-- 
१. वार्ताशख्रोप जीविन :--वे, जो उद्योग. तथा शस्त्र 
द्वारा जीविका चलाते थे । 
२. राजशब्दोपजीविनः--वे, जो राजा कहलाने का 
ई अधिकार जताते थे । 
दे | पाणिनि ने भी इसी अर्थ में 'संघ'-शड्द का व्यवहार 
क्या हे ( ४. 3. ।]4, )। काशिक तथा पतंजलि 
(4. 7. 4 ) ने 'संघ'-राव्द का प्रयोग प्रजा-सत्ताव्मक 
किया हे । 
कि जब 'सघ’-शब्र 
के अर्थ में विस्तृत रूप से होने लगा, तब 'गण'- 
ख जिससे पाणिनि भी परिचित थे, केवल राजनीतिक 
के अथ मं व्यवहृत होने लगा ; जसा के महाभारत, 
इ स्मृति, तथा सिक्का से ज़ाहिर होता ह । प्राफसर मजूम- 
दार के मत से महाभारत का वह अध्याय ( 3080 
Parva, I07 ), जिसमें गणःका जिक्र आया हैं, 
अरथशा्र के उस अध्याय के बाद का हे, जिसमें संघ 
| वणन किया गया है । प्रोफ़ेसर मजूमदारं के मत सं 


ग | “संघ?-शब्द का व्यवहार हर तरह का. संगाठत 

ग्य लि कड आट 
र Early History of India ७७७५ इण॥) p. 9४ 
“An Introduction to Hindu Polity. M R. May 
, Pb. 537538 


का व्यवहार भिक्षुः 


पाचीन भारत में प्रजा-तंत्र 


§ 


३३५ 


सड! अथवा समाज के अर्थ में किया जाता था | 
बाद को बोड लोगों ने इस शब्द को मज़हबी संघ के 
अथ म अपना लिया। तब 'गण”-शब्द का उपयोग मौर्य- 
कालक परवर्ती राजनातिक संघों के लिये होने लगा । 
इससे साफ़ ज़ाहिर होता हे क्रि महाभारत का गण- 
संबंधी अध्याय अ्र्थःशा् के संघ-संबंधी अध्याय के 
बाद का हे '। 

मिस्टर मुकुंदीलाल ने लिखा हे कि मिस्टर काशी- 
प्रसाद जायसवाल का मत ज़ाहिरा बहुत ठीक मालम 
पड़ता हे ; परंत इसका कोई भी काफ़ी सबत 
नहीं हे. कि ब्राह्मणों ने “वघ'-शब्द का पूरा बहिष्कार 
इसलिये किया कि वह शब्द बोद्धो ने. अपने 
धार्मिक संघ के अर्थ . मे अपना लिया था । बोद्ध-काल के 
बहुत पहल पाणिनि ने 'गण!-शब्द का व्यवहार किया है । 
“संघ?-शब्द्‌ का व्यवहार ब्राह्मणों ने बोद्ध द्वारा इस शब्द 
का प्रयोग होने के बाद भी किया हे । महाभारत में 
इसका प्रमाण मिलता हे ( Shanti Parva, 07, 
3970, 7, ६8 )। मल्लिनाथ ने याज्ञवल्क्य पर भाष्य 
लिखते हुए 'संघ'-शब्द का व्यवहार किया हे) ( (0. 8 , 
§].9]9-20 ) । \9 

सिस्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने यह नहीं कहा कि 
पंडितों ने 'संघ-शब्द का बहिष्कार किया हे, इस कारण 
उसके लिये प्रमाण ढेंढना न्याय-संगत नहाँ। पंडितों ' 
को जिस तरह बोद्ध-संघ से घृणा थी, उसी तरह वे अंजा- 
सत्तात्मक संस्थाओं से भी घृणा करते थे । मिस्टर जायस- 
वाल ने खद कहा है कि पाणिनि गण-शब्द से परिचित 
थे! । तात्पय यह कि जब “संघ'-शब्द का अर्थ आम तौर 
पर बोद्ध-संघ समझा जाने लगा, तब मोर्य-काल के बाद 
जो प्रजा-सत्तात्मक राज्य उठ, उन्होंने अपनेको गण कहना 
आरंभ किया । “गणः-शब्द्‌ कुछ गढ़कर तयार नहा किया 
गया : बल्कि संस्कृत म वह पहल सं मांजूद था । सालूस 


१. Corporate Jie ih Ancient India |]. Ww 
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होता है, चंद्रगु के समकालीन संघों के नष्ट हो जान आर 
बोद्ध-संधो के बढ़ने से उस समय संघ का मज़हबी अथ 
इतना अधिक व्यापक था कि मोर्य-झाल के परवतो प्रजा-सत्ता- 
त्मक राष्ट्रों को एक नए शब्द की ज़रूरत पड़ी । “गण?-शब्द 
उनको संस्कृत में मिल गया । बस, उन्होंने अपनेको गण 
कहना शुरू किया । यह देखकर उस समय के संस्कृत-ग्रथों 
सें गण-शब्द का व्यवहार विस्तृत रूप से होने ल॑गा। इस 
बात के मानने में कोई भी बाधा नहीं है कि मोर्य-काल 
के बाद 'गण?-शब्द का व्यवहार राजनीतिक अर्थ में 
विस्तृत रूप से होने लगा । र, यदि मोर्य-क्ाल के 
परवता संस्कृत-प्रंथों में कही-कही हमको 'संघ?-शब्द का 
राजनीतिक अर्थ में व्यवहार मिल जाथ, तो भी मिस्टर 
जायसवाल का मत ठीक अपनी जगह पर रह जाता है । 
प्रोफ़ेसर बूलर ने “गण” तथा “संघ'-शब्दों का अनुवाद 
 वणिक्‌-मंडली तथा सहकारी-समाज किया हे । पांडित 
शाम शास्त्री ने भी इसी अर्थ को मान लिया हे । मनु 
ने गण का व्यवहार राजनीतिक संघ के अर्थ में किया 
हे, ओर “श्रेणी! तथा 'पूगाः! का प्रयोग वणिकू- 
सहकारी-समाज के श्रर्थ में । कोटिल्य ने संघ-शब्द 
का व्यवहार राजनीतिक संघ के अर्थ में किया है । 
उन्हाने संघ का प्रयोग वणिक्‌-मंडली के अर्थ में 
भी किया हे; परंतु किसी ओर ही प्रसंग में । मध्यः 
` कालीन भाष्पकारों ने भी गण का अर्थ वणिक-मंडली 


समझा हे । मिस्टर जायसवाल ने लिखा हे कि जेनों के 
अचारंग-सूत्र में उनको दो शब्द. मिले--दोरायाणि (वे 
राष्ट्र, जो दो राजों द्वारा शासित होते थे ), तथा गण- 
रायणि (वे राष्ट्र, जिन पर समूचे समाज का शासन 
होता था ) । गण्रायणि-शब्द्‌ से उनके मन में यह ख़याल 
पैदा हुआ कि यह शब्द तथा स्ति के “गण? और “राज्य?- 
शब्द, दोनों एकार्थ-वाचक हैं । जब उन्होंने महाभारत के 
शांति-पवे (८॥; ]07 ) में 'गण'-शब्द को देखा, तब वह 
इसको प्रे तोर से मान गए कि “गण?-शब्द का व्यवहार 
राजनीतिक संघ के ग्रथ में किया गया हे; उससे वाणिक- 
मंडली अथवा मजदूरों का संघ कदापि अभिप्रेत नही है । 
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ATS fg Te YU oR e ~ ~ ~ ~ 
सायणाचाये ने ऋग्वेद ( 5: 66. 6. ) के सरेरा! ङ 


का अर्थ स्वराटत्व ( अपना आप शासन ) किया ३| हु 


ऐतरेय-त्राह्मण ( \/[], 3, ।4. ) में भोज तथा स्वा, 
( अपना राष्ट्र )-संस्थाओं का ज़िक्र किया गया र ( 
मनु ने गण का व्यवहार प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्र के अर अ 
किया है । मु गु 
मिस्टर मकंदीलाल ने लिखा हे कि प्राचीन भार थ 
के पंडितगण प्रजा-सत्तात्सक संस्थाओं से ठीक उसी प्रद भ 
घणा करते थे, जिस प्रकार अर्वाचीन योर्प के शास इ 
वर्स बोल्शेविक लोगों से नाक सिकोड्ते हैं । गोतम; मा भर 
याज्ञवल्क्य इत्यादि स्थातिकार प्रजा-सत्तास्मक राष्ट्र 4 
तच्छु-दृष्टि से देखते थे । राजा तथा पुरोहित, दोगे य 
प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्रों से डरते ओर नफ़रत करतेषे से 
क्योंकि वे स्वतंत्रता-देवी के उपासक बनकर सब मनु! ल 
को एक समान देखते थे । f 
कनिंघम ने लिखा हे--“ प्राचीन सारत का सक 7 
सिक्का तथा शिला-' ज्यादः दिलचस्प स्मारक कुछ पे 
लेखों का प्रमाण | नगरों तथा देशों के स्वराज केसि २ 
हे । उन्होंने ऐसे सिक्कों के दस वर्ग किए ह। १ प 
सिक्का में राजकीय चिह्न ( मुकुट इत्यादि ) कुषे ६ 
नहीं मिलते । F 


( ५) यायुधेय-सिके .। यायुधेयःसिक्का स यह 
चलता है कि याय॒धेय-जाति का प्रजा-सत्ताव्मक शासनते| 
बार स्थापित हुआ । तीन तरह के सिक्के मिले है । इन 
यह अंकित मिलता ह--“'जय यायृघयगणस्य "५ 
घेयो की जय हो । इससे इसका पूरा प्रमाण मिलता 
कि उनकी संस्था प्रजा-सत्तात्मक थो । मुद्रित लेख म] 
तथा तीसरे प्रकार के सिक्कों पर द्वि ताय ) | 
त्रि( तीय ) राष्ट्रो ` का प्रयोग यायधेय के विश 
रूप. से: किया गया है । कनिंघम का मत है | 
यायधेय तीन जातियों में विभक्र थे, इंसीलिय रि | 
यांयधेय तथा त्रितीय यायुधेय का व्यवहार सिक्का पर र. 
गया हे । परंत यह मत मिस्टर मुकुदीलाल को मान्य | 
उनका विचार ह कि यायुधया क प्रजा-सत्तात्मक $ 


का सबंध याय॒धया का प्रजा-सत्ताव्मक सर 


RN, 


pe 


थाओ के त 
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क्वाल से ह । पयुधेयों पर पहला हमला सिकंदर का 
हुआ ( ईसा से ३२६ वप पहले ) । दूसरा हमला रुद्रदमन 
का ( ११० इसवी में ) ओर तीसरा समद्रा का 
हे | (३० इसवी में ) हुआ । इन हमलों के बाद तक चे अपनी 
अरे) ग्राज्ञादी को बचाए रह । इसका प्रमाण यह हे कि चंद्र- 
शप्त द्वितीय का यायुघयां के तइ भा परास्त करना पड़ा 
था । यायुथेय बड़ लड़ाक थे । यूनानी लेखक इनको 
भारत के सबसे अंधक शाक्कशालोी लोगों में गिनते थे । 
इन लोगों ने लिकेंद्र का ' मुक़ाबला ( ६०,००० पेदल 
ओर ६,००० सवार लेकर ) किया था। जनागढ़ के 
शिला-लेख में रुद्रदसन ने शोख़ी बघारी थी कि उन्होंने 
| यायुधेयो को जड़ से उखाड़ डाला । परंतु वे उस धक्के को 


ते गे. संभाल गए । ससुद्रशुस्त ने भी उन पर हमला किया, 
लेकिन वे. अपनी आज़ादी बचाए रहे । अत को चंद्रगप्त 
को अपने साम्राज्पर में मिला त्रिया | 
के कनिंघम के विचार में यायुधेय “सतलज के दोनों किनारों 
७ ति देश उत्तर-पूर्व में और भी फेला हु होगा; क्योंकि उनके 
La (> च ~ 3 पु 

। । सिक्के लुधियाने तक पाए जाते हें 
जूनागढ़ के शिला-ज्ञेख ओर प्रयाग-स्तंभ के 
संकेत से जान पड़ता हे कि यायुधेय लोग सिंध-मुहाने के 

थी 
व्य (ND SN LS [eS LN च्य ~ 
श्रार आभीरों के पड़ोसी थे । मिस्टर मुकुदीलाल के विचार 
में यायुधेय लोग ऋग्वेद के यदु तथा महाभारत-कालीन 
। 

(२) मालव-सिक्के-प्राचीन नगर “नागर! क राब 
tR > ~ 5? 
सिवा एक के, यह लेख मुद्रित हैं--जय मालवान्‌ 

रअथात्‌ मालवा की जय हो 
तौर 
' मालवों की संस्था प्रजा-सत्तात्मक थी । यह बात पूर त 


द्वितीय ने उनके देश न 
स्‌ 
लो पर, भावलपुर के सीमांत पर, बसे हुए थे। ५ % % % उनका 
।? यूनानी लेखकों के 
प्रमाण, 
निकटवर्ती देश में बल्ले हुए थे। ये मालवों, अजुन्यानों 
| यादवों के वंशज हैं 
एक हज़ार मालव-सिके मिले हें । इन सब सिक्का पर, 
सक्कं तथा शिला-लेखा 
का प्रमाण इस बात को पूर्णतया प्रमाणित करता ह "क 


पर सान ली गई हे कि (हिंदुओं का विक्रम-सवत्‌ Rd 
| चलाया हुआ है । तीन शिला-लेखों से दो बातें पूते 


: > 
र Republican Mralition in Indian Polity P - 
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एक यह कि विक्रम-संवत. मालवो का चलाया हुआ ढे, 
और दूसरी यह कि मालव किसी राजकीय संस्था के 
अधोन न थे । उनको संस्था प्रजा- सत्तात्मक थी । 

( ३) सीवी सिक्के-सीबो-जाति लाहोर तथा मुल्तान 
के बाच के देश में रहती थी । इसके दस तरह के सिक्के मिले 
हं । सीबीजनपदाः के नाम से ये सिक्के जारी हुए थे । 

( ४ ) ओडंबरा .सिक्के--पठानकोट ( पंजाब ) के क़रीब 
सात सिक्के मिले हैं । उनके मुद्रा-लेख का केवल 
“ओडंबरा!-शब्द बच. रहा है । पाणिनि ने भी ओडंबरों 
का ज़िक्र किया' हैं-। ये हसा से १०० वपे पूरवे के हैं । 

( ₹ ) ऐरान तथां ऐराकेनःनगर के सिक्के-- प्राचीन 
नगर ऐरान ( ऐराकेन ) के, जो 'बीना-नदी के तट पर 
बसा हुआ था, कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं । बेतवा ओर 
बीना के संगम से १६ मॉल ऊपर, मिलसे से ४९ मील 
उत्तर-पूवे, इस नगर का प्राचीन स्थान है । 

( ६) जनपदा-सिक्के-जनपद्‌ का अर्थ संस्कृत में 
राष्ट्र हे । उन सिक्कों पर यह मुद्रित हें--“रजना 
जनपदसा” । यह लेख भारतीय पाल्ी-लिपि में है । 
इसकी संस्कृत-लिपि हुईइ--राज्यं जनपदस्य?’ अर्थात्‌ 
जन-समूहे का राष्ट्र | - लत * 


(> 


क्रे--इनके क़रीब तीन सो 
च ५ - > 
यायुधय-शब्द के मोजूद 
से कनिंघम ने इनको यायुघेय-सिक्का में 
हे । मिस्टर, मुकुंदीलाल के मत में इन 


$ 


सिक्कों. के तीन म॒द्रालेखों से 
ब्ाह्मणःराष्ट्र के सिक्के हैं । भी 
_ ~ (UN 
(क ) भागवतो स्वामीना ब्राह्मण्य -यायुधय । (चांदी 
के सिक्कों पर ) ४०३७ 
( ख ) भागवतो स्वामीना ब्राह्मण्य देवस्य । ` ( ताम्र- 
सिक्कों में अधिकांश पर ) 


(ग )...:--भानु वमा... ... ( बाक़ी सिट गयाहे ) 


[ केवल तंबे के सिक्का पर ] 
सिस्टर मकदीलाल क विचार सें “भागवत” ब्राह्मणों 


की प्रजा-सत्तात्मक संस्था के एक नेता का नाम हे 


पता लगता है कि वे 


श जिस तरह भानु दूसर नता का नाम हृ । दंव-शब्द 


ब्राह्मण के नाम के बाद सम्मान के लिये वेस ही बढ़ा दिया 
जाता है, जैसे क्षत्रिय के नाम के बाद वमा जोड़े 
दिया जाता है। स्वामी का अर्थ सभापति या नेता हे 


कि जक उकार कडाळे £ 5 3 7: ५ 


त...“ माधुरी 


यायुधेय का अथे प्रजाधिपत्य-वादी है । यदि कनिंघम 
`का यह मत मान लिया जाय कि व्राह्मण यायुधेय लोग 
थे, तो भी सिस्टर मुकुंदीलाल का मत अपनी जगह पर 
क्रायस रहता हे। उन सिक्कों से इस बात का प्रमाण 
मिलता है कि “भागवत के ( सिके ) ब्राह्मणों की 
प्रजा-सत्तात्मक संस्था (यायुधेय) के नेता? अथवा “भागवत 
देव के ब्राह्मणों ( प्रना-सत्तात्मक राष्ट्र के मालिक अथवा 
भानु-वर्मा के... ... ।?? 
सन्‌ १६०३ ई० में प्रोफ़ेसर राज़ डेविड्स ने लिखा 
आधुनिक इतिहासः हे.कि बो र के प्राचीन ग्रंथों से पता 
बेत्ताओका प्रमाण | लगता हे कि उस. समय भारत में 
त न ्ल् पकाय सस्थाञ्राक साथ हा प्रजा- 
सत्तात्मक संस्थार्ए भी थीं. । किसी में आज़ादी पूरी थी, 
किसी में कुछ कम । उसी साल डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने 
रायल एशियाटिक सोक्षाइटी के. जरनल में एक लेख 
प्रकाशित किया ; जिसमें एक नङ्गशे के ज़रिए, पंजाब 


~ ~ 


की प्राचीन प्रजा-सत्तात्मक संस्थाओं के स्थानों का 


~ ~ 


पता बतलाया गया हे । डॉक्टर विसेट स्मिथ ने लिखा 


3 न्य 


हे. कि पंजाब, पूर्वी राजपूताने और मालवे में बहुत- 
CONS 


सी ऐसी जातियाँ थां, जिनकी संस्थाएँ .प्रजा-सत्ताव्मक 
थीं । यायुधेय लोग सतलज के दोनों किनारों पर बसे 
हुए थे, और मद्रक-जाति पंजाब के बीच में। सिकंदर 
के समय में, एंजाब में, बहुत-से प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्र 
मेलोग्राइ, केथरोआइ ( ऑक्सीडेकाइ, . जैथरोआइ, 
सेंबसटाइ, सेडरोसीआइ ऑर नेखाइन ) इत्यादि थे । 
पूर्व राजपूताने तथा मालवे के प्रजा-प्रत्तात्मक राष्ट्र 
अर्जन, मालव तथा आभीर ( अंभीय ) थे। उनका यह 
भी मतहे कि नमंदा के दक्षिण में बहुत-से प्रजा-सत्तात्मक 
राष्ट्र तथा जातिया थीं । 'मालव-गण-स्थित्य? के अर्थ 
के बारे में तीन साल तक डॉक्टर फ़्लीट तथा डॉक्टर 
टामस के बाच वाद-विवाद चला । डॉक्टर टामस 
संस्कृत के बहुत बड़े पंडित हैं । उन्होंने पूर्ण रूप से 
प्रमाणित कर दिया है कि संस्कृत के गण-शळ्द्‌ का अर्थ जाति 
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अथवा वाणिकू-दल नहीं है ; इसका संकेत प्राचीने भारत 


के उन राष्ट्रां अथवा नगरों की ओर हे, जो म ना-सत्तास्म$ 'तारे 


भारतीय इातेहासज्ञ। ने, जो 'नशन'लिस्ट स्कल? ३ 


Ei । साबित हो जाती है कि लगभग 
१,००० वर्ष तक भारतवर्ष में प्रजञा-तंत्र क्रायम रहे।र 
सिकंदर बहुत-से नगरा सका 
क़ायम थे । सिकंदर के आक्रमण को रोकने में यहाँ के भर र 
नगर-राष्ट्र सफलता प्राप्त न कर सके । चाणक्य ने भारत- गट 
वर्ष में एकाधिपत्य-साम्राज्य स्थापित करन की ठानी। 
अर्थ-शास्त्र में उन्होंने संघों को तोड़ने को तरकोब बतलाईपण- 
हैं । यथा--जासूस भेजकर संघ के सदस्यों में वेमनस्पतत ये 
कराना, उनको राजा बनाने के लालच में फॉस लेना ॥ भ्‌ 
वेश्या, नर्तकी तथा और-ओर क्रिंस्म की रमणियाँ भेज म 
कर लड़ाई का बीज डालना, इत्यादि । चाणक्य ने इन “र 
सब तरकीबों को अमल में लाकर भारत के संघ को मेर 
दिया? । जिस समय रोम तथा मेसीडोनिया यूनानो नगर| 


श्व 


के हमले के. समय 


टी 


राष्ट्रा.का ध्वंस कर विदेशी साम्राज्य को-यूनान में दृद कर 
रहे थे, उसी समय भारतीय राष्ट्रं को हटाकर एक भार |' 
तीय साम्राज्य का उदय हुआ । सिकंदर के हमले के बाई 


निकेटर के हमले के बाद इस देश की स्वाधीनता के 
न बच! सकती ॥ :उस समय अपन बचाव के लिय 


दापि 


देश में एक- ऐसे शक्षिशाली केंद्रिक शासन की बदी! 
A MIR: + 
जरूरत थी, जो विदेशियों के दाँत खदे कर सकें 


१. These were analogous to the Cit) States ‘| 
Greece. 
२..Arthashastra Bk. XI-I60,I6]. 


रण्य 0५ 
description read ‘Mud 


३. For a Graphic 
Rakshas 


| है ही २०० लु० सं० ] 


पमचारेत-मानस ओर प्रसन्नराघव 


~ बहु: ह 
स ि-सात्राजयःरूपी प्रभाकर के निकलते ही प्रज्ञा-तंत्र-रूपी 


~ 


या | हुए । सारांश यह कि मौर्य-साम्राज्य प्रजा-तंत्र को 
र कुल नष्ट न कर सका उसने उन पर केवल केंद्रिक 
शासन का रोब जमाकर स्थानिक प्रभुत्व उन्हीं पर छोड़ 
क दिया । डॉक्टर राधाकुमुद मुकर्जी ने _मोर्य-साम्राज्य के 
जा बरे में लिखा हे कि साम्राज्य टे-छोटे राष्ट्रा के 
तक त्यातिक प्रभुत्व को मिटा देना ग़ैर मुमकिन था' । डॉक्टर 
प्रस ने कहा हे कि कोटिल्य ने अ्रजा-तंन्नों का नाश 
पक्ष करने. की बड़ी कड़ी कोशिशें कीं, लेकिन मोर्य- साम्राज्य के 
 एरवाद भी बहुत-से प्रजा-तंत्र बच रहे । मालव इन्हीं में 
भरि एक थे । इन्हीं ने -विक्रम-संवत्‌ चलाया । मोर्य- 
है| साम्राज्य प्रजा-सचा-संबंधी ख़याल को एकदम से. हटा न 
रहा । जैसे ही केंद्रिक शासन कुछ ढीला पड़ा, वेसे ही 
{क्ष्ात में गण-राज्य कायम हो गए । सिक्कों तथा 


CR 


रत शिला-लेखों के प्रमाण से साबित होता हे कि माय-काल 
नी | कै बाद ओर गुस-साख्राज्य का उदय होने तक भारत में 
साई एण्य कई जगह क्रायम हो गए थे । वज्ञानिक दृष्टि 
नस्ये. ये प्रमाण बड़े महत्त्व के हे । आख़रकार गुप्त-सम्राटा 


बना, ते भारत के प्रजा-तंत्र को नष्ट कर दिया । पुराणों तथा 


भेज- कर में इनका कोई भी ज़िक्र नहीं मिलता ।: 


इन भीरे-घीरे भारत इस दशा को पहुँच-गया है कि यथेष्ट 
मेट 'मिलत्त भी आम तौर पर लोग इस बात 
मानने में हिचकते हैं कि वे संस्थाएँ, जिनका 

~ २० ~ च्य इः 
-स्थल हम पाश्चात्य देशां का समझते हं, इस 


के नमूने पाए जाते हैं । प्राचीन केरल म १८वा 


आचार बहाँ बहुत थोडे काल के. पहले तक जारी था। 


के बोल-देश में बहत-से ग्राम मिलकर समभा द्वारा आसः 
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तक प्रजा-सत्तात्मक संस्थाएं क्रायम थीं -। दाक्षर 


-हा 


Dr. 


५२९ 


के ति -_3 6 
- के स्थानिक काया को चलाते थे । उक्ल तथा उत्तर- 


मेज्लर के शिला-लेखो से प्राचीन ग्रामीण प्रजा-सत्तात्मक 
शासन-प्रणाली की हालत हम कुछ आन सकते हैं ४ 
डॉक्टर राधाकुमुद मुकर्जी ने भेसूर से एक निहायता 
अच्छी पुस्तक प्रकाशित कराई है । उससे हमको दक्षिणः 
भारत का बहुत कुछ हाल मिलता है । आजकल 
हमारे पास भारतीय प्रजा-तंत्र के स्मारक रूप में केवल 
ग्राम-पंचायतें रह गई हैं । कहीं-कहीं ये पंचायत इतनी 
संगठित हैं कि १४व्रीं सदी में मेटकाफ़ साहब ने ग्राम- 
पंचायत की “एक छोटे-से प्रजा-तंत्र'” . ( [itt]e 
Republic ) से उपमा दी थी। के 
रसाशंकर मिश्र _ 


रामचरित-मानस ओर प्रसन्नराघव 
“नानापुराणुनिगमागमसम्मतं. यत्‌ 
रामायणु निगदितं कत्चिदन्यते प ; 
स्वान्त:सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- | 
माषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ७! 


सिद्ध प्राचीन टीकाकारों ने उक्त श्लोक 
का जैसा अर्थ लिखा हे, उसे हम 
पहले पाठकों के आगे उपस्थित 
करना चाहते हें । इसका एक 
विशेष कारण यह भी हे के 
उनमें कुछ टीकाएँ हम लोगों के 
दुर्भाग्य से अब अप्राप्य-सी हों 
रही हैं । 
महंत रामचरणदांसजी ने संवत्‌ १८७० मे बाल-कॉड 
की एक टोका लिखी थो । उसमें लिखा ह-- 
“्रीगोसाईंजी कहत हें कि यह जो मं भाषा करत 
सो नाना प्राण अरु चारिहू वेद छह शाख अरु 
श्रीमद्रामायण जो हे शतकोटि अपर एनगादेत नास कथित 
तिन सवन को मम्मत कचित्‌ कहो विशष लत हा तहा 
श्रीमद्रामायण विशेष हो हे अपर को कचित्‌ कांचत्‌ लत 
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8 ४० मा चुरी 


हों कितु आरो लेत हों उपनिषद स्म्ति साहिता उपपुराण 
अपर सुनिन को सम्मत सत्सभा का सम्मत गुरुवाक्य 
निज अनुभव सबको सम्मत विशेष लैके भाषा प्रबंध 
करत हों स्व कहे मेरो अंतःकरण सुखानंद को प्राप्त होइ 
आतनोति नाम विस्तारसमेत केसो हे सब सम्मत अति 
मंजल कहे अति उज्ज्वल हे ।? 

ज्ञानी संतसिंहजी को भावप्रकाश-रीका संवत्‌ १८७% 
वि० में लिखी गईं । उसमें ज्ञानीजी ने लिखा हे-- 


OT 


“आपने ग्रंतस्क्रण के सुख निमित्त में तुल॒प्तीदास 
रघुनाथजी की अति उज्ज्वल गाथा कों भाषा निबंध कर 
विस्तार करता हों । केसी जुक्क में नाना पुराणों. शास्रं 
वेदो का मत लेकर जो बालमीकजी ने रामायण मों कहा 
है। सो अरु कछु ओर भी । ननु। वेद शास्र पुराण सभ 
जो कहैं तो ओर इनसे क्या भया | जो कहिए अपनी 
अनभव तब स्त्रश्रनभव निगमादिकों से इतर कहा से कोऊ 
ल्याया है। जो कहिए पंचरात्रादिक अंथ रुद्रयामलादिक 
तंत्र तों यद्यापि नाम कर यह भिन्न हे.। तथापि निगमागमों 
से भिन्न इह भी नहीं हो सकते ताते इसक्रा उत्तर ऐसे 
है । नानापुराणनिगमायमों के सम्मत्त कर जो बाल- 
मीकजी ने रामायण कहा है-। तिस रामचरित्र, का मत 
लेकर कचद्‌ अन्यत कहिये उन निगमागमों के आसे जो 
कई एक बाल्मीकजी ने नहीं लिखे अरू वह प्रसंग मेरे 
मन को प्यारे लगे हैं । जैसे प्रतापभानु आदिको की कथा 
है, सो भी मेंने इस भापानित्रंध में लिख धरे हैं अरु जो 
तंत्रसंहिता भिन्नःमानकर अरथ करिये तो भी प्रमाण 
टिप्पणी--मुंशी रोशनलाल ने अपने टीका. मे यों लिखा 
है। जो नाना पुराण ओर निगम अर्थात्‌ वेद और आगम 
शास्त्रों का सम्मत है सो रामायण में कहा हे कहीं अन्यत्र 
से भी अपने अंतस्करण के सुख के निमित्त तुलसी रघुनाथ 
की गाथा अर्थात्‌ कथा भाषानिबंध को अति कोमल 
विस्तार करता हे क्रचिदन्यतोपि इसके कहने से तात्पर्य 
यह हे कि कहीं कहीं अपने अनभव से भी कहा हे यथा-- 

. प्रोढ, सुजन जन जानहिं जन की \ 

कहहु, प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥॥ 

त्रारति बिनय दीनता मारी । 

लघुता ललित सुबारि न घोरी ॥ 
बाबा स्वरूप दासर्ज़ा ने ग्रपनी शंकावली में यों लिखा है --- 
शंका । तलसारघुनाथयाथा ॥ इसमें ग्रंथकार ने 


०5 
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, निबंध तुलसी करत हैं अति मंजुल देश देश का 


अपना नाम लिया है सो नाम लेना अपना ३ 
I 
नहीं है । प्रमाण स्मृति । 
आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । 


श्रेयस्कामा न झृहणु्‌(यात्‌ ज्यष्ठापत्यकलत्रयो \ 
उत्तर 


द्वादशेऽह्नि पिता नाम कुर्यात्‌ । 

इस शास्त्र तो जो बारहवे दिन पिता ने पत्र का 
रक्खा हे तिसका पूर्वोक़् स्मरति निषेध करे हे और न दु 
नाम का निषेध नहीं हे । तुलसीदास ऐसा नाम 
का रक्खा नहीं हे किंतु गुरु का घरा हे यात दोष न 
इसीवास्त महाभाष्यकार ने भी अपना रूढ प्तः 
नाम छोड़ करके दूसरा योगिक नास गोनदीय ऐसा | [जस 
भाष्य में लिखा हे. । अथवा कृपखनक न्याय कर 
जानना । जैसे कूप खोदने में अनेक जीवों की हिंसा हो| | 
है अरु खोदलेवाले को कीच अरु धूरि लगे है सो कूप 
जल के पीने से पश पक्षी ते आदि लेकर सभी को सखे 
हे तिस पुन्य ते पाप'दूरि हो जाता है और कीच भी 
कूप के जल से घोवा जाता है तेसे यहा नाम लेने से 
भया प्रायश्चित सो रामायण के पठन पाठन ते भया 
पुन्य तिन करिके दूर होता है । अथवा उच्चारण करने 
निषेध हे अरु लिखन का निषेध नहीं ह इसव 

हत ग्रंथक्रार अपना नाम लिखते हें याते दोष नहा 


~ 


काशी के प्रसिद्ध महात्मा स्वामी देवतीर्थे की म 
परिचयो का रचना-काल संवत्‌ १८९४ वि० है । उ 
इस श्लोक की व्याख्या यों की गई है-- 

“नाना पुराण उपपुराण निगम बेद आगम तंत्र रचे 
सबके सम्मत ओ रामायण में जो कहा कचिदन्यत| 
वशिष्ठ भंडी शेष शारदा बचन सम्मत लइ के क. | 
ना 
नीकी भाषा चुनिके बहुत सुंदर सो पर उपदेश बद | 
केवल अपने मन के सुख हेतु । ( रा० प० प्रेकास $ | 
१८ उपपुराण १८ ) क्कचिदन्यतोपि वासिष्ठसहिता ऽ 
रामायणादि ओ हनमांन कृपा से अनुभव श्रम क~ 
तिलककारो लिखि आये । सची तो याही मंगल * 
को प्रभाव हे ओ श्रीग्रंथकारो लिखे 

तस कहि हो हिय हारे के प्रेरे\ 
हरि बाँदर हनुमान देश-देश की भाषा चुनिं 
आउज तासा अरबी भाषा । नेव लव तिरहात 


नमन शीर्ष ३०० तु०. २३० ] 


रामचरित-मानस और प्रसन्नराघव 


५४९ 


शरीर दुंदेलखंड की । म्हाको मोर यह जयपर की 
। काठे तार दाक्षणा भाषा । रारे बनारस । धावल 
"पर । राउर मादर उदयपुर । असा एसन दक्षिणी 
पाया । रंडरा सरयूपारा । लुगाइ गहबरा की भाषा ॥? 


मुशा सुखदवलाल का सानसह 


मैनपुरी-निवासा 


: कल्यव्द ४६७० ( संवत्‌ १३२६ वि० ) में लिखा 
(था । उसमें लिखा 


“जा रघुनाथगाथा वणन करना अठारहों प्राण चारा 


का ग 
्विसीद छुहों शास्त्र आर त्रह्मयामंल इत्याद तत्र आर सब 
का सम्मत ह साई रघुनाथगाथा अपने अंत करण्‌ 


क क नामच म तलसखादास ग्राते 
९ 


ज्ज्वल भाषा- 
तबंध विस्तार करता हूँ । नानापुराण अर्थात्‌ सास्विक 
ग मौजस तामस पुराण जो पद्मपुराण में शिवजी ने पार्वती 
कह हण 

वैष्णुवे नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌ । 

गारुडं च तथा पादाच वाराह शुभदर्शने ॥ 

सात्वकानि पुराणानि विख्यातानि मिनीषिभिः । 

ब्म्हाएंड ब्रम्हवैवर्त मार्कण्डेयं तथै च ॥ 

भविष्यं वामन ब्राम्हं राजसानि निबाधये । 

मात्स्यं कोस्य तथा झैग्यं शेव्यं स्कान्दे तथेव च ॥ 
ग्नेय च षडेतानि तामसानि निवोध म ॥ 
सवा पसे हा चेद भी त्रेगुण्य कहे हैं ॥ गातायां ॥ 
त्रगुएयविषथा वेद! निस्त्रैगुण्यो भवाजुन । इति ॥ 


[मल इत्यादि । इतिहास ॥ श्रीमद्रामायण, भारत 
^ अन्य उपपुराण इत्यादि ओर ओर प्राचीन महर्षि 
" तबके सम्मृत रघुनाथगाथा हे जैसा कहा है ॥ 

शेष शारदा बेद पुराना । 


[नी सकल करहिं रघुपति गुन गाना 
[TS वा ESSN 
दे थातेम रीका, जो इस समय मर सामन हे, डहवा- 


(0 (निवासी श्रीबेजनाथजी की हे. । 


यह संवत्‌ 
° में बनी थी । बेजनाथजी ने गोस्वामीजी के 
) ग्र्था ~ w ~ ~ सन 
हान न को टीकाएँ की हैं । उनका भी अर्थ 
i जए : 
VR: 
अब काव्य को प्रयोजन कहत यथा में जो तुलसीदास 
रं भीरघुनाथजी की गाथा जो कथा ताको आतना!त 


विस्तार ते कहत हों केसी हे कथा भाषा नबध 


है भाषा यथा संस्कृतं प्राकृतं चैव सूरसेनं च मागधी । 
फारसीयमपञ्रशं भाषाया लक्षणानि षट्‌ । सो 
केस! भाषा हे अति मजुल नाम उज्वालि ग्रथांत देशन 
का सुद्र भाषा जो प्रसिद्ध है कोन सम्मत लेके भाषा 
है नाना पुराण यथा | ब्रह्म ब्रह्मांड वामन अहेव 
मार्कडेय भविष्य ६ इति राजसी हें । नारदीय विष्णु 
वाराह गरुड पञ्च भागवत ६ इति सात्त्विकी हैं। मीन 
कूम लिंग शिव अग्न्यादि ६ तामसी हें । पुनः उपपुराण 
यथा सनत्कुमार, नरसिंह, स्कंद, दुर्वासा, आश्चर्य, 
नारद, कपिल, मानव, ब्रह्मांड, भार्गव, गरूड, महेश्वर, 
कालिका, सांब, सूर्य, विष्णु, पाराशरी, देवीभागवत १५८ 
इति उपपुराण । पुनः निगम कहे वेद यथा ऋग्वेद 
ताको उपवेद चिकित्सा शाख बैदक हे यजर्वेद ताको 
उपवेद भनुर्वेद है सामवेद ताको उपवेद गंधववेद है 
अथवण का उपवद अथशास्त् नात ।शल्पाद । एनः 
घडग यथा १ शिक्षा २ गृह्यसृत्र ३ व्याकरण ४ निरुक्त 

५ छुदःशाख ६ ज्योतिष । पुनः आगम कहे तंत्र- ` 
शास्रादि । -इत्यादिकन को सम्मत । अरु यत्‌ कहे जौन 

रामायण विषे निगदित कहे वर्णन हे सो विशेषि पुनः 

कचित्‌ कहे कुछ अन्यतः आपि कुछ संहितादिकन को 

सम्मत ताको भाषा में श्रीरामकथा कहत हैं का प्रयो- 
जनः हेतु. स्व कहे आपने: अंतःकरणं के सख के अर्थ 


>) 
च ° 


तहाँ अंतःकरण चारि हैं यथा. वस्तु में संशय की यह 
है कि नहीं ताको मन कही जब वस्तु में निश्चय भयो 
सो बुद्धि हे पुनः. वस्तु को स्मरण करना सो चित्त है 
फिर जो ता वस्तु. में ऐसो आग्रह होय कि ऐसे ही 
दूसरा नहीं ताको अभिमान कही “इत्यादि इंद्री विषयन 
की चाहते अनेक संकल्प विकल्प सोई दुःख रहे सो 
नाना पुराणन मे मन लगाये निगामागम में चित्त लगाये 
अन्य सम्मत में बुद्धि लगाये कथा वर्णनं में अहंकार 
लगाये तब अंतःकरण अमल हृ प्रभ की सम्मख भयो 
तब सूखी भयो ।?' 

. इनमे मूल संस्कृत-रलोक के 'क्चिदन्यतोपि'को व्याख्या 
में किसी ने. लोकिक काव्य नारक--का नाझ नहीं 
लिया । बहुधा लोग संहिता बतलाते हैं । केवल एक 
महाशय ने गोस्वामीजी की दिव्य दृष्टि मानी है। इस 
पर हमारा यह कहना कि रासचरित-मानस का कोई 
प्रसंग किसी काव्य या नाटक से लिया गया. है, बड़ी 


£ 
- fh 
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आरी धष्टता “है । परंतु जिन महाशया ने माधुरी की 


तलसी-संख्या में मेरा लेख पढ़ा हे, उन्हे विदित हो गया 


होगा कि संदर-कांड मे सीता-रावण-संवाद प्रसन्नराघव 
के छठे अंक के एक अंश का अनुवाद-मात्र हे। केवल 
'एक स्थान पर एक शब्द बदल दिया गया हे । पहले 
में उस शब्द के बदलने का कारण बतलाना 
चाहता हूँ । 

विद्वद्दर श्रीसान्‌ रामदास गोइजी ने अपने उत्तम 
लेख में शुद्ध पाठ "सीतल निसित बहासि बर धारा |? 
को प्रामाणिक माना हे, ओर कहते हैं कि पुरानी हाथ की 


~ 


गलखा पाथया स यहा पाठ है। गाड़जा के वाक्य 


की पुष्टि प्रसन्नराघव के श्लोक से होती है 
उस संख्या में खोजने का परिश्रम बचाने के लिये 
में उस श्लोक को नीचे लिखता हूँ--- 
"चद्रहास हर मे परितापं 
रामचद्रविरहानलजातम्‌ ; 
त्वं हि कातिजितमोक्तिकचूण 
चारया बहसि शीतलमम्मः \” 
अब इसके अनुवाद को देखिए । काशी की नागरी-प्रचा- 
र्िणी-सभा के सदस्यों द्वारा संपादित रामचरित-मानस में 
'पहली पंक्गि ज्यो-क्री-त्यां रंक्खी हे । 'मे? की जगह 'मम? 
कर' दिया गया हें । दूसरी पंक्ति में “रामचंद्र? 
की जगह “रघुपति? लाने से विरह ओर अनल अलग 
कर देने और जातं में “सं? जोड़ने की आवश्यकता पड़ 
गई। अब सहृदय पाठकगण यह पूछ सकते हैँ कि यह 
शब्द क्यों बदला गया ? उसका कारण उन्हें बतला- 
कर में आशा करता हूँ कि रामायण पढ़ने में सदा इसका 
ध्यान रक्खा जायगा । 


श्रीरघुनाथजी मयादा-पुरुषोत्तम हैं, ओर श्रीसीताजी 


'पतिबता-शिरोमणिण । हम लोग अयोध्या-वासी उन- ` 


को युगल सरकार कहते हैं । गोस्वामी तुलसीदासजी 
के चर्म-चक्ष ओर हृदय-चक्ष, दोनों के सामने रामायण- 
रचना के संमय युगल मूर्ति विराजमान रहती थी, ओर 
चह उनकी लेखनी से मयोदा के प्रतिकूल कोई बात निकलने 
नहीं देती थीं। आजकल की प्रथा के अनुसार खिया 
के लिये अपने पति का नाम लेना बड़ा दोप है| इसलिये 
श्रीमख से रामचंद्र न कहलाकर रघुपति कहलाया गया । 

श्लोक की तीसरी पंक्रे में 'कांतिजितमोरिकचण” का 
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विशेषण छोड़ दिया गया हे । अब बचा तवं हि हू हि 
वहासि शीतलमम्भः' ; जिसका अस्भः » छोड़कर 
अन्वय बदलकर अथ हुआ 'सातल बहासि धारा ५ | 
पर इससे चोपाई का पद पूरा नहीं होता 
सीतल? ओर 'बहासे' के बीच में तलवार का परम ३ 
विशेषण “निसित? ( पेनाऱ्तेङ्ग ) डाल दिया 
ओर धारा के आगे 'बर? जोड़ दिया गया । 
इतना लिखकर अब हम नारक के आरंभ से 
प्रसंग उद्धत करके दिखलावेंगे कि सुंदर-कांड के 
संवाद को छोड़कर” रामायण के ओर भी अंश प्र 
राघव के अनुवाद हैं । 
“'त्रथसोऽङ्गः ( सीता-स्वयंवर ) 
मंजीरकः ( सविषादम्‌) 
ऋआद्वीपात्‌ परते।ऽप्यमी नृपतयः सर्वे समभ्यागताः 
कन्थयं कलथोतकोमलरूजि: कीर्तिश्च लाभ 
नाकृष्टं न च टात्कृत॑ न नमितं स्थानाच्च न त्याजितम्‌ | 
केनापीदमहो धनुः किमधुन। निर्वीरमुरबीतलम्‌| ` 
संजीरक एक वंदीजन है । परंतु गोस्वामीजी नग 
बात महाराज जनक के मुख से कहलाई है-- 
“दीप-दीप के भूपति नाना; 
आए सुनि हम जो पत्त ठाना। 
करि मनहरि, बिजय बड़, कोरति अति कमनीय ; | 
पावनहार बिरंचि जनु, रउ न घनु-दमनीय । 
कहहु काहि यहु लाम न भावा; 
काह न संकर-चाप चढावा | 
हउ. चढ़ाउब, तोरब ' . भाई ; 
तिल-मर भूमि न सके छुड़ाई 
ऋब जनि कोउ माखहि भट-मांनी ; 
बीर-बिहीन मही में जानी \” 
“मंजीरकः- 0 Fe 
कामांतरस्थ वचसाभिव संविधान 
रम्यर्थित प्रकृतिचारं मनः सतीनाम्‌ \ 


स 


# असम: के स्थान पर उसका पीय “वन? हि न्‍ 
वहसि ओर चारा के बीच में बन श्रा जायगा । राग | 
प्रति में र का रूप न हे + जिसमें ओर न में थोड़ी ही 
है । परंतु जल के अर्थ में वन का प्रयो 
नहीं होता \ | 


समचरित-मानस और प्रसन्नराघव 


PTT ne 


र rr. > > > 


संभु सरासन केस, 
काभी बचन सती-मन जेस ७ 
के चौथे अंक में परशुराम और लक्ष्मण का 
ड्‌ ही समता विाचत्र हे इसालय पहले लेख 
ओर भाषा 


“डगइ न 


| १ भाते सरकू नाच-ऊपर लिखी 
जाती हैं 
“रासः । सद्या तद्धा मवतु न वय्‌ त्राह्मणषु प्रदीराः (7) 
“लक्ष्मण । सुर, महिसुर, हरिजन अरु गाई ; 
हमर कुल इन पर न सुराई ।?” 
। मो ब्रह्मन्‌ भवता समं न घटते 
संग्रामवातापि नः 
सर्वे टीनबला वर्थ बलवतां 
यूयं स्थिता मूद्धीनि ,” 
“राम। हमाहिं तुमहि सरबर कस नाथा; 
कहदु तो कहों चरन, कहुँ माथा !?? 
““लक्ष्मणः । जामदग्न्य एवमेतत्‌ 
. यस्मादेकगुणं. शरासनभिदं 
सुव्यक्तमुर्वीमुजाम्‌ „ 
अस्माकस्मवताम्‌ पुननवगुरां 
यज्ञोपवीतं बलम्‌ \” 
श्रीरामजी परशुराम से कहते हैं-- 
“नाथ एक गुन धनुष हमारे; 
नव गुन परम पुनीत तुम्हारे 
जब मूल में नव गुण यज्ञापवात स्पष्ट ह, ता इस 
चापाई का अथ करने में ब्राह्मणां के नव गुणा क लय 
भगवद्रोता का आश्रय लेना व्यर्थ हे। 
“जामदग्न्यः । धिक्‌ चुत्रगेत्रे कृपाम्‌ ९! 
“परशुराम-वचन-- 
मोरे हृदय कृपा कसि कोऊ 
“रामः । अलमिति क्षीरकण्ठे कठोरकोपतया ७१ 
“राम | नाथ, करिय बालक पर. छोटू ; 
सच दघ-मुख, करेय न कीहू\ 
जामद्रन्यः । आः क्रिमुच्यत च्षीरकणठ इति । 
विषकणठः खल्वसौ \?” 
“परशुराम-वचन-- 
कालकूट-मुख, पयमुख नाहीं 
सीरकंठ का अनवाद भाषा में दुधर्मेहा ( दूधमुख ) 
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होता हे, वूध-कंठ नहीं। इससे विषकंठ की जगह भी 
कालकूट-मुख लिखना पड़ा ; जिससे जयदेव का व्यंग्य 
भाषा में न आ सका, और गोस्वामीजी ने नाटक 
को यहाँ छोड़ दिया । परंतु यह व्यंग्य. बड़ा रोचक 
ह, इसस मल आर उसका भाषानवाद नांचे गद्या 
जाता हे। 
जब परश्रामजी ने श्रीरधुनाथजी के “क्षीरकंठ” के 
उत्तर म कहा कि लक्ष्मण विषकंठ हैं, तो लक्ष्मण ने 
कहा--- 9 
“लक्ष्मणः । भगवन्‌ शितिकरठाशेष्येण विशषतः 
कन्तव्यमू ४१ 
( आप विषकंठ ( शिवजी ) के शिष्य हैं। आपको क्षमा 
करनी चाहिए । ) 
“जामदग्न्यः । कथं नामसाम्येन त्वमपि मे. शुरू: १? 
( परशु ०--क्या हमने जो तुरे विषकंठ कहा, इससे 
तू भी हमारा गुरु--महादेव--हो गया ? ) 
“षष्ठो$्डः ( सीताहनूमत्संवादे ) 
“सीता । केण उण नरवाणराणां 
एरिस सह्षित्तणु शिम्मिदम्‌_११ 
“सीता । नर बानरहि संग. कहु केस. ११२ 
इसके पीछे नाटक में हनुमानजी ने बालिःवध ओर 
सुग्रीव की मंत्री बतलाई है ; परंतु गोस्वामीजी ने इतना 
ही लिखकर छोड़ दिया-- 
“कहा. कथा मइ सगात जेस 0१ 
“हनसान्‌-- 
ऋषि देव्याकणुय तावत्‌ यत्‌ संदिष्टं देदेन दव्या:--- 
हिमांशुश्रण्डांशुनेवजलधरे . दावदहनः 
सरिद्वीचीवातः कुपितफणिनिःश्वासपबनः :. 
नवा मल्ली सली कुवलयवने कुन्तगहने- -. 
मम लद्विशलेषात्‌ सुमुखि विपरीत जगदिदम्‌ \ 
अपि च 
कस्याख्याय व्यतिकरमिमं मुक्तदुःखो भवेयं 
को जानीते निमुतमुभयोरावयोः स्नेहसारम्‌ ; 
जानात्येकं शशधरमुखि प्रेमतत्त्व मनो मे 
त्वामेत्रेतत्‌ चिरमनुभतं तत्‌ प्रिये कि करोमि ७१ 
“इनूमाचू-वचन-- अ 
. कहेड राम बियोग तब सीता ; डु 
मा. कहँ सकल भए बिपरीता। 
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नव तरू क्रिसलय मनुँ कृसानू ; 
काल-निसा सम निसि, ससि भानू \ 
कुबलय बिपिन कुंत-बन-सरिसा + 
बारिद तपत तेल जनु बरिसा। 
ज्ञ हित रहे, करत तेइ पारा; 
उरग-स्वास सम त्रिबब समीरा \ 
कहदु त कछु दुख घाट नोह हाइ; 
काहि कह, यह जान न कोडे \ 


~ 


तत्त्व प्रम कर मम अरू तोरा, 
जानत प्रिया एक मन मोरा । 
„ सो मन रहत सदा तोहि पाहीं : 
जानु प्रीति रस एंतनहि माही एर रिक 
अगार-रस के समकनेवाला को विदित हे कि खयोगा 
के उद्दीपन-विभाव विप्रलंभ ( वियोग ) में दुःखदायी हो 
जाते हैं । जेसे-- 
रे मॉति भएऽब ए चोसर, चदन, चे 
पति चिन ऋति पारत बिपति मारत मारुत मंद ९! 
“परसि पजारति बिरहि-हिय बरसि रहे को बाय ४? 
इत्यादि । अब श्लोको ओर चोपाइयों को देखिए । क्या 
अब भी संदेह रह.जाता हे ?. शुद्ध पाठ, “जे हित रहे करत 
सोइ पीरा।? हे, न कि “जेहि तरु रहे...... 5 और यही 
गौंडजी ने .परानी पस्तकों :के प्रमाण पर लिखा ह । 
इन लेखों से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि रामायण की 
मौलिकता में बद्टा लगें#। में गोस्वामीजी का परम भक्त हूँ, 
ओर तन-मन-धन से उनकी कीर्ति फेलाने में सदा उद्यत 
रहता हूँ । कभी अवकाश मिला, तो आप लोगों को 
बतलाऊँगा कि स्वामी रामानंदजी की शिक्षा क्या थी, 
ओर गोस्वामीजी ने उसे किस उत्तमता से हमारे सामने 


# इस लेख के लिखने पर एक मेथिल महाशय ने मुभ्ह- 
से कहा कि प्रसन्नराघव के जयदेवजी गीतगोबिंदकार न थे 
बरनू मिथिला के. रहनेवाले गोस्वामी के सम-कालीन थे, ओर 
एक बार काशीजी में उनसे मिले भी.थ | यदि ऐसा हो, तो 
संभव है कि प्रसन्नरावव के कुछ प्रसंग भाषा रामायण के 
अनुवाद हॉ, या. दे।नों। ने किसी दूसरे अंथ से लिए हों, जिसका 
अब इम लोगों का पता नहीं लगता । मं कड दष से खोज में 
हैं, पर याइवल्क्य-भरद्ाज-संबाद या गर्ड-काकमुशुंड-संबाद 
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रक्खा है ; वैष्णवों ओर शवों के कट्टर विरोध का झे 
समाधान करके हनुमानजी को अवतार बतलाकर शिव 
को युगुल सरकार का परम भक्त सेवक बना दिया, जिस 

शच भा बरा नहा मानत, श्रार गास्वामाजाका आदर ष ९9 
दृष्टि से देखते हैं । अछतों की कठिन समस्या तो | क: 
संप्रदाय के गुरु ही ने 'हल' कर दी थी, जब उन्ह! 
कबीर ( मुसलमान ओर नाच मुसलमान ) जुलाहे शौ डा 
रेदास चमार को दीक्षा देने मे संकोच न किया । यो; 
हम लोग उनकी शिक्षा मानते, तो हमारी यह अब 


सम्मेलन-पत्रिका में छुप चुका हे, उसमें दिखलाया है | | 
वेष्णव वरागी परम शांत होता ह: परंतु धर्म पर घा 
उसको अर्ह्य ह । लखनऊ 
चित्र हे; जिसमें वेष्णव वेरागी हरद्वार में अकबर से ह 
बेडे थे यह दिखलाया गया हे। आज श्रीअवध में ज 
देखिए, किसी विधर्मी की दाल नहीं गलती । प्रबल राः | 
से कभी दब गए, तो दबाव हटने या ढीला होने पर फि 
ज्यों-के-त्यों हो गए । मेरा दृढ़ मत हे कि भारत का कल्यार 
यही रामानंदी-संप्रदाय कर सकता है, जिसमें भगवत 
चरणों में अचला भक्ति ओर समाज की उन्नति 
मूल मंत्र है । 
परंतु इस समय में तुलसी-कृत रामायण महासागर] 
प्रसंग-रूपी नदियों की खोज में हूँ, समाज-सुधार के विष 
से इसका संबंध नहीं । गोस्वामीजी को भगवत 
हुई थी कि हिंदी-भाषा के साहित्य-चूड़ामण्ि की (वा 
करें । भगवान्‌ की आज्ञा थी कि यह चूडामणि ए 
बने कि इसके टक्कर का संसार-भर में न निकले, और 
निकल सके । एसी आज्ञा का प्रातिपालन करने कल 
उनको रलं की आवश्यकता थी । युगुल सरकार ने उ 
सामने अपनी . प्रकृति के र्र खोल दिए । गोस्वार्मी 
कभी बाध्य नहीं थे कि सारे रत्न आप ही उत्पन्न क| 
साहित्य-सागर, में बरिखरे हुए रल जहाँ मिले आर | | 
काम के निकले, उन्होंने चन लिए, ओर आवश्यकता 


श्रीरघनाथजी के र॑ 


रामचरितमानस ओर प्रसन्नराघव 


त्त rr St मूर्तिमान्‌ 


गोपानां स्वजना5सत! कितेभुजां शास्ता स्वापत्राः शिशु 
पमेजप्तेविरडति$ त तत्त पर योना 

साग्रजः १! 
संस्कृत न जाननंवाला क लय इसका भाषानवाद लिखा 


“बड़े भाई क साथ जब श्र'कृष्णचन्द रगर्भाम 


मान काम देख पडे, गोपी को अपन भाइ-वन्धु, दुष्ट 


॥ राजाओं को दड दनवाल, माता-पता का अपन बच्च, 
| इस को काल-स्वरूप, ।वेद्ठाना का विराट रूप, योगिया 


को परमतत्व आर द्वाष्णवाशया का पर दवता 
दिखाई दिए ।' 
„ यब यह दाख तलसा-कृत रामायण क बाल-कांड म 


[as 


पहुँचने पर दशको की जो दशा 

वणन का गइ इसस कतना Iमलता-जलता ह। 

“रंगमा आए दोउ माई, 

ञि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई। 

जले सकल गृह-काज बिसारी, 

बाल, जुबान, जरठ नरनारी | 

जिन्ह के रही भावना जैसी, 

हरि-भूरति देखी तिन्ह तैसी। 

देखहिं भूप 

मनहु बीर-रस 

डरे कुटिल नुप प्रमुहि निहारी; 

मनुँ भयानक मूरति घासा 

रहे असर छल  छोएनप-बखा, 

तिन्ह प्रभु प्रगट काल-सम दरखा \ 

परबासिन्ह देख दोउ भाई; 

नर-मूषन लोतचन-सुखदाई \ 

जारि बिललोऋ्ि हरषि हिय, निजनिज रावि-अनुडप ६ 

जनु सोहत सुंगार घरि, मूरति परम अनूप ! 
बिदुषन प्रमु बिराटमय दसा ; 
बहु मुख, कर, पद्‌, लोचन, सीसा \ 

जाति ऋवलोकहिं केल; 

सजन सभ प्रिय लागहें जेसे। 

सहित बिदेह बिलोकहिं रानी; 

'सिसु सम प्रीतिन जाइ बखानी । 


_ 
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जोगन्ह परम. तत्त्व मय भासा ; . 
संत. सुद्ध मन ` सहज प्रकासा \ 
हरि-मगतन देख दोउ भ्राता. न 
इष्टदव इव . संब सुखदाता \ 
रामर्हि चितव भाव जेहि सीया, 
सो सनेह मुख नहिं कथनीया। 
उर अनुभवति न कहि सकः कोऊ ; 
कवन प्रकार कहइ कबि. -कोऊ ? 
जहि बिधि रहा, जाहि जस भाऊ, 
तेहि तस देखड कोसलराऊ |! 
देखिए बातें वही हैं; परंतु अवसर के अनुकूल {कितनी 
“पालिश्ड” हे । -जहाँ भेद होना चाहिए, वहाँ भेद्‌ 
भी कर दिया गया । मथुरा में रंग-भूमि की स्त्रियां को 
श्रीकृष्ण मूर्तिमान्‌ काम देख पड़े । इख प्रसंग से पहले, 
जब हरि बाज़ार में घूम रहे थे, श्रीमद्भागवत में यहाँ 
तक लिखा हे कि “मद्नावेग से स्त्रियों की सारियाँ 
कंकण ओर वख ढीले होने लगे, वह चित्र की तरह 
निश्चेष्ट रह गई |? ( पं० बलदेवप्रसाद का अनुवाद, 
भारतमित्र प्रेस का छुपा हुआ, ए० ६७३ )। परतु यह बात 
मरयादा-पुरुषोत्तम के लिये असंभव थी । 
“अबहीं अपन बेष मयोदा प्रति सचि सकत नाहि ; 
हमरो तम्हरे। होय सम्मिलन द्वापर गोकुल माहि ॥? 
इसलिये. गोस्वामीजी ने यहाँ आव बदल दिया, 
आर लिखा-- 
“नारि बिलोकि हरषि हिय, निज-निज रुचि-अनुरूप १? 
जनकपर की खियाँ भिन्न-भिन्न रुचि से सरकार को देख 
रही हें । अब विचारना चाहिए कि वह रुचिय। क्‍या हं । 
सरकार महाराजकुमार हैं, परदेसी हैं | गुरु आर भाई 
साथ हैं । मनवले यारों की भाति निगाहबाज़ियाँ करते 
नहीं चल सकते । न यहाँ रहने आए हैं । इनका ब्याह 
राजकमारी ही के साथ हो सकता हे-जनकपुर की महाराज- 
कमारी के ब्याह की चर्चा फेल रही है। देस-देस के राजा 
लोग आए और आ रहे हैं । पुर स्थियॉ सबको देख चुकी 
हैं । जब उन्होंने श्रीरघुनाथजी को देखा तो 
“पहि लालसा-मगन सब लोण ; 
बर सवर जानकीं जागू \” 
महाराज जनक राजऋषि थे, ओर अपनी प्रजा को 


अपना बेटा-बेटी मानते थे। अच्छे राजा ऐसे ही होते 
प ज | 
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हैं। कथा प्रसिद्ध हे कि.एक बार राजधानी में शाहजहाँ 
बादशाह की सवारी निकली । उनके साथ उनका छोटा 
लड़का मुहीउद्दीन था, जो पीछे आलमगीर के नास से 
बादशाह हुआ । रास्ते में एक बनिए की जवान लड़की 
सिर खोले खड़ी थी । राजकुमार ने कहा कि देखिए पिता- 
जी यह खी केसी ढीठ हे । शाहजहा ने .उत्तर दिया कि 
बेटा, बाप-भाई के सामने स्त्रियों को परदा करने की 
आवश्यकता नहीं ।-अभिप्राय यह हे कि में इसका पिता 
हूँ, ओर तुम इसके भाई। जब राजा का भाव ऐसा होता 
है, तो प्रजा भी राजा को पिता ही समकती है । इस बात 
को ध्यान में रखकर देखिए कि जनकपुर की स्त्रिया दो 
प्रकार की हैं। एक वह, जो बाहर से व्याह आई हैं, ओर 
दूसरी वहीं की कन्या हैं । श्रीमिथिलेशकिशोरीजी को दूसरे 
प्रकारवाली अपनी . बहिन समझती हैं, ओर पहले 
प्रकार. की. अपनी नंद । अब दोहे का. ग्रथ स्पष्ट हे। 
ससुराल में सुंदर पुरुष के जाने पर जो आनंद. सालियों 
ओर. सरहजों को होता हे, वही उनको हो रहा हे। दाखए 
गोस्वामीजी .ने स्त्रीणां स्मरः को केसा बदला। यही उन- 
का गुण ओर. यही उनकी दिव्य दृष्टि हे । 
श्रीअवधवासी सीताराम 


जमेनी-आस्ट्या की सेर 
( वर्ष २, खंड ९, संख्या ९ से आगे ) 
[२] 
( बलिन, जनवरी, १६२२ ई० ) 
“बालन ! फ्रीडिख़स्टास बानहाफ़ बलिन !? 


घेरा हो गया था। स्टेशन पर भीड़ 


उठवाने के लिये कुलियों की 
तलाश करने लगें।. हम लोग 
यहाँ ,की - भ्रापा बिलकुल नहीं 
समक सकते थे। हरएक कुली 
से हमारा पहला सवाल यही 

कस - हाता था--“!)0 you speak 
Eng'ish .? Parlez vous Francais!” (क्या 


तुम अँगरेज़ी बोलते हो ? क्या तुम फ्रेंच बोलते हो? ) 


बहुत थी | हम ; अपना . असबाब _ 
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जमनी के भत-पव क्रेसर विलियम 

एक कुली शान से दोडा हुआ आया, ओर जर्मन शेंग 
की खिचड़ी में बोला-“]ch parle Franca. 
( में फ्रेंच बोलता हूँ ) | 

बस, उसी से अपना असबाब उठवाकर हम लोग 
स्टेशन के बाहर आए । एक मोटर-टेक्सी पर असबा। 
रखवाया । में कुली से फ्रेंच में कुछ बात-चीत ब 
लगा । बह एकदम हाथ उठाकर चिल्लाने . लगा” 
“Nicht Parle beaucoup Francais || 
अत का हरान हाकर वसे ही चल दना पड़ा । 

मेरे पास. एक स्वेडिश लेडी का दिया हुआ ५ 
Hotel Persiin का पत्ता था । वहीं मोटरवा 
को दिखला दिया । यथास्थान पहुँचने पर मालूम हु 
फ्रि होटल भरा हुआ है. | परंतु उन लोगों ने कृपां * 
पास ही एक ओर होटल का पता बतला दिया। 


त स्प्री-नदा के किनार फ्राड्ख़स्टास पर था। इसकी 
भरत बड़ी आलीशान थी । इस समय बरफ़ पड़ रही 
थी। जाडा भी था । होटल के फाटक पर पहुँचते ही 
इृमिशनेयर से यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुईं कि वह अनेक 
झा बोल सकता ह । वह थंगरंज़ो भी जानता था । 
इससे हम लोगों की खुशी का ठिकाना न था । इस खुशी 
जलवे ही अनुभव कर सकते हैँ, जो एक ऐसे देश में जा 
ढ़ हों, जहा का बाला उन्ह समर न पड़ती हो । रास्ते- 
भर हम लोग कुछ जर्मन-भाषा के शब्द ओर वाक्य ररते 
आए थे । पर काम पड़ने पर सब भूल गए । आप बहुत 
ईते, अगर हमको यहाँ बात-चीत करते देखते । हाथ 
में बिक्टर ह्यूगो का “HOW to make your way in 
German} ? पुस्तक थी । उसे खोलकर आवश्यक 
वाक्यों के जमंन-शव्द देखकर या तो बोलते थे, या वे 
| ही उसे दिखा देते थे। इस तरह बहुत देर में थोड़ी-सी 
वात-चीत कर पाते थे । किसी तरह काम चल जाता था। 
` रास्ते की थकन सिटाने के लिये हम लोगों ने गरम 
पानी से एक घंटे तक खूब स्नान किया । अक्सर हमको 
दो-दो दिन रेल में लग जाते थे, ओर सोने को न मिलता 
॥॥श। बस एक बड़े टब को पानी से भरकर उसी में 
बहुत देर तक लेटे रहते थे । फिर घूमने-फिरने के वास्ते 
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तयार हो जाते थ । एक बड़े अज्ञे की बात हुईं । इमने 
अपन कमरे की घंटी बजाई, ओर मेड (72/0).के आने 
पर उससे अपनी जर्मन में कहा--“इस स्नान करना चाहते 
है ।” परतु वह कुछ न समक सकी । हमें बहुत आश्चर्य" 
डुआ । वह अपनी भाषा भी नहीं समती ! दरवाज़े पर से 
कामशनयर को तुलवाया । उसस मालूम हुआ कि हम 
लागा का उच्चारण ही ग़लत था, उसका क्या अपराध ! 

स्नान के बाद होटल ही के रेस्टोरा में भोजन किया । 
खाना बहुत ही उत्तम था । यहाँ का आर इँगलैंड का 
भोजन क़रीब-क़रीब एक ही-सा होता हे । 

हों, एक बात तो लिखना भूल ही गया । उन दिनों 
यहाँ के सिक्के का भाव बहुत गिरा हुआ था । एक 
पोंड ( १९ रुपए ) लड़ाई के पहले २१ 'मार्कः का 
था, और अब ८०० सार्क का हो गया था । बाहरवालों 
को यहाँ आकर रहने में सुबीता होता था । चीज़ों की 
क्रामत “माको? के हिसाब से बहुत ही बढ़ गई थी ; पर 
पोंडा में वे सस्ती थीं । विदेशी लोग आकर यहाँ की चीज़ों 
के दाम बढ़ा देते थे, इसलिये जर्मन-गवर्नमेंट से पासपोर्ट 
पास ही कराना बहुत मुशकिल था । हम लोगों को बहुत 
दिक्कतों के बाद कुल दो हफ्ते के वास्ते इजाज़त मिली थी । 

अस्तु । भोजन करके बलिन देखने निकले । बहुत 


ऊटेरडेन-लिंडेन नाम की मशहूर सङके और श्तरागार 


अ ह 


ठ नी पुरा 


५४८ 
७; क 
; कुछ सुन चुके थे । ऊंटेरडेन-लिंडेन नाम.की सड़क बहु 
; ही मशहूर है । यह बहुत चोड़ी सड़क है । इसके किनारे 


ओर बीच में नींब के दरख्ता की क़तारें लगी हैं । इसी 


ns 


से इसका नाम 'नींबू के नीचे” पड़ा है । 


दूर तक चला गया हैँ । इसका नाम फीड्स्टास } (8 
रात के १०३ बज चुके थे; पर अभी तक भीड़ काफ़ी | करीर 
जगह-जगह खोंचेवाले उबली आ्रोर तली हुई 


Comer ०? 
Coin de lz 


्रांडिन बंग. का दरवाज़ा क्य 
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ऊंटेरडेन-लिंडेन ओर फ्रीडेखस्टासः का काना 
( यह बाज़ार का केंद्र-स्थल ह ) 


की: ३०० तु० स।० ] 
हे थे। जसना का सासज स बहुत प्रेम हे । यह 
(मा किए हुए मांस से बनती है। 
रास्ता आर सड़क खूब राशन थ।। अभी तक बरफ़ गली 
| थी | उसां पर मनुष्य चल रहे थ । इस सड़क पर 
ब्वियों को बहुत भांड रहता ह । शार हा हम लाग ऊटेर- 
इब-लिंडन पर पहुँच गए । कुछ दर हवा खाकर फिर 
ल में लोट आए, ओर सो रहे । 

थरके होने के कारण दूसरे रोज़ दस बजे तक सोते 
ब्रक॒फ्रास्ट रूम बहुत हा सुदर हं । 
ह से दूर तक फाडिवस्टास दिखलाई पड़ता है । 
के एक मशहूर आर महंगे हाटला 
तोर से हम ग्रहों ठहरने का खच 
नहीं उठा सकते थे ; परंतु अब जमन सिक्का सस्ता 
(ने के कारण हमारा ख़चे इँगलेंड के छात्रालयों से 
| भी कम था। उस पर तरो यह कि लोग हमे बहुत अमीर 
| समझते थे। हम जहा जाते थे, बहुत खातिर होती थी । 
भोजन करके पहला काम बेंक से रुपए लाना था। 
रास्ते में टेन पर एक जमन सज्जन ने कृपा करके एक 
पोंड के मार्क हमें दे दिए थे, जिससे अभी तक ख़च 
चला था । हमारे पास लंदन के लॉयड-बंक को हुडा यहा 
के मेंडेलसोन-बेंक के ऊपर थी । उक्क बँक ने हम लागा 
के | जाच कर रुपए दु एदए । 


त. 000१: 
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जाडे का ज़माना जमेनी-जैसी जगह की सेर करने के 
लायक़ नहीं होता । सरदी से बहुत कष्ट मिलता है । फिर 
भी हम लोग काफ़ी मोटे कपडे पहने घूमते ही रहे.। 
शाम को थिएटर देखने की इच्छा से Sch&५pielhaus 
( राज-थिएटर ) की तरफ़ गए । यह क्शिाल भवन शहर 
के बीचोबीच एक बड़े-बाग़ के अंदर है । 
हमारी इच्छा तो सस्ती ही जगह: में बेठने की थीं, 
परंतु तमाशा अच्छा ओर भीड़ अधिक होने के कारण 
जो बढ़िया स्थान ख़ाली रह गए थे, उन्हीं का टिकट लेना 
पड़ा । प्रत्येक टिकट २०० मार्क का था; पर हमें वह 
क़रीब ३) का पडा । हमारी ख़ातिर राजों-महाराजों से 
कुछ कम नहीं हुईं । दो आदमियों ने आकर हमार छात, 
कोट वगैरह लें लिए, ओर आदर के साथ यथास्थान 
ला बिठाया । 
इबसन ( ]!४€॥ ) के पेयर गिंट ( Peer लां, ) 
का तमाशा था । हम लोग जर्मन-भाषा बिलकुल नहीं 
समभ सकते थे; फिर भी नाटक बहुत ही पसंद आया । 
एक सीन (दृश्य) अभी तक आँखों से नहीं उतरता । अंधेरी 
रात थी, ओर धीरे-धीरे एक पहाड़ी घाटी मे सूयांदय हा 
रहा था। इसके साथ का संगीत बहुत ही मनोहर था। प 
फटना,घाटी में धीरे-धीरे प्रकाश का बढ़ना और अंत में सूये 
के आगमन की सूचना देनेवाले लाल गुलाबी बादलों का 


२: +. 0०७ OP 


५५० न्य टु माधुरी 


विकास इत्यादि की खबियाँ लेखनी से व्यक्क नहीं की 
जा सक्रतीं। P९९" (४76 का संगीत स्क्रेर्डानेविया 
के रहनेवाले ग्रीग महाशय ने बनाया हे । ऐसा 
'कोई देश नहीं, जहॉ. यह संगीत आदर से न सुना 
'जाता हो । 

दूर _ ७९ ~ ~ ~ RN 

सरे रोज़ बर्लिन के ऑओपेरा-भवन मे मेडम बटर- 
फ़्लाई नाम का ओपेरा देखने गए । नाटक बहुत ही 


खरीदने से कुक फायदा नहीं । फिर भी मेरे सि 
कुछ-न-कुछ ख़रीद ही लिया । 

; जर्मनी में २० को दं युद्ध करन का बहुत शु म 
है । जब तक चेहरे पर दो-एक घाव के निशान न हे 
मनुष्य मनुष्य ही नहीं समभा जाता। यहाँ अपमान 
बदला तलवार सं लया जाता हे । फ़ोजी अफ़सरों || 
लिये हुक्म ह कि अगर कोई उन्हे कुछ भी अनुचित 


0. Opera and St. Hedwigs Church + 
Qpéra et VEglise St. Hedwig 


ES 
jy | ह 
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ओपेरा-थिएटर ओर सेट हेडविग का गिजी 


अच्छा तरह से दिखलाया गया । कोई दृश्य कृत्रिम नहीं 
मालूम पड़ता था । नायक. आर नायिका अपनी कला में 
निपण थे । 

यहा राज्य की ओर से एक बहुत ही अच्छा 


नाव्य-विद्यालय है । यहाँ के लोग नाव्य-विद्या 
को आदर से देखते हैं । 


मुझे ओर मेरे मित्रों को यहाँ पर कछु कॅमरे इत्यादि 
ख़रीदन थे । हम लोग फ़ोडिप़रस्टास ओर लाइपज़िगर- 
स्टास की बड़ी दूकानों पर गए । मालूम हुआ, जर्मन- 
गवर्नमेंट के आदेशानुसार बगेर आज्ञा के कोई चीज़ सीमा 
के बाहर नहीं ल जाई जा सकती ! ओर, अगर बाहर 
ले जाने को आज्ञा मिल जाती हे, तो यहाँ एक्सपोर्ट ओर . 
इंग्लंड में इंपोर्ट-ड्यटी इतनी लग जाती हे कि यहाँ 


- पहुचाइ जातो थ्रो । "SR :2 0 कक 
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कह, तां वे उससे द्वद्न-यद्ध करें । ऐसा न करने पर १ 
पद-च्युत कर दिए जाते हे । स्कलो ओर कॉलेजों मे| 
तलवार आर किच चलाना सिखलाया जाता है । अब| 
य बात बहुत कम हो चलो हैं , आर शाघ्र हां यह| 
प्रथा लुप्त हो जायगी । 

एक दिन हमने पाट्सडाम में व्यतीत किया । यह 
जगह बलिन से कुछ ही मोलो के फ़ासले पर है । हम 
सुबह रेल से रवाना हुए । .पाट्सडाम-स्टशन पर पहुंच | 
कर दिन-भर के वास्ते एक टक्सो ले लो | यहाँ डी 
राक्सयां शानदार होती हैं । क्सी मं चार मनुष्यों के बढी | 
का जगह था । अंदर बिजलो का ग्रगाठया स 


आज ठंडक बहुत थो। बरफ़ चारो तरफ़ पडी हई 


लारी, २०९ तु० खं० ] 
| 


Me... की सैर ५५१ 


| है बडी उत्तरी हवा चल रही थी । जाडे के मारे 
योगो का नाक में दम था। हाथां, पेरा और कानों 
बरद ददै दो रहा था। डबल ऊनी कपड़े पहने थे । 


| नर स्पेटस से कसे हुए, तव भी सरदी से पैरों का 


बुरा हाल था । हाथ दस्तानों कें बाहर' निकालना कठिन 
था । पाट्सडाम में बहुत-से राजमहल हैं । FT 
जिस राजा की संमक में जेसा आया, उसने वैसा 


ही महल बनवाया। कई महला के चित्र यहाँ दिए 


3) अ 
जाते हं । 


नारंगी-महल ` 
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डी क़ैसर विलियम का नया महल बहुत ही सुंदर हे । सिपाही यहाँ दर्शकों को महल दिखलाने के लिये 

जब से कैसर राज-गही से उतरे, तब से यह महल । वह उनको प्रत्येक कमरा दिखलाता और 
मे प ब्ये व्र ज ~ 

खाली रहता है। इसमें बहु-मूल्य सासान ह. ।. एक : ब्योरा समकाता जाता ह । 


Ay 
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रारलातन हाफ़-महल 
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सांससी निर्शिचित भवन, वाल्टेयर का कंमरा 
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क्सर का नया महल 
त होने के पहले कैसर विलियम इसी मे रहते थे ) 


पाट्सडाम में दिन-भर घूमने के उपरांत हम बलिन 
हि र री ४ 
को वापस लाटे । र 
मालूम होता हे, सो-दो सो बरस पहले जर्मन ओर 
स्रिया. का बिलकुल विश्वास 
Collection, Haridwar. Digitized 
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५ र्गी ३०० तु० ख°] क | 
| घ, जर्मनी > i 
® र म च Rs ५२% 
|| 
Ceinfure de Chast Tron Allemand ou tl 
सतीत्व-रक्षा की बेल्ट आ 


है शा क... .. ती हवाई बलिंन में हम कुल पांच रोज़ ठहरे। बालन का 
देख थे । उनके चित्र दिए जाते हो । पुराना हवाई कर < है हे 
का नमना भी देरे अजायबघर, जाताय एचत्रतशाला, फ्डारक का अजायबघर 
भा द्‌ | श - 
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 . आनंद-वाटिक। और अजायवघर ` 
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वाटिका, अजायववर ओर गिजा 


गर्जे का गुंबद ताँबे से मढ़ा हुआ था । युद्ध-काल में तांबे के अभाव के कारण इसका 
तांबा निकालकर काम में लाया गया था ) 


~ 

a 
2 
3) 


RNS या - >> 


Fredericks Bridge with Nattonal Gallery, न 
Pont de Frédéric avec Galerie Nationale र 


जातीय चित्रश्शाला 
बर्लिन से लाइपज्िग का रास्ता कुल तीन या चार 
च = > ~ ~ 
| । न को लोट गए। घंटे का देत योरप के ओर नगरों की तरह यहु भी 
ह स मेरे दो मित्र ळे. कं बहुत ही सुंदर बना हुआ है । यहाँ का विश्वविद्यालय 
भ, दोनो लाइपाज़ग को र | 


ही योग्य 


इत्यादि: स्थान ओर उनकी इमारत दखन स 
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ह .  .  विश्वविद्यालय-भवन ` RO 
प्रसिद्ध है। टायबनर के छापेख़ाने में गणित की. , और सब जगह जर्मनों ने हम लोगों 
पुस्तकें बहुत छुपती र मने कुछ ख़रीदनी चाहीं ; व्यबहार किया। खेर, जो किताबें हमें चाहिए थीं, * 
[ बेचने से इनकार किया । जमेनी- ` बिएना में मिल गई । ; ४ 
निराश होना पडा; 


ngotri Gyaan Kosha 


5 < कह ३४ 


RS 


ह क ह्यो न 
थे; ३०० तु० सं० ] दाढियो को महाफ़िल है. 


Ns re LS 
दाढ़ियों की महफ़िल 
[ चित्रकार--श्रीयुत रामेखरप्रसाद वर्मी ] 


ओर अन्य सब दाढ़ी-संप्रदाय के सदस्य । 


र ~ 
~ ब दाढ़ीवालं सभापति ह्‌, १४ ३ र: ~ 
सबसे बड़ी द दाढ़ियों की प्रशंसा कर रहे हैं.। 


सब लोग अपनी-अपनी 


$ क 
rere 
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४६० ' ` माधुरी 


काम की बातें 
( द्विपद ) 

देश को जिसने जगाया, जगा सोने न दिया, 
आग घर-घर में बुरी फूट की बोने न दिया , 
हे बही वीर, पिया दूध उसीने.माका, 
जाति को जिसने जिगर थामके रोने न दिया । 
बन गए भोले बहुत, अपनी भलाइ भूली : 

Re ह वश नमला र 
हे इसी भूल ने अब तक भला होने न दिया । 
बार से केसे दुखों के न भला दब जाते , 
ऐब अपना हमें अदब्रार ने खोने न दिया। 
"किस तरह बात बने, क्‍यों न दबा अनबन दे , 
प्यार का बोझ बनावट ने तो ढोने न दिया । 
हो सके मेल क्यों, हम केसे गले मिल पावें , 
भल जीका तुरे मलान न खोने न दिया। 
तो किसी काम की रंगत न रही, जो उसने -- 
भाव-रंगा में उमंगो को भिगोन न दिया। 
लाल माई का हमें लोग कहेंगे केसे , 
प्रेम-ञसू ने अगर मोती पिरोने न दिया। 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 


सत्याग्रह 
EET) 

ज़ एक्सेलसी वायसराय बनारस 
ko आ रहे थे सरकारी कर्मचारी, 
छोटे से बड़े तक, उनके स्वागत 
की तेयारियाँ कर रहें थे । 
इधर कांग्रेस न शहर में हडताल 
मनाने की सूचना दे दी थी। 
इसस कर्मचारियों में बड़ी हल- 
चल थी । एक ओर सड़कों पर 
मंडियाँ लगाई जा रही थीं, सफ़राई हो रही थी, बड़े- 
बड़े विशाल फाटक बनाए जा रहे थे, दफ्तरों का सजावट 
हो रही थी, पंडाल बन रहा था; दूसरी आर फ़ोज ओर 
पत्नीस के सिपाही संगीन चढ़ाए शहर की गलियों में 
और सड़कों पर क़वायद वरते फिरते थ। कमचारियों 
की सिर-तोड़ कोशिश थी कि हड़ताल न होने पावे, मगर 
कांग्रेसियों को घन थो कि हड़ताल हो. आर ज़रूर हो | 
अगर कर्मचारियों को पशु-बल का ज़ोर हे, तो हमें नातक 


न्च ~ 


बल का भरोसा हे। इस बार दोनों की परीक्षा हो र्ग 
कि मेदान किसके हाथ रहता ह 

घोडे पर सवार मेजिस्टेट सुबह से शाम तक द्र 
दारो को धम्कियाँ देता फिरता कि एक-एक को जेल भिज्ञ 
दूँगा, बाज़ार लुटवा दूंगा, यह करूँगा ओर वह करूँगा। 
दूकानदार हाथ बाँधकर कहते--“'हुजूर बादशाह हें,विधात! 
हैं, जो चाह, कर सकते हैं । पर हम क्या करें! कांग्रेसवाहे। ह 
हमें जीता न छोड़ेंगे । हमारी दूकानों पर धरने देंगे, हमा! 
ऊपर बाल बढ़ावेंगे, कुएँ में गिरेंगे, उपवास करेंगे । कोः 
जान, दां-चार प्राण हा द द, ता हमार मुह पर से 
के लिये कारिख पुत जायगी । हुज्र उन्हीं कांग्रेसवाल| 
को समकावे, तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करें। हडतार 
न करने से हमारी कुछ हानि थोड़े ही होगी। देश ३ 
बड़े-बड़े आदमी ्रावेगे, हमारी दूकाने खली रहेंगी, ते| 
एक के दो लेंगे, महँगे सादे बेचेंगे ; पर करें क्या, झो 


~ os A 8. 9 4 


सं Aq आय 


शेतानों से कोई बस नहीं चलता ।” 

राय हरनंदन साहब, राजा लालचंद ओर खाँ बहदु 
मौलवी महमूदअली तो कर्मचारियों से भी ज़्यादा बेचे) “ 
थे । मैजिस्टेट के साथ-साथ ओर अकेले भी बड़ी कोशि क 
करते थे। अपने मकान पर बुलाकर दूकानदारों को 
समभााते, अननय-विनय करते, आँखें दिखाते, इक्के बगा 
वालों को धमकाते, मज़दूरों की खुशामद करते; 
कांग्रेस के मट्टी-भर आदामियो का कुछ ऐसा आता 
छाया हुआ था कि कोई इनकी सुनता ही न थाय . 
तक कि, पड़ोस की. कुंजडिन ने भी निर्भय होकर १ 
दिय्या--“हुज्र, चाहे मार डालो, पर दूकान न खुलेग। 
नाक न कटवाऊँगी |? सबसे बड़ी चिता यह था" ' 
कहीं पंडाल बनानेवाल मज़दूर, बढइ, लाहार बौ ` 
काम न छोड़ दें; नहीं तो अनर्थ ही हो जायगा | | 
साहब ने कहा--“हुजर, दूसरे शहरों से दूकात 
बलवावें, ओर एक बाज़ार अलग खोलें ।”” | 

बाँ साहब ने फ़रमाया “वङ्ग इतना कम रह गबा || 
दूसरा बाज़ार तैयार नहीं हो सकता। हुजूर कांग्रेसवा | A ङ 
गिरफ्तार कर ल, या उनकी जायदाद ज़ब्त कर उ” 
देखिए, केसे क्राब में नहीं आते !” राजा साहब बोले” 
४पकड़-धकड़ से तो लोग ओर भी मल्लाय । हे 
वालों से हजर कहें कि तम हड़ताल बंद करा दा! तो 
को सरकारी नोकरी दें दी जायगी । उसस ' 


] || मार्गशीष, ३०० तु० सं० ] 


सन SS OM ~ 


ककार लोग भरे पडे ह, यह प्रद्धोभन पाते ही 
क्ल उठेंगे \? 


जवा वाइसराय के आन स तीन दिन आर रह गए । 

हंगा !! (२) 

| आख़िर राजा साहब को एक यक्ति, सभी च्या 
' हुम लोग भी नेतिक बल का प्रयोग करें ? आख़िर कांग्रेस- 
' वाले धमं आर नात क नाम पर हीतो यह तमार 
को बाधते हें । हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण करें, शेर 
से| को उसके माद में पछाडें। कोई एसा आदमी पैदा करना 
| चाहिए, जो ब्रत करें कि दूकानें न खुली, तो में प्राण दे 
| दूँगा । यह ज़रूरी दे कि वहं ब्राह्मण हो, और ऐसा, 
श ७ जिसको शहर के लोग मानते हों, आदर करते हो । 


| पड़े राय साहब ने कहा --““बस अब पड़ाव मार लिया। 
अच्छा, ऐसा कोन पंडित है, पंडित गदाधर शर्मा ?” 
राजा--“जी नही, उसे करोन मानता है ? खाली समा- 
| चार-पत्रों में लिखा करता है। शहर के लोग उसे 


होशिश| क्या जाने ?? ; 
रां $| राय साहब--“दुमड़ी ओका तो हे इस ढंग का!” 


-बर्गी . राजा--जी नहीं, कॉलेज के विद्यार्थियों के सिवा उसे 
और कौन जानता हे??? 
राय साहब--“'पंडित मोटेराम शास्त्री !?” 

। य| राजा--“बस-बस । आपने खुब सोचा । बेशक वह 
र क है इस ढंग का । उसी को ब॒लाना चाहिए। विद्वान्‌ ह, 
| धर्म-कर्म से रहता हे, चतुर भी हे । वह अगर हाथ में 
| श्रा जाय, तो फिर बाज़ी हमारी है ।'” 

बोई राय साहब ने तुरंत. पंडित मोटेराम के घर सदेसा 
॥ र| भेजा । उस समय शास्त्रीजी पूजा पर थे। यह पगाम 
गनद सुनते ही जल्दी से पजा समाप्त की, आर चले । राजा 
| साहब ने बुलाया हे, धन्य भाग ! घर्म-पत्नी से बोखे— 
“आज चंद्रमा कुछ बली मालूम होते हें । कपडे. लाओ 


किंतु शास्त्रीजी ने आदमी को इतनी देर खड़ा रखना 


सत्याग्रह 


मगर मेजिस्देट को कोई राय न जँची । यहाँ तक कि 


| ग्रन्य सहयोगियों के सन में भी यह बात बेठ गई । उछुल' 


हरी बनात की. 


गल स एक ज़री का दुपट्टा डाला । सिर पर बनारसी 
साफ़ा बांधा । लाल चाड किनारे की रेशमी धोती पहनी 
आर खडाऊ पर चले | उनके मख स ब्रह्म-तेज टपकता 

दूर हा स मालम हाता था कि काइ महात्मा 
आ रहे हृ । रास्ते में जो मिलता, सिर झक्राता। कितने 
ही दूकानदारों ने खड़े होकर पेलगी की । आज काशी 
का नाम इन्शां की बदोलत चल रहा है; नहीं तो और 
कोन रह गया हे । कितना नम्र स्वभाव है । बालकों से 
हसकर बाते करते हैँ इस ठाट से पाडितजी राजा 


साहब के मकान पर पहुँचे। तीनों मित्रों ने खड़े होकर ४ 


उनका सम्मान किया । खाँ बहादुर. बोले--“कहिए 


पंडितजी, मिज़ाज तो अच्छे हैं ? वज्ञाइ, आप नुमाइश 


में रखने के क्राबिल आदमी हें । आपका वज़न दस मन 
से कम तो न होगा ।?? 

राय साहव-“'एक मन इलम के लिये दस मन अक्ल 
चाडिए.। उसा क्रायद्‌ से एक मन अक़्ल के लिये दस मन 
का जिस्म ज़रूरी हे; नहीं तो उसका बोझ कौन उठावे??? 

राजा साहब--“आप लोग इसका मतलब नहीं 
समकते । बुद्धि एक प्रकार का नज़ला हे ;-जब दिमाग़ 
में नहीं समाती, तो जिस्म में आ जाती हे।"” . 

खाँ साहब--“मैंने तो बुजुगो की ज़बानी सुना है 
कि मोटे आदमी अङ्गल के दुश्मन होते हैं ।?? 

राय साहब--“आपका हिसाब कमज़ोर था, वना 
आपकी समझ में इतनी बात ज़रूर आ जाती कि जब 
अक्ल और जिस्म में और १० की निस्बत हे, 
जितना हीं मोटा आदमी होगा, उतना ही उसकी अक्ल का 
वज़न भी ज़्यादा होगा ।”” 


राजा साहब--“इससे यह साबित हुआ (के जितना 


ही मोटा आदमी, उतनी ही मोटी उसको ` अक्कल ।” 
मोटेराम -“जब मोटी अङ्ग की बदलत राज-द्रबार 
में प्रछ होती है, तो मुझे पतली अक्ल लेकर क्या 


करना हे १८ . अ कळे 


| 


रण का जो उपाय सोचा था, वह 
बोले -- “बस, यह समझ लीजिए कि 


हू 
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कह सकते, आपको जीवन-भर किसी के दरवाज़े जाने 
-की ज़रूरत न होगी । बस, ऐसा कोई व्रत ठानिए कि 
शहरवाले थरो उठे । कांग्रेसवांलों ने धर्म का अव- 
लेबन करके इतनी श्रि बढ़ाई हे। बस, ऐसी कोई 
'युक्कि निकालिए कि जनता के धार्सिक भावा को 
चाट पहुंचे ।” 
` मोटेरास ने गंभीर भाव से उत्तर दिया--“यह तो 
कोई ऐसा कठिन काम नहीं है | में तो ऐसे-ऐसे अनुष्ठान 
ऋर सकता हूँ कि आकाश से जल की वर्षा करा दूँ. ; मरी 
-के प्रकोप को भी शांत कर दूँ; अन्न का भाव घटा-बढ़ा 
दूँ । कांग्रेसवाला को परास्त कर देना तो कोई बड़ी बात 
-नहीं । अँगरेज्ञी पढे-लिखे महानुभाव समफते दें कि जो 
कास हम कर सकते हैं, वह कोई नहीं कर सकता । पर 
'गुप्त विद्याओं का उन्हें ज्ञान ही नहीं ।? 
खो साहब--''तब तो जनाब यह कहना चाहिए फि 
आप दूसरे खुदा हैं । हमें क्या मालूम था कि आपमें 
यह कुदरत है; नहीं तो इतने दिनों तक क्यों परेशान 
होते ॥?? 
पोटेरामे--“'साहब, में गुप्त घन झा पता लगा सकता 
हूँ, पित्तरो को चुला सकता हैँ ; केवल .गुण-प्राहक 
` चाहिए । संसार में गुशियों का अभाव नहीं हे, 
का ही अभाव है ।--गुन ना हिरानो, गुन-गाह 
'हिरानों है ।?” 
` राजा--“भल। इस अनुष्ठान के लिथे आपको क्यो 
भेंट करना होगा १. र 
मोटेराम--“'जो कुछ आपको श्रद्धा हो. |”? 
राजा--''कुछ बतला सकते हें कि यह कोन-सा अनु- 
छान होगा ?? रळ 
मोटेराम--“अनशन-ब्रत के साथ मंत्रों का जप होग।। 
सारे शहर मे. हल-चल न मचा दूँ, तो मोटेशम न म 


गणज्ञों 
रुण जञा 


नहीं ।?? 
` राजा--“'तो फिर कब से?” 
मोटेराम “राज ही हो सकता डे। हॉ, पहले देवता 
के आवाहंन के निमित्त थोडे-ले रुपए दिला दीजिए ।” 
'रुपए की कमी ही क्या थी । पंडितजी का रुपए 


मिल गए, ओर वह खुश-खुश घर आए ॥ धर्म-पत्नी से ' 


सारा समाचारे कहा । उसने चिंतित होकर कहा 


के 
का 


` इस समय आगा-पीछा करने से पछुताना पड़ेगा। बाजार 


. ने डॉड़ी पिटवा दी 
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न बरदाश्त हुई, तो ? सारे शहर में भद्द हो जायगी | 
लोग हसो उड़ावेगे । रुपए लाटा दा ।?? 

साटरास ने आश्वासन दत हुए कहा--'“€ डू 
न बरदाश्त होगी ? में ऐसा मव थोडे हो हा | 
ही जा बढेंगा । पहले मेरे भोजन का प्रबंध करो । इम 
हल 
तियाँ, लड्डू, रसगुल्ले संगाओ । पेट-भर भोजन का! 

। फिर आधसेर मलाई खारऊँगा, उसके अप | 

आधसेर बादास की तह जमाऊँगा। ब ची-ख ची कसर मलाई.| 
वाले दही से प्री कर दूँगा । फिर देंखगा, भूख क्योंक | 
प.स फटकती हं । तीन दिन तक तो सॉस हीनलोी| 


जायगी, भूख की कोन चलावे । इतने में तो सारे शह 


में खलबली मच जायगी । साग्य-सू4 उदय हुआ है, 


A पअन्कए 2 


न बंद हुआ, तो समझ लो, मालामाल हो जाडँगा। 
नहीं तो यहाँ गाठ ले क्या जाता है ? सो रुपए तो हा| 
लग ही गए ।” | 

इधर. तो भोजन का प्रबंध हुआ, उधर पंडित मोटेराम 
ने डॉ कि संध्या-ल्मय टाउन-इाल ह. 
मैदान में पंडित मोटेराम देश की राजनीतिक समस्या पर| 
व्याख्यान देंगे, लोग अवश्य आवें । पंडितजी सदेव राज) 
नीतिक विषयों से अलग रहते थे । आज वह इस विषय 
पर कछ बोलेंब्े, सुनना चाहिए । लोगों को उत्सुकता! 
हुईं । पंडितजी का शहर में बड़ा सान था । नियत 
समय प( कई हज़ार आदमियों की भीड़ लग गई॥ 
पंडितजी घर से अच्छी तरह तेयार होकर पहुँचे । प 
इतना भरा हुआ था कि चलना कठिन था ! ज्यों ही यह 
बढा पहुँचे, दर्शकों ने खड़े होकर. इन्हें साष्टांग डव 
प्रणाम किया । 

मोटेराम बोले-_“नगर-वासियो, व्यापारियों, सेगे॥ 
अर महाजनो, मेने सना है, तुम लोगो ने कांग्रेसवाषं 
के कहने में आकर बड़े लाट साहब के शुभागमन ढै 
अवसर पर हड़ताल करने का निश्चय किया हैं | a 
कितनी बड़ी कृतप्रता हे? वह चाहें, तो आज तुम लोगो 
तोप के भह पर उडवा दें, सारे शहर को खुदवा डार्ण | 
राजा हैं, इँसी-ठट्टा नहीं । वह तरह देते जाते ६, तुह | 


हत्या के बल खेत चरने को तैयार हो ! लॉट 
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ब, तो आज रेल बंद कर दें, डाक बंद कर दें, माल 
का आना-जाना बंद कर दें । तब बताओ, क्या करोगे ! 
वह चाहें, ता आज सार शहरवालों को जेल में डाल है 
बताओ, क्‍या करोगे ? तुम उनसे भागकर कहा 
जा सकते हो ? हे कहीं ठिकाना? इसलिये जब इसी देश 
में आर उन्हा के अधान रहना ह, तो इतना उपद्रव 
क्यों मचाते हो ? याद रक्खो, तुम्हारी जान उनकी म्री 
में है। ताऊन के कीड़े फेला दें, तो सारे नगर में हाहा- 
कार मच जाय । तुस झाडू से आँधी को रोकने चले 
हो ! ख़बरदार, जो किसी ने बाज़ार बंद किया ; नहीं तो 
कहे देता हूँ, यहीं अन्न-जल विना प्राण दे दूँगा--? 

एक आदमी ने शंका की--“भहाराज, आपके प्राण 
निकलते-निकलते सहीने-भर से कम न लगेगा। तीन 
दिन में क्या होगा ??? 

सोटेराम ने गरजकर कहा--“प्राण शरीर में नहीं 
रहता, ब्रह्मांड में रहता है । में चाहूँ, तो योग-बल से 
| अभी प्राण-स्याग कर सकता हूँ । मैंने तुम्हें चेतावनी दे 
|. दी; अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने । मेरा कहना 
मानोंगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा । न मानोगे, तो 
इत्या लगेगी, संसार में कहीं मुँह न दिखला सकोगे । 
बस, यह लो, में यहीं आसन जमाता ह 

(३) 

शहर भें यह समाचार फेला, तो लोगों के होश उड़ 
गए । अधिकारियों की इस नई चाल ने उन्हें हतबुद्धि- 
सा कर दिया । कांग्रेस के कमचारी तो अब भी कहते 
थे कि “यह सब पाखंड हे। राजभक्का ने पंडित को कुछ 
दे-दिलाकर यह स्वाँग खड़ा किया है । जब०ओर कोई 

बस न चला, फ़ोज, पुलीस, क्रानून, सभा युाक्केया स 

| हार गए, तो यह नई माया रची हे । यह ओर कुछ नहा, 
बात बत का दिवाला हे । नहीं तो. पंडितजी ऐसे कहाँ 
के देश-सेचक थे, जो देश की दशा से दुःखी होकर बत 
[या गते । इन्हें भूखों मरने दो, दो दिन में च बाल जायेगे । 
i शो! -इस नई चाल की जड़ अभी से काट देनी चाहिए । 
| यह चाल सफल हो गई, तो समक ला, आघका- 
रिया के हाथ में एक नया शख आ जायगा, आर वह 
॥ सेदेव इसका प्रयोग करेंगे । जनता इतनी समझदार ता 
है नहीं कि इन रहस्यों को समके । गीदइ-भबकी में 
भा जायगी ।!? 


न नगर क बानेए-महाजन, जो प्रायः धर्म-भीरु 


> व्यि 


होते हैं, ऐसे घबरा गए कि उन पर इन बातों का कुछ 
सर ही न होता था। वे कहते थे--“'साहब, आप 
रोगों के कहने से सरकार से बरे बने नुक्सान उठाने 

तैयार इए; रोज़गार छोड़ा; कितनों के दिवाले हो.गए; 
अफ़सरों को मुह दिखाने लायक्र नहीं रहे। पहले जहाँ 
जाते थ, ग्रांधिकारी लोग “आइए सेठजी? कहकर सम्मान 
करते थ, अब रेलगाड़ियां में धक्के खाते हें, पर . कोई 
नह! सुनता; आमदनी चाहे कुछ हो या नहीं, बहियों की 
ताल दुखकर कर ( टक्स ) बढ़ा दिया जाता. है । यह सब 
सहा, आर सहंगे, लेकिन धमे के मामले में. हम आप 
लोगों का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकते । जब एक 
वद्वान्‌ , कलन, धम-निष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्न-जल 
त्याग कर रहा है, तब हम क्योंकर भोजन करके टॉस 
फलाकर सावे ? कहीं 'मर गया, तो भगवाम्‌ के सामने 
क्या जवाब देंगे ??? . 


व्र 


सारांश यह कि.कांग्रेसवाला की एक न चली । व्यापा- 


रियों का एक डेपुटेशन नवः बजे रात को पडित बी. की 
सेवा में उपस्थित हुआ । पंडितजी ने-आज भोजन तो खूब 
डटकर किया था, लाकिन डटकर भोजन करना उनके लिये 
कोइ असाधारण बात न थी। महीने में प्रायः, २० दिन: वह 
अवश्य ही न्योता पाते थे, ओर . निमंत्रण. सें. -डरकर 
भोजन करना एक स्वाभाविक बात है । अपने सद्दभो- 
जियो की देखा-देखी, लाग-डाँट की धुन में, या ग्रृह-स्वामी 
के सविनय आग्रह से, ओर. सबसे बढ़कर पदार्थों की 
उत्कृष्टता के कारण, भोजन मात्रा से अधिक हो ही .जाता 
हे । पंडितजी की जठराग्नि ऐसी परीक्षाओं मं उत्तीण 


होती रहती थी । अतएव इस समय भोजन का ससय . 


आ जाने से उनकी नियत कुछ डावा-डोल हो रही थी । 
यह बात नहीं कि वह भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन 
का समय आ जाने पर अगर पेट अफरा हुआ न हो, 
अजीर्णं न हो गया हो, तो सन में एक प्रकार की भोजन 
की चाह होने लगती है । शाख्ाजी की इस सभय यही 
दशा हो रही थी । जी चाहता था, किसी खांचेवाले को 
पकारकर कुछ खे लेते ; किंतु अधिकारियों ने उनकी 
शरीर-रक्षा के लिये वहाँ कई सिपाहियों को तनात कर 


दिया था। वे सब हटने का नाम न लेते थे । पंडितजी 
की विशाल बुद्धि इस समय यद्दी समस्या हल कर रही _ 
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[ वर्ष २, खंड २, संख्या श | 


थी कि इन यसदूतों को केसे टालूँ! ख़ामख़ाह इन 
पांजियों को यहाँ खड़ा कर दिया! में काइ कदा ता हू 
नहीं [कि भाग जाऊंगा । 

अधिकारियों ने शायद यह व्यवस्था इसलिये कर 
रक्‍्ख़ी थी कि काँग्रेसवाले ज़बरदस्ती पंडितजी को 
वहाँ से भगाने की चेष्टा न कर सकें । कोन जाने, वे क्या 
चाल चलें । कहीं किसी कत्ते ही को उन पर छोड़ दें, या 
दूर से पत्थर फेकने लगे । ऐसे अनुचित ओर अपमान- 
जनक व्यवहारा से पंडितजी की रक्षा करना आघकारिया 
का कत्रेव्य था । 

वह.अभी इसी चिंता में थे कि व्यापारियों का डपटेशन 
आ पहुँचा । पंडितजी कुहनियों के बल लेटे हुए थे, सभल 
बैठे । नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा--“महाराज 
हमारे ऊपर आपने क्‍यों यह कोप किया ह १ आपको जो 
प्राज्ञा हा, वह हम शिराधाय कर ।' आप डाठए, अजच्न-जल् 
ग्रहण कीजिए । हमें नहीं मालूम. था कि आप सचमुच 
यह ब्रत ठाननेवाले हैं, नहीं तो हम पहले ही आपसे 
विनती करते । अ्रब कृपा कीजिए, १० बजने का समय 
हैं। हम आपका वचन कभी न टालेंगे ।'? 

` मोटेराम--“थे कांग्रेसवाले तुम्हें मटिय़ा-मेट करके 

छोडेंगे ! आप तो डूबते ही हैं, तुम्हें भी अपने साथ ले 


~ 


डूबेंगे ! बाज़ार बंद रहेगा, तो इससे तुम्हारा ही टोटा 


S 
[oS > 


होगा ; सरकार को क्या ? तुम नोकरी छोड़ दोगे, . आप 
भखों मरोगे ; सरकार को क्या ? तुम जेल जाओगे, 
आप चक्की पीसोगे ; सरकार को क्या? न-जाने इन सब- 
को क्या सनक सवार हो .गई हे कि अपनी नाक कटाकर 


=e ~ चब TSS 3 
दूसरों का असगुन मनाते हॅ । तुम इन कुपंथियों के कहने . 


में न आओ । क्यों, दूकानें खुली रक्खोगे ?” | 
सेठ-- “महाराज, जब तक शहर-भर के आदमियों की 
पंचायत न हो जाय, तब तक हम इसका बीमा केसे 
ले सकते हैं ? कांग्रेसवालों ने कहीं लूट मचवा दी, तो 
कौन हमारी मदद करेगा ? आप उठिए, भोजन पाइए, 


“हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जसा कुछ होगा, 


हाल देंगे ।?! 
मोटे--“तो फिर पंचायत करके आना ।'” 


डेपटेशन जब निराश होकर लाटने लगा, तो पाडेतजी 
ने कहां--' किसी के पास सुघनी तो नहीं ह se 5 
एक महाशय ने डिबिया निकालकर दे दी । 


F 


. देखा, तो चपक सं सटक गए । 
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लोगों के जाने के बाद सोटेराम ने पुलासवालों से | 
पृछा--“'तुम यहाँ क्यों खड़े हो??? 
सिपाह्या.ने कहा--“साहबू का हुक्म ह, क्या करें १ 
` मोटे--“यहा से चले जाओ ।'? 
सिपाही--“आपके कहने से चले जाय ? कल. नौकरी 
छूट जायगी, तो आप खाने को देंगे ??? 
मोटे---““हम कहते हैं, चले जाओ 
यहा से चले जायेगे 
Da र नी 3 3 
घेरे खड़े हो । 
सिपाही--““चले व 
मोटे--“सजाल क्यों नहीं 
डि >) 
किया हें ! 
सिपाही--“अच्छा जाओ तो, 
पंडितजी ब्रह्म-तेज में आकर उठे, ओर एक सिपाही | 
को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह कई कदम पर जा | १ 
गिरा. । दसरे सिपाहियों की हिम्मत छट गईं _। पाडेतजी 
को उन सबने थल-थल समक लिया था, उनका पराक्रम | 


मोटेराम अब लगे इधर-उधर नज़रें दोडाने कि कोई 
खोंचेवाला नज़र आ जाय, तो उससे कुछ ले । किंतु तुरत 
ध्यान आ गया, कहीं उसने किसी से कह दिया, तो ? लोग । 
तालियाँ बजाने लगेंगे | नहीं, ऐसी चतुराई से काम 
करना चाहिए.कि किसी को कानो-कान ख़बर न हो । 
बुद्धि-बल का परिचय मिलता दै। | 


ऐसे ही संकटा में तो 
एक क्षण में उन्होंने इस कठिन प्रश्‍न को हल कर लिया। | 
देवयोगु से उसी समय एक खोंचेवाला आता 
दिखाई दिया । ११ बज चुक थे, चारा तरफ़ सन्नाटा 
छा गया था । पांडेतजी ने बुलाया--““खोंचेवाले, रो | 
खोंचेवाले !” । 
खोंचेवाला--“कहिए, क्या दूँ? भूख लग आई न | 
ज्ञ-जल छोड़ना साधुओं का काम ह, हमारा-आपकी | 
काम नहीं है । 


'डित--““अबे क्या बकता हे? यहा कया किसी 


साध से कम हें? चाहे, तो महीनों पड़े रहे, आर भूख | 


प्यास न लगे । तुरे तो केवल इसलिये बुलाया 


ज़रा अपनी कुष्पी मुके दे। देखू तो, वहा क्‍या 
। मुझे भय होता है कि साँप न हो” |. 


आरशीर्ष, २०० लु० स०.] 


सत्याग्रह 


६५ 


| खोचिवाले ने कुप्पी उतारकर दे दी। पांडेतजी उसे 
लेकर इधर-उधर मान पर कुछ खोजने लगे। इतन में 
उनके हाथ स छटकर 3 पड़ा, आर बक गई । 
सारा तेल बह गया । पीडेतजी ने उसमें एक ठोकर 
पीर लगाई कि-बचा-खुचा तेल भी बह जाय। 
खोंचेवाला ( कुप्पी का हिलाकर )--“महाराज, 
इसमें तो ज़रा भी तेल नहीं बचा । अब तक चार पैसे का 
| ' सौदा वेचता, आपने यह खटराग बढ़ा दिया ।” 
य न 
हि ल. काट रा बहो र तेल 
भरा लेओ ।?” 


में यहा थोड़े ही आऊंगा \?? 

पांडित--““खाचा रक्खे जाओ, लपककर थोड़ा तेल 
लेलो; नहीं सुकते कोई साँप काट लेगा, तो तुम्हीं प्र 
.हत्या पड़ेगी । कोई जानवर हे ज़रूर । देखो, वह रेंगता 
है । गायब हो गया । दोड़ जागरो पट्टे, तेल लेते आयो, 
मैं तुम्हारा खाचा देखता. रहूँगा। डरते हो, तो ' अपने 
रुपए-पेसे लेते जाओ ।”” 

खोंवेवाला बड़े धर्म-संकट में पडा । खोंचे से पेसे निका- 
लता हे, तो भय हे कि पांडेतजी अपने दिल में बुरा न 
मानें कि मके बेइमान समक रहा है । छोड़कर जाता हे 


~ 


| तो कोन. जाने, इनकी नियत क्या हां । कसी का 


“| निश्चय किया कि खोंचा यहीं छोड़ दूँ, जो कुड तक़दीर 
में होगा, वह होगा । वह उधर बाज्ञार को तरक् चला, 
इधर पंडितजी ने खोंचे पर निगाह दोड़ाई, ता बहुत 


र हताश हुए । मिठाई बहुत कम बच रही था। पाच-छे 
झो ` चीज थीं, मगर किसी में दो अदत से ज़्यादा निकालने 

की गुंजाइश न थी । भंडा फूट जान का खटका था । 
i! पंडितजी ने सोचा, इतने से क्या हांगा ? केवल क्षुधा 
| और प्रबल हो जायगी, शेर के सुद खून लग जायगा ! 


. गुनाह ब-लज़्ज़त है । अपनी जगह पर आ बेठे । लेकिन 
| \ दृम-भर के बाद प्यास ने फिर ज़ोर किया । सोचे, कुछ 
| तो ढारस हो ही जायगा । आहार कितना हा सुईम 
हो, फिर भी आहार ही हे । उठे, मिठाई निकाली ; पर 
पहला ही लड़ड मह में रका था कि दे 


चालला तेल की कुप्पी जलाए कदम बहता ला 


खांचेचाल। ( पसे लेकर ) “तो अब तेल भरवाकर 


नियत सदा ठीक नहीं रहती । अत को उसन यहां 


खा, खोंचे- ` 


रहा है । उसके पहुँचने के पहले मिठाई का समास हो 
जाना अनिवार्यं था । एकसाथ दो चीज़ें मुंह में रक्खीं। 
अभी चबला ही रहे थे कि वह निशाचर दस कदम और 
आगे बढ़ आया । एकसाथ चार चीज़ें मुंह में डाला, 
और अधकुचली ही निगल गए । अभी ६ अदत और 
थी, ओर खोंचेवाला फाटक तक आ चुका ` था। सारी- 
की-सारी मिठाई मुँह में डाल ली । अब न चबाते 
बनता हे, न उगलते । वह शेतान मोटरकार कीं 
तरह कुप्पी चमकाता हुआ चला हीं आता था । जब 
वह बिलकुल सामने आ गया, तो पंडितजी ने जल्दी 
से सारी मिठाई निगल ली । मगर आख़िर आदमी ही 
थे, कोई मगर तो थे नहीं, आँखों में पानी भर आया, 
गला फैंस गया, शरीर में रोमांच हो आया, ज़ोर से 
खासने लगे । खोंचेवाले ने तेल की कुप्पी बढ़ाते हुए 


कहा--““यह लीजिए, देख लीजिए, चले ता ह आप 


उपवास करने, पर प्राणां का इतना डर हे। आपको क्या 
चिंता, प्राण भी निकल जायेंगे, तो सरकार बाल-बच्चा * 
की परवस्ती करेगी ।?? 

पंडितजी को क्रोध तो ऐसा आया कि इस पाजी को 
खोंटी-खरी स॒नाउँ, लोकिन गले से आवाज़ न निकला । 
कप्पी चपके से ले लो, श्रोर झूठ-मूठ'इधर-उधर देखकर 
लोटा दी । 

खोंचेवाला--“ आपको क्या पड़ी थी, जो चले सर- 
कार का पच्छ करने ? कहीं कल दिन-भर. पंचायत होगी, 
तो रात तक कुछ तय होगा । तब तक तो आपकी 
आँखों में तितलियाँ उड़ने लगेंगी ?” 

. यह कहकर वह चला गया, आर पाडतजा भा थोडी 
देर तक खाँसने के बाद सो रहे । 
(<) 


दूसरे दिन सबेरे ही से व्यापारियों ने 'मिस्काट करनी 


` शुरू की । उधर कांग्रसचाला म सा हलचल सची । 


अमनब्सभा क आथिकारया न भा काने खड़े कि । 

यह तो इन भोले-भाले बानेया को घमकाने की अच्छी 
तरकीब हाथ आई । पंडिस-खसाज ने अलग एक सभा 
की, और उसमें यह निश्चय किया कि पंडित मोटेराम | 
को राजनीतिक मामलों मे पड़ने का कोई अधिकार 
नहीं है । हमारा राजनीति से क्‍या संबंध ? ग़रज़ सारा 

दिन इसी वादःविवाद में कट गया, ओर | लर 


५६६ 
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पंडितजी की ख़बर न ली। लोग खुल्ञम-खुज्ञा कहते 
थे कि पंडितजी ने एक हज़ार रुपएं सरकार से लेकर 
यह अनुष्ठान किया हे । बेचारे पंडितजी ने रात तो 
लोट-पोटकर कारो, पर उठे तो शरीर मुरदा-सा जान 
पड़ता था । खडे होते थे, तो आँखें. तिलमिलाने लगती 
थीं, सिर में चक्कर ग्रा. जाता था ।, पेट में जेसे कोई 
बैठा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ़ आँखें लगी 
हुई थीं. कि लोग. मनाने तो नहीं आ रहे हैं । संध्यो- 
पासन का समय इसी प्र्ताक्षा.मे कट गया । इस समय 
पूजन क पश्चात्‌ नित्य नाश्ता किया करते थे. । भ्राज 
अभा सुह मं पानो भी न गया. था. । न-जाने .वह शभ 
घड़ी कब आवेगो । फिर पंडेताइन पर क्रोध आने 
लगा । आप तो रात, को भर-पेट खाकर सोई होगी, 
इस वक्र भी जल-पान--कर .ही चुकी होगी; पर इधर 
भूलकर आ न राका कि मरे या जीते हैं । कछु बात 
करने ही के.बहाने से क्या थोड़ा-सा मोहनभोग बना- 
कर न खा सकती .थी ? पर किसे इतनी चिंता हे ? 
रुपए लकर, रख लिए, फिर जो कुछ . मिलेगा, वह भी 
रख लगा. । मझे अच्छा उल्ल बनाया ! 
क्रिस्सा-कोताइ पांडितजी ने दिन-भर इंतज़ार किया 
पर कोंड अनानेवाला नज़र न आया । लोगों के दिल 
स जो यह संदेह पेदा हुआ था कि पंडितजी ने कुछ 
-देकर यह स्वाग रचा ह, स्वार्थ के वशीभत होकर 
यह पाखड खडा किया हे, वही. उनको मनाने में 
बाधक होता था । 
54) 
रात के ३ बज गए थे । सेठ भोदूमल ने, जो ब्यापारी- 
समाज के नेता थे 
“मान लिया, पाडतजी ने स्वाथ-वश ही यह अनुष्ठान 
किया हे ; पर इससे वह कष्ट तो.कम नहीं हो सकता, जो 
श्रन्न-जल के विना प्राणी-मात्र को होता हे । यह धर्म- 
विरूद्ध है कि एक ब्राह्मण हमारे ऊपर दाना-पानी त्याग दे, 
आर हम पेट भर-भरकर चेन की नींद सोवें । अगर 
उन्हाने धम के विरुद्ध आचरण किया हे, तो उसका 
दंड उन्ह भागना पड़गा । हम क्या अपन कतव्य स 
मुह फर ?”? FR 


काँग्रेस के मंत्री ने दबी हुई आवाज़ से कहा-- 


“मुझे तो जो कुछ कहनां था, वह में कह चुका । आप _ 


सीधे बाज़ार गए, आर *) का पसउ [६ खा । उसभ मात्रा 


` पूजा करने चले। एक कउ्कर में ठंडा पानी लिया, और 


- की व्याकुलता नहीं, निराशा की शिथिलता थी । सारे अंग 


निश्चयात्मक भाव से कहा--' 


लोग समाज के नता प्न जो फ़सला कीजिए, हमे मंजर 
है । चलिए, स भी आपके साथ चला चलूँगा। घम का 
कुछ अश मुझे भी मिल जायगा । पर एक विनती 
लाजए । आप लोग पहले मुझे वहा जाने दीजिए। 
एकांत म उनसे दुस मिनट बातें करना चाहता हूँ। 
आप लोग फाटक पर खड़े रहिएगा । जब वहाँ 
ख लाट आऊ, तो फिर जाइएगा ।” इसमें किसी 
को क्या आपत्ति हो सकती थी ? प्रार्थना स्वीकृत 
हो गई । 

मत्राजा पुत्बोस-विभाग में बहुत दिन तक रह चके 
थे, मानव-चारेत्र की कमज़ोरियों को जानते थे । वह 


से अधिक सगंध डाल 
लगवाए, ग्रोर एक दु 


का प्रयल किया, चाँदी के बर्ग 


म लिए रूळ हुए तब्रह्म-दंव की | 


उसम केवडेका जल सिलाया । दोनों ही चीज़ों स खश 
की लपट उड़ रही थी । सुगंध में कितनी उत्तेजक शक्ति 
ह, कोन नहीं जानता । इससे विना भूख की भख लगं 
आता है, भूखे आदमी की तो बात ही क्या ? 

पाॉडितजी इस समय अचेत भूमि पर पड़े हुए थे। रात 
को कुछ नहीं मिला । दस-पाँच छोटी-छोटी _मिठाइयों का । 
क्या ज़िक्र । दोपहर को कछ नहीं मिला, ओर इस वङ्ग 
भी भोजन की वेला टल गईं थो । भूख में अब, आशा | 


ढील पड़ गए थे । यहाँ तक कि आँखें भी न खुलती 
थीं । उन्हे खोलने की बार-बार चष्टा करते ; पर वे आप- 
ही-आप बंद हो जातीं । ओठ सूख गए थे । ज़िंदगी का 
कोइ चिह्न था, तो बस, उनका धीरे-धीरे कराहना । ऐसा | 
घोर संकट उनके ऊपर कभी न पड़ा था । अजीण की 
शिकायत तो उन्हें महीने में दो-चार बार हो जाती थी 
जिसे वह हड आदि की फंकियां से शांत कर लिया 
करते थ'; पर ग्रजीणावस्था मे ऐसा कभी न -हुआ था 


कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया हो । नगर-निवासियी | 


को, अमन-सभा को, सरकार को, ईश्वर को, कांग्रेस ' 
को और धर्म-पली को जी भरकर कास चके थे । किसी 


स काई आशा न था । अब इतना शाक्र भा न रही था| 
शक्र स्वय खड़े हाकर बाज़ार जा 'सक। [निश्‍चय हो गया 


छः 
था कि आज रात को अवश्य प्राण-पखेरू उड़ जाय 
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ट्टे का नाम न ले । 
मंत्रीजी ने पुकारा “शास्त्रीजी !” मोटेराम ने पडे- 
पढ़े खें खोल दीं । उनमें ऐसो करुण वेदना भरी हे 


४ SS SE ~ ~ र्र टर 
थी, जेसे किसी बालक के हाथ से कोआ मिठाई 


हीन ले गया हरो । 
मंत्रीजी ने दोने की मिठाई सामने रख दी, और 
a) ~ 


भज्मर पर कुल्ढड अ्रांधा दिया । इस काम से सुचित्त 
पड़े रहिएगा !?? 
दे 


(> 


गम 


सगंध ने पंडितजी की इंद्रियो पर संजीवनी का काम 
Eo ‘~ I आऊ ~ १ 
किया । पंडितजी उठ वेठ, ऑर बोले--“देखों कब तक 
निश्‍चय होता है ।” ' र 


w 


मंत्री-- यहा कुछ निश्चय-विश्चय न होगा । आज 
दिन-भर पंचायत हुआ की, कुछ तय न हुआ। कल कहां 
शाम को लाट साहब आवेगे । तब तक तो आपकी न- 
जाने क्या दशा, होगी । आपका चेहरा बिलकुल पीला 
पड़ गया है ।?? 

मोटेराम--' यहीं मरना बदा होगा, तो कोन टाल 
सकता हे ? इस दोने में कलाकंद है क्या !?? 

मंत्री--'“हाँ, तरह-तरह की मिठाइयाँ हैं। एक नातेदार 
के यहाँ वेना भेजने के लिये विशेष रीति से बनवाई हैं।” 

“मोटेराम--“जभी इनमें इतनी शुगंध है । ज़रा 
दोना खोलिए तो ।”” . 

मंत्री ने मसकिराकर दोना खोल दिया, और पंडिते- 


SS 
~ 


जी नेत्रों से मिठाइयां खाने लगे । अधा खें पाकर i 
संसार को ऐसे तृष्णा-पूर्ण नेत्रां से न देखेगा। मुँह में 
पानी भर आया । मंत्रीजी ने कहा “आपका वतत 
होता, तो दो-चार मिठाइयाँ आपको चखाता । ५) सर 
के दाम दिए हैं ।” a 

` सोटेराम--““तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होंगी । न बहुत 
द्नि हुए क़ल्लाक़ंद नहीं खाया ।' नके 

मंत्री--“आपने भी तो बेठेबेठाए फकट मान ले 
लिया । प्राण ही न : रदेंगे, तो धन किस काम 
भ्रावेगा !?? 

च्य कूँ, फँस गया इतनी 
सिठाइयों का जल-पान कर जातां था । (हाथ से 
> मिठाइयों को टटोलकर ) सोला [की दूकान की 
होंगी 095 


9 


। में इतनी 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ff इ = बा 

१ मार्गशीष ~ ३० 6 ७ स्‌० ] ड a के 
सन कि ~ RT सा ा (० (>. से. क 
अवन-सूत्र कोई रस्सी तो हे नहीं कि चाहे जितने फटके 


मंत्री-* चसि दो-चार ।? डी 

मोटेरास--“क्या चक्ख, घर्म-संकट मे पड़ा हूँ”? 

मंत्री--'“अजी चखिए भी । इस समय जो आनंद _ 
प्राप्त होगा, वह लाख रुपए में भी नहीं .मिल सकता। 
कोई किसी से कहने जाता हे क्या ?” व 

मोटेराम---“'मुफे भय किसका है ? मैं यहाँ दाना- 
पानी विना मर रहा हूँ, ओर किसी को पर्वा ही नहीं । 
तो फिर मुझे क्या डर ? लाओ, इधर दोना बढ़ाओं। 
जाओ, सबसे कह देना, शास्त्रीजी ने घत तोड़ दियां। 
भाड़ में जाय बाज़ारे ओर व्यापार ! यहाँ किसी की चिंता 

हीं । जब किसो में धम नहीं रहा, तो मेन ही धर्म का. 
बाड़ा थोड़ ही उठाया है ।” 

यह कहकर पंडितजी ने दोना अपनी तरफ़ खींच 
लिया, और लगे बढ़-बढ़कर हाथ सारने । यहाँ तक. 
कि. एक पल भर में आधा दोनां खस हो गया । 
सेठ लोग आकर फाटक पर खड़े थें।। मंत्री ने जाकर 
कहा--“ज़रा.-चलकर तमाशा देंखिए । आप लोगा को 
न बाज़ार खोलना पड़ेगा, न खशामद करत पड़ेगी । 
मैंने सारी समस्याएँ हल कर दीं । यह कांग्रेस का 
प्रताप ह )” री 
चाँदनी छिंटकी हुई थी । लोगों ने आकर देखा, 
पंडितजी मिठाई ठिकाने लगाने. में वेस ही तन्मय हो रहे 
हैं, जेस कोई महात्मा समाधि में मग्न हों। : 


~ 


भोंदूमल ने 


कार्य भी सिद्ध हो जाता ।” डु 

मोटेराम--“'मेरा काम सिद्ध हो गया । यह अलां- 

किक आनंद है, जो धन के ढेरों से नहीं प्रास हो सकता । 
> ~ ~ 4३. मिठाई 

अगर कुछ श्रद्धा हो, तो इसी दूकान का इतनी हो 

और मेगवा दो ।”? * 


प्रेमचंद 
Lp सकी 
+ हमु यह कहना भूल गए (के मंत्रीजी को मिठाई 


लकर मैदान में आति समय पुलीस के सिपाही को ।) पेसे _ 

इल पडे थ यह नियम-विरुद था; लेकिन मंत्रीजी न इस | 

बात पर डना उचित न समझा | सलक . | 
रे श “ : १-३ Ci of 
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` पर अपने 


विषयक विविध विचारों से हम सर्वथा सहमत हैं । 


९८ . र प माधुरी 


व वर्ष २, खंड १; संख्या ul 


“देब ओर विहारी” प हमारे मत में मलाया के समान म र 


_ व आर विहारी”-नामक अपूर्व ग्रंथ- 
रत्न गंगा-एस्तकमाला का बार- 
हवा पुष्प है। इसके लेखक हैं 
हिंदी-संसार के सुपरिचित पंडित 
कृष्णविहारीजी मिश्र बी० ए० 

लू-एल्‌० बी० । पुस्तक का 
कु मूल्य १॥८) हे । साइज़ 
१७५२७ सोलह-पेजी हे, अतएव २८ पृष्ठ की. इस 
पुस्तक का इतना मूल्य कोई अधिक नहीं । छपाई 
ओर काग़ज़ सुंदर हे । 

थोड़े दिन हुए, श्रीयुत पं० पद्मसिंहजी शर्मा ने .काशी 
के ज्ञान-संडल-कायोलय से एक पुस्तक निकलवाई थी । 


पुस्तक का नाम तो था “विहारी की सतसई”, किंतु ' 


वास्तव में वह सतसई को भूमिका-मात्र थी। इसी से 
हमने यह जान लिया था फि पझसिंहजी आंति- 
अलंकार खूब पसंद करते हैं । इस प्रकार की भ्रांति 
की अवतारणा ही ने इस तुलनात्मक समालोचना में 
श्रीपद्मसिहजी के द्वारा बहुत-सी भ्रांत बातों का 
उल्लेख करा दिया । “देव ओर विहारी” के विज्ञ 
.लेखक ने इसी संजीवन-भाष्य की बहुत-सी बातों 
विचार प्रकट किए हैं । अतः हम 
विद्ठदर पं० पद्मसिंहजी शर्मा के कृतज्ञ हैं, जिनकी 
कृपा स हमें एक तरुण साहिंत्य-सेवी के उचित रूप 
में दर्शन हुए । । 
“दव और बिहारी” के विषय में हमने पहले ““त्रि- 
ज्ञान” मं प्रकाशत समालोचना पढ़ी थी, ओर फिर 
#“प्रभा” में पं० गंगाधरजी मिश्र-लिखित उसकी 
अत्यालोचना भी । यही नहीं, किंतु “श्रोशारदा”' .के वे 


~ ४ ~ ~ ~ ~ ~ 
-सभी लेख भी हमने पढ़े हं, जो विहारी के विषय 


में लिखे गए हें .।. हमने थ्न्य: विद्वानों की लिखी 
वे आल्ोचना-प्रव्यालोचनाएँ भी पढ़ी हैं, जो 
इस 'विषय पर,- समय-समय पर, . छुपती रद्दी हॅ! 
अतः इतनी आल्लोचनाएँ . प्रकाशित होने पर भी. अपने 
कुच विचार प्रकट करते हैं । ; 

` “देव और विहारी” के विद्वान्‌ लेखक के समालाचना*« 
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सर पर विहारी से मतिराम अच्छे प्रतीत हुए । लाब 


से कविता-कामिनी की कमनीयता में गहरी झर ( लार | 


यद्यपि हमारे मत में ब्रज-भाषा के समान माधु है 
ओत-प्रोत कविता खड़ी-भाषा में कदापि नहीं हो सकती शि 


तथाप हम मिश्रजी के उदार विचारों 

i का. समभिनंदुन | हो. 
करत ह । आपने. अपने मत की परिपष्टि के लिये 
“शीतल” जी के कतिपय समयोचित उदाहरण 


भयावह खड़खड़ाहट सें 


शीतलता हे ? 
तुलनात्मक समालोचना के आरंभ में विहारी का एक | तह 


= 


वि 
दोहा दिया हे) उसका भाव यह हे--कोई नायिका सखी | कवि 
से कह रही ह कि त्र लाजरूपी लगाम को नहीं 


नॉ ०० ~ 


सानते। ये मेर वश में नहीं । ये म 


= 


८4 


re 


पर्वा न करनेवाला ) घोड़े कीं साति लगाम खींचते रहने भ्रव 
पर भा जिधर चाहते हं, चले जाते हं। यथा-- 


लाज-ज्ञगाम न मानही, नेना मो बस नाहि: 
ये मुह-जोर तुरंग लों एंचत हू चलि जाहिं। 
दोहे का भाव बहुत. अच्छा हे 


हमारी सम्मति में, वह इससे कहीं 
पड़ा हे । यद्यपि मतिराम ने अपने पूर्ववर्ती कविवर |कद 


निकाल देने के कारण उन्होंने मज़मून छीन # लिया है । | ह 
मंतिराम का दोहा यह हे-- | 
मानत लाज-लगाम नाहि, नेक्रु न गहत मरोर ; 
हात लाल लेखि, बाल के दृग-तुरंग मुह-जोर । 


ss 
्रोर बाल शब्द बड़े ही मनोरम प्रयुक्त हुए हं। ला || 


ळी 


#--ग्यारहवीं शताब्दी में होनेवाले महाकवि राऊ 
शुखरजी ने अपनी“काब्य-मीमांसा” में स्पष्टआज्ञादे दी है किए |" 
“नास्त्यचौर: कविजनो नास्त्यचारों वशिग्जनः ; | 
स नंदति समामध्य यो जानाति निगृहितुम्‌॥? 
ऋतः प० पदासिहजी के मतानुसार तो मतिरामजी 
विहारी से मजमून छीन लिया हे, फिर  पदार्सह 
पक्ताचात-रोग स पीड़ित पक्षपाती क्‍यों इष्ट हें ! र 


आशीष, 30° वु° सं० ] 


पे बिका ) लगती थी. महाकविमतिराणचो उप 7 7 मतिरापजी ने उससे बचा 
ही, (रिया । हम इस सहृदयता, इस सफलता पर मतिरामं 
| द्वाबघाइ दुत ह। व डी र 
| यह बात नहा हैं कक मिश्रा ने कविवर “देव” को 
बिहारी से.सभी जगह श्रेष्ट ठहराया हो; प्रत्यत जहाँ 
विहारीजी दवजा स उत्क्रेट जच, वहा आपने साफ़ तोर 
i पर बह कह [दया ह ॥ उदाहरणाथ विरह-जन्य कृशता के 
वर्णन में आपने केशव, विहारी, मतिराम और देव 
तुलनात्मक उदाहरण जहा दिए हैं, वहा उल्लिखित तीन 
| कवियों की. भूरि-भूरि प्रशंसा करके महाकवि. देव 
विषय में अपनी नद्ञ-ल्िखित सम्मति दी है-- 

| :/केशव, विहारी एवं सतिंरोम ने कृशतां की जो 
अवस्था दिखलाई हे; उस तक देवजी नहीं पहुँचे ।” 
इससे स्पष्ट हे । 
(वकील होकर भी tॅ 
` यागे चलकर सिश्रनी ने मधुप” द्वारा बगला से 
| प्रतृदित श्रीसाइकेल मधुसूदन दत्त की कविता के 
बृ उदाहरण  बानंगी के तौर पर तोष, ओर सूर 
| रादि की कविता के प्रसंग में रख दिए हैं; किंतु हमारी 
सम्मति में उन महाकवियों की श्रेणी में मधुसदन दत्त 
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पद्मसिंहंजी की भाति 


न | 
वर [कदापि नही पिके हम माइकेल मधसूदन दत्त क काव्य 
को 'पेघनाद-वध? को आदर की दृष्टि से नहीं देखते 
हमारा निवेदन यह हे कि “दत्त महो दय “विरहिणी ब्रजांगना 
| लिखने में, प्राचीन महाकवियों की तुलना में, नितांत 
|्रसफल रहे? । मिश्री के भी कुछ इसी प्रकार के 


मिलते-जलते उद्‌गार हँ। अतः हम सिश्रजी स इस 


भश स सवथा सहमत हैं । 
. भिश्रजी का साहित्य-परिज्ञान भी पयासं जान पड़ता 
; क्योंकि आपने “जि 'उठे चटक्राली, चहुनदाश 
3 | फल गई नभ-ऊपर लाली” इस पद्य के “कज "शब्द 
: [कै विषय में श्रीपझसिंहजी के मत का खूब ही खंडन 
क्या हे। आपने तलसा, सर, ' रघुंतांथश भारत 
हरेश्वर आदि के सुंदर प्रमाण दिए दैं। इससे आपश 
भ्ययन-शीलता का अच्छा परिचय मिलता हैं 7 


भी आशा | नहीं 


क र 
ऐसी भूल EE 


ह. 3. अहेत > 


“देव ओर विहारी? 


> 
हैं, उन 


` उड़ाई । 


के उदाहरण नितांत ना (एस और भदे ह । इसका यह अथ , 


पञ्चसिंहंजी के अनुयायी देवजी को उपेक्षणीय समके । 


मिश्र-बंधु श्रांर प्म॑सिंहजी ने कतिपय आक्षेप किए 
द का उत्तर देते हुए आपने अत्यंत सहृदयता 

| अपन विचार प्रकट किए हैं । कविवर विहारी का एक 
दाहा इस प्रक्रार हे-- 

पावस-वन-आधयार महे, रक्षा भेद नहिं. आन 

रात सास जान्यो परत, लखि चकई-चकवान । 

इस दाह म कविवर विहारीजी ने वर्षा का वणन करते 
इए चकई-चकवे का उल्लेख किया हे । इस पर मिश्र: 
बधुञ्रा ने अपने “नवरल' में लिखा कि विठारी के र 
इस प्रकति-नेराक्षण में ग़लती हे । इस पर पझसिंहजी 
ने एक सुभाषित-रंल-भांडागार का पद्य भी प्रमाण में दिया, « 
आर .श्रपना प्रात क॑ अनुसार कछु द्ग भा ` 


bd 


न 


> 


पं० कृष्णविहारी मिश्र ने तुलसीदासजी का एक 
ज्वरदस्त प्रमाण दिया हे । यथा-- 
“देखिय चक्रवाक खग नाही ; कलिहि पाय जिमि घम पराही ।?? 

मिश्रजी ने केशव ओर हिंदी-शब्द-सागर का भी 
प्रमाण दिया हे कि वर्षा-ऋतु में चक्रवाक + नहीं 
होते । ` ee क” 

चक्रवाक के विषय में मिश्रजी ने अपने विचार यथेष्ट. 
विस्तृत रूप से व्यक्न किए हैं । मिश्रजी की लेखन-शेली. 
प्रौढ़, सरस तथा ्रर्थ-गौरव आदि विवध गणा से संपन्न 
हे । यह बात दूसरी हे कि दूसरे की दिल्लगी उड़ाकर 


भारतेंदु बाबू हरिश्रंद्र ने भी कविवर देव की अच्छी 
प्रशंसा की है; किंत सहृदयता की मूर्ति पञझसिंहजी ने 
देव र सूरदासजी की उपेक्षा क्या की, यह समू मे 
नहीं आता । | ः 


TF 


विषय में “हिंदी शब्दतसागर | 


# लखक की सम्मति हिंदी-शब्द-सगर के पाचच जजों की _ 
इस सम्मति के सर्वथा विरुद्ध है कि चकई-चकंबा एक हँस की 
जाति का पत्ती हैं । चकई-चकवा और हेस से संबंध हो क्या र 
कल आप बक को भी हंस को जाति का पक्षी | 
लिये तयार हो जाग ५ इतनी बात ते में भी 


अ... >>>. 


ES 


५७०. माधुरी 


न्य वर्ष २, खंड १, संख्या, 


विहारी को हम हिंदी का कालिदास मानते हैं, किंतु 
साथ ही तुलसी आर सूर तथा केशव ओर देव को 
क्रमशः आदि-कवि व्यास, भारवि ओर माघ समकते हैं। 
हमारी सम्मति में सूर से बढ़ना तो दूर रहा, विहारी वहाँ 
तक पहुँच भी नहीं पाए हैं । हमारी राय में विहारी ने, 
इस प्रसंग में, अपने पूर्ववर्ती महाकवि सूरदासजी के 
भाव ग्रहण किए हैं, न कि पद्मसिंहजी के . कथनानुसार 
मंज़मून छीना । विहारी का एक दोहा इस 
प्रकार है -- ! 
कह लड़ेत दृगकरे ९ पड़े लाल बहाल ; 

कह मुरली, कह पीत पट, कहूँ लकुट, बनमाल । 


इस दोहे पर मिश्रजी का कथन ह--“यह दोहा भी 


CoS 


प्र ¢ 


परम प्रासिद्ध विहारीलाल की मनोरम उक्ति हे। इस दोहे. . 


~ 


से सतसई एवं विहारीलाल का गौरव हे, इत्यादि । 
मश्रजा का यह उदारता आभ्रनद्नाय ह । अब 
साहित्य-सूये श्रोसूरदासजी का भी. यही वर्णन 
देखिए 
चित चपल नयन.-को कोर + 

मनमथ-बान दुसह, अनियारे निकरे फूटि हिये वहि ओर, 
अति व्याकुल घुकि,.घरनि परे, जिम तरुन तमाल पवन के जोर ; 
कहुँ, मुरली, कहँ लकुट मनोहर, कहुँ पट, कहूँ. चाद्रका-मोर \ 
छुन बूड़त, छन-ही-छन उछरत, बिरह सिंधु के परे कोर; 
प्रेम-सलिल भीज्यो पीरो पट, फय्यो निचोरत ऋचरा-छोर । 
फुरे न बचन, नयन नहिं उघरत, मानहु कमल भए बिनभोर ; 


सूर? सु-अधर-पुंधारत सींचहु, मेटहु मुरळा नंदकिशोर | * 


सूर की प्रतिभा के सम्मुख विहारी की कविता-तारा- 
बली सचमुच यहाँ पर, विहारी ही के शब्दों मे, 'भोर- 
तरेयाँ” हो गई हे । यदि इतनी सरस कविता भी विहारीजी 
के पक्षपातियों को सुंदर न जँचे, तो उनके हृदय-तल- 
स्पशीं पक्षपात को हटा देना किसी भी सहृदय व्यक्ति के वश 
का काम नहीं । हमारी राय में विहारीजी ने बहुत कुछ 
कह डाला हे । जितना दोहे-जैसे छोटे-स-छोटे 


La 


छुद में कहा जा सकता था; कह दिया ; किंतु सूरदास- 
जी से बढ़ नहीं पाए, अपितु पीछे ही रहे हैं । महाकवि 
सूरदास विहारी से पूवे के कवि हैं, फिर भी विहारी 
डनसे बढ़ नहीं सके । 

आगे चलकर मिश्रजी ने एक कविता सूरदास की 


~ 
~ >> विवि 


और दी है ; जिसमें खंडिता नायिका ने विविध-गोपिका- 


4. 
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विहारी भगवान्‌ मुरली-मनोहर को खूब ही पमष 


हु । ममिश्रजी ने विहारी के पक्षपातिया को बल पक भू 
आह्वान ( चेलज ) किया हे कि वे महाकचि वि 


वह कविता ऐसी ही सनोरम ह, जिसका मुक्कावग ४ 
विहारी का प्रातभा कदापि नहीं कर सकती । इतत हम 
सरस आर मधूर कविता ति | 
ही मिले । Fe 
समालोचक के भाग्य सें पोरोभाग्य भी बदा ही 
अतः इस ग्रथ-रल्ल का कातेपय त्राटया पर पड़ता हुड़ दा] 
को भी हम नहा राक 


खो बेठे हें। यथा — 
“डरावनी दृष्टि, ग़ज़ब गिरानेताली आवाज़ ।' यहाँ 
ग़ज़ब-शब्द उदू का है, अतः “ग़ज़ब ढानेवाली 


~ LoS __ = DN | 
हाना. चाहेए था । आग चलकर आपन लिखा ह्‌ 


चाहिए था, इत्यादि । 
~ AN 
आगे आपने लिखा 


सम्माते म यह ठाक नहा 
तो ऐसा.ज्ञात हाता हाक कदाचत्‌ मुग्धा सा च 


विशेषण का लक्षण तो यही हे न कि “ इतरव्या१ 
विशेषणम्‌ ?. किंतु इस पद ने यहा पर गडबड म 


ओज-गुण खब ही फबता है ।” हम इससं 
सहमत नहीं; क्योके अज आर शगार का ( चाह 
प्रच्छन्न हो, चाहे भ्रप्रच्छन्न ) नितांत विरोध है। 
प्रकार कुछ अन्य बातें भी विचारणीय हैं । स्थानाभ 
यहाँ उनका उल्लख नहीं किया जा सका । आ 
चे कतिपय ब्रुटियाँ अगले संस्करण में सुधा | | 
जायेगी । | 


| 


शा ॥ पेर 


शश 


:: नर्गशीरष, २०० तु० स० || 
ण...“ र र क र 
री रै 9 अंत “मं अब रह न es ह्म “गेगा-पुस्तक- 
“के संचालकों को धन्यवाद देते 


~ 


हैं कि उन्होंने 


पक माला ह व्र 

लार्‌ ्ी सुंदर पुस्तक प्रकाशित कर हिंदी-साहित्य के. 
~ ON. ~ (६5. उ. जज 

| अभाव का पूर्ति का ह । हमारा सम्मात म॑ पुस्तक में 

/ त Le च्प्र प्र De प 

' प गणां की ही प्रधानता अधिक हं । हम पं० कृष्ण- 


बिहारीजी से भी एक-सात्र यही प्रार्थना करते हैं कि यदि 


इत हमारी सम्मति में पुस्तक अवश्य आदरणीय हे । 
रामस्वरूप शर्मा “शादूल? 


व 50, 
ह्‌ 28 


तिब्ब 


मगर उसका हाल 
बहुत कम लोग 
जानते हाग । 
इसका कारण यहां Ee 
हे कि एक तो वह पहाड़ी शीत- | 
हो| प्रधान देश यो ही दुर्गमं हे, दूसरे 

बहा के लोग अपने यहाँ किसी 
विदेशी को घुसने देना नहीं 
हमा॥ चाहते । स्वामी दयानंदजी 


नहीं कि तिब्बत प्राकृतिक शोभा 
म भ सस्वरं के ही समकक्ष ह । 


* यह लेख डॉ० शल्टन के एक लेख के आधार पर 
हे लिप्त भारतवर्ष मे प्रकाशित लेख के. कुछ अंश का नुवा 
| है। उक्त सज्जन अमेरिकन थे । संत्रह त्रठा सद डर 
| मे रहकर इन्होने जो जानकारी हासिल की थो. 
बह इस प्रबंध में व्यक्त की है । बड दुःख की बात है कि दुष्ट 
'तिब्बती डाकुओं ने-पिळुले वष इनकी हत्या कर डाली \ 
लेखक 


‘ 


तिब्बत 
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तिब्बत को कारमीर से कामरूप, तक्र फेला हुआ 
ओर आकाश से: बाते कर रहा हिमालय : पर्वत अपनी, 
आड़ में छिपाए हुए हैं । जगत्‌ में समय-समय परः 

जो कुछ परिवर्तन हुए हैं, ओर हो रहे हें, उनका असर. 
आज तक तिब्बत तक नहीं पहुँचा ॥ वर्तमान सभ्यता केः 

सफ़ेदपोश दु्दांत दस्युओ का दल उन्नति की जलती हुई.- 
मशाल हाथ में लिए बार-बार तिब्बत के द्वार पर व्यथे चके 

मार-मारकर लोट गया है। प्राचीततम प्राच्य आदश को वहः 
देश अब भी प्राण-पण से पकड़े हुए है, और सदा से 

“नूतन” और “नवीनता' को उपेक्षा की दृष्टि से. देखता 

रायाः है । 


090०४ 
क्ट ` Ae 


तिब्बत का मान-चित्र 


- हिमालय के उस पार की तरहटी से शुरू करके चीन 


की दक्षिण-परिचम की सरहद तक विस्तृत लंबा-चोड़ा 
पहाड़ी प्रदेश ही तिब्बत कहलाता है। चीन ओर तिब्बत 


को ऐँतज़े-नदी ही अलग करती है; अथोत्‌ यह नदी ही 
दोनों देशों की सीमा-ऐखा हे । नदी बहुत दूर तक चली 


गईं है । सारे चीन में घूमती-फिरती हुई यह नदी एक 


हज़ार साढ़े सात सो कोस के लगभग जाकर समुद्र सें: 
मिली हे । तिब्बत का घेरा चार लाख तिरसठ हज़ार वग- | 


५७२ 


माधुरी 


मील है, ओर जन-संख्या अंदाज्ञन्‌ ६० लाख के लगभग। 
चहाँ कभी मनुष्प-गणना की व्यवस्था न होने के कारण 
ठीक-ठीक जन-संड्या नहों बतत्राई जा सकती । एक बार, 
ग्रांयः २०० वर्ष पहले, चाची लोगों ने केवल तिब्बत के 
लोमा ओर लेटी लोगों का हिसाब - लगाया! था । तत्र 
३ लाख ३६ हज़ार के लगभग लामा ओर ६ लाख 
३१ हज़ार के लगभग लेटी लोग थे । तिब्बत के चारों ओर 
की पहाड़ी भमि जगह-जगह पर १२५००० से १६,००० 


~ 
फ़ीट तक ऊँची पवेत की चोटी २०,००० 


> ~ 


हे । कोइ-क इ 
फ़ीट से भी ऊँची है ! 
इस पहाड़ी मनोहर देश में पयेटन करनेवाले को अनेक 


~ 


त्तग प्रर ऊची पहाड़ी घाटया.तय करना पड़ता ह । उन 


क्षम का शासक, उसकी स्त्री ओर - नक्रीब 


घाटियों के आस-पास के प्राक्रातिक दृश्य - ऐसे अपच रम- 
णीय हें कि दर्शक चित्र लिखित-सा खड़ा होकर देखने 
ग जाता हैः; उधर से. नेत्र हटाना उसके लिये असंभव 
ही हो जाता है | यह कहना भी अत्युक्ति नहीं कि वैसी शोभा 
शायद पृथ्वी पर ओर कहीं न होगी । सचमुच वह स्वर्ग- 
भूमि जान पड़ती है। स्वच्छु आकाश के निर्मल दिन में जहाँ 
तक दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है, सरुडो कोसा तक 
फेले हुए श्राकाश को छू रहे असंख्य शेल-शिखर, सूर्य की 
किरणें पड़ने से इंद्र-धनुष के समान सतरंगी बहार दिखाने- 
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वाला बर्फ-का मुकुट सिर पर पहने, जैसे तन्मय 
चित्त होकर उन जगात्पता परम प्रभु चरम सुंदर के ध्यान] ति 
मग्न हो रह इ। नाचे, पचत को तरहटी मे, बहत दूर 

जगला का सिलसिला नज़र आता हे । रंग-रग के पह 


न ~ 


न अपन श्यगार को शाभा देखने के लिये दर्पण रख दोर 


Cs ७ च 


हैं । अथवा वे उन पवता के लोल लोचन हैं, जो अपनो। 
सोंदर्ये-पषमा में सर्न हो नेदातिरेक से 
हें । वास्तव में वह 
वर्णन की शक्ति नह 

तिब्बती लोगों की आदि-उत्पत्ति का कोइ 


~ £ < ce 


राष्ट स सत्य समका जांनचाला इुतात 


बाताङ के प्रधान पुरोहित और उनके अनुच एव | प 
उनकी सूरत-शकल न चीनी लोगों से ही मिलती है, | गन 
न बर्मा-वासियों से ही । मानव-तच्व के पंडितों ने उबे 
रंग आर शरीर की गढ़न आदि के आधार पर ग्रनुस चि 
किया हे कि वे मंगोलियन .ज़ाति ही की शाखां ६ ' 
तिब्बती लोग़ां मे, उनको उप्पत्ति के संबंध म॑, एकाक, 
प्रचलित हे । वे लोग कहते हें, किसी बहुत प्राचीन: 
में हिमालय की एक देव-कन्या के साथ दैवसंयोग' 
भारत के किसी भाग्यशाली पुरुष का सम्मिलन हो प 


क 


८ {> 
आशीष, २१९ उ” ] तिब्बत - | ह ५७३ 
नेर उन्हीं की सताना के वंशधर हः a ळर र > ` उताना. ८. जा जम नल र न - ; > 
| था; र ह हम ( आधुनक किसान लोग घर में बहुत कम पशु-पक्षी पालते > 
न तिब्बता ) कप सीमा 5 व Cle वे नीलगाय से ही ज़मीन जुतवाते हैं । वहा के हल वही 
तिब्बत FR LT ह नाम क्षम? हे । पुराने ज़माने के ढंग के ओर लकडी के बने होते हैं । 
प्राकृतिक शोभा अर सदय मे, यह प्रदेश तिब्बत के अन्य 


हा > 


[दन सभी प्रदेशा सं बढ़कर ह । यहा क्‌ नवास बड ताक़तवर 


पतीत एक जगह घर बनाकर नहा रहते । ये घूमते-फिरते रहते 
राजे हं। इनके साथ इनकी सपात्ते भेडो ग्रोर नीलगायो का 
बोर दल रहता हे । नीलगायोें के काले रोमा के बने तंब तान- 


SON ~ 


अपन जीवन क अधेकांश दिन 


। वहां खती जो 


खती जा कुछ थोड़ी-बहुत 


र रास्त मे, उन्हा स 
क र लोग बिता दते 


बाताङ शहर की सड़क 


न्यत्र अधिक शीत के कारण फ़सल नहीं होने पाती । 
| ये बिसान-श्रेणी के तरहटोवाले तिब्बती ही सिरे प 


ग ~ >. ~ ~ र 
मकानो म रहते हैं। दीवारें उनको मिट्ट का हाता ह, 


च 


आ उन्हे बनाते समय तिब्ब॒ती कारीगर लकड़ी क॑ तहत के 
उतै बने, हाथ 


2 


भर ऊँचे, दीवार के में? का उपयोग कर हा 

मश चित्र मे देखिए । एकदम चारा आर दावार के व फ़्मे 

सजाकर उनके भीतर गीली मिठी भर देते हैं । मिट्टी सूख- 
| केर जब खब कड़ी हो जःती है, तब फमें हटाकर 

| झु "ऐक हाथ दीवार, उसी प्रकिया से, तयार करते हैं । हर घर 

रव मे पालान सक एक ही हाता हं । उसी में साना, की 


ज़ 
उठता, खाना-पी ना रसोई पकाना, सभा काम किए 


आर ऊपर 3 
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ज़मीन जोतने ओर बीज बोने.का काम मर्द लोग ही करले 
हैं, किंतु सल औरतें काटती हैं । वे लोग कञ्च नाज को 
पकने न देकर वेस ही पीस डालते हैं, ओर साथ ही भून- 
कर भर रखते हं । यही उनका प्रधान खाद्य है । इसे बे 
लोग 'स्टंबा! कहते हैं । 

इतना सदे मुल्क होने पर भी अधिकांश तिब्बती 
खटिया या तरत का व्यवहार करना नहीं जानते । सब्र 
लोग घर में जल रही आग की तरफ़ पेर फेलाकर फ़श 
पर ही लट रहते हैं । आग की ओर पेर करके साने की 


गुह-ानमाण-काय 


गोया तिब्बतियों को कसम है । जहाँ तक संभव होता हे 

कोई इस नियम का व्यतिक्रम नहीं करता । ठडक कीः 
अत्यंत अधिकता के कारण उन्हे रात को बारहो. महीने घर 
में आग रखनी पड़ती हें। गरीब घरान क सब लाग दालान 
म एकसाथ एक हां जगह सातं ह । अगर कसा क घर 
में पालू पशु होते, हें, ता वे भी वहीं आश्रयः पात हे । ह, 
सोभाग्यशाली के अगर दो दालान हुई, तो चह 


इ... 9. 


किसी 
पशुओं को दूसरी दालान में रखता है । जिनके घर दुसं 
ज्ञिल हैं, व आप ऊपर की मंज्ञिल में रहते ओर पालू 


पशाग्रो को नीचे रखते हैं । "नर 
उनके खाने के पदार्थों मे स्टंबा आर मक्खन हो मुख्य 
हें । तिब्बती लोग हमारी तरह चाय म चीनी ओर 


प्क 


नहीं डालते । चे चीन की चाय को खूब देर तक 


he 


| 
- 
| 
| 


NS 


माधुरी 


~ 


उसमें ज़रा-सा मक्खन आर नोन डालकर गरम-गरम पी खाते-पीते हें । वह तरीक़ा यह है कि पहले दृध ते नरी 


खते हें । कभी-कभी चाय म॑ सटवा डालकर सत्तू-गुड़ की 
तरह खाते हैं । अत को चाय पीने की कठेली को घुमा- 
फिराकर ज्ञबान से ही चाट-प्राइकर साफ़ कर डालते हैं। गाढ़ा हो जाने पर बड़े-बड़े थाले 
तिव्बती लोग कभी-कभो मांस भी खाते हें ; लेकिन कोई- 


॥ 
ल 


निकाल लेते हैं, उसके बाद वह 


~: ~ 


कोड, सभी 


नहीं । वेचारें 


यायावर- 
श्रणी के लोगों 
का आधार. 
स्टबा ही है । 


bh 
उन्हे कभी .:' 
सांस अगर 
नसीब हुंश्रा, ` 


तो वे थोडा. #5 


सा सुखाकरः 


ग्राइंदा “के: 


लिये. भी रख: : 


छोड़ते हें । 
र. दूध को जसा- { 
“कर उसे वे नए 
“ही . ढग से 


_* वैंगिन के नमक के कारखानों के अगणित मचान 
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हैं, न दूध कड़ाही में डात 
तब तक नाच आच करते ह, जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता| 


~ 


~ > ७ ~ कु ९) 
मोटा पते फेला देते हैं । उसे सुखाते हैं, ओर सूख जाने 


| जि 

| ब 

| म 

| का 

। 

| || | 

~ ww | ह 
हमारे यहाँ के खाहे के 
के ससान गोरस बे तो 
वाली कोई ख़ास जा? उ 

REN ~ 4 

नहीं हे । जिसके घर चा 


नीलगाय की सर 
अधिक हे, और 
अपनी ज़रूरत सः 
होता है, वही 


ग्रागेशी भेष, ३०० लु० सं० ] 


ग्रा दूध बेच डालता आर दूध के वदले में अपनी 
परत की चीज़ ख़रीद लेता हं--मसलन्‌ कोई स्टंबा लेता 
> कोई मबखन, काइ नमक । 
तेब्बती लोग नमक के बड़ भक्क ह ; मगर नमक 
में बहुत ही दुलभ पदार्थ हे । वहाँ 
किसके यहाँ जितना अधिक नमक होता है, वह उतना 
ही बड़ा आदमी समझा जाता ह। कारण, वह नमक के 
वदले में चाहे जब, जिस चीज़ को ले सकता है। तिब्बत 
| + नमक की कदर रुपए-पेले से भी बढ़कर हे । इसी 


के मचानों पर, जो कि नमक तेयार करने के लिये ख़ास 
तौर से बनाए जाते हैं, गिरा दिया जाता हे । मचान के 
लेसी रहती है, ओर 


LS 


गक एक दू 


ऊपरी भाग मे इस तरह से 
$ चार ओर के किनारे ऊँचे क्र दिए जाते हें 
भी पानी निकलकर नहीं जा. सकता । यथासमय जल 
सोख जाता हे, ओर मचान के ऊपर पतली नमक की तह 
। उस नमक को वे लोग खुरचकर भर रखते 


। जमनाती हे 
हुं । उस नमक के साथ धूल-मिट्टी 


| > =e ~ 
४ आर काम में लात ह । 


रॅ ळच म 


*के भीतर उक्क 


तिब्बत के पहाडी प्राम ह 22 हज 
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का अंश भो चला जाता हे ; लेकिन तिब्बती लोग उसकी 
पवो नहीं करते दूध में नीलगाय के असंख्य रोएँ पड़े देख- 
कर भी तिब्बती लोग उस ख़शिदते ओर वेसे ही पीते. हैं । 
तिब्बत ओर -चीन.की सरहद के बीचो-बीच. बाताङ 
नाम का एक स्थान-है । वहाँ भी नमक बनता .हे। तिब्बत 
दोनों स्थानों के सिवा अन्यत्र कहीं नमक न 
मिलने के कारण ,वहाँ नमक कीः. दर बहुत चढ़ी हुई. हे। 
तिब्बत के लोग कपड़े ओर पोशाक के लिये भारत की 
तरह. परमुखापेक्षी नही हैं.। ब्रह कपड़ों की जगह. राएदार 
भेड़ के. चमड़े क्री पोशाक, पहनी जाती हैं । किसी के 
पास एक से. अधिक पोशाक नहीं रहती. । जब तक पहली 
पोशाक फट-फटकर बिलकंल .ही. बेकाम नहीं हो. जाती, 
. तब तक-कोई नई. पोशाक: नहीं बनवाता । ऊपर भेड़ का 
मड़ा रहता हे, . ओर भीतर पंशम का : अस्तरं ।- एक 
: पोशाक बहुत. दिनतक चलती. है । उनकी वह पोशाक, 
. देखने मे: एक अजीब ढंग की. होने पर-भी,-खूब मज़बत 
ओर . टिकाऊ होती हे. ।. गरंमियों में त्रे. लोग पोशाक का 
ऊपरी हिस्सा. खोल :डालते ओर गले से कमर तक: नंगे 
: ही रहते. हें.। - न 
तिब्बती महिलाएँ भंड. के रोमां से पशम के डोरे बना- 
कर सोटे-मोटे पशमी वस्त्र बुन रखती हे । उसो वस्न से 


SR 


५७६ माधुरी 


[ ष =) स्त्र्ड १,. 


उनकी वह ढीली-ढाली, लंबी, भारी, -किंभूत-किसाकार 
पोशाक़ तैयार होती है । मदो ओर औरतों का पहनावा 
प्रायः एक-सा ही होता है । सिक कुछ फ़र्क़ यही रहता है 
कि स्रिया की पोशाक मर्दों को पोशाक से कुछ बहारदार 
ओर रंगीन होती है । मदे लोग गदेन तक घुँघराले बाल 
रखते हैं । औरतें, प्रथ्वी के अन्य सब देशा की स्रिया के 
समान ही, लंबे बाल रखती ओर अलंकार धारण 


करती हैं । 


व्र ~ 


उन लागा का पाशाक द्खकर बहुधा यह नहा जाना जाता 


ha 


कि कोन किस दर्ज का आदर्म। इ । मान लाजए, आपका 


922) ~ 


भेंड के रोमां से ढके भालू की तरह एक जंगली चेहरे का 
तिब्बती आदमी मिला । जान पड़ता हे, वह पल्ले सिरे की 
गंदगी का अवतार हे, और सात जन्म मं कभी स्नान 
नहीं करता । देखिएगा, उसके सिर पर लंबे, उले, रूखे 
बालों की जटाएँ बन गई हैं । उन्हीं के ऊपर एक कान तक 


~ 


ढक देनेवाली कटोपनुमा मेली टोपी की बहार हे ! उनके 
शरीर से ऐसी बुरी बदतर आती हे कि पास खड़े होना 
दुश्वार होता है । नाक में रूमाल लगाए विना क्य हो 
जाने का अय रहता है ! मगर असल में वह होगा बेशुमार 
दौलत का मालिकं ! 

रुपए के समान कोई तिब्बती सिक्का वहा नहीँ चलता। 
धनी लोग़ कंधे में लटक रही चमड़े की थेली में सोने 
टुर या छोट-छु.टे टुकड़े भरे रहत हं. । किसी विदेशी 
कोई चीज़ ख़रीदने के समय वे उसी थेली के भीतर 
मुद्दी भर-भरकर वे ही स्वर्ण-खड निकालकर देते हैं । 
केवल चीनी सरकार के सिक्के को छोड़कर ओर किसी भी 
देश की गवनेमेट का सिक्का तिब्बत में नहीं .चलता । 
गरीब लोग आपस में ज़रूरी चीज़ ख़रीदने-बेचने में सिक्के 
की जगह नमक ओर चीन की चाय से काम लेते हें 

` विंदुमाधव वमा 


Ld 


TE 


तज आपस का भेद, एक अत सबने धारा 


।दुव्य लाक स उन्ह ।मेल हरि जग के स्वामी 
घरे सचिदानंद रूप, प्रिय; अंतयासी। ||| 
(३.) 
लख देवों को विकल शत्रुओं की पाडा से 


[a 29 


ष्ण का क्षांस दुंत्य-कल की क्रीडा से | .. 


सा में सदा अटल है , 
पराक्षत, ।जसमं बलहे। 
निबरल का हे नदीं जगत सें कहीं ठिकाना, 
रक्षा-साधन उसे. प्रात हों चाहे नाना| 


(९) 
यद्यपि तुममें बुद्धि, चतुरता, विद्या, नय है, 
रो भी तन-बल (बचा सताता तुमको भय है। 


संख्या में भी नहीं शत्रुओं. से तुम कम हो} 
किंतु संघ-बल-हीन बने असमर्थ एरम हो। | 


(६) 
अब उपाय है यही, एक तुम सब हो जाओ ; 
भय तज, कर चातुरी, वेरियों को बिचलाओ । 
कर लो उनसे संधि सुधा का लोभ दिखाकर ; 
प्रात चतुदश रल करो सागर मथवाकर। 


(७) 
अपना प्यारा रल अर्त तुम सब पी लेना; | | 
असरों को प्रिय वस्त वारुणी उनकी देना। 
सभव हैं, वे मूख हलाहल छो पा जाव; 
जिससे मिटकर आप, न तुमको कभी सतावें। | _ 


(४) 

~ ~ cS 
यद्यपि कर्माधीन स्ष्टि-प्रटना घटती हैं 

तो भी बंधन-रज्ज उचित कृति से कटती ६ 

में होता हूँ साधु-त्राण मे सदा सहा 

तुम सबका भी बना रहूँगा परोक्ष नायक 


(३) र 
मान ईश-आदेश सुरों ने साइसं: धारा ; 
एकां कर संगठन-कार्य `का क्रम ' विस्तारा । 
` झसुरों से मिल कई वनस्पतियाँ , मँंगवाई 
फिर सागर में सभी: उन्होंने शीघ्र गिराई । 


( १०.) 
_ तत्र मंद्र को. दंड, शेष को रज्जु.'बनाया 
। | सबने उनको उठा सिंधु. के मध्य जमाया। 
_ | हरि ने बनकर कूर्मं दंड का भार संभाला 
) | ` पूँछ सुरों ने, सीस दानवो ने विपवाला। 
| (१५) 
' मंथन होने लगा; शेप-विष-ज्वाला फेली , 
। | : - मुख-आंकृति हो गईं शंत्रुश्रो को श्रति मेली i 
, | .. - मेघो. को फुसकार-पवन ने इधर चलाया ; 
। | „मेह उन्होंने श्रमित सुरों पर .ला बरसाया। 
( १२) 
. परम पंरिश्रस हुआ, बढ़ा 
| पर दानव निज शक्ति गँवा.. बठे. हो 
` सागर-मंथन हुआ अंत. में. पूरा ऐसे; 
होते हैं गुरु कायं सिद्धं संकट 
( 3३) a 
निकले चौदह रत्र--प्रथम सुरभी कल्याणी , 
। | ˆ फिर वारुणी विशुद्ध, कल्पतरु इच्छा-दानी । 
| . ` तब रंभा छुविमती, चंद्र ` शीतल) सुखकारो 
। | , _ घातक विष,प्रिय शंख,बाजि,गज,धनु मणि ष्यारी। 


(१४) 
_ इनके पीछे प्रकट हुई श्री शोभा-सीमा, 
 रूप-भार से दबा गमन था जनका धीमा । 
तब प्रकटे सित-वसन वेद्य धन्वंतरि ज्ञानी 


— vv? — २८ 


आ 


( १९.) 


रेपे pF 


* De र ~ A न 
कोस्तुभ-मणि भी मिली साथ में उनको श्रौंक ; ` | 
“देख दृश्य यह हुए दानवों के मुख फोक). | 


* विष करंने को शांत. चंद्र को शिव ने धारा; 
_हुश्रा कल्पतरु, धेनु आदि का भी बँटवारा। . 


'पारी आई सर्व-अथम सुंदर रंभा की।. 


जब वे लड़ने लगे परस्पर हो . मतवाले ; 


असुरों से बच, गई अप्सरा इंद्र-भवन में ; 
में। 


` इस घटना से मिला सुरों को अब वह साहस , ' 


लिए सुधा का पात्र जिलाने को खत माना | 


मंथन का उपकरण जहाँ का तरही पठाया; ' | र 
फिर दोनों ने प्राप्ि-्भाग का अशन, उठाया पम 
: पर दोनों दल हुएविकल्ललख विष कोरत 


mt ) 
श्री ने हरि को बरा, योग्य वर उनको लेखा ; 
पर असुरां की ओर. न धोखे से भी देखा। | 


(3७ ) oe” 


तीन रल बच रहे बाटने को अब बाका. ; 


(3१) त + 
इए मग्ध लख .रूप वषय-रत असुर अभारा ; 
काम-ववश हा शाश्र वारुणा सबन-मागा । _ ¥. 


घूँट अस्त के सहज सुरों ने सब पी डाले । 


( र ) Sr 


अख्रत-पान से हुए अमर सुर, गए गगन में । 
जब दैत्यों को चेत हुआ, पछुताए मन में; | 
की न भलाई कभी हाय ! हमने जीवन समेत. 


(क... 


जिससे रक्षित किया उन्होंने अपना सरबेस । ' 
निजपन के सब भाव सत्य उनसे या जागे, 
दानव सके न जीत. सुरां को रण से आगे। | 


(२१) 


शंत्र किसी के लिये नहीं ह 
जितना उसका आप घोर 


की 
र 


न ; र माधुरी . ` - [ वर्ष २, खंड १, 


लाड माले र अखिल संसार के शिक्षित-समुदाय में चिर. 
४ णीय रहेगा। || 
सिद्ध अँगरेज्ी-कवि शेली ने क्या लॉड मालें के नाम से भारत का अधिकांश 


~ | ६७ आज (०3 


ही ठीक कहा हे कि जीवन को शिक्षित जन-लसुदाय भली भाँति परिचित है 

> ~ ७३ | I 
रमणोय बनाने मे महान पुरुषों जिन्होंने कुछ भी विभिन्न भारतीय सुधार 
के कार्य अत्यंत महस्व के है । यह योजनाओं का अध्ययन किया है, वे तो माले 


उन्हा क त्साह-पूर्ण प्रभावका उदार वचारास सवथा अनाभेज्न कदाप नहं 


9 


फल हे कि अनेक .. 
विघ्र-वाधाओं के 
उपस्थित होने पर 
भी मजुष्य निराशा 
के आवत मे नहीं 
फसता, जीवन के 
बंधन को तोड़ने पर . 
उतारू नहीं होता । 
प्रत्येक देश ओर 


जाति में कुछ ऐसे 
महात्माँ .होते. हैं 
जो अपनी सिद्धांत- 
परायणता, सत्य 
निष्ठा तथा नेतिक 
बल के डारा समाज 


के प्रत्येक व्यक्ति पर : 


अपनी आकर्षण- 


; Oe 
उनके इदयत्मदिरो . 


च्च आसन प्राप्त 
कर लत 
इस लख म एक 
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लॉड माले 
पसं महापुरुष के जीवन के काया पर दृष्टिपात भारत की वागडोर न होती, तो एग्लो इंडियना 
केया जाता है, जो अपनी प्रतिभा तथा मानवो- वह युद्ध. जो. सदेव तिल का ताड़ बनाने कॉ मुह 
चित गुणों के कारण न केवल अपने देश मे, बरन बाए रहता है, मिंटो के हाथ पकंडंकर दमच 


सदा भारत के चाय, 


` सराय थे,ओर उनके 


घनिष्ठ प्रशंसक लाई 
RRA. 
माले इंडिया-ऑफि| स 


| 


"| sone, and agitator” isthe other, Most 
pwhat is decently good in our curious 


world has been done by these two much 


न 


९ शब्दों को में कभी होवा नहीं समभता, जेखा.कि ` 


की धारणा रहा करती हे । सच 
| विचित्र संसार में जो कुछ भी 
उन सबका श्रेय वास्तव 
पूण इन्हीं दो श्रेणियो के लोगों को है, यद्यपि. इन्हीं 
रह को बहुत-से अपशब्द भी खुनने पड़ते हैं ।” ` .. 


>> 


केवल इसी वात. ख यह-पता लगता :ह ॥क मालें 


लोड नेतिक दुवलता समभते थ । कारे भयावह शब्दा 
{फ़ि।सवह कभी न डरते थे [क्रतु आधा ससार शब्दा 
चिव। शी के इशारे पर नाचता हे । 
शो मॉले इस सिद्धांत को 
थ। समते थ। कुछ समय हुआ, जव उन्हाने इगलड 


सर्वथा अवांछनीय 


वदेह फे उदार-दल की इसी नीति के प्रात घार उपालंभः 


वा| किया था; क्योंकि किसी समय. वह स्वय उस दल 
जैसे) के पक अग्रगणय्र नेता थ। यह. दशा देखकर 
तथा! उनके चित्त को दुःख होता था कि वतमान 

त पदार-दलवाले ही नहीं, वरन्‌ अन्य दल भा अपनें- 


! > 
f अपने पूव-निर्दिष्ट उच्च आदर्शों की भूल वठ ह! 
{क| और उनके चदले अपने-अपने राजनीतिक भेडी 
हुँ १ बड़े-बड़े शब्दो को प्रदर्शित करना ही अपना 


गि 'कःमात्र कतव्य समझते हैं । परंतु केवल इतना 


v& 


ही कहना माले के जीवन का एक ' अपूरी चित्र 
खींचना है। वह केवल राजनीति के क्षेत्र में “ही 
नहीं विचरा करते. थे) वह जहाँ उदार-दल के 
साथ ही उठते ओर वेठेते थे, चहाँ राजनीतिक 
पथ की धूल से निकलकर साहित्य-वाटिका में भी 
मनोविनोद करते थे । परंतु वही वह केवल मनों 
विनोद ही करने .के लिये नहीं जाते थे ; वरन 
स्वयं उस वाटिका के वृक्षों तथा पुष्पो का 


निरीक्षण करते. ओर मालाकार की भाँति नए-नए - 


थाल्हे बनाकर उनमें वृक्ष भी लगाते थे । 

प्रायः कहा जाता है, ओर मॉल का भी कथन 
था कि एक ही पुरुष का साहित्यिक तथा राजः 
नीतिक होना वहुत कम देख पड़ता है। जो साहित्य 
का ममज्ञ विद्वान्‌ तथा लेखक होता है, वह बहुधा 
राजनीतिक क्षेत्र मे उतना सफलं नहीं हो सकता। 
इसी. प्रकार. जो राजनीतिक क्षेत्र की समस्त 
चाला मरे. पारंगत होता हे; जिसका तीर 
कभी. नहीं चूकता, वह साहित्य में उतना ही 
गांभीये नहीं प्राप्त कर सकता । परंतु-मॉर्ल ने इन 
दोनो परस्पर ,विरूद्ध क्षेत्रा मे यश प्राप्त करके इस 
वात का बढ़िया उदाहरण उपस्थित कर दिया हे कि 
साहित्य तथा:राजनीति.' में कोई ऐसा आंतरिक 


विद्वेष. नहीं, हे, जिसके कारण एक ही पुरुष दोनों : 


में दक्षता प्राप्त न कर सके | इतना तो निर्विवांद 
मान्य है कि जो व्यक्ति अपने जीवन मे किसी एक 
पक्ष को अधिक महत्व-पूण समझकर-उँसी में 
सदैव तन्मय-सा रहता है, वह प्रायः दूसरे पक्ष 
में सदैव असफल रहता है। यदि कोई साहित्य- 
प्रेम की अनुचित सीमा तक पहुँच जायगा, तो 
वह निस्संदेह व्यावहारिक क्षेत्र में कोरा रहेगा । 
माल प्रारंभ स ही एक बड़े साहित्य-प्रेमी थे । 


शिक्षा समाप्त होने पर जब उन्होंने जीवन-संग्राम 
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` _म्रेऽपदार्पण्‌ः किया, तब. उनके सम्सुंख. दो मागे 


उपस्थित थे । : एक ओर. धनोपाजन का “द्वार 
खुला था, और दूसरी: ओर सांहित्य-सेवकों का 
बह पथ था, जिसमें प्रवेश करने. के लिये . वह 
चिरकाल से. लालायित थे । उनके [पिता एक 

लब्ध-प्रतिष्ठ डॉक्टर थे ; फिर भी उन्हाने. पेतूक 
त्ति .कों दूर ही से नमस्कार करके साहित्य 
के भय-पूरे मागे में पैर रक्खा । 

१८५६ ई० मे साहित्य-सेवा का. पूर्ण विचार 
करके वह लंदन मे रहने लगे । पहले वह उन 
कतिपय प्रसिद्ध पत्रों का सपादन करने लगे, जो 
सामयिक थे । इसके पश्चात्‌ वह क्रमशः “लिटररी 
गजट”, “फ़ोटेनाइटली रिव्यू? तथा 'मेकूमिलनस 

` मैगज़ीननामक पत्रो के संपादकीय आसन को 
सुशोभित करते रहे । | 
` संपादक रहकर उन्होने देश-विदेश. म अच्छा 
नाम पेदा किया। जनता की दृष्टि में उनकी 
साहित्यिक प्रतिभा दिन-दूनी रात-चौशुनी चमकनें 
लगी . १८८३ में तो उनकी गणना इंगलेंड के 
माननीय भावी नेताओं में. होने लगी .। इसका 
मुख्य कारण यह था कि उसी बर्ष वह:एक प्रति- 
निधि की हेसियत से पार्लियामेंट के सदस्य 
मनोनीत हुए थे। इसके अतिरिक्क उसी वर्षे वह 


. उदार-दल को एक महासभा के सभापति भी हुए। . 


इसी समय उनके : राजनीतिक. जीवन का 
श्रीगणेश हुआ । 

१८८६ में जब, एक बार की पराजय के उपरांत,: 
स्लेडस्टन फ़िर से प्रधान मंत्री हुए, तो. उनके 
राजनीतिक शिष्य मॉल ने भी उसी वर्ष आयलँड 
के; मंत्री. का. प्रद, ग्रण-किया । उस- 'मंहत्त्व-पूणे. 
पृद्‌:पर रहकर मॉले ने आयलंड की स्वाधीनता 

के , लिये. प्रशंसनीय, ;कार्य करने. का बीड़ा 
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उठाया | यादि ग्लेडस्टन के :होमरूल-बिल! | जि 
उत्साहक मॉल ही को कहा जाय; तो :तनिक 
अत्युक्ति न होगी, । मोले सदा से उदार, 
रहे | आयलंड . को स्वाधीनता दिलाने 
तो वह. सोते-जागते कटिबद्धं रहते थे 
ग्लडस्टन का अपने “होमरूल-बिल! का 
करनेवाला. से पस्त होना पडा, तभी मोले | ञ्ञ 
अपने आशा-जनक परासशे से उत्साहित. का 
काप्रयल किया. । सन्‌ १८६८. इ० 'में मले |. 
उदार-दल के नेतृत्व का भार अपने कंधों से 
दिया, ओर वह साहित्य-सवा में लग गए |... 
अब हम मोले की राजनीति र 
विचार करते हैं 
स्वतंत्रतोंपासक थे, : जैसे क्लांस ,को. राज. 
क्रांति के समय वहाँ: के कतिपय आदर्शाई | 
दाशैनिक । कारण, ` वह , जॉन. स्टुअर्ट मिह. 
जैसे : गुरुयो. के चेले. थे, 
स्वाधीनता-विषयक ,सिद्धांतों के: i, 
शंताब्दी में योरप के विचार-प्रवाह. में अङ्ग, 
आर अभूत-पूवे हलचल मचा दी :थी । परंतु ज 
राजनीतिक क्षेत्र मे उनके काये की" आलोच 
की जातो हे, तब यह कहे. विना.- नहीं 
जाता कि वहः एक मननशील. तथा तक:विता 
प्रिय पुरुष :थे । राजनीतिक संसार ,कायंग्रधा | 
है.। उसमे वही मनुष्य विजयी होता :हे? जिः 
तात्कालिक निश्चय क़रने की शक्ति होती दै।उ्स| 
क्षण-क्षण परिवतेन होते रहते-हैं । उनसे अवर 
होना तथा उनका सामना-करते के; लिये आवश |; 
हथकंडो की. उञ्गावना-कर सकना-ही सफलता 
पक-मात्र मूल-मंत्र है । इसके िवा,राजनीतिक 
मे सदैव सिद्धांता का .अक्षरशः अनुसरण 
से भी काम नहीं चलता ।.वहा. तो (आवः 


क्मता पर 


॥३विप्रयामेःवह रुवय )लखते. हे-- 
ग i politics: 5276 a field where: action is 
है choice ° constantly: lies: between two 
pun ders.? a ip Ys Fog 
| अथात्‌ “राजनीतिक क्षेत्र इस प्रकार का. हे कि 
उसमे ज़ों-जो कये किण जाते हैं, वे अधिकतर 
नैतिक दृष्टि से सवात्तम, नहीं कहे. जा सकते! 

क्षाळत. उत्तसता ही का. विचार उनमें ` उन्नत 
इसी कारण मॉल की: विचार-कोटि ' मे 

राजनीति “का अधिक -महत्त्व नहीं था $ इसी 
“बह अत में:डससे पीछा: छुड़ाकर साहित्यःक्षेत्र 
#सम गए. उनका नाम उस शेणी. के राजनीतिक 
गओं मे नहीं गिना; ज्ञा सकता, जो: अपनी 


ष रूप स: उल्लेखनीय है, वह हे. उनका सत्या 


समझोता ) से इसका यथेष्ट पतां लगता € | 
ऐक वाक्य में उनकी सत्य" निष्ठा की सूक्ष्म व्याच्या 
। भकार हे 

“Tb makes all tHe differenice ™ the 


one: long ‘secondrbest;::and: where the’ 


। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक Gompromise!. 
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र Wwhetherare pit trith iii ‘the first 
blice or'in thie second? णा : > 
“अथांतू. “हमारी सत्यपरायंणंता को परीक्षा 
__ 2६ केवल हक SS 

केचल'इसी वात से हो सेकती हे कि हम किसी 


वात का सत्यता का विचार प्रथम करतें हैं, अथर्वा 


लाडे माले: के .सार्वजनिक जीवन की इंस 


विस्तृत आलोचना के बाद उनके वेयक्किक जीवन पर 
विचार करना है। इसके पूर्व कि. मॉल की साहित्य- 
सेवा की आलोचना की जाय; यह उचित होगा किं 
उनके सामाजिक जीवन के कुंछ अंश उद्धत किए 
जायँ । | | 

मॉले बड़े मिलनसार ओर हृद्य-ग्राही थे । यह 
ठीक है कि कभी-कभी वह बिगड़: जाते. थे, परंतु ' 
थोड़ी ही .देर में शांत भी. हो जाते और अपनी 
मंद सुसकान से आगंतुक के चित्त को मोह लेते 
थे.। किसी ने व्यंग्य के तौर पर खूब ही कहा है कि 
“मॉल कें क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा ढंग 
यहः था. कि: जहाँ बह :खीभने लगे, वहा किसी-नः 
किसी युक्ति से किसी. साहित्यिक विषय पर उनसे 
चचा छेड़ दी जाय 4 उनका मुख अवश्य "खिल 
उठता था ।” 

धार्मिक विचारों मे माले अपने,समय के युक्किः 
वादं के रंग. में रंगे थे । उनका _ज़ीवन-काल महा- 
रानी विक्टोरिया के. राज्य-काल के अंतर्गत आ 
जाता हे.। विक्टोरिया का:राज्य-काल इँगलेंड कया, 
योरप-भरः के इतिहास मे एक युग-परिवतेन- 
कारी समय है । विज्ञान की अदूसुत उन्नति 
उसी. समय हुई ; वेशानिक आविष्कारों -का 
व्यावहारिक प्रयोग उसी समय हुआ. । तके; 
जिसकी भित्ति पर विजान स्थित है, उसी समय 


कसोटी की भाति समाज के आदशों की परीक्षा रीक्षा 


ह 
टकके 
क: 


शिशिध 4.८३... -- 


५८२ मांधुरी 


[ न २, सख्ंड १, संस्था, 


अत में मॉले 
देना अत्यंत आवश्यक हे; क्योंकि आज उनकी 


के लिये रक्स गया जो उससे. ठीक उतरे, चे 
पूववत्‌ रक्खे गए, ग्रोर जो उसके सामने न ठहरे, 
चे. गद्दी से -उतार दिए गए । धम का रूप भी परि- 
बतित हुआ । बुद्धि की शक्ति के तेज के सामने 
परमात्मा. का अस्तित्व भी धीरे-धीरे ग्रायव होने 
लगा । परमात्मा के संबध में अधिकतर लोगो का 
बिश्वास क्षीण होने लगा; सवत्र युक्तिवाद की लहर 
फेल. गई. । | 
मॉले भी एक दिग्गज युक्क-वादी थे । अपनी 
नास्तिकता का प्रमाण देते हुए: उन्होने' एक वार 
अपने एकः लेख मे (४50५? शाब्दं को छोटी “2? से 
लिखने का साहस किया था। इस अनोचित्य पर 
लोंग बेतरहः कुढ़े. थे 
` , धार्मिक विचारों में मॉल के ऊपर यह कंटाक्षं 
किया-जाता.हे कि वह अनीश्वर-वादी थे। परंपरा- 
मतः धार्मिक ` विश्वासो के ऊपर वह कुठाराघात 
ही नहीं करतें थे, बरन्‌ उनके स्थान में किसी 
संतोष-जनक मत को भी नहीं बतलाते थे इस 
प्रकार धार्मिकता तथा भक्ति के नाम पर मोले 
स्पष्ट रूप से हड़ताल फेरते थ. 
'पर वह चाहे जितने घोर नास्तिक क्यो न हो, 

उनके लिये यह प्रशंसा का विषय है कि वह अपने 
सिद्धांतों के पक्क ओर सत्य के सच्चे उपासक 


थ्‌ । वास्तव में किसी आडंबर-पूरी धर्म को मानने- 


बाले की अपेक्षा चह मनुष्य अधिक माननीय होना 
चाहिए, ज़ो-ज्चाहे नास्तिक ही क्यो न हो-- 
अपने अविश्वास में भी पाखंडःरहित होकर 
विश्वास करता हो । कहा भी है-- | 


८ There lives more faith in: an! honest 


doubt than Tives:in half the'seeds.2 
साहित्यिक काया पर॑ ध्यान 


जो इतनी व्यापक कीर्ति है, चहं प्रायः 
साहित्यिक कार्या पर ही निर्भर हे |... 
माल ने साहेत्य को जो बहुत बडी ॒ 
वह ६ 'इग्लशमन आफू लेटस” (गाळात, 
of Leters )-नामक ग्रथ-माला का उद्घाटनत। 
संपादन । इस माला मं अंगरेज़ी-साहिंत्य के ष 
धर लेखका का आलोचनात्मक वरणेन किया 
हे। वास्तव म, अंगरेज़ी से, साहित्यिक 
लिखने की परिपाटी का जन्म इसी ग्रंथं 
से हुआ हे । 


at 


इसके सिवा मोले ने कई सोलिक ग्रंथ त 
आलोचना लिखी हैं, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर 
तीच दृष्टि: तथा सार्विकता का परिचय मिलता है 
मॉल को लेखन-शेली ऑगरेज्ी-गद्य के इतिहास 
अत्यंत महत्त्व-पूण हे । उनकी प्रत्येक पंक्षि में 
अवणनीय ओज हे, शंब्द-चयन में एक 'अदयु 
लालित्य ओर उपयुक्ता की छाप हे । सचे 
यह है कि वड़ें-से-वड़े घुरधर साहित्यिक उ 
लेखों में काई अनोचित्य नहीं पा सकते ह ' 
मॉल अलंकार-पूर्ण लेखन-शेली के विरोधी | 
उसके विषय में वह कहते थे कि जो लेखक जा! 
बूककर अपने लेखों को अलंकृत बनाने का प्रव 
करता हे, वेह उस पुरुष क समान हे, जो देप 
सामने रखकर गवे-पूर्वक अपने केशों । 
सवारता ओर उससे अपने प्राकृतिक रूप # 
बढ़ाने की इच्छा करता है। | 

अपनी . ‘Studies ‘in’: literature 
पुस्तक में उन्होंने साहित्य के स्वरूप. का तिर 
करते हुए बड़े विशदः सिद्धांतों परः प्रकाश ४ 
हे। साहित्योपासकः के व्येय का एनश्चय 
इस प्रकार किया हे-- Ei 


«He ‘is. ‘one. who ‘through 


als, OI Mi’, A ol 


लग 
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र्शः ३०० तु० से० ] 


pxplores the. strange voyages of man’g 
| moral reason, the impulses of the hu- 
man heart, the chances and changes 
ihab hive : overtaken human ideals of 
virtue and happiness, - 07 Gonduct ind 
र manners, and the shitting’ fortunes-of 
| great conceptions of truth and virtue.” 
` ग्रर्थात्‌ 
| समय केवल सनोमोद का 


“साहित्य. का अध्ययन करते 
ही ध्यान न रखना 
| चाहिए; वरन्‌ एस्तको द्वारा इस बात की गवेषणा 
करनी चाहिए कि किन-किन समयो पर. मनुष्य- 
| समाज के झाभ्यतरिक तथा वाह्य. कलेवर पर 
रंग चढे, उसके विचारों मे किन-किन 
कारणो से केस-केसे परिवर्तन हुए, तंथा' उसके 
नेतिक आदश को सत्यता तथा चिरस्थायिता की 
परख केसे-केसे अवसरों पर हुई ।? 

साहित्य का इंस प्रकार विवेचन करके मोले ने 
सचमुच उसके क्षेत्र को अत्यंत विशाल सिद्ध कर 
॥ दिया है । : 

इस सबंध मे उनके इतिहास-विषयक ।वेचारा 
का उल्लेख करना. भी उचित होगा । उनके विचार 
| मे इतिहास के दो पक्ष हैं। एक तो उसके द्वारा 
| भिन्न-भिन्न समया का सामाजिक विकास तथा 
परिस्थिति कां पता लगता है, दूसरे यह भी ज्ञात 
प होता हे कि समय-समय पर जातीय जीवन को 
«| क्रमिक उन्नति' पर क्य़ा-क्या -आ्राघात पहुंचे हैं, 


0" पड़ने म॑ मानव-शक्तियां का कितना दुरुपयोग 


ह| है । मोले. की .घारणा हे कि इतिहास स सबसे 
` | बड़ी बात जो: मालूम होती हे, वह यह ई 
| पूजी. 


७० कि मनुष्य अपनी शक्तियों की (जतना 


लॉड मॉ ले 


ज्् =e 


और ऐसी अवस्था्जा'मं उन आघाता -का प्रतिः 
' कार करने अथवा किसी अप्राप्य आदश के पाछ 


कि 


श्द३ ` 


किसी उद्देश्य की सिद्धि. में लगाता हे, उतनो 
सफलता उस. कदापि नहीं होती । सेकर्डो 
विध्न-बाधाएँ उसके मार्ग मे उपस्थित हो जाती 
हे, आर उसे पूण रूप में सिद्ध नहीं होने देती । 
इातहाख के विषय मे मॉल कहते हे | 
“The history of minkind is a huge . 

Piss aller..A prodigious, wasteful experi 
ment from which & certain number’ of 
precious results hive been ‘extracted, 
but which, is not now, nor ever has been 
atany other time, a final measure of. 
all tle possibilities of the time.” 

: इसका सारांश यह हे कि “'मानव-इतिहास 
का सबसे बड़ा लक्षण “अंतिम साधन! है। इतिहास 


~ ' 6: 3 ८). 2 = ~ ह | 
. का प्रत्येक पृष्ठ साक्षी है कि मनुष्य सदेव “तीर 


नहीं तो तुका' ही क सिद्धांत एर चलता है। जब वह 
देखता हे कि किसी कार्य में किसी खाधनःविशेष 
से उसे पूर सफलंता नहीं मिलती, तो चह अलिम 
साधन का आश्रय लेता हे, जिससे उसे. कुछ-न- 
कुछ सफलता की आशा होतो हे.” 

इस बात की खोज माले ने राजनीतिक क्षेत्रे मे 
की थी | वह यही कहा करते थे कि राजनीति में 
समंभोते का आधिपत्य हे । उनके राजनीतिक 
गुरु वर्क भी कह गए हैं कि जीवन के 
प्रत्येक: विभाग मे उसी समझते को धूम हे । 

परंतु मॉले के इतने बड़े, ८५ वषे के, जीबन का 
सबसे वड़ा उपदेश यह हे कि मनुष्य को, वह 
चाहे जिस क्षेत्र मे स्थित हो, कभी सत्य का 
पक्ष न छोड़ना चाहिए । बिक्टोरियन युग के 
समभोते की हवा लगने से वह क्षुब्ध हो जाते थे । 
इंगलेंड के राजनीतिक जीवन को. निम्न" पवत्तियो 
से बचाकर शुद्ध रखने में मॉले को इस सत्यः 
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माधुरी . 


परायणता तथा उदार दृष्टि ने स्मरणीय काये 
किया. है । इसी सत्यता के कारण' उनका सवे- 
म्रियता:उनके जीवन-काल में इतनी व्यापक थी । 

अभी उस दिन जब उनके लोकांतरित होने का 
शोकमय समाचार सुन पड़ा, तो. प्रत्येक पुरुष 
के हृदय में, जिसने उनके. लखा- का अध्ययन 


किया हे, यह विचार अवश्य उठा होगा कि. उनकी 


त्युः से एक: दिग्गज सत्यःप्रमी संसार से उठ. 
गया |: परंतु आश्वासन इस वात से होता हे कि 
उनके . ग्रंथो 'से भविष्य संतान सतत प्रोत्साहन 
प्राप्त करेगी। ' ` : 
उनकी मृत्यु से एक महत्त्व पूरे युग. का अंत 
इंआ। निस्संदेह यह कहा जा सकता हे कि लॉड 
माले विकटोरियन युग के 'विचार-परिवर्तन' के एक 
स्तंभ थे । उनके चरित्र में उन: सब प्रवृत्तियो 
का समावेश है, जो उस समय थीं। उनकी सत्य- 
निष्ठा, उनकी विचारशीलता ओर उनकी 'गंभी- 
रता तत्कालीन समाज के अंग में व्याप्त होने 
का प्रयल कर रही थी। अतणएवः ऐसी :परिपक्तः 
अवस्था तक जीवित रहकर उन्हाने अपना जीवन- 
कार्य पूण करके अपने युग की आकांक्षाओं तथा 
प्रवृत्तियों को सम्यक्‌ प्रकारं से व्याख्या की है । 
इंतिहास में लॉड मॉले को व्याख्याकारों की 
श्रेणी में उच्च स्थान दिया जायगा । 
हम भारतवार सीं रोले रले को. खुधारःयोजनाओं 
के जन्म-दाता के नाते स सदैव स्मररण 
रुक्खेगे ; परंतु उनके प्रति हमारी कया, समस्त 
संसार की जो श्रद्धा स्थायी रूप में रहेंगी, बहू 
उनकी उदार-हृदयता तथा उनकी विद्वत्ता के 
कांरण । . ह 
i; संसार को) विचित्र लीला-भूमिं में मोले जेसे 
महापुरुष समय समय पर प्रादुभूत हाते हें । कोई 
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तो उल्कां की भाति अपना क्षणिक प्रकाशः डात | 
कर अतहितं हो जाते. हे, काई. अप्रतिम प्रतिभा | 
द्वारा संसार की आँखों में चकाचोंध पैदा | 
दते हैं, आर काई आद्वेतीय हार्दिक गुणा के कारर्‌ | अ 
लोगो का मन मोहकर अमर यशा प्राप्त करते हैं|| ३ 

मतलब यह कि माले की सर्च-प्रियता विशेषकर | * 
उनके हादेक गुणा ही पर स्थित है। उनकी अरत 
सत्यःनिष्ठां तथा सहानुभूति उनके प्रति हमार | 
चित्त मे आदर के भाव उत्पन्न करती है। 


रमाकांत त्रिपाठी 


oN 


rr > ~ र 
पर [हंडी का प्रभाव 


La 


[हिः 


2250८ ~ जकल हिंदी-साहित्यिकों का बँगला | 
पढ़ना एक प्रधान कतंव्य-सा हो | 


>... वि 
गया इ । किसा-कसा का ता यहा | _ 


NO | 
तक कथन हं क विना बरालाः | , 


हक 


- साहित्य की यथेष्ट. जानकारा प्राप्त | 
किए -कोई हिंदी-लेखक पूर्णतया | 
साहित्य-मसेज्ञ नहीं हो सकता! | ' 

यादें इस. कथन में कुछ अ्तिशयाक्रे हो, तो भी. यह तो 

निविवाद कहा जा सकता हे कि बंगला-साहित्य को जानकारी 


हिंदी-लेखक के लिये आवश्यक हे । बंगला से हिंदी में | पी 


“ताहारा. दले-दले आसिते लागिलेन” का अनुवाद 
“वे दलदल में आन लगे”? किया था । इस पर एक 
संमालोचक महाशय ने ठोक ही लिखा था क्रि अनुवादक 
महाशय ने इस प्रकार का अनुवाद करके हिंदी-भाषा 
को दलदल मे. फँसा' दिया हे । यह स्थिति सवधा हर 
शोचनीय ,ह ॥ हिंदी हिंदुस्तान की भाषा हे । सूर; तुलं | पु 
आर. विहारी आदि महाकविया तथा कबीर,-. रहीम 
जायसी-जेसे मसलमान कवियों तक ने हिंदी को क. 
कर सर्वांगसुंदर बनाया था । यहाँ तक कि सम्राट 
तक ने हिंदी ही में कविता की) ' 3“ 


दिनी का जभान 0000009) 
चाहिए । इसलिये चडीदास ने, वष्णव होने :के कारण; 
एक धाबन को जीवन-संगिनो बनाया । 5 


॒ F ~ € डू 52 > भ्‌ Les * 
्रा्गशीषे, २०० "छः स०:]! प्राचीन वग-साहित्यःपरु हिंदी का प्रभाव 
इंजाब, -राजपूताना, अवध, मध्य-भारत ओर मिथिला 
आदि प्रदेशों में हिंदी-भाषा के. अनेक महाकवि हुए हैं। 


ये उक्त प्रदेशों की अन्यान्य भाषाओं 

व पड़ा । यहाँ तक कि आर क लिये हे ` Bis डा व त ह - 

|| भी हिंदी से अछूता न रह सका-। यदि मिथिला-प्रेश आधुनिक हि तर जिस लिये हा उः 
a चु षिः 'है, उस 

के हिंदी[महाक।च बा ठाकुर वग-भाषा के भ्रादि- प्रकार चंडीदास की साषा'बंगालिय़ों के:लिये-नहीं हे) उनकी: * 

| इवि होते, -जेसा कि बहुत-से बंगांली विद्वानों का मत भाषा को आधुनिक. बंगाली सरलता: से. समः सकते-हे ग 

| हे, ल री करन ता ही नहीं विरह-वेदत्ता से व्यथित राधिका: और .गोपियों. के विललाप 

| कि बंगला पर हिंदा का प्रभाव पड़ा है। कारण, विद्यापति और प्रेस-भाव का कवि ने ऐसा सुंदर वर्णन किया हे कि. 

ठाकुर की रचना तो हिंदी ही की रचना हे । यदि बंगाली पाठक के लिये आँसू “रोकना कठिनः हो जाता हे जब 

विद्वान्‌ विद्यापति ठाकुर को वंग-भाषा काः आदि-कवि श्रीकृष्ण जी राधिका. और ,गोपियों : को <ब्ंदावन से: 

| गरौर उनकी भाषा को वंग-भाषा असाणित करने की चेष्टा छोड़कर. सथुरा चले जाने. को- हैं; और -जब राधिका: 

| करेंगे, तो अंत में यही प्रमाणित हो-जायगा कि बँगला- की प्रधान सखी ललिता; आकर. 'उन्‌से : कृष्ण :के मथुरा: 

| भाषा हिंदी से निकली है। परंतु नहीं,-बॅगला-मापाःएकः जाने की बात, कहती :हे, तब कृष्ण-प्रेम/की चिर-अभि- 

| स्वतंत्र भाषा हे । बह प्राकृत की कन्या ओर. हिंदी की. लाषिणी राधिका ललिता को जो उत्तर देती हैं, वह 

| बहन हे । सिथिल्ञा के महाकवि विद्याप्रंति -ठांकुर की कवि के शब्दों में इस प्रकार हे-- , 

> | भाषा ;का : हिंदी . होना तो: निर्विवाद सिद्ध. हे:;, परंतु ““लल्ितार, कथ्रा-सुनि, -हॉ(से. हासि विनोदिनी 

विद्यापतिः के) अलावा :उन्हीं: के'समकांलीन , बँगला-भाषा ~. ८कहितेः लागिल धनि राइ - == 

के यथाथ ग्रादि-कवि-चंडीदास की कविताओं की. भाषा में आमारे _ छाड्यि श्याम, : मघुपुरे जाइबेन, 

भी हिदी का अभाव पड़ा था. .::* 5.5 5४०5५ ` ` एःकथाःते। कम्‌ `सुमि नाई \ 


धर 


महाऋवि चंडीदास बेगला-भाषा, के ;आदि-कंवि थे हियार माझे. मोर, ए .घर-मंदिरे गो, 
रा । | उनका: वंग-भाषा:- मे. वही पद : हे, जो (ढिंदी-भाषा:में -.- स्तन-पल॑क बिछा- आडे + 
तौ | महाकवि. चंद्‌ बरदाई का । चद्‌ ,बरदाई को तरह -उनको अनुरागेर तूलिकाय; बिछाना “हग्रेल्ले ताय , 
री कविता भी .शटरगार-रस से. भरी. हुई हे ।:परतु-चंद की तरह: .-.. - श्यामचाँदः,. घुमामे,. स्येछे ५... ? „ 
री वीरःरसः .की: कविता उन्होंने: नही की." वह चद्‌ के तोमरा ये, बोलो श्याम, - सधुपुरे ,जाइबन 


कोन. पथे .बॅघू पालाइबेन ., . .. 


[के हे हुए, - रः. विद्यापति .केः समसामायकः छे स द 
ए बक चिएिया जबे, बाहिर करिया दिब, टरी 


हे उन्का: जन्म. .वंगः देशः के : नन्न्र-नामक प्रास .म 

| षा; ।... आजकल ; वह॑ ग्रामः बहुतः ही छोटा . और . तबे तो श्याम मधुपुर जाइब । = न 
| साइ हे । परंत: वंग-भाषा कें आदिःकवि के जन्म ही सें शुनिया राईयेर ; कथा, - ललिता ,-चपकलता 
उसका ग्रथेष्ट गोरव .हे । उनके पिता का-नाम -ठीकःठीक 7 70 7 मॅनेरमने-. माविल म 9 
| मालूम नहीं; परंतु बहुतो. का अनुमान है कि उनके :पिता 
'नांस दुर्गादास .बागची था।:देवी*को' आराधना स पुत्र 
होने के: कारण दुर्गादास ने उसका नास चडीदास रकखा॥ 
*यज्ञोपतीत| “के. पश्चात्‌ चंडीदास विशालाक्षीं देवी. के 
पुजारी नियुक्त हुए । कहा जाता हे, देवी हीं की आज्ञा 
चेडीदास. ने .बैंगला-पचय में श्रीकृष्ण की प्रेमन्लाला 


भि वणेन.किया । वेष्णवों में ऐसा बियस हे.किएक ड 
र्ण साथ रहकर .श्रीकृष्ण की आराधन घना: करनी गा 


:; जचडीदासिर .. मेन हस्प.....! हईला -गो.... 
> घत्ते, गेलः मथुरार भय. 


ईँसकर: कहने लगां--हे सखी, सुभे 
मधुपुर चले जायँगे, ऐसी बात 
सुनी । हे सखी, मेरे हृदय-साद्र म 
राग की.तूलिका (?.) 
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जो कहती हो कि श्याम मधुपुर चले जायेंगे, सो वह 
बंधु किधर से भाग जायेगे ? जिस दिन में इस हृदय 
को चीरकर उनको अपने हृदय से निकाल दूँगी, 
तभी तो श्याम मधुपुर जायेगे । राधारानी के इस 
कथन. को सनकर चंपकलता ललिता बहुत विस्मित 
` हुईं । चडीदास के मन में इससे अतीव आनंद हुआ । 
कारण, कृष्णं कें मथुरा चलें जाने का भय जाता रहा ।?? 


he soomnd एमए एप SIN १९४४५० 


| चडादास ने नगला क़ महाकाव हाकर भा इदा स. 


| = 


कविता की, यह हिंदी के लिये कम गोरव की बात 
। नहीं हे । उनकी हिंदी यद्यपि विशद्ध हिंदी नहीं हे, 
१ उसमे कहीं-कहीं दो-एक शब्द बँगला के ग्रा. गए हें, 


उदाहरण-स्वरूप एक कविता नीचे दी जाती हे-- 
“किए शुभ दरसन, उलसित लोचन , 
दुह दोहा हेरि मुख छोदे ; 
तुषित चातक, नव जलधरे मिलल, . 
.. 'भुखिल चकोर चांदे । 
आध नयने, ` दुहूँ 'रूप निहार, 
चाहनि ऋनई ` मोति; 
` स्सेर बगे ` दुह, अंग. हेलाहेलि, 
` -बिह्लुरल प्रेमसंगाती \ 
श्याम-सुखमय देह, गोरि परसे सेह, 
__ मिलांयल जन काचा ननी , 
राई तनु चरिते नारे, एलाइल आनंद भरे, 
शिरिषकुसुम. कमलिनी | 
अतसिकुसुम सम, सम शयाम सुनागर, 
| ! र नागरी चअंपक गोर, 
Es नब जलघरे जनु, चद ` गोरल 
| ऐसे रहल शयाम कोर \?? 
चंडीदास ने दिदी की कविता . नायक-नायिका के 
मिलाप-स्थल पर लिखी हे । आजकल एसी कविता 
अश्लील समझी जाती हे; परत उस यग म अत्यत्तम 
समझी जाती थी । ऐसी कविताओं को कवि बड़ी साव- 
धानी से लिखता था । एक दूसरे स्थान पर मिलाप 
- का वर्णन कवि इस प्रकार करता है-- 
ठ “भिलल दुढ़ेँ तनु किबा अपरूप 
चकोर पाईल चाँद, फॉदिया पिरित-फॉद, 
कमलिनी पावल. मधप । 


तथाप वह उनकी रचना हिंदी ही कही जा सकती ह । 


है| 


रस-भेर दुह - तनु, थर-थर कँप 
$ ` 


पावल बिरह क. और: । 
रतन-पलकः पर, बेठल दे 


हरंप-सलिल भरे, हेरय ना पार र 
अनिमिष ` रहल॑ धधे । 
आज मलयानिल; = मुदु-मुदु . बहत 
निरमल चाँद एकास ; 
भाव-मरे गदगद, चमर डुलांव, , 
पारे. रहि . चंडीदास\? . ' 
चंडीदास ने हिंदी में जो कविताएँ लिखी थीं, 


आर क्रिया भा व्यवहृत हुई 
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कवि. भारतचद्र राय के. पिता. राजा नरेंद्रनोरायण 
राय बद्वान-ज़िले के अंतर्गत पांडआ-नामक ग्राम में 
रहते. थे। बदेवान के राजा कीतिचंद्र रायबहादुर की 


माता के प्रति अनुचित शब्द-प्रयोग करने के कारण| ' 


3 
"न 


राजा की आज्ञा से उनकी जागीर छिन गई थी। 
भारतचंद्र राय भागकर चाचा के घर चले गए। 
वहाँ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया । परंतु उस समय! 
बंगाल में नवाब का राज्य होने के कारण फ़ारसी पढ़ना 
अत्यंत आवश्यक था । इस कारण भारतचंद्र को बाण 
होकर फ़ारसी पढ़नी पड़ी । एक दिन भारतचंद्र १ 
फ़ारसी पढ़ानेवाले गुरु ने उनको सत्यनारायण की पूजा 
ओर कथा-पाठ करने के लिये बुलाया । भारत चंदर र 
ने घर जाकर एक ही रांत में सत्यनारायण की कथां वौ 
एक पुस्तक कविता में लिंख डाली, ओर दूसरे दिन र 
गुरु के घर उसी का पाठ किया । भारतचंद्र रॉब १ 
आयु डस समय केवल ११ वर्ष की थी । इस छोटा 
अवस्था में उनकी 'कंवित्व-शक्रि देखकर गुरु की | 
आश्चर्य हुआ | उन्होंने कहा--““भारत समय पर 
बड़ा कंवि होगा ? ` ! Fs 
फ्रारसी में पंडित होकर भारतचंद्र राय घरं 
और अपने पिता की ज़मींदारी देखने-भालंने 
परंतु घटना-चक्र कुछ ऐसा घूमा कि उन पंर बर्दैवान 
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प्रोगशीर्ष, ३०७ तु० सऽ ] 


प्राचीन द जी पर हिंदी का प्रभाव . 


शद७ | 


Mo उन्हें ~ RI OT TT Fors 
दाराज्ञ हो गए उन्हें कुछ दिन कारागार में रहना पडा । 
उसके बाद वह कटक भांग गए | कंटक से वृंदावन गएं । 


शायद दृंदावन ही में आपने हिंदी सीखी थी।' अंत को - 


उस समय के गुणग्राही नवद्वीपाथिपति महाराज कृष्ण- 
इंद्रं राय भारतचंद् राय की कवित्व-शक्ति देखकर मग्ध 
हो गए। उन्होंने उनको अपनी राज-सभा का कवि ख 
कई गाँव ओर धन-संपत्ति भेंट की । अब बह पिता और 
भाइयों के साथ सुख से रहने लगे । 


भारतचंद्रं सहाकवि थे । उनकी भी कविताग्रों में 


श्रंगार-रस प्रधान है । एक दिन आपने “।विद्या-सुंदर!!- 
नामक एक काव्य बनाकर रांज-सभा में राजा को अर्पण 
किया । परं 

अतएव उन्होंने पुस्तक को एक किनारे रख दिया । उस . 
समय आएने राजा से कहा--“महाराज, इस पुस्तक को 
इस प्रकार न॑ रखिए, नहीं तो इसका सारा “रस! 
निकल जां ॥” यह कथन सुनकर राजा उसी 


समय ग्रंथ को पढ़करं कवि की काव्य-कुशलता पर बहुत 
खुश हुए । कहा--*'भांरंत, सत्य ही इस काव्य की 
प्रत्येक पाकने रस से भरी म तुमको अराज 'राय 


` गुणाकर? की उपाधि देता हूँ ।” राय गुणाकर ने 
युद्ध-स्थल में राक्षसा को कथन हिंदी की कविता 

वर्णन किया हे । ' एक उदाहरण नाचे दिया 
जाता हैः 7 5४8 !5F ह 


“मण रे देव देवी पाखर-पाखर, 
इंद्र को बाँध आगे। 


नेऋषःको शैत देना, जमघर जम को, 
आगे को अपलाग। 
बाय को रोक करके, करत बरन को; 


संब तूँ सो सब तणे । 
ब्रह्म से बासकी' सो; कभी' नहीं झगड़े, 
जोऊ कबेर न भागे ॥१ 
एक दूसरे स्थान पर इस प्रकार, का वर्णन हे-- 
"सुन रे गोपाल लोग, छाड़ दे उपास यहा 
मानद आनंद भोग भेस राजयोग मे 
आणे से लगाओ घिउ, काहे का जलाओ जिड 
। ` मद्य रोज पार पिऊ भोग एहि लोक म 
` आपको लगाओ, भोग काम को जगा, . 
जॅ छोड़ देव योग “गो मोच एहि लोक में; 


- रहने लगे । कलकत्ते 
कॉलेज मे. उन्होंने अँगरेज़ी की शिक्षा पाई । 
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क्या एगाने ` क्या” बेगांन, अर्थ आवि जान, 
' एहि ज्ञाने एाह ध्यान मांग संब रोग में ॥” 
मुसलमानी राज्य का ध्वंस हुआ, और साथ ही 
बंगालियों का हिंदी में कविता करंना भी बंद हुआ । 
अँगरेज़ों का राज्य भारतं में फेल गया, और साथ ही 
समस्त भारतीय भाषाओं में गद्य का युग आ गया । 
साइकेल मधसदन दत्त की मृत्य के बाद महाकवि 
हेमचद्र वद्यापाध्याय कविं-सम्राट के. शून्य सिंहासन पर 
आसीन हुए ।-उन्होंन यद्यपि स्वय हिंदी में कोई कविता 
नहं लिखी, परंत तत्कालीन हिंदी-भांषा के प्रचलित 
दोहा का वंगानवाद किया था । ] 
हुगली-ज़िले के गलिटा-नामक ग्राम में उनका जन्म 
हुआ था । पिता का नःम कैलाशचंद्र वंद्योपाध्याय था । 
हेमचंद्र कलकत्ते में अपना ब्याहकर वहीं, भवानीपुर में, 
के हिंदू-कॉलेज ओर प्रेंसीडेंसी- 
9 सीनियर 
परीक्षा पास की, ओर कल्नकत्ता-विश्वविद्यालय की 
स्थापना के बांद बी० ए० ओर बी० एल० भी पास 
किया । कछु दिन मंसिफ़ के पद पर रहे ; परंतु फिर 
वकालत शरू कर दी । डसमें यहाँ तक उन्नति की कि 
कलकत्ता-हाई कोर्ट के प्रधान वकील नियुक्त हुए । मिल्टन 
की तरह हेमचंद्र भी वृद्धावस्था में अंधे हो गए थे। 
अंधे होने के पहले आपने पत्नी की चिकित्सा में अपना 
सारा संचित धन पानी की तरह बहा दिया था। 
अंधे होकर आपको भयानक कष्ट उठाने पडे । जा 
मनुष्य एक दिन हाईकोर्ट -का प्रधान वंकील ओर वंग- 
साहित्य का सवें-प्रधान कवि था, उसी को अंधे हो जाने 
के बाद कोई न पूछता था । कुछ दिन बाद उनके हाथ- 
पाँव भी बेकाम हो गए'। पर्न हेमचंद्र उससे भी विच- 
लित नहीं हुए । अंधे होने पर आपने एक कविता ईश्वर | 
को संबोधन करके लिखी थी । वह नीचे दी जाती 
हे । आशा है, पाठकृगण उनके मनोभावों को समक्त 
सकेंगे-- 
“विभ की दशा हने आसार | 
एकटी कुठाराघात, शिरे हानि अकस्मात, | 
घुचाइले भरदार स्वपन। | ह 
सब आशा चुने कर, राखिले छवनि परे 
चिर दिन करिते कदन १ 
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आमारः संपद मात्र, छिल. हस्त पद न 
अन्यःचन छिल ना ए भवे.) 


«से नेत्रनकरे - हरनं, - हरिले सववस्व - घन, : 
-.„ भासाइया दिले. भवानेवे ) : | 
« सहेछि- अनेक. दिन, : सबः --भार्‌--क़्त दिन. 


,: दिन: दिन: डूबि हे पाथारे;; ` (६ 
सत्वर, हे प्रा हरि ५.दुख- घूचाञ्नो .. हरि, - 
ry ए यातना दि ना क? कारे.\?? 

अथात्‌ “हे प्रभ, मेरी क्या: दुशा होगी.?. मेरे सिर पर 
एक कुठाराघात .कर. श्रसार ससार के स्वप्न. का; तुसने नष्ट 
कर दिया । मेरी समस्त, आशाओं को चणे करके मुझे 
तुमने इस . एश्वी पर अवशिष्ट, जीवन-भर. कंदन करने 
के लिये छोड़ . दिया... हे. विभु, -मेंने बहुत सहा, अब 


ww 


कितना .-सडू,.? .दिन-दिन. अगाध जल-राशि मे. में 


f 


$ 


Fl 


न.दो ।?2 2 EN 
= 'भारतचद्रः. राय -तक बंगला के; कवियों ने हिंदी में 
कृविता; . लिखी . थी .; परतु. उनके: बाद. किसी . ने 
नही लिखी हमचद्र :- वद्योपाध्याय; ने. उस. समय 
हिंदी . के - प्रचलित. -ओर.- उपदेश-पूर्ण . तुलसी. और 
कबीर ,के दोहो. .का ..वंगानवाद . किया,. ओर उन्हीं के 
परिश्रम के फल-स्वरूप झज ब्रहुत-से. बंगालिया के सह 
_ से हिंदी के दोहे कभी-कभी सुनाई. पड़ते हैं । हेमचंद्र ने कल 
३६ दोहा. का अनुवाद किया था । ग्रंथावली के इस भाग 
को :दाहावर्ली कहत हें.। इनके :अनुवाद को देखकर. अन- 
सान होता हे कि यह हहिंदी-भाषा अच्छी तरह जानते थे । 
इन्होंने किसी पुस्तक से दोहा का अनुवाद नही किया. 
जहा यह: किसी के. सह से कोई. दोहा सुनते. थे, उसका 
'उसी समय अनुवाद प्रमाण-स्वरूप . एक 
` दोहा. नीचे.दिय़या जाता हे, जो गोस्वामी, तुलसीदास का 
“बनाया हुआ -नहीं हे... .. - र्क 
“तुलसी पहने हरि भिलें ता मे पहनू झाड; _. 
| पाथर पूजे हरि मिले, ता. में पँ पहाड़ \ 


5 . ० फ | माधुरी. > 


डूब, रहा हूँ, - अतएव इस प्राण का. हरण कर मेरे . 
~ _ कप “> पु ~ > इ... 
दुःखा. को दूर, करो, ओर : ऐसा कष्ट. किसी. को भी 


इसके बाद. समस्त. भारतीय, 


[ वर्ष २, लंड १, 


ठर) 
|; 


; >? पाथर 'प्रुजले- माइ,,: हरिर यदि - देखा पाइ 
कन तब नाः :पूज़ि पहाड़ १११ - 
गोस्वामी ' तुलसीदास. मूर्ति के उंपासक थे । य॒द्यपि | 
उनका बनाया.यह दोहा नहीं हे, परंतु बंगालिंणों मे त | 
प्रचलित. हे. । इससे.प्रमाणित. होता है कि हेमचंद्र लोगो. 
के सुह:से सुनकर ही अनुवाद करते थे । उनके अनुवाद | 
के कई उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-..... . ; 
द ५ Sr 
“तुलसी जब जग. में आये, जग हेते. तम राय | 
ऐसी करनी कर चलो "कि तुम, हँसा जग रोयः।११ ... 
बसानुवाद्‌ 


5“ तुलसी ससार माझ छाईले जडंन. | 
जगत हेंसेछे तुर्म कंदन/55 कत 
हेन काज करे चल जगत माफ ; र ७ १ 
तमि हेस चले जावे कोदिल संसार \?? 

; हिंदी र 
चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय ५६ .. 
दो पाटन के: बीच में साबुत-बचा न कोय १? .. 

वुंगानुवाद.- ` ४ हर 
“जाता घारे देखे दुखे कबीर मियो बले ५५.६ ५ 
आस्त साहि थाके केह पड़े पाटेर तल ४! 
र: - रद 
“जल बीच कुमुद बसे, चदा बसे अकास 
«जो जुन जाके हृदय में, सो जन ताके पास)” 
वंगानवाद 
“जले कुमुदेर वास -चोदेर-क्राकाशे 
जे जार बुकेर मारे सेइ तर पाशि ५११ 
“तुलसी जग में आइके, सबसे. मिलिए घाय ; 
ना जाने किस भष से, नारायण मिल जाय ०? 
= बंगानुबाद्‌ ¬ 
- “जगते  ्रासिया, तुलसी... मगत 
सब मिलजुले - थाय निक 
जान ना कखन, कोन पथे शिया... 


फरक 
करु 


नारायन देखा. .पाय\? . 
हेमचंद्र - वंद्योपाध्याय ही - बंगला के ऐसे आति 
हुए, जिन्होंने हिंदी का गौरव बॅगल्ला 


भाषाओं 


} 


‘FE 9 पग्शिषि, ३०७ तु०सं० ] 


भू-सपत्तिऔर “7 7--- पत्तिऔरें भूमि कर 


५८६ ` 


युंग आ गया दुभाग्य-वश' हिंदी. गद्य-संसार में दूसरी 
भाषाओं की तरह: उन्नति न कर सकी । समस्त जनता 
नवागत -गद्य की ओर आकृष्ट थी, और हिंदी-साहित्य 
में गद्य का अभाव. हान के कारण कुछ; दिन के लिये 
हिंदी का आदर कम हो गया था # परंतु रत्न ढके :न 
रह सकते । वर्तमान 'काल के बड़े-बड़े विद्वान्‌. .हिंदी 
प्राचीन साहित्य-रलो को देख. दंग हो रहे हैं; 

: हिंदी-भाषा को सरलता पर अन्यान्य प्रांतों के लागे 
मुग्ध हो रहे € । हिंदी: ही भारत की राष्ट्रीय भाषा है, 
यही सबका मत. हैं । भारत के सुदूर `प्रांतों के सब लोगों 


को हिंदी पढ़ने की इच्छा है; परंतु पढ़ाने का अबंध न 


' होने के कारण दे लाचार हैं । बंगाल-प्रांत. की जनता 
च ~ ५3 ० ४9, 
ओर, विद्वान्‌ हिंदी सीखने को उत्सुक हैं ; परंत खेंद हे कि 
अभी तक इसका. कछु प्रबध नहा ह्रां ॥ क्या गहदा- 


इस ओर ध्यान देगा ? 
$5 ¦ चंद्रदेव दीक्षित 


साहित्य-सभ्मेल न 


डे प RRR Fes 
कि भअून्सपात्त जार भास-कर 
ल्‍ (२9४ 
ख्रि इक] ईन-इ-अकबरी के देखने से यह ज्ञात 
_ ९ होता हे कि उस समय के कृषक 
प्रायः उपज का अशं ही देना 
अच्छा समझते थे । अमंलगुज़ारं 
के आईन में अमलगुज़ार को 
१ आदेश दिया गया हं कि वह 
नकद लेने पर हठ व करे, ऑर 
पय - उपज भी लिया करे। यह ख़ालंश 
का प्रबंध था । ख़ालसे के अतिरिक्त सिवरगाल ( जागीर- 
दार.) भी थे, जो राज-कोष में कर देते थे । उनका 
१०० बीघे छट देकर शेष परे १० भाग में ३ भाग कर 
| देना पड़ता था। उस समय एक बीघे का हासिल १) 
था) 'समस्त ` देश ` सबा में विभक्क किया गया था। 
त्येक सूबे में अनेक सरकार थे । सरकार के अलग- 
| अलग देस्त्र-लगगान थे । यहां नहीं, प्रत्येक, सरकार स 
अनेक पेरगने होते थे १ परगनो में रोज-कर दो मकार सं 


Miss its: 


“किया 


जराब लबा- ओर उतना ही चोड़ाअथवोः ३६०० वर्स-गज़ 
इलाहा का'होताःथा । 90 0 STEERS iets 
- जान पड़ता हे, ` नकदी (+ हिरण्य ) :कर लेने की 
था का 'आरमभ चेद्रगु्त के काल 'से हुआ' ; पर प्रजा उसे 
देने में सदा. असुविधा समझती “ओर उपज "का 
अश हा कर-स्वरूप देती - रही । हिंदुओं के: काल सें 
हिरण्य-कर पर ज़ोर नहीं. दिया  गयाः। मसलमान राजो 
न कर का नकद ही: लेने की: चेष्टा.की'; पर वह व्यर्थ 
हुईं ।' स्वय सम्राट अकबर ने ।हिरण्य-कर के लिये . बड़ा 
प्रयत्न“केया । भूमिः को नपवाया । कितनी ही भसि को 
जो .ज़मींदारों ओर राजों-के अधीन श्री, खालसा किया । 
फ़िर. भी बह सर्वेत्रः नक़दी (. हिरण्य -)-कर को 
प्रचाल्तत 'करनः में: कृतकाये- न: हो. सके कितने 
हो : प्रदेशों- से. वहाँ की. उपज ही कर-स्वरूप :में 
आता»र ; Ry EE, | 
नक़दी करः के. लेने की प्रथा. पण रूप से अ गरेज्ञी- 
राज्य में प्रचलित हुई है। इसीलिये विवश होकर ज़र्मीदारों 
को: भी कृषकों से :नक़ंदी लगान लेने की आवश्यकता 
प्रड़ी :। यहा: नक़्दी ` ( हिरण्य.) - लगान हमारे-देश के 
ज्ञमींदारों ' ओर काश्तकारों में परस्पर विरोध का. कारण 
हो रहा'ह। दोनों दिन-रातः न्यायालयों: की" खाक छानते 
फिरते, घन-क्षय'करते) एक दूसरे का अशुभ्‌-चितन: करतें 
आर अंतःको विपद्‌-ग्रस्त हो. अपने सर्वस्वं का नाश 
करते हैं । 
अब लगे-हाथो 'इस्तमरारी'बंदोबस्त? की भी कथा सुन 
लीजिए-। इस्तमरारी बंदोबस्त अगरेज़ों ने किस अवस्था में 
था, :वृहः किस ` सिद्धांत को : सामने रखकर 
किया गया था, आर उससे देश की हानि हुई या; लांस, 
यह विचारणीय हा ' `" | FR 
इस्तमर।री बंदोबस्त सन्‌ १ ७३३ -इ० में, लोड कारच 


भी,सुर्शिदाबाद के नवाब से छेड: 
आर देश-्रोही जगत-सेठ की सहाय 
लड़ाई में चालबाज़ी से मुशिदाबाद के 


2 लक 


। 
४ 
| 
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में उनका सिक्का जम गया 


४६० 


माधुरी 


व्यापार भी जारी 
अर उसकी 


आर 
हो गया । इसके बाद क्लाइव इंग्लंड गया 
अनपस्थिति में कंपनी के कमेचारियों ने, सन्‌ १७६४ ६० 
मे, मीर कासिम मर्शिदाबाद के नवाब ओर -अवध के 
नवाब की सम्मिलित सेना को बक्सर में पराजित ।केया । 
इससे बिहार और बंगाल में उनका प्रभुत्व जम गया.। यह 
पर वहाँ के प्रबंध ओर आर्थिक मामलों 
वे व्यायारी-के-व्यापारी 


सब कुछ 
में उनका. कोई श्रधिकार न था ।. 
ही थे। हौ, उनके पास सेंता और शक्ति थी, जिससे वे जिस 
पर चाहते थे, उस पर कछ-न-कुछ आरोप लगाकर उसे 
दबा देते थे । सन्‌ १७६३ ई० में क्वाइव इँगलेंड से लौटा, 
सोर उसी साल उसने दिल्लो.के सम्राट्‌ से बिहार, बंगाल 
ओर उड़ीसे की दीवानी (ठेका) २६ लाख रू० वार्षिक परं 
प्राप्त की इस प्रकार अँगरेज़ उन प्रांतों के ठेकेदार हो 
गए । यह ठेका: किसी नियत काल के लिये न था, 
अपितु एक प्रकार का इस्तसरारी ही था। अकमंण्य 
सम्राद को घरं-बेठे विना किसी श्रम के २६ लाख वार्षिक 
मिलता था। प्रजा पर जो बीतती थी, वह प्रजा ही जानती 
थी । देश में दोहरा शासन था । कर भ्रेगरेज्ञ लेते थे, 
शेष प्रबंध नवाब के अधिकार में था । प्रजा दोनों ओर 
से पिसती थी । क्राइव ओर हेस्टिंग के समय के जो 
अगरेज़ कंपनी के कर्मचारी थे, वे इतने नृशंस थे कि 
स्वयं ईस्ट-ईडिया-कंपनी के डाइरेक्टरों को यह स्वीकार 
करना पड़ा कि # “जो महर्घ संपत्ति उसे उपलब्ध हुई थी, 
चह उन, अत्यंत नृशंस ओर अ्रत्याचार-युक्र कर्मों से लाई 
गई थी, जिसका उदाहरण किसी देश. में कभी न 
मिलेगा |?! इसका फल ग्रह हुआ कि सन्‌ १७७० ई० में 
अयंकर अकाल पढ़ गया, जिससे. बंगाल की तृतीयांश 
प्रजा का क्षय हो गया । जब से अगरेज़ों को दीवानी 
मिली । कंपनी के कर्मचारी भारत के कला-क्रोशल को 
सत्यानाश कर अपने देश की बनी चीज़ों के व्यापार को 
बढ़ाने के प्रयत्न में लगे । ईश्वर न करे कि कहीं, किसी 
देश में, विदेशी वणिका का अधिकार बढे । उसका फल 


* ‘The vast fortunes’ acdqiiired in the inland 
¥rade have’ béen obtained by a. scene ‘of ‘the 


_ most tyranical and oppressive conduct that was 


ever known in any age or country. . 
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यही होता है, जो हमारे देश के हुआ । पहले तो 


ऑगरेज़ञां ने यहाँ अपने कारख़ाने खोले थे, और यहाँ ह 
जुलाहा से कपड़े वुना-दुनाकर विलायत भेजते थे, पर जब 
उनको दीवानी मिली, तो यह प्रबंध किया गया कि यहाँ | 


hy 


रेशम के कपड़े की बुनाई बंद की. जाय, आर कच्चा माल दे 


बु 
जाकर विलायत सें बुनाई हो । स्वर्गीय रमेशचंद्र दत्त 
भारत के आर्थिक इतिहास में लिखते हैं कि “अँगरजो के 
सब कुछ अपनालेने ओर बलात्कार करने के कारण यझ का 
व्यापार और शिल्प नष्ट हो गया।... विलायत के जुलाहे 


डक... क. क « ~ 
हों से इंप्यां हो गई थी, जिनके | 
बुने हुए रेशमी कपड़े विल्लायत जाते थे, और सोच. 


~ 


~ 


की बंगाल के उन जल 
विचार कर यह प्रयत्न किया गया कि विलायत के शिल्प | 
को उन्नत करने के लिये उस अधिकार को, जो कंपनी ने 
प्राप्त किया था, शिल्प को नष्ट 
कर दिया जाय ।”! ७ साचे सन्‌ ५४६३ | 
ईं० के पत्र में यह इच्छा प्रकट की कि बंगाल से ऐसा | 
प्रय किया जाय कि वहाँ से रेशम ( कच्चा ) आया करे, 
ओर रेशम के कपड़े चुनाकर भेजने का काम बंद किया 
जाय । यह भी लिखकर भेजा गया कि -रेशस' की बटाहे 
का काम कारखाने में कराया जाय, ओर किसी को घर पर 
बटने का काम न दिया जाया करे । इससे यह प्रकट है, | 
इस दोहरे शासन के समय कंपनी के कर्मचारियों ने किस 
प्रकार देशी शिल्प का सत्यानाश. किया | 

इसका फल यह हुआ कि देशी कारीगर अपने | 
व्यवसाय के नष्ट हो जाने से एक-एक दाने के लिये तरसने | 
लगे, और जब उनको अपनी जीविका नष्ट हो जाने से 
आर आश्रय न रह गया, तो उन्हें विवश होकर कष पर 
टटना पड़ा । सारे देश की जीवन-त्रृत्ति कृषि रह गई! 
उस समय कंपनी के क्मचारयां ने मालगुज्ञारा इतनी 
बढ़ा दी कि बेचारे किसानों का सब कुछ उसी मे चलं 
जाने लगा. । लोग बिहार, बंगाल से भगाकर मिश्र 
भिन्न प्रांतों में जाने लगे। देश उजाड़ हो गया । उप 
समय हाहाकार मच गया । सर फ़िलप फ्रांसिस ने सई 
१७७६ इई० में, अपनी. उस रिपोट से, ॥जिसम उन्होरे | 


च 


बंगाल के 
> 
ki 
Le 


काम भे लाकर 


कंपनी ने अप 


लिखा हे क्रि. “ज़मींदारों.की बहुत अधिक संख्या 
मटियामेट हो गया । वे अपनी भाम से अधिक 
च्युत . हा गए । बहुत कम खानदानी, . मान्य 
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है ओर, जो पूर्वे में. उच्च-पह याये न 7. त्त क स आ मम मी जो पचे £| Es 


पर थे, बच गए. हें । जो 

(के | लोग रह गए है, वे ऐ बे अपना अधिक लाभ चाहते 
पर.यह. सभव.न था कि देश से उनको लाभ भी 

हों, ओर लगान .भा वसूल हा। अतएव छाट लोगो को 


पदर 
_ 
ज़ 


a 4 


तैनाती की गईं, नियत सालशुज्ञारी अदा करने का 
इकरारनामा लखाया गया ह, आर पारंणाम-स्वरूप 


अपने-अपने परणनों पर गए कि वहाँ ,जाकर ज़र्मीदारों 
| शरोर काश्तकारों के. साथ अपने ,इजारे की माल- 
ुज्ञारी की अदायगी . का. बंदोबस्त करें । 
| एक बार बाँध. दिया जाय, वह 
| मं दजे हो जाय । वह जमा सदा के लिये हो, 
उसमें तबदींली न हुआ करे, ओर जहाँ तक हो 
| सके, लोगो. को विश्वास. दिला दिया जाय कि यह पक्का 

प्रबंध है । यहं शते भूमि के संबंध में होनी चाहिए हेए ॥ 
टाई | इसमें इसका. विचार न होना चाहिए 'क्रि आज ,उसका 
कौन मालिक हे, तथा आगे कौन होगा । ऐसा करने से 
यदि कुछ छिपा-छिपाया धन होगा; तो.. उसे लोग निका- 
केस | लेंगे, ओर उसे भूमि को बनाने मे. लगावेंगे ; क्योंकि 
उनको विश्वास रहेगा कि इम अपने काम में लगा रहे हैं ।? 
.. पर कंपनी के डाइरेक्टरों ने इस पर कुछ ध्यान न दिया। 


जमा जो 


चला | 


उस | के.डाइरेक्टर .इस्तसरारी बंदोबस्त को सन्‌ १७६३. तक 
सई राजते गए ; पर .जब उन्हाने देखा कि विना एंसा किए 
कास नहीं चलता,. तो विवश. होकर उनको मालगुजारी 
|| के लिये ऐसा करना पड़ा । आरतीय गवर्चमेंट के सेक्रेटरी 
मि» वालों सन्‌ १७६३ की मिनट में, जिसके अनुसार 
| बेंगाल का रिज्यलेशन बना था, लिखते हैं कि “सरकार 
| भ अपने सभी प्रबंधो में इन दो बातों पर ध्यान रखना 


सरकारी कााज्ों . 


'पाहिए।के एकः तो अपने पद सुरक्षित. हो जाये, दूसरे राज्य 
के आधेकार,से, जहाँ तक हो सके; .ईस्ट-इंडिया-कंपनी ओर 
'अगरेज़ जाति को लाभ पहुँचे?! । इससे साफ़ जान पड़ता 


हैं के सरकार ने जो कुछ किया, वह अपनी स्थिति को:दढ़ “ 


करन आर अपने अँंगरेज़ों को लाभ.पहुंचाने के उद्देश से । 


भारताया के हानि-लाभ पर तानिक भी दृष्टि नहीं रक्‍खी.। 
उसकी नीति ही यही थी । 


कापेटल”-नाम्रक पत्र में [॥- ९० महाशय .ने ` 


आज़ से तेइस-च्रोबीस वर्ष पूर्व बंगाल के इस्तमरारी 
वदांबस्त पर एक निवंध लिखा था । उसमें आप लिखते 
हैं कि “फ्रांस में भूमि की उपज का लगभग अष्टमांश 
कर है । पर बंगाल में उपज का आधा कर नियत किय़ा 
गया, जो फ्रांस के कर का चोगुना होता हे. । विशेषता 
हे कि यहं! इंगलेंड से कछु विचित्र ही दृश्य देखने मे 
आता हे । यहाँ भूमि पर क़ानून: का . बंधन लग गया है, 
ऑर लगान के झुक़दसों की भरसार रहती.हे । इँगलेंड 
में यह बात नहीं है । . वहाँ लगान के. मुक्रदमे होते ही 
नहीं. । वहाँ के ज़मींदार ऐसे काश्तकार को खेत जोतने 
को देते हं, जो अच्छा. किसान होता ओर सबसे ,अधिक 
लगान देता है. ।?? 
सच्ची बात तो यह हे कि उस समय सरकार ने उपज 
की > आय ली. थी, ओर 5 ज़मींदारो ओर काश्तकारों 
के लिये छोड़. दी थी... इससे कंपनी क्रा लाभ हुआ 
अगरेज़ा को जो: लाभ हुआ, वह इसके अतिरिक्त था।. 
अब पहली बात के ऊपर ध्यान दीजिए । इसे “कलकत्ता 
रिव्यू??-नामक:पत्र ने इन शब्दों में स्वीकार किया ढे-- 
“गंगा से अभिषिक्र प्रदेश. ( बंगाल-बिहार.) से ही 
सरकार के. किसी प्रकार. के अतिरिक्त कोष की पूर्ति होती 
है ॥. इसी. से. सरकार में लड़ने की शक्कि उत्पन्न होती हे, 
ओर वह अपने ऋणों का, जो उसने ॥लिए थे, परिशोध 
करती. ह ।?? र 
उक्त .कथन से यह स्पष्ट .ह कि अगरेज़ों ने इंस्ट- 
इंडिया-कंपत्नी के समय में जो इस्तमरारी बंदोबस्त किया 
था, वह भारत के ज्ञमींदारा ओर काश्तकारों के हित के 
लिये नहीं था । उसमें उन लोगों.ने अपने ही लाथ 


ओर स्वार्थ पर विशेष लक्ष्य रखा था । उसमें उपज का ` | 
ई भाग स्वयं लिया था, ओर > ज्ञमींदारों और काशतकारों 


के लिये छोड़ दिया था । इसके अतिरिक़् ज़मींदारों ' 
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'काश्तकारों 'को क़ानून के बंधन . में ज़कड़ दिया था; 
जिससे दोनों में लगान के .लिये उनके यहाँ. 'मुक़दसे 
दायरः करने पड़ते थे। आरं भी नाना प्रकार'के कष्ट उठाने 
पड़ते थे । कः 
इस इस्तमरारी बंदोबस्त'स जो आपात्त बगाल आर 
बिहार के ज़मींदारों ओर काश्तकारो पर आईं, उसमें 
सबसे बढ़कर परस्पर विरोध!था । इस बंदोबस्त के पूव 
ज़मींदारों ओर काश्तकारों में परस्पर प्रेम. था। एक दूसरे 
की सहायता करते थे, परस्पर भाइ-भाई की भाँति रहते 
थे ।-गाँव की रक्षा ओर अन्य ग्रामोपकार-संबंघी. कामों 
सें एक दूसरे का. हाथ -बटाते थे। उनमें इेष्या-द्वेष का 
नाम तक नहीं थाः। यह इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा 
अंगरेज़ों ने ठेकेदारी की दशा में चलाई थी । भारत का 
साम्राज्य मिलने पर अन्य. प्रांतों में नहीं प्रचलित की. । 
` देश के कला-कोशल ओर व्यापार के नष्ट हो जाने पर 
जब: यह देश विदेशी व्यापारियों के लूटने का स्थल बन 
गया, तब. देशी शिल्पकारों को विवश होकर कृषि-कर्म 
का आश्रय ढूँढ़ना पंडा। निदान सारा “देश कृषक. हो 
गया । अंगरेज्ञों ने. सम्राट होकर अपने जीते प्रांतों में 
कर लेने की जिस प्रथा का अवर्लबन : किया, वह 
इस्तंमरारी. नहीं : रह गई । उससे वे. परिमित- काल के 
लिये कर नियत! करने लगे । इधर : लोगों के शिल्प- 
व्यवसाय -नष्ट होने से सब लोग कृषि पर टूट. रहे थे, फल 
यहं हुआ कि लोग गाँवों की परतियों ओर. जंगलों को 
ब्रोड-तोड़क र: खेत बनाने लगे । भूमि भी जीण होती गई) 
परती भमि तथा. जंगल न. रहने. के. कारण. ,पशुओं की 
संख्या घटती. गई । उधर, लोगों की ऑँखे विदेश की. बनी 
वस्तुओं पर परडी. | उनको चाट लगी, आवश्यकताएँ बढ़ीं । 
निदान देश.का धन-क्षय होने लगा । पर: इतनी प्रतियों 
'के आबाद. होने का कुछः फल न हुआ इधर तो. परती 
जंगल आबाद हुए, उधर देश का बहुत बड़ां अंश रेल 
के नीचे निकल गया । देश में हाहाकार”, मचने “लगा । 
अनावृष्टि, अकाल तथा महँगी आदि ने देश सें अपने अड्डे 
जमा लिए । निदान सन्‌:१९०० इ०. में श्रीरमेशचंद्र दत्त 
ने, जो बदैवान के कमिश्नर थे, व्राइसराय की सेवा में अनेक 


` चत्र भेजें । उसंके थोड़े. दिनों .बादः सेक्रेटरी फू स्टेट ने 
` भारत-सरकार की. सेवा में विलायत के पशन पानेवाले कई 


सिविलियनों के हस्ताक्षरों से. युक्कः एक प्रार्थना-पत्र. सेजा। 
झू 


उसके. ऊपर 'सारत-सरकार ने. प्रादेशि 
सम्मति लेकर यह निर्धारित किया कि सरकार ज्ञ 
से आय का आधा मालगुजारी में: लिया करेगी, 

गा] 


कया गया । ज़सादारा आर काश्तकारा मः लगान ३ 


ही लिये है, पश-पक्षियों को इस पर रहने का कोडःस्त| 
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लिये परस्पर विरोध अन्य प्रांतों में बंगाल से.भी ञि 
बढ़ गया, आर मुक़द्मेबाज़ा बढ़ता : गइ । पर इन सवश | 
कारण क्या था ? वही उपज के अंश के ,स्थान)| 
नक़दी लेना । उम्र 
इतना ही नहा, ज 

एवं विश्‍व-वभाते य 

कोई स्वामी नहीं, जो 
जननी थी 


प्रधान तो ब्रिटिश सरकार ही है 
ओर ज़मींदार के. नीचे -काश्तकार । कहीं-कहीं : ज्ञमींदा| 
और ,काशतकार के मध्यवंदी क़बज़ेदार तथा. माफ़ीदा। 
होते हें, ओर कहीं ज्ञसींदार ओर सरकार के मध्य नानकार 
दार राजा । इतने स्वासी ओर 


राक .कहा हं--- 
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मनुष्यों. ने यह समर. रक्खा हे 'कि यहः ` भूमि: हमा 


> 


हे । जहाँ पशुओं के चरने :क्रे लिये गाँवों:“में ` सह| 


~ ~ 


त 
बीघे. भमि पड़ी रहती थी, वहाँ: अब -गाँव से .क्रिसागे 


~ 
हो. अपने खेत. में जोतने जाने क्रे : लिये बलों :को. ले. जात 


का मार्ग. नहीं रह. गया है। जहॉ. दूध-घी को नहर: बहती 


थीं, आज वहीं के बालक एक चिंल्लू दूध के लिये तरह 


दूध क, 
रहे हैं ।. जिस देश में अतिथि:पूजा परम धर्म) या व 
लोग नित्य अतिथियों को. भोजन.कराने के लिये खोज 
रहा करते थे, आज, वहाँ: वे ही लोग दिनरात. श्रम के |] 
पर भी अपनी पेट-पूजा नहीं कर .सकते:। जो. «देश 
क्रो वख पहनाता था, आज वहा. के :लोगों :की यह 
हो रही है कि यदि विदेशी वस्र उनके शरीरकं न ढर्के 0 |. 
वे नंगे फिरें, ओर शीत के:मारे . अकड़ जाये; जिस 
मे सुखे ईंधन :जंगला में इतने अधिक होते थे कि 
किसान: शीत-कांल में अलाव तापकर सुख का नाद 
थे, आज उस देश की युवतियाँ पेड़ों की : पतिर्य 


A NH“ सव. अ तम” था जय ३. 
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सकल 


` ज अन्न हे पकाती हैं। जहाँ गायों के गाय 0 0 स स क कत की हे । जहा गायों के गोबर से हि 
कर सं न । भूमि 


शोभायमान होती १५ आज वहा यह दशा हो रही है 
क्वि गोबर जलाकर भोजन पकाया जाता है । जहाँ की 
भूमि की उपज इतना था कि अकबरनामा ओर आइन इ- 
अकबरी में लिखा है कि गेहूँ की उपज एक बाघे में अठारह 
मन, बारह मन ओर ग्राठ मन होती थी, वहाँ आज 
र अ्रच्छी-से-य्रच्छा भूमि में आठ मन से अधिक उपज नहीं 
देखी जाती । इसी प्रकार अन्य अन्नों की उपज को भी 
"| समक लीजिए। पशुओं की संख्या भी घटती जा रही हे । 
सी) एक विद्वान्‌ का अनुसान है कि घोडे पचास वर्ष में और बेल 
सश्च) घो वर्षे में यही न रह जायँगे । उस समय क्या व्यवस्था 
होगी, इसे सोचकर किस देश-हितेषी का कल्लेजा मुँह 
i | को न आता होगा ? 
` ज्ञमींदार थे केवल काश्तकारों से लगान की वसूली 
| गौर ग्राम के प्रवंध के लिये राजा की ओर से ठेकेदार, 
| और कृषक थे भूसि के जोतनेवाले । राजा था प्रजा का 
रक्षक, ओर कर था रक्षार्थ शुल्क । पर आज ज्ञमांदार भूमि 
के स्वामी बने बेठे हें । .भूमि अन्य संपत्तियों की भाँति 
बरती. और बिकती है । इतना: ही नहीं, काश्तकार भी एक 
प्रकार के स्वामी ही हें । वे भी कहीं-कहीं उसे बेचते हैं । 
और, बाँटते तो सववत्र ही हैं। बड़ी अव्यवस्था फेली हुई है। 
अब विचारणीय विषय यह हे कि भूमि किसकी 
'स | संपत्ति थी कृषक की, करद ज़्मींदार की, राजा की 
सहं| अथवा राष्ट्र की ? भू-संपत्ति के इतिहास पर ध्यान देने से 
से| ज्ञात होता है कि प्रजा ने मनु को भूमि की + रक्षा करने 
के पुरस्कार में कोशाभिवद्ध नार्थ शस्य और पशु की उपज 
बह| का अंश देना स्वीकार किया था । इससे यह कभी नहीं 
तर| माना जा सकता कि प्रजा ने राजां को भूमि का स्वामी 
: आ. खीकार कर लिया था । यदि राजा को भूमि का स्वामी 
स्वीकार किया होता, तो ऋषिगण वेन को क्यों मंत्र-पूत 
| कुश से मारते, ओर उसके स्थान पर एथु को क्यों राजा 
'अ| बनाते ? इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि भूमि राष्ट्र की 
द संपत्ति समझती जाती थी । हिंदू-शार्त्रों मे भूमि-दान का 
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% आददीत बलि चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन * 

स. पडमागमपि ग्राज्स्तासाभवाभेगुत्थ \ 
| तं प्रजास विधर्माणं राणद्वेषवशानुगम्‌ ; 
मन्त्रपतैः _ कुशेअष्नु्हपयों त्रह्मवदन \ 


भू-सपत्ति और भूमि-कर 


शह 


~ 


उल्लेख ता मिलता है, पर वह दान श्रोत्रियो के लिये था, 


जिसे ब्रह्मस्व? कहते थे । राष्ट्र की भमि बेचने का निषेध 
किया गया हैं। महाभारत के शांति-पर्व में लिखा है-- 
अजोग्निवरुणी मेषः संर्यो5एव: पुथ्चिवी विराट ; 
धेनुयशश्च सोमश्च न विक्रेया: कथचन ३७ 
अथात्‌, बकरा, अग्नि, मेष वरुण, घोड़ा, सर्य, 
पृथ्वी, विराट्‌ धेनु, यज्ञ ओर सोम, ये कभी बेचने 
योग्य नहीं हैं । इससे यह अनुमान होता है कि मद्दा- 
भारत के काल तक इनको विक्रेय नहीं माना गया था । 
कारण यह था कि ये उन देवतों की संपत्ति माने जाते 
थे, ओर मनुष्य केवल उनका उपयोग-मात्र करने का 
अधिकारी था, उनको बेच नहीं सकता था । यही कारण 
हे कि धर्म-शाख्रों में न तो उनके विक्रेता के लिये दंड का 
विधान है, और न बेचने की विधि हे । क्योंकि शास्र 


जो प्राप्त होती है, जेसे चोरी करने का । 
शास्त्रों मे चोरी का निपेध और चोर के लिः 
विधान हे । जिसे लोग करते ही नहीं, उसके लिये विधि 
होती हे । उसके जिये शास्त्रा मे निषेध कदापि हो ही नहीं 
सकता । इससे ज्ञात होता है कि भूमि महाभारत के 
काल में विक्रेय कदापि नहीं थी । वह विश्व की या राष्ट्र 
की संपत्ति ही नहीं, बाल्कि आधारभूत मानी जाती थी । 
पुराणों में एक भी वाक्य या कथा ऐसी नहीं मिलती, 
जिसमें भूमि के क्रय-विक्रय का उल्लेख किया गया हो । 
कौटिल्य के अर्थ-शाख में केवल एक स्थान पर यह 
लिखा मिलता है कि करद करद के हाथ आधान और 
विक्रय करें, आर बह्म देयिक बह्म देयिक के हाथ । अन्यथा 
पूर्व साहसदंड दिया जाय । यही दंड उस करद को भी 
दिया जाय, जो अकरद गाँव में घुसे # । इससे यह 


ध्वनि निकलढी हे कि चंद्रगुप्त के काल में करद और 


. ब्रह्मदेयिक अपने-अपने खेतों का करदो और ब्रह्मदेयिकों 


र Eo ~ 
के हाथ ्राधान ( रेहन ) ओर विक्रय ( बय ) कर 
सकते थे । पर यह पता नहीं चलता कि यष्ट प्रथा इस 
देश में पूव काख से प्रचलित थी, अथवा नई प्रथा 
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थी । शायद यह प्रथा चंद्रगुप्त के समय में कोशाभिवद्ध- 
नार्थ अथवा किसी ओर नीति पर चलाई गइ थी । 
कारण, कोरिल्य के पवेवरती ग्रंथों से इस प्रथा का इस 
देश में प्रचलित होना पाया नहीं जाता । अनुमान होता 
हे कि चाणक्य ने अन्य देशों मे, जसे ईरान ओर बेकूटिया 
आदि में, इस प्रथा का प्रचार देखकर उसको यहाँ 
प्रचलित करने की चेष्टा की थी; तभो तो 'कुर्य:' (करें) 
यह विधि का प्रयोग किया है । यह प्रथा कब प्रचलित हुई, 
या कब तक प्रचलित रही, इसका ठीक पता नहीं चलता । 
= कौटिल्य के अर्थै-शाख् में एक बात और भू-संबंधी 
देखी जाती है । वह यह हे कि करों को कृतक्षेत्र एक पुरुष 
के लिये दिए जाते थे । इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है 
कि कृतक्षेत्रों का प्रबंध एकपुरुषिक होता था । एकपुरुपिक 
के दो अर्थ होते हें । एक पुरुष के साथ, अनेक पुरुषों के 
साथ नहीं ; भ्रथांत्‌ उसे एक ही मनुष्य को देते थे । 
ऐसा नहीं करते थे कि यदि दो भाई हों, तो दोनों 
को एकसाथ दें । दूसरा यह भी अर्थ होता है कि 
किसी को उतने काल के लिये देते थे, जब तक वह 
जीवित रहे । पर यह ठीक नहीं जैचता । कारण, पुरुष के 
जीवन का कुछ निश्चय नहीं कि वह कब तक जिएगा । 
संभव है, उसी वर्ष वह सर जाय, अथवा दस-बीस वर्ष 
जीता रहे । अतः यह अर्थ ठोक नदीं प्रतीत होता । हाँ, 
श्रुति में 'शतायुवें पुरुषः! वाक्य अवश्य हे, जिससे यह 
कहा जां सकता हे कि पुरुष की आय सौ वर्ष की मानी जा 


ha 


सकता था, अतः एक सा वष क लय खता का बदाबस्त 


९७.७४ 


करदों के साथ किया जाता था । पर इस अर्थ में दो आप- 
त्तियाँ हो सकती हैं । एक तो यहं कि यदि कौटिल्य का 
अभिप्राय इस प्रकार का होता, तो वह अपने “देशकाल- 
मान”-प्रकरण म॑ यह स्पष्ट लिख देता कि सो वष एक पुरुष 
का मान है । दूसरे यह कि इतन। काल मानने पर भी ऐसे 
क्षेत्र में विक्रय आर आधान का अधिकार देना ठीक नहीं 
जँचता । अतएव यही अर्थ निर्विवाद हे कि ऐसे खेत एक 
मनुष्य को दिए जाते थे, ओर जब तक वह कर देता 


>. 


ष्र 


और. जोतता रहे, खेत उससे नहीं छीने जाते थे । 


कृतक्षेत्र ऐसे खेत होते थे, जो तोड़कर खेती करने के 


योग्य बनाए गए हों । जान पड़ता है, पहले 'भूमि को, 


HN ‘= 


# करदेभ्यः कृतचवाण्यक पुरुषिक्राणि प्रयच्छेत |. 
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उसे बनानेवालों ग्य विना लगान के या थोडे लगान 
दो-चार वर्ष या किसी नियत काल के लिये देते थ( क 
कि आजकल भी प्रथा है ) आर जब भूमि बन जाई 
थी, तब उसके कर का पक्का प्रबंध करते थे । यह | 
उसी भूमि के लिये था, जिसका पूर्ण अधिकार राज्ञश. 
होता था । सामंतों या ज़्मींदारों की भूमि का; 
प्रबंध नहीं था। दे अपनी भूमि का कर आप जेते |; 
यह स्वयं ग्राय-शरीरांतर्गत राष्ट्रशब्द में “सीता भा २ 
बलि, कर, वणिक्‌, नदीपाल, तट, नाव, पहन, विवा! 
वतना, रज्जु आर चोररञ्जु आने से प्रतिध्वनित होता! 
कि 'कर? भाग और बलि से एथक्‌ था । कारण, 'भा। : 
वह था, जो ज़्सींदारो से मिलता था, ओर “बलिक को 
थी, जो बड़े-बड़े राजा से वार्षिक उपहार के रूप में प्रा 
होती थी। जान पड़ता हे, चाणक्य ने इन्हीं करदों ३ 
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[लय आधान आर विक्रय का व्यवस्था को था । प 
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इ-अकबरी से केवल इतना पता चलता हे कि उस सम बत 
उपज के अंश की जगह नक़्दी ( !हेरण्य़ ) लेने $| साः 
प्रथा फिर जारी की गई । पर उस समय भी प्राय 
देने ही की प्रथा थी । उसमें इस बात का कहाँ # 


ओर .न उससे यही पता चलता हे 
विभाज्य था । 

. मुसलमानों के काल में संपत्ति-विभाग की 
व्यवस्था थीं ? उसका विभाग हिंदू: ध्म-शाख | 
अनुसार होता था, अथवा स॒सलमानी शरा के अनुस 


इसका ठीक पता नहीं ; क्योंकि शरा के अनुस 
Ce ~ बनाई | वहः 


ऐसी भमि पर, जो कृषि के लिये किसी 
दायादो का स्वत्व हो जाता है, ओर: उसे वे 
कर सकते हें । कछु हो, जहाँ तक पता चलता" 
शाही-ज़माने में भूमि-कर तीन प्रकार से प्राप्त होता १. | 
एक. ख़ालसा, जिसमें बादशाह के नोकर स्वयं भर 
कृषक से नक़दी या कनकूत और भावली द्वारा शर _ 
उवज का अंश लेते थे। द्वितीय वह कर, जा बढ़े | 
राजो और :महाराजों से मिलता था । तृतीय 
जो छोटे-छोटे तञ्रल्लुक्रदारों और ज़मींदारो से 
नोकर वसूल करते थे । इसमें संदेह नहीं कि 

अणी में कितने ही ऐसे प्रबल होते थे, जिनसे कर ' | 


डड 


म सूबेदार या उसके चकलेदार को सेना भेजना और 
द्वं करना पड़ता. था। पर कितने ही ऐसे भी थे, जो नियत 
समय पर अपना कर दे देते थे । इन लोगों के 
बंध में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि किसी 
'गाब में दो ज़मंदार थे, अथवा किसी गाँव के कर का 
प्रबंध दो मनुष्यों से हुआ हो । इन ज़मींदारों में यह 
प्रथा थी कि कुटुंब में जो सबसे योग्य या श्रेष्ठ होता 
| था, वही ज़मींदार होता था । शेष लोगों को वह अपनी 
शोर से ख़ानगी भूमि दे देता था । अथवा उनमें यदि 
कोई ओर योग्य होता था, .तो वह दूसरे गाँव का प्रबंध 
श्रपने नाम कराता या दूसरे के गाँव को. छुल-बल- 
कोशल से छीन लेता था । कारण, उस समय 
प्र क्षात्र वृत्ति की नता थी, वेश्य-वृत्ति दबी पड़ी थी। 
दो उस समय कोई किसी को इस उद्देश से नऋणं नहीं देता 
शकि उसे वह ऋण के जाल में फाले, और सद दर- 


4 


बताकर, उसकी अजित भूमि का मालिक बने । मुसलमानी 
साम्राज्य के उद्य-काल में ज़मींदार केवल एक प्रकार के 
मृस्ताजिर (ठेकेदार) थे। उनका यह काम था कि गाँव के 


उस भूमि को बनाया, या गाँव को बसाया, अथवा 
उसे ज़बरद्रस्ती किसी से प्राप्त किया होता था । पर 
हुषा.ऐसा. भी होता था कि जहाँ कोई सरकारी कर के 
fs ~ ~ _ . ha > ~ 

पा शिये भुस्ताजिर नहीं होता था, अथवा जो ऐसे ज़मादार 


क़ानूनगो का, जो परगने . में रहता था, 
॥९ काम था कि प्रतिवर्ष उन कुल गावो, उनके 
i 'भादारा. ओर सरकारी मालगुज्ञारी की. एक सूची 
करता था । बही उस वर्ष की मालगुज्ञारी के लिये 
भिण होता था । कितने ही गाँवों में तो ऐसा हुआ 
कि बादशाह ने ज़मांदारों के गाँव दूसरों को माफ़ी 
ए, ओर ज़मींदार के उञ्र करने पर उनका उनका 
द्लि दिया गया । ज़मीदारों को इस कास 
कर से भाग मिलता था, अथवा उनकी सोर 


2 
/ 


2 
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विना मालगज़ारी की--माफ़ी--होती थीं । यह दशा 
सुसल्लमानी ज़माने में प्रचलित थी । य 
सनू १७६५ इ० म, अगरेज़ी ज़मान भे जब अगरज़ा का 
बगाल को दीवानी मिली, तब उन्होंने मालगज़ारी वसल 
करन के लिये नए ढंग निकाले। सन्‌ १७७२ १७मई को एक 
रएलशन बनाया, जिसके अनुसार मालगज़ारी का पाँच- 
पांच वध का पट्टा जमोंदारा (या यो काहिए कि ठेकेदारों ) को 
दिया गया । जान पड़ता 'हे, उस समय कितन ही 
अमादारा ने उस पट्ट को लेना स्वीकार नहीं किया था। 
कारण, वे. लोग उतनी जमा, जो उनसे मोगी 
गईं, दे नहीं सके थे । उनकी ज़मींदारी नीलाम की 
गईं थी बर्क ने वारन हेस्टिंग्ज़ के मुक्दमे की बहस में कहा 
चा कक बंगाल के ज़र्मीदारों. की 'भूमि कई प्रकार की 
या एक तो वह, जिसका कर देते थे । दूसरी माफ़ी। 
करदो' की बाक़ी देन मे भमि कक हुइ, आर अल्प मल्य 
पर नॉलाम को गई । साफ़ीवाली भूमि की भी वही 
दृशा को गई । एक एकड भूमि ' सात-आठ शिलिंग या 
३॥) या ४) में, नीलाम हुईं । कितने ही ज्ञमींदार अपने 
घरों को छोड़कर भाग गए । कितने ही बड़े-बड़े ज़ञमांदारों 
को भूमे ज़ब्त की गई । वह भमि उन्हीं ज्ञमांदारों को 
याद्‌ वे राज़ी हुए ता, जमा बढ़ाकर दी गईं । पर विशे- 
पतः ठकदारा. का पांच व्ष के लिये मालगज़ारी की 
जमा नियत कर दी गईं थी । भारत के इतिहास में 
भूमि का नीलाम होना या बेचा जाना--वह भी नास- 
मात्र के मूल्य पर--यही पहले-पहल देखने में आता है । 
मानो क्रय-विक्रय का सूत्रपात उसी समय. से हुआ । 
कितने ही पुश्तनी ज़मींदार इसमें बरबाद हो गए, कितने 
ही भाग गए, कितना ही ने ज़मांदारी छोड़कर कृषि करना. 
ही अच्छा सममा । सारे बंगाल आर विहार में. 
हाहाकार मच गया | उसी समय के भागे हुए बंगालियों 
और बिहारियों के बंशज अब तक संयुक्त सें सिलले | 
हें। बंगाल ओर बिहार में यह दशा सन्‌ १७३३ ई० तक 
बनी रही । अंगरेज़ों ने यही. प्रथा उन प्रदेशों सें भी जारी 
रक्खी, जो उनको उस समय तक सिले थे । आमिल 
नियत थे, और वे काश्तकारों और ज्ञमोंदारो से लगान 


| 
ह] 
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साथ हिस्सेवार बंदोबस्त होता था । ज़र्मीदारी क्या 
थी, एक प्रकार की ठेकेदारी थी । जब बंदोबस्त इस्तमरारी 
हुआ, तो ऐसे ही लोगों के साथ बंदोबस्त किया गया । 
पुराने मोरूसी ज़मींदार और माफ़ीदार बहुत कम रह 
गए थे । उसी समय से पट्टीदारी का आरंभ हुआ । बड़ी 
रियासतों का इससे बटवारा हो गया । फिर अगरेज़ी 
सरकार ने ज़मींदारों को वह स्वत्व दिया, जिसके अनुसार 
उनकी अधिकृत भूमि संपत्ति मानी जाने: लगी, और वह 
विभाज्य तथा विक्रेय * हो गई। 

भूमि संपत्ति हो गई, ओर उसके अधिपाति को उसके 
बेचने या रेहन करने का स्वत्व हो गया। देश में एक नए 
प्रकार की संपत्ति उत्पन्न हो गई। फिर भी देश की दरिद्रता 
दिन-दिन. बढ़ती गईं । कारण यह था कि ज्ञमींदारों को 
अमि के क्रय-विक्रम और बटवारे के अधिकार देने 
से देश में अनेक प्रकार की अव्यवस्था फेल गईं । जमी- 
दारों ओर कृषकों मे संहानुभूति की जगह वेर-विरोध 


ळं 
व्र 


बढ़ा, और अदालतों में दोनों को दिन-रात दोडना ओर 
धंन-क्षय करना पड़ा । इसके आतिरिक्त, भूमि के विभाज्य ह 
जाने से, जमींदारों में भी परस्पर विरोध उत्पन्न हो गया .। 
उन पर दरिद्रता; अकर्मण्यता, अपव्यय आदि के आक्रमण 
हुए। कितनी ही जुमींदारियाँ अपव्यय के कारण महाजनों के 
हाथ लगीं। यह अपव्यय विशेषकर विलायत को चमकदार 
और मन लुभानेवाली वस्तुओं के लिये, जिनको विदेशी 
ब्यापारी हमारे देश के बनियों द्वारा डन तक पहुँचाते थे, 
घन व्यय करने से हुआ । 

भारतवर्ष में ज॒मींदार गाँव के खेतों के प्रबंध-कर्ता, 
कृषकों से उपज का हिस्सा लेनेवाले, गांव की प्रजा के 
रक्षक, न्यायाधीश ओर सहायकं राजा का. केवल 
प्रतिनिधि होता था । उसे गाँव की भूमि को रेहन करने 
यां बेचने का अधिकार कदांपि नहीं था । वह केवल 
गाँववालों को प्रतिनिधि था । गाँव की भूमि उसके पास 


~ 


, # चहलें-पहल इसे सन्‌ ९७८७ के रेगुलेशन के अनुः 
सार विक्रेय ठहराया गया, और यह शर्त लगाई गई कि जर्मी- 
दार अपनी भूमि को, कुल या योड़ी-थोड़ी, बोड की स्वीकृति 


लेकर : बेच सकते और रहन कर सकत . हैं + पर एसे. बय 


आर रहन के 'दस्तावजञा घा रजिस्ट्री. क्रानूनग। क पास 


करानी होगी \ 
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राष्ट्र की एक थाती थी, जो उसके अधिकार 
प्रबंध के लिये सांपी गईं थी । अगरेजी राज्य के ५ 
के साथ ही उसके सारे अधिकार जाते रहे । वह कर 
ओर अधिवासियों का प्रतिनिधि, सहायक ओर मित्र ह 
रह गया; किंतु उनका शत्रु ओर भक्षक बन गया | (| 
क्यों ? इसके दो कारण हें लगान का ३ 
होना, ओर ज्ञमींदार का भूमि पर स्वत्व हो जाना। घ 
ओर तीसरा कारण भी हो सकता है, और वह है जा) . 
के लिये उसका न्यायालयों के द्वार को देखना । ले॥ 
ज॒सींदार ओर कृषक, दोनों के धन-क्षय और कष्ट / 
कारण हान पर भा यह पवाक दाना कारणा स प्रबल 
हे । अब भी जहाँ भावली या बटाई की प्रथा है, १ 
जमींदार ओर कृषक, दोनों सखी हें । उनको दाह 


तब राजा आर प्रजा, दाना सखा र हते ह । जब राजा मं शा 
क्षात्र धर्मे ब्राह्म धसे से सुरक्षित रहता हे, तब उसी३ . 
राजर्षि कहते हैं, ओर वही राजा अपनी प्रजा का पुत्रा 
पालन करता है । जब क्षात्र धस में वेश्य-धर्म का मि 
हो जात्ता या उसमें वेश्य-धर्म की प्रधानता होती| 
तब वही राजा प्रजा के सवेस्व को हड्पंना 
और प्रजा के वर्णाश्रस-घर्म का लोप कर देता! 
जिससे प्रजा सदा दुखी ओर संतप्त रहती है, ओर 
भी चिंता-ग्रस्त रहता हे । इसीलिये हिंदू-शाखो | 
ब्राह्मण को क्षात्र की योनि कहा गया है। शूदर धम ह 
प्रधानता में तो महाविप्भव होता है । उस दशा में 
कर्मचारी प्रजा का भक्षण करते हैं, ओर राजा नाम| 
को रह जाता है। कर्मचारी जो चाहते हैं, वही करते | 
कोइ. प्रजा की पुकार सुननेवाला नही रह जाता 
इसी प्रकार अन्य घमो. के सम्मिश्रण की दशा में 8 
को और भी विपत्तियों का सामना करना पढ़ती i 
इसी कारण शास्त्रा में दोनों के कल्याणा कहां गया 
““वस्मात्स्व चर्य भताना राजा न व्यमिचारयत? 
स्वधम. सन्दधानो हि प्रत्य ह च नन्दति^ 
व्यवस्थिताय्यमर्य्यादः कऋतंव्णाश्रमास्थार्त: } 


त्रस्या दि रक्षिते।लाकः प्रसीदत न सीदात 
जंगन्मोहरन 


¢ 


, ३००.लु° संग]... 


भारत-स्तुति 
(Cs) 


जय तीस कोटि जन-सेवित भारत-जननी त. 
जय संघ-शक्कि-ग्राकर, जय वोर-प्रसविनी । 
तू स्यात मुक्रि-दाचिनी 
"३ _ > ल ५ 
रक्‍खगा तुकका कान, अब, वधन 
तू स्वतंत्रता-हंकार प्रखर हुंकारे, 
शुभ, सत्य आत्म-निर्णय का नियम सुधारे । 
त चिर-स्थायिनी शांति विश्व में लावे : 
त घर्म-राज्य की महिमा फिर दिखलावे । 


(२) 

जन तीस कोटि, भुज साठ कोटि ग्रासि धारे, 
उद्धत राष्ट्रं के सर्व गर्वच संहारे। 
तू विश्व-विजय का तिलक भाल पर धारे, 
वर विश्व प्रेम-उपदेश पवित्र प्रचारे। 
` विज्ञान-ज्ञान-रवि अहं-भाव तम खोवे ; 

तू जन-मन-मोहन शांति-निकेतन होवे । 


CRD) 


तेरी महिमा का गान विश्व में होवे 
तेरे पुत्रों का मान विश्व होवे 
“तू स्वार्थ, कपट, अन्याय, अनीति विनाशे 
परमार्थ, प्रेम, सद्ध, 

तू जन में, धन में, वर वैज्ञानिक बल में, 

हो अग्रगण्य, पूजास्पद अवनी-तल में । 


(४) 

` पापी, पर-पीड़क, कुटिल, प्रजा के द्रोही, 
| f कुरित शासन के मल, सत्य-विद्रोही, 
ऐसे राष्ट्रों का दलन करे तू माता, 
स्थापन तू करे '“स्वराज्य'' प्रजा-सुख-दाता ; 
` _ तू प्रिय स्वराज्य-मय राम-राज्य की अवनी; 

हो फिर भूतल की राज्य-शिरोमणि, जननी। 
लोचनम्रसाद पांडेय 


अहो त्रिभुवन में 
में 


~! 


जीचाणु 


जातवाण 
( Microbes) 
जीवाणु क लन 
a ] मारी आंखे इस . संसार की सब. 
| - चीजा को नहीं देख सकतोीं। 


कि हम उनको - विना.ऐसे यंत्रों 
की सहायता के, जो उनका परि- 
` माण वास्तविक परिमाण से कहीं 
ज़्यादा बढ़ाकर दिखावे, नहीं 
देख सकते ।' ऐसे गुणवाला 
साधारण यंत्र दोनों आर से उभरा हुआ काँच का ताळ 
होता इ । पेचीद यंत्र, जिसमें कई ताल और बहुत-से 
पुर्जे होते हैं, अग॒ वीक्षण-यंत्र कहलाता हे । जो जीव इतने 
नन्हे होते हैं कि उनको देखने के लिये अणुर्वाक्षण से काम 
लिया जाता है, वे अशुर्वाद्द्य जीव या जीवाण कहलाते ह्‌ा 
जीवित सृष्टि के इस जीवाणु-विभाग में वनस्पति ओर प्राणी, 
दोनों ही वर्गा की सृष्टि अंतर्गत हे । या यह. समझना चाहिए 
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बहुत-सी चीजू इतनी नरहाछहें. 


कि दोनों वर्गों के सबसे छोटे जीव अशुवीक्ष्य होते हे । वन- * 


स्पति-वर्ग के जीवाणु बकूटीरिया या कौटाणु कहलाते हैं । 
हिदी में : बक्टीरिया के लिये . प्रचलित . श 
हे । यद्यपि ग्रह शब्द. बहुतः उचित नहीं हे, परंतु व्यबहार 


में आ जाने. के कारण हम इसी शब्द का प्रयोग करेंगे । . 


प्राणिवर्ग के, जीवाणु आदि-प्राणी कहलाते हैं ॥ 
जीवाणु कहाँ रहते हैं १ 


वद. कोटाण - 


जीवाश एक प्रकार से सवे-व्य़ापंक हैं .। जहा कहीं .. 


~ n°" ~ (ON ~ 
जीवित ची; रह सकती हैं, वहा वे भी मोजूद हैं । मिट्टी 
में, भोजन की वस्तुओं में, दूध में, सह में, बालों पर; 
त्वचा में, आता में, आँखों में, कानों में, जल में, वायु 


न्ट ~ ~ न OS ष्ट ९ ~ 'क 
में, सभी जगह वे मोजूद हैं । हाँ, कहीं कम हैं, कहीं | 
“ज़्यादा ; कहीं एक प्रकार के -हैं, कहीं दूसरे प्रकार के; 


कहीं हानि-कारक हैं, कहीं लाभ-दायक।. ' | 
जीवाणु क्या करते हैं ९ 
कुछ जावाण रोगोत्पादक होते हैं, जेसे मलेरिया 


क्षय-राग, इनशलुएजा, सुजाक, खग, . द्वेजा ज् 
। बहुत से रोग जीवाणुओं ही के 


कुछ जीवाण मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों के लिये 
अत्यंत उपयोगी हैं । जीवाणुओं द्वारा होनेवाली अत्यंत 
आवश्यक क्रियाओं के उदाहरण ये हैं--- 

१. दूध से दही ओर फिर दही से मक्खन तथा घृत 
तेयार होना । पनीर बनना । 


~ ~ ~ ह 
२. गन्ने के रस से सिरका. रोर जो, महुवा, अंगूर . 


इत्यादि चीजों के सड़ाव. से मद्यसार का तैयार होना । 

३. ख़मीर से डबल रोटी आर जलेबी-जैसी मिठाई 
का बनना । 

४. मैले और विष्ठा का सड़ना, ओर डस 
सडाव से खेत के लिये खाद का तेयार होना । 

₹. मत शरारा का सड़ना, आर पदाथा का 


अलग-अलग होकर फिर प्रथ्वी म मिल जाना । 


६. मत जानवरा का खाल स काम क याग्य्‌ 


चमडा बनायाज़ाना। | ढ़ 


७, सन बनाया जाना । 


2 पु 
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~ 


माशा होता हे । ये जीवाणु इतने सूक्ष्म होने पर भो >. 
ह्दोकर कितने बड़े-बड़े काम कर सकते हैं ! मनष्य जीर 
को अपनी फूँक से सहखो मील उड़ाकर दूर फेंक सकता $ | 
परंतु जब मौक़ा पाते हैं, तो ये ही तुच्छ अदृश्य जीवाण उस 
स्ट्ृत्यृ का कारण हांत ह। हज़ा, प्रंग (महामारी) क्षयो 
इनफ़्लुएंज़ा आदि रोगों के जीवाणु हर साल करज 
मनुष्यों को मार डालते हें । कुष्ट, चेचक, फिरंग आ 
रोगों के जीवाणुओं ने सहस्रो मनुष्यों को अंधा; कान 

भँति-मॉति के जीबाण ` 


h 
d 
|! 


हि : 
६ ५' 6 पु 
के १5 `= ४. 
A ¢ २*/ 
vs है शै ! 9 हि? 
श्‌ द 


८..बढ़ने के लिये पोदों के वास्ते वायु से 
नत्रजन को ग्रहण करना । 
अन्य क्रियाएँ । 
उक्त क्रियाएँ किसी-न-किसी प्रकार के जीवाणा करों 
हा द्वारा हाता ह। यादे सब जावाणु नष्ट कर दुए 
जाय, तो अन्य जीवित चीज़ों का जीवित रहना भी 
असंभव हो जाय । प्राणियों को भोजन अंततः 


वनस्पति-वर्ग से प्राप्त होता है । पोदों के लिये खाद 
च्छ 


जीवाणआों द्वारा बनती हे । न जीवाणु होंगे, ओर 
न खाद बनेगी । विना खाद पौदे नहीं उर्गेंगे, ओर 


न विना पोदो के प्राणी ही जीवित रहेंगे। 
` जीवाणुओं का परिमाण 

जीवाणुओं की. सक्षमता का अनुमांन करना 

साधारण मनुष्यों के लिये. एक कठिन काम है. । 


गड़ा आर 2 आर तूला कर वियाहै। “सि नमक कर दिया ह । 
० खांदाः--यह कहावत 


"जितना छोटा उतना 
जीवाणुओं पर खूब 
म 
चित्र की व्याख्या-- 
१,२,३,४,४=बिद्वाणु 
१ च्छाय 


आरि | २=चतुष्काणु 
र | र 
हाना | चपाला णु 
S| 
४=्अ्रष्टकाणु 


has 
€ऱ्युगलाणु ( सुज्ञाक के रोगाण ) 
६=न्युसोनिया क्रे युगल-शल्लाकाणु 


॥ ७५,९७१ ०० } =शल्ञाकाण 
३ || ११,१२ डे 
| कं ७-प्लेग के नन्हे-नन्हे शलाकाणु 
| ==हनुस्थभरोग के शलाकाण ' 
| ३=एंथूक्स के रोगाण 
१०=टायफ्रायड के पुच्छुल शलाकाण 
| ११=क्षय-रोग के एक सिरे पर ज़रा मुडे हुए 
शलाकाण 
१२-हैज़े के चंद्राण ; कुछ पुच्छल हैं 
१३=सूत्राण ( शाखा-विहीन ) 
१४म३शाखीं सूत्राणु 
१९=चक्राणु ( हेर-फेर के उवर के ) 
१ ६फिरंग-रोग के कर्षण्याकार रोगाणु । - 


.१७-मलेरिया-ज्वर के रोगाणु | डं 

ha ८३१. पि 
१८-काला श्राज्ञार-ज्वर के रोगाणु ४ 
१३=स्ल्रीपिंग सिकनेस के रोगाण | हि 


२०२एक प्रकार को पाचेश क अमाबा ) 
२१=मनुष्य के श्वेताणु (ये ही भक्षकाण हैं ) 
जीवाणुओं के आकार तथा उनकी जातिय 
कीटाणु कई आकार के होते हें । कुछ बिंदु-जैसे गोल: 
। कुछ शलाका- 


|| ऐके द्वितीया के चंद्र या कामा की भाँति मुडेहुए हात दै, 
| गो चंद्राुं कहलाते हैं। इनके सिवा कुछ पेव की 
गेते हैं, जो चक्राण कहलाते हैं । 


'बद्वाणु कई तरह के होते हें । कुछ बिंद्राणः दो-दो. 


इकट्ट रहते हें, जो युगलाण कहलाते हैं । कुछ चार- 
चार इकट्ट रहते हैं, जो चतुष्क/ण कहलाते हैं । कुछ 
आठ-आठ इकट्ठे रहते हैं, जो अरण कहलाते हैं । 

से इकट्टे रहते हैं, जो गुच्छाण कहलाते हैं 
'बद्वाणु एसे होते हैं, जिनके पास-पाल एक पाक्न 
रहन सं छोटी या लंबी माला-सी बन जाती है, , 
मालाण कहलाते हैं । 


कुछ कीटाणु सूत्र-जैसे लंबे-लंबे होते हैं, जो सूत्राणु 
कहलाते हृ । सूत्राण दो प्रकार के होते हैं। एक व, 


जनम शाखाए नकली रहती ह। य शाखा सुत्राणु कह- 
लात ह । दूमर व, जिनमें शाखाएु नहा [नकला रहता । 
य॒ शाखानवहान सूत्राण, कह जात ह । 


०: ७) भे 


आदि-प्राणी भी कई प्रकार. के होते. हे, f 
चित्र से विदित है । कुछ अमीबा की भाँति :गोल होते. 
हैं, आर उसी की तरह चलते हैं । इनके अतिरिक्त कुछ 
कृषण्याकार हांत ह, इत्याद । 


CS > 


जा जावाणु रागात्पादक ह, उनका रागाणु. भा कह - 


~ 


दुत ६ । सुबांत क लय बहुधा रागाणां का नास उस 


> 
) ७) 


रोग के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जो रोग उनके कारण 
उत्पन्न होता हे । जैसे फिरंग-रोग के रोगाणु फिरंगाणु,- 
मालटा-ज्वर के रोगाण मालटाणु, इत्यादि..। ऐसे नामः 
उन जीवाणओं की जाति के बोधक नहीं होते ।। 

कुछ कीटाणु विशेष अवस्थाओं में एक विशेष स्थितिः 
धारण करते हैं । उनके शरीर का जीवन-मल 'सिकुड़करः 
एक छोटे से स्थान में इकट्ठा हो जाता है, ओर फिर 
उसके चारों ओर एक मोटा कोष बन जाता हे । इस दशा 
में यह कीटाणु बहुत समय तक ( सप्ताहॉी ओर वर्षो तक ) 
विना भोजन ओर. जल के जीवित रह सकता आर. 
इतनी गरमी-सरदी सह सकता हे, जितनी. 
अपनी साधारण दशा में नहं। सह सकता । यह की 
की ससाधि-अवस्था हे, ओर इस दशा में वह 
( $7०7९ ) कहलाता है। अ, 

सब कीटाण स्पोर नहीं ब 
तथा कई ओर कीटाणु स्पोर 


STN SN 


< 


RR ३-० dE tine आफ के । 
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[ वर्ष कक. खड १, संख्या! 
£ 


चाले कीटाणुओं को मारना स्पोर न बनानेवाले कीटाणुओं 


की अपेक्षा अधिक कठिन हें; क्योंकि स्पोर शीघ्र नहीं 


सरते । पिछले चित्र के नं० ८ में टिटनस के कुछ 
कीटाणओं के एक सिरे पर स्पोर बन रहे हं । 
जीवाणुओं की रचना 
आदि-प्राणी एक सेलव्राले होते हं । सेल के भीतर 
मींगी दिखाई देती हे । कीटाणु भी एक सेलवाले होते हैं; 
परंतु वे इतने छोटे होते हैं कि सेल के भीतर मांगी 
जीवन-मूल से अलग नहीं दिखाई देती । मींगी. ओर 
जीवन-मूल मिले रहते हैं; अर्थात्‌ मांगी के नन्हे-नन्हे ज़रें 
समस्त सेल में फेले रहते हैं । 
' आदि-प्राणी सभी गति करते हैं, अर्थात्‌ चल होते 
हैं । कीटाण भी दो प्रकार के होते हैं । कुछ गति करते 
हैं । ये गतियाँ उस तरल मं, जिसमें वे रहते हैं, देखी जा 
सकती हें । ये चल कीटाणु कहलाते हैं । कुछ गति नहीं 
करते । ये अचल काटाणु हैं । कुछ कीटाणओं में पूँछ- 
जैसा एक तथा एक-से अधिक तार निकले रहते हें । ये 
पच्छुल कीटाण कहलाते हें । 
जीवाण् की खेती 
जिस प्रकारः काश्तकार अपने खेतों में भॉति-भॉति की 
चीज़ें पेदा करते हैं, उसी प्रकार वेज्ञानिक लोग भाँति- 
भाँति के भोजनों पर अनेक प्रकार के जीवाणुओं को उप- 
जाते हैं । बहुत-से अनुभवों और परीक्षाओं से यह मालूम 
कर लिया जाता है कि किस जाति के लिये कौन भोजन 
सबसे अच्छा हे; अर्थात्‌ किस भोजन पर उस जाति 
की वादि सबसे अच्छी होती हे । ये भोजन होते हैं 
मांस-रस, रक्ग-रस, जेलाटीन, एगर एगर, ग्लेसरान, 
आलू इत्यादि । ये भोजन, जिन पर जीवाणु उत्पन्न किए 
जाते हैं, कृषि-माध्यम कहलाते हैं । 
डपजते समय कुछ कीटाण एक विशेष प्रकार का रंग 
बनाते हैं । रंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाल, नारंगी, 
पीला, इरा, नीला, बनकशई इत्यादि । इस रग से 
कृषि-माध्यम में भी रंग आ जाता हे । 
. कुछ कीटाणुओं के उपजने के लिये ओषजन का होना 
आवश्यक हैं । कुछ विना ओषजन के ही उपजते हैं । इस 
प्रकार कुछ कीटाणु ओपजन-ग्राही ओर कुछ ओपजन- 


त्यागी होते हैं. । कुछ आओषजन में ओर उसके विना, 


दोनों ही प्रकार से उपजते हं । 
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कीटाणु कैसे बढ़ते ऱ्या सतकार -... 


` काटाणु्रा स स्त्रा-पुरुष का काई भेद नहह होता । एङ 


ह; 

ज़ 
व्यक्ति के लंबाई या चोडाई के रुव फट जाने से दोका है 
जाते हैं। एक से दो, दो से चार, चार से आउ यह ॐ 
सिलसिला तब तक जारी रहता हे, जब तक भोजन तथ | ५ 
जीवन के लिये अन्य आवश्यक सामान प्राप्य रहते हे | 
सामान्यतः 'ग्राधघंटे में एक से दो बन जात हें । कभ 
कभी इससे कम समय में भी । कभी एक घंटा भी हा 
जाता हे । यदि आधधंटे में एक से दो बनें, तो हिसार 
लगाने से मालूम होगा कि २४ घंटों में एक व्यक हे| 
तीन पद्म ( ३,००,००००,००,००,००,००० ) के लगभा। 
बन जायेंगे । परंतु रूष्टि सें बढ़ने के लिये प्रे सामा 
हमेशा प्राप्य नहीं होते । कसी भोजन मिलता हे, कभी 
नहीं । कभी उष्णता अधिक 
कभी जल मिलता ह, 
कीटाणुओं के वेरी भी बहुत होते हैं । एक जाति दूसो| 
को नष्ट तक कर डालती हे । आदि-प्राणी इनमें से का 
को खा जाते हैं । यद्यपि कीटाणुओं में अत्यंत शीघ्रता से| 
बढ़ने की शक्ति मोजूद होती है, अर्थात्‌ एक से एक दिन में 
३ पदम ओर इससे भी अधिक बन सकते हैं, तथा 
साधारणतः वे इस तेज़ी से नहीं बढ़ने पाते; वर्ना समसत 
संसार में वे-ही-वे दिखाई देते, अन्य जीवों के रहगे हे 
लिये स्थान ही न रहता । 

> गरमी ओर जीवाणु 
जीवाणु एक विशेष ताप-परिमाण को पसंद किया 

करते हें । जब गरमी उस तांप-पारिमाण से बहुत कमय 
अधिक होती हे, तो वे अच्छी तरह नहीं बढ़ते। जब गरमी 
उतने ही ताप-परिमाण की होती हे, तो वे खब तंगी स | 
बढ़ते ओर हष्ट-पष्ट रहते हें । वे जातियाँ, जो मनुष्य "| _ 
रोग उत्पन्न करता हैं, मनुष्य के रक्त की गरमी को, जिस| 
परिमाण ३७ शतांश या १०० फहरंनहाइट के लगम| , 
होत! हे, अत्यंत पसंद करती हं । जब एसे जावाणु 
से बाहर उपजाए जाते हैं, तो कृषि-माध्यम -इसी 
पर रक्‍खा जाता हे। सड़ाव पेदा करनवालों जाति | 
प्रीष्म-झतु के साप में खब उपजता हैं । यही कारण f । 
कि शीत-ऋतु में मष्म-ऋतु की अपेक्षा चीज |. 
सड़ती हैं । के 
` अधिक शीत--विशेषकर ऐसा शात कि चौड़ 


ढा व. A a. 


ds» 


i ३०० तु० स्र ] 


राय ( ० तथा इससे भी कम दजें का ) --उन्नकी वृद्धि 
ढो रोक देता हे, उनको मारता नहीं । शीत के प्रभाव 
घे जानवरों की लाशे, दूध तथा खाने के अन्य पदार्थ 
अंडे ओर हरी तरकारेया बहुत दिनों तक, विना सड़-बसे 

छी हालत भें रक्खी जा सकती हे । 

तेज़ गरमी जीवाणुओं को मार डालती हे । रोगो- 
बादक कीटाणु साधारणतः ६० शतांश की गरमी से 
झाधधंटे में मर जाते हैं । रोगोतपादक कीटाण तेज 
धूप के प्रभाव स भा मर जात हं । इसके भ्रतिरिक्र 
"| बिजली कां तज्ञ राशना सभा जावाणु मर जात हं । 

| जीवाणुओं के विष 

जब जीवाणु बढ़ते दें, तो वे बहुधा ऐसी वस्त बनाते 
हँ, जो ज़हरीली होती हैं । यदि ये जीवाणु किसी व्यक्ति 


| के शरार में ह, ता उस व्याक् को हानि पहुँचात हैं । विष 
३॥ दा प्रकार क हाते ९ 


_ 


। एक वे, जो जीवाणओं के शरीर में 
| रहते, आर उनके भरने पर उनके शरीर से बाहर हो जाते 
कु | हैं। दूसरे वे, जो उनके शरीर से बाहर ही रहते हैं । 
|. जीवाणु और रोग 
भयानक रोग, विशेषकर छूत के रोग, लगभग सभी 
जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हें । कुछ जीवाण इतने 
| सूक्ष्म हे कि अभी तऊ उनको दिखानेवाले अणवीक्षण- 
यत्र नहीं बने । निम्न-लिखित रोग जीवाणओं द्वारा 
उत्पन्न होते हैं-- Fs 
तथा अनेक प्रकार के फोड़े-फंसी । 


किया। | टायफ्रॉयड, टायफ़ल, चेचक, ख़सरा, कई प्रकार की 
मय पेचक ऑर ख़सरा । 
गरमी इनसे कम भयानक रोग, जैसे मोतिया-सीतला ; ' 


लाल ज्वर । 

पपु, काली ( कुक्कर ) खॉसी ॥ इनफ़्लुएंज़ा, हडः 
तड ज्वर । दिमाग्री उवर । 
' न्युमोनिया, डिफ़थीरिया, सुख़बाद । 


शर्त जहरबाद, प्रसूतरोग । 

गस, बाई-रोग । 

हि| हैजा, पीला ज्वर तथा पेग । 
ण i पेचिश ( आमातिसार ) | 


भालटा-ज्वर, थूक्स, ललसत्राल ( हड़क-बाई )+ 
रुस्थंभ, ग्लेंडस (कनार-रोग ), 
 'फरग-रोग। 


जीबाएु 
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मलारया-उ्वर, काला आजार, अतिनिद्रा-रोग, हेर- 
फर का ज्वर । चूहे, बिल्ली ओर गिलहरी के काटने से 
उत्पन्न होनेवाल उवर । 


कुष्ठरोग ('कोढ़ ) । 

सुजाक । 

क्षय-रोग । 

भाति-भाति के प्रदाह । 

जुकाम ( प्रतिश्याय ), आँख दुखना इत्यादि । 

बहुत-से रोगों के कारण अभी मालूम नहीं हुए । 
ज्या-ज्या जाच-पड़ताल की जांती हे, त्यॉ-त्यो इन रोगों के 
जीवाणु मालूम होते जाते हैं । 

बहुत-से रोग ऐसे भी हैं, जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न 
नहीं होते । 

जीवाणु या रोगाणु शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं १ 

भनुष्य-शरीर को एक नली समझना चाहिए । इस 
नली के दो द्वार हैं। एक द्वार ऊपर है। यहाँ मुख है। यहीं 
पर श्वास लेने का रास्ता भी है । दूसरा द्वार नीचे है । 
यहाँ से मल निकलता दे । इसी के पास मूत्र-द्वारू तथा 
जननेंद्रिय होती दै .। साधारण बनावट यही है । ओर 
सब पेचीदगियाँ हैं, जिनसे हमको इस समय कोइ 
मतलब नहीं हे । वेपाँचों काम, जो सब जीव-घारी/ 
करते हैं, इस नली द्वारा हो सकते हैं । यह नबी-रूपी 
शरीर बाहर त्वचा द्वारा सुरक्षित दे, ओर भीतर 
श्लेष्मिक किल्ली द्वारा । श्लेष्मिक किल्ली श्वास-मारी 
आर मूत्र-मार्गा के भीतरी प्रृष्ठों पर भी लगी रहती हे। 
श्लेष्मिक भिल्ली ओर त्वचा के बीच में भाति-भाति के 
कार्य करनेवाले अंग रहते हैं । नली के भीतर ( अर्थात्‌. 
भोजन-मार्ग, श्वास-मारे, मूत्र-मागे इत्यादि म) जो 
चीज़ें रहती हें, वे जब तक श्लेष्मिक किल्ली से होकर 
अंगों में न पहुँच जायें, तब तक उनको शरीर के बाहर 
ही सम॑ंझना चाहिए; क्योंकि वे श्लेष्मिक झिल्ली 
पर वैसे ही रक्‍्खी हुई हैं, जैसे शरीर के बाहर त्वचा 
पर । | 

चित्र की व्याख्या--- 


१=श्वास-पथ का आरंभ ( नासिका ) F 
=मुख उड 
३=स्वचा, जो शरीर के बाहरी ओर मदी हुई हे. 
४-९य्रय म न 


` नली-रूपी मनुष्य-शरीर 
१=मूत्र तथा जननेंद्रिय 
५ ६मल-द्वार 


.. .  झ=भोजन की नालो 


नालियों ओर मागा के भीतरी पृष्टां पर त्वचा की 


४. 


भत लगा रहता आर उनको रक्षा करती हे. 


४, 24 ४” 


के जब तक इनः 
गा में नहीं पहुँच 


7११=श्लष्मिक 'मेज्ली, जो शरीर में रहनेवाली. है । यदि मेल लगे, तो खी को प्रखूत-रोग हो जाता 


आर रलष्मिक भिल्ली की बनावट इस प्रकार हे 


नहीं जाता, तब तक पानी न जज भरता, उसी TR तुही लात, तनतक पानी दो. मत्ता आ 
हमार शरार का त्वचा आर श्लष्मिक मिलिया हा 
उस समय तक रागाणआओ को. भातर नहीं घुसे 7 | 
देती, जब. तक वे मज़बत हें । | 
त्वचा, राता, तथा श्वास-मार्ग में थोडे 
कोंटाणु हमशा रहते है जब तक दीवारें ही 
तब तक य कांटाण शरार स प्रवेश नहीं 
ओर हमको कोई रोग नहीं होता । 
किसी कारण से ज्यों ही दीवारें कहीं से कमज़ोर 
हो जाती हैं, त्यों ही वे कीटाणु, जो पहले शरी 
को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे, शरीर में प्रवेश का | 
जाते ओर रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण लीजिए-.. | 
१. बाल नुच जाने स बलताड़ का बन जाना || 
फोड़ा बनानेवाले कीटाणु त्वचा पर मौजूद धे; 
खाल में चोट लगने से कोटाणुओं को त्वचा के 
भीतर प्रवेश करने का अवसर मिल गया। | 
२. ओस में सोने से जुकास हो जाना । नासिका 
की श्लेष्सिक झिल्ली ठंड लगने से कमज़ोर हो ग!। 
जकास पैदा करनेवाले कीटाणाओं को, जो पहले से| 
मोजद थे, वहा क़दम जमाने का मोका मिला। 
३. ओस में सोने ओर पेट को ठंड लगने से पट 
में दई हो जाता है, और दुस्त भी आने लगते हैं| | 
बात यह हे कि आँतों में कई प्रकार के कीटाणु) ; 
हमेशा रहते हैं। जब ठंड लगने से अति कुछ 
कमज़ोर हो जाती हैं, तब वे अपना ज़ोर दिखात | 
हैं। सरदी खा जाने स न्युमा।नया भा हा जाता & 
विशेषकर बच्चों. ओर वृद्धा का । | 
४. प्रसव-काल में जब खरी बच्चा जनती हे, तब उस 
गभोशय .तथा योनि आदि की श्लेष्मिक कला या मिद |. 
कमज़ोर हो जाती हे। उसमें कभी-हभी दरार भी आ जा 


oy 


दो आदमियां को एक ही प्रकार की चोट लगत 
एक के फोड़ा बन जाता हे, दूसरे क नहा । दा आदम 
में सोते हें। एक को जुकाम हो जाता हे, दूसरा 
रहता हे । ऐसी-ऐसी बाते हम प्रातादून देखते हॅ) 
कीटागुओं से ही रोग होते हैँ, तो क्या कारण 
मनुष्य को रो ये ओर दूसरे को नं हो ! 


विन कि 
करे रोग-नाशक शक्ति कहते हें । यह स्वाभाविक शाक्ति 
'भी। क्विसी मनुष्य स कम होती. हे, किसी में 


ज्यादा । 
हृ शाक्व जतना कम हाता है, उतनी ही रोग होने 


ही सभावना आाधक हाता ह । यह रोग-नाशक शङ्कि 
भिन्न-भिन्न रोगों के लिये भिन्न-भिन्न व्यक्गियों, में 
भिन्न-भिन्न सात्राओ सें पाई जाती है. | थकन, अच्छा 
ग्रां पाटक भाजन आस न हाना, ख़राब जल-वाय, र॑ 
और फ्रिक, किसी रोग से बहुत समय तक पीड़ित 
हना तथा आर छख ह! अन्य कारण रोग-नाशक शाक्रि 
कम करते 
| रोग़ाणश्रों स रोग उत्पन्न होने के लिये दो 
| का होना आवश्यक हे-- . 
१. प्रबल रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश करना । 
२. किसी व्यक्ति में उस समय विशेष रोग-नाशक शक्ति 
| काकम्‌ होना, या न होना । . 2 “ 
जब ये दो वाल साथ-साथ मिलती हैं, तभी रोग 
| उत्पन्न होता है । , 
अब हम यह 
| प्रवेश करते 

१. जब किसी स्थान की त्वचा या; रश्लोध्मिक कला 
फट जाती है, अथवा किसी प्रकार अधिक,गरमी, शीत या 
चोट लगने या रासायनिक पदार्थों अथवा धूल, मिट्टी, धुआ 
आदि हानि पहुँचानेवाली चीजों के प्रभाव से कमजोर हो , 
जाती हे, तो उल्ल स्थान पर माजूद रहनेवाले रोग़ाणुंओं को 
शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल्ल जाता हे । यादि 
एसे स्थान पर मेले हाथ, मेले कपड़े, धूल, मिट्टी इत्यादि. 


बाता 


NOES [ NN 
बतल्लाते हे कि रोगाश शरीर में केसे 


शीघ्र प्रवेश कर जाते हैं । जेसे गद-गबार द्वारा दूषित दूध 
या अन्यः दूषित भज्य पदार्थों द्वारा क्षय-रोग के कीटाः 
| शुभ्र को -सुख, श्वास-मार्ग ओर ,अन्न-मागे की ,रलष्सिक 
| फैला के द्वारा शरीर में प्रवेश कर. जाना-। जिन 
सोगा को क्षय-रोग होता है, वे पहले. से;ही कुछ-न-कुछे 
' भ्मज्ञोर होते हें । उनको बहुधा, जुकाम, खासा तथा 
| १दृइज्ञमी बनी रहती हे । क्षय. के रोगाणु माक्रा पाकर 
`| भना कदम जमाते और रोग उत्पन्न करते हैं । चोट 
{| रेणे के पश्चात्‌ सड़क की धूल लगने से सवाद पड़ 
जाना, कभी-कभी. .हनुस्थंभ-रोण का हो जाता! अस्थिः 
भेग होने पर रगड़ खाइ हुईं त्वचा म. मवाद पैदा करने” ` 


: एक. विशेष जाति के मच्छुड़ों के काटने से होता: हे.। .. 


| पोज लगें, तो इन वस्तुओं :पर रहनेवाले रागाणु भी , 


: से शारीर में प्रवेश करते हें । 


: सार, टायफ़ोॉंय ड, 


को दुस्त आना, इत्यादि ॥ घरेलू सक्खीं, 


वाल कोटाणु श्रो का/अवेश कर: जाना, अस्थि क्रो सड़ाना 
आए, शीघ्र न जुड़ने देना, अधिक धप ओर धल के प्रभाच 
स आखा का दुखना तथा दुर्गंध से जुकाम हो जाना इत्यांदि। 
२. खून चूसनेवाले जानवरों की. सहायता से मलेरिया, . 
तिजारी तथा चाथिग्रा ज्वर एक विशेष जाति की. मादा: 
मच्छुड़ा द्वारा उत्पन्न होता हे । इस ज्वर के रोगाण, 
जा..आ।दे-प्राणी होते हें, इन मादा-मच्छुड़ों क मख आर 
आमाशय म॑ रहते इं ।. जव. मादा-मच्छुड़ खन चसती हे, 
तब ये रागाणु रङ्ग मे. प्रवेश करते हें । न ज़हरीली. मादा- 
मच्छड 'काट,'न मल्ेरिय़ा-ज्वर की उत्पत्ति होः। 
पील्ञाउवर, जों. एक अत्यंत भयानक रोग: है, ओर: 
विशेषङर “आफ्रिका तथा दक्षिण-अमे रिका में ..होता - है, -- 


काला आज्ञार-रोग, जो अधिकतर आसाम, बंगाल श्रौरः' 
मदरास-प्रांतों सें और कुछ-कुछ : खंयुक्-प्रांत ,मे. होता ह, 4 
शायद :एुक खटमल के काटने से होता है । . 

फ्लैग एक. विशेष जाति की चांचली द्वारा, जो. चूहों ` 
पर रहती हे, होता हे । कीत 

आफ्रिका-देश,का. अतिनिद्रा-रोय ( रली पिंग-सिकनेस ) 
एक. खन चसनेवाळी :मक्खी .के द्वारा होता. है। यह : 
मक्ख़ी भारतवर्ष में नहीं होती ।  -.  . ६ 

हेरःफेर का ज्वर, जिससे. सन्‌. १६१३-१४ में संयक्र- ` 
प्रांत मे सहस्रां मनष्य मरे, जे ओर चींचलियों केः 
काटने से होता. हे :: : 

'दाइफ़्सःज्वर या. अन्य करई ज्वर: चींचलियों 
काटने से होते हैं । तीन . दिन. का ज्वर एक पिस्स 
काटने. से होता हृ । 

चूहे, बिल्ली ओर गिलहरी के. काटने से भी ज्वर पेदा' 
हो जाते हे.। इन रोगों के रोगाणु इन जानवरों के काटने . 


के 
के 


पागल कत्ते, गोद ओर भेडिए के कारने से जल- 
संत्रासः .( हड़क-बाई) के जावाण शरीर सें प्रवेशा | 
करते हैं। . . | ht 
३. बहुत-से रोग पसे हैं, जो खून न चूसनेवाले जान- 
वरो ही . सहायता से जानवरों हारा हमारे. भोजन के. 
दूर्षित हो जाने के कारण पेदा होते हैं । जैसे पेंचि १ 
क्षय-राग, इजा, षम `स बात 


conan enn 


ee 


६०४ माधुरी 


नी र) 


[ वषे २, खंड १, संख्या | 


जब किसी व्यक्लिं के मल, थूक ओर बलराम पर आ र क्ती कोते हे लेसे क्रसाईए सदा बनानेवाज आओ 
हें, तो इन चीज़ों के अश उनके मह. और पेरा में लग 
जाते हैं । यहाँ से उड़कर वे फिर हमारे भोजन-> 
दूध, मिठाई इत्यादि--पर जा बेठती हैं । यहा विष्ठा ओर 


बलराम का कुछ अश, जो उनके मुँह ओर पेरों में लगा 


हुआ होता हे, भोजन को वस्तुओं पर रह जाता हे । विष्ठा 


में सहस्रों कीटाण होते हैं । यदि वह विष्ठा किसी 


हैज़े के रोगी का हे, तो उसमें हैज़े के सहखों कीटाणु 
होंगे । हेज LS 


S 


के कीटाण मक्खी द्वारा भोजन में मिल जाते 
~ 


~ 


हैं, ओर खानेवाले को हेज़ा हो सकता हे । क्षय-रोगी : 


he 


के बलराम में क्षय-रोग के कीटाण होते हें । मक्खी द्वारा 
ये कीटाणु भी भोजन में पहुँच सकते हैं । सच तो यह हे 
कि जो लोग अपने भोजन पर मक्खियों को बेठने देते 
या हल़वाइयों की दूकान की खुले बतंनों में रक्खी 
हुई मिठाई खाते हैं, जिस पर दिन-भर अनेक मक्खियाँ 
शिनका करती हैं, वे ऐसा भोजन खाते हें, जिसमें 
मक्खियाँ द्वारा लाए हुए दूसरे मनुष्यों के मल, मूत्र, 
बलराम इत्यादि मिले हुए हैं । 

हरे फल ओर बंद डिब्बों में रक्‍खे हुए भोजन के 
पदार्थ-पनीर, गोशत आदि--जब सड जाते हैं, तो 
उनम कभी-कभी अत्यंत तेज़ ज़हर पेदा करनेवाले जीवाण 
पदा हो जाते हैं । रोगी गाय के दूध से क्षय-रोग ओर रोगी 
बकरी के दूध से मालटा-उवर के कीटाण मनुष्य में पहुँचते 
हं । ख़राब दूध से कई प्रकार के रोगां का होना संभव 
हैं । दूध बहुत ही आसानी से ख़राब हो जानेवाला 
भोजन का पदार्थ है । . भारतवर्ष में गाएँ गंदी रहती हैं, 
अर भोजन अच्छी तरह प्राप्त न होने के कारण कमज़ोर 
आर रोगी भी । जहाँ गाएँ रक्खी जाती हैं, वह स्थान 
बढ़ा गंदा रहता हे । जो आदमी दूध दुहता हे, वह अत्यंत 
गंदा होता है । ये लोग कभी-कभी तो शोच के बाद हाथ 
भी. नहीं धोते । जिस बर्तन में दूध दुहा जाता है, वह 


भी मेला रहता हे । गाय के थनों से निकलने के पाडे 


मक्खियाँ ओर धूल-मिद्ठी उस दूध को और भी ख़राब 
कर देती हें । जब सभी बातें गंदी हैं, तो दूध क्यों न 
ख़राब हो, ओर बजाय अमृतः के क्यों न विषःका 
काम करे. 


अंड इत्यादि जानवरों में एंथूक्स-नामक. रोग होता 
हे । जो-मनुष्य इस रोग से मरें हुए जानवरों की लाशों . 
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, कई मनुष्यों को एंथूक्स 'हो गया । जापानी चीज बहत. 


'पहुँचते हैं, जैसे सुज्ञाक, आतशक .( फिर 


च ~ हे च्छ 

को छूते हैं--जसे क़साईं, चमंड़ा बनानेवाले, ऊन दना 

वाले---उनको यह रोग हो जया करता डवै । अभी हा 
णे ५ 

में हजामत बनाने के जापानी बुशों द्वारा ' इंगलेंड ३ 


साच-वचारकर खरांदना चाहएण । ¢ 
जानवरों का ग्लंडल( कनार )-चामक रोग भी कभी 
कभी मनुष्य को हो जाता. है | 
गाव अरे सुत्रुका सराव गोश्त खाने से लंबेःसंदे 
कीड़े, ओर ख़राब मिठाई खाने या खराब पानी पीने से 
पेट में केंचुए ओर नन्हे-बन्हे होंडे हो जाते हैं । यद्यपि थे 
कीड़े जीवाणु नहीं हैं, तथापि ख़राब भोजन से पेदा 
हो जाने के कारण हम इस स्थान में इस बात का 
बतलाना अनुचित नहीं लग्न कूते । र 
छूत द्वारा -रेगाशुओं 'का आना. 
बहुत-से रोगों के रोगाणु छल द्वारा हमारे शरीर मे 
ग ), उपदंश | 
इत्यादि रोग । बहुत-ते आदमी अपनी सच्चरित्रता | 
प्रमाणित करने के लिये कहा करते हे. कि उनको स्वप्न | 
देखने से अथवा गरम बालू पर पेशाब करने से सुज्ञाक " 
हो गया । परंतु वास्तव में उनका'यह कथन बिलकूल 
झूठा होता. ओर - उनकी . मक्कारी ' प्रकट करता है । 
सुज्ञाक, आतशक ' या. उपदंश-रोग, जो पहले जननेंद्रियों | 
पर होते हैं, रोगी पुरुषों या. ख्रियों के साथ मैथुन करने | 
ही से होते हैं ।. यह संभव: हे कि सुज़ाक का मवाद 
स्वस्थ मनुष्य की आँख में. लग जाने से: उसकी श्रं 
उठ आवें ; परंतु , ऐसा. होता कम है। यह भी संभव है 
कि उंगली या होठ पर अतश का: मवाद लगने से 
आंतशकी ज़र्मः बन जाय ; परंत यह असंभव है कि | 
आत्तशक का पहला ज़रव्म जनर्नेद्रियो पर विना आतशकी | 
स्त्री या पुरुष से मेथुन किए:हो जाय । . - | 
चेचक, खसरा आदि रोगों क: रोमाण उस भूसी में | 
मोजद रहते हैं, जो दानों के. संख जाने ' पर गिरती है।' | 
छूने से यह भूसी हमारे हाथों ओर कपड़ों ' पर लग | 
जाती ओर श्वास या भोजन द्वारा: हमारे शरीर १ 
पहुँचती है॥ “79 ७78 १०+. ५१; | 
टायफ्रॉयड ( मियादी ? ज्वर, जो ३-४ सप्ताह तरथा 
इससे भी अधिक दिनों में उतरता है )-उवर के रोगाए 
रोगी के पसीने, मूत्र: और मळ में: रहते हैं । इन्हीं 


P| 
At 
ट्री 


नन्हे क़रें वायु में मिल जाते हैं 


| बहुल हानि, 


मार्गशीष ३०० तु० सं० ] 


से रोग उत्पन्न हो. सकता है । दा रोगिया के 
i: द्वारा भी रोग फेल्ल जाया करते हें । एक रोगी के 
कपडे घोबी के घर जाकर दूसरे मनुष्यों के साफ़ कपड़ों 
से मिल जाते हैं, ऑर उन कपड़ों द्वारा दूसरे घरों में 
रहनेवालो को रोग हो जाते हैं । घोबी के घर के कपड़ों 


,को विना एक दन तज़ धूप स रकक्‍्खे न पहनना चाहिए । 


कुष्ठ ( कोढ़ ) भी , छूत . का रोग हे यह रोग परं- 
~ > ~ Cd ~ 
परीण नहीं हे, जसा के .बहुत-से लोगों का विचार हे । 


कोढ़ी के बच्चों को कोढ़ अपने -माता-पिता , से, छूत द्वारा, 


कुछ शे के कीटाणु वायु में रहते हें 

जब क्षय-रोगी खाता है; तो उसके बलग़म के नन्हे- 

में मि । यदि क्षय-रोगी ज़मीन 

पर थूकता है, तो बलराम सूख जाता है, ओर उसकी 

धूल झाडू देने से उड़कर वायु में मिल जाती है । श्वास 

द्वारा यह धूल, जिसमें क्षय के रोगाणु हैं, स्वस्थ मनुष्यों 
के फेफड़ों में पहुँचती हे। . 

इसी प्रकार चेचक, ख़सरा और टायफ्रांयड के जीवाणु 


वायु में आ जाते ओर श्वास तथा भोजन के द्वारा हमारे 


शरीर में पहुँचते हैं । 

माता-पिता के रज-वीर्य द्वारा. भी कीटाणु संतान. के 
शरीर में आ जाते हैं, जैसा. कि आतशक-रोग में होता 
है । आतशकी माता-पिता की. संतान. भी आतशकी 
होती हे । आतशक तीन पाढ़ी. तक चलती है । 

रोगाणुओं का शरीर से मुकाबला 

शर्रार में पहुँचकर रोगाण बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं । 
बहा भोजन की कोई कमी. नहीं, आर गरमा भा उनकी 
मजी के सआफ्रिक़ होती है। वे केवल बढ़ते ही नही, 
साथ-साथ ज़हर भी बनाते हैं । वे स्थानीय श्रगा का 
हानि पहुँचाते ओर रक्क द्वारा. शरीर के आर अगा 
में भी जाते हैं । ! 

इस संसार में, सब जीवधारियों में, जीवन के लिये 
सदा षुक महासंग्राम रहता इई ॥:. एक भॉति के प्राणी 
दूसरी भाँति के प्राणियों ओर प्राणि-वनस्पांतेया का, एक्‌ 
कीस दूसरी क्रोम को, एक देश. के निवासी दूसरे देश 


if 

के निवासियों को, गोरी जातियाँ काली आ 
कभी जान-वूरकर और कभी विना। जाते डे 
3 


अपनेकोी लाअ पहुंचाने के 


जीवाणु 


क ६ ° % 


अवश्य .पहुँचाती हैं । कभी. यह हानि. कम होती हे, कभी 


(अधिक । कभी इतनी कम: कि. ज़ाहिरा तोर से. मालूम 


भी नहीं होती, ओर कभी इतनी अधिक कि एकदस पता 
> क ~ 
चल जाता हे । प्राणी वनस्पतियां को खा- जाते हें | 


- बड़े-बड़े प्राणी छोटे-छोटे प्राणियों को खा जाते हैं । जब 


चिढ़ियाँ घर के भीतर घुसती हें, तो मकड़ियों को 
कोने-कोने से बीनकर खा जाती हैं । छिपकली -छोटी- 
चोटी पंखियों को खा जाती हे । साँप मेढक, - चूहे आर 
छ्ूंदर को खा जाता है. । जब दो जातियाँ बराबर 
जोरदार होती हैं, तो वे दोनों उन्नति करती रहती हैं ; 
जब एक जोरदार होती हे, श्रोर दूसरी कमज़ोर,, तो 
जोरदार  कमज्ञोर पर शासन करना. चाहती हे । इस 
संसार मे. जीवन का संग्राम इस ज़ोर का रहता हे करि. 
केवल वे ही जातियाँ ओर क़ोमें जीवित रह सकती हॅ, 
जो इस. संग्राम . में विजयी होती हें । शेष जातियों 
थोडे-बहुत दिन जीवित रहकर. नष्ट हो जाती हैं । 

: -मनुष्य-जाति को भाँति-भॉति के प्राणियों श्रोर जावा- 
-शुओं से संग्राम करना पड़ता है। कहीं शेर ओर चीता 
है, तो कहीं साँप ओर बिच्छू। कहीं .ज़हराले, मच्छ 
ओर मकक्‍खी-हैं, तो कहीं भाँति-भाँति के रोगोत्पादक जी- 
वाणु । यद्यपि अपनी चतुराई से मनुष्य इन सब पर 
विजय पाता है, तथापि हर साल सहस मनुष्य साँप, 
शेर, चीते इत्यादि. जानवरों द्वारा सारे जाते. थोर 
करोड़ों मनुष्य रोगोत्पादक जीवाणुओं के आक्रमण से 
मरते हैं । अपनी चतुराई से मनुष्य रोगों के कारण 
जानता ओर उनको दूर करने की कोशिश करता हे -। 
जम नी. में आजकल एक भी चेचक का रोगी नज़र नहीं 
आता । योरप के और. देशों का भी हाल ऐसा ही है।। 
४० वर्ष पहले वहाँ चेचक, का वेसा ही .ज़ोर था, जेसा 
इन दिनों-भारतवर्ष में है । योरप में पहले: क्षय-सेंग-बहुत्त 
था, . अब प्रतिदिन कम होता जाता हे । प्लेग भी. पहले 
योरप में हो चुका है , अब वहाँ. नहीं होता । जब पनामा- 
नहर. का. निकलना आरंभ हुआ, तो मलेरिया और 
पीले-उवरों से सेकढ़ों मज़दूर ओर अफ़सर बीमार होमे 
लगे.। ऐसा. मालूम, होता था. कि. इन रोगों के कारण 
कास . जारी रखना असंभव: हे । बड़े-बड़े डॉक्टरों... 
दिमाग लड़ए;. मलेरिया तथा पीले: फैलाने 
सच्छूड़ों को उस स्थान से कम कर देन. 


है. 
| 
| 


६०६ 


माधुरी 


सोचा । सभी उपायों से काम लिया गया । निदान किलोल्केतीजइरबाद होताय ५ १ 
फिर मज़दूर इन रोगों से बीमार न हुए, ओर पंनामा की 
नहर पूरी बन गइ । विना मच्छड़ के ये रोग नहीं फल 
सकते ; आर जब मच्छुड नहीं होते, अथवा उन्हे मनुष्य 


का कारन का अवसर नहा मिलता, तो य रांग सलष्य- 


को लग ही नहीं सकते । 

जब रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ शरीर 
के तंतुओं से उनका बड़ा भारी युद्ध होता है। हमारे 
शरीर में इन जीवाणुओं को मार डालने के लिये बहुत- 
से प्रबंध हैं । हमारे शरीर में अनेक छोटे-छोटे कण होते 
हैं, जो 'श्‍वेताणु' कहलाते हैं । ये जीवाणुओं .को मार 


~ > र ~ टे २ ~ 

डालते ओर उनको खा जाते हें । जीवाणओं को 

खा जाने के कारण ये भक्षकाण भी कहलाते हैं । ये 
~ > 


रवताणु [वशषकर रक्त आर. लसांका स रहते श्रार 


ha 


थाड-बहुत हर स्थान म पाए जात ह। य शरार क रक्षक 


_ उ 
क्प 


आर सानक ह । जस स्थान पर जावाण एकत्र. रहत हे, 


वहाँ इन श्वेताणुओं.की फ़ोजें पहुँचती हें । यदि ये 
विजयी हुए, तो शरीर नीरोगं हो जाता हे । यदि जी- 


चाणु विजयी हुए, तो रोग बढ़ता जाता हे । अंत 
को मृत्यु भी हो जाती हे । जब कोई फंसी या फोड़ा 
बनता हें, तो उस स्थान पर अधिक रङ्ग के पहेँचन से 
सुखी तथा गरमी मालम होती हे। अधिक रक्क के 
दबाव से ददं भी होता हे, ओर वह भाग सूजकर कुछ 
मोटा हो जाता हे । जीवाणुओं को मार डालने के लिये 
वहा. रक्क द्वारा श्वेताणओं की बड़ी-बड़ी फ़ोन आती 
आर जीवाशओं को चारों ओर से घेर लेती हैं। कछु 
समय पश्चात्‌ बीच मं पीला मह बन जाता हें। यह वह 
स्थान ह, जहाँ सहस्रां जीवाण ओर श्वेताणः मरे हैं, 
र शरीर का उतना भाग भी मुदो हो गया हे । यह 
पीला स्थान फूट जाता और मवाद बहने लगता है। 
इस मवाद में जीवाणओं, श्वेताणओं और शरीर की 
स्थानीय सेलो की सहस्रों लाशे हें । अब यदि श्वेताण 
सॅवेजय पाते हैं, तो कुछ समय पीछे मवाद निकलना बंद 
हो जाता हैं। फिर उस भाग को - जगह, . जो संग्राम 
में मुदो होकर निकल गया, नया भाग बन जाता है । ददे, 
सुरी ओर सूजन शीघ्र जाती रहती हे । यदि संग्राम में 
श्वेताणाओं को शीघ्र विजय नहीं होती, तो फोड़ का दल 


बढ़ता, गहरा होता ओर इधर-उधर खूब फेलता है। 
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कभा-कभी ताक होता ओर च चुलु 
सर जाता हे । बात यह होती हे क्रि उसका मर 
जावाणुआ पर वेजय नहीं ग्राप्त कर पाता | 
भक्षकाणुग्रा क आतारक् हमारे शरीर में बहुत-से पे | 
पदाथ हात ह, जनका कास जावाणुओं को मार डा 
आर उनक बनाए हुए ज़हरा को हर लेना होता है | 
इन भक्षकाणु आर जीवाण-नाशक तथा विषघ वस्तग्रा 
सं हमारे शरीर से रोग-नाशक शक्ति उत्पन्न होती है। 


क्ला व्याक्तमस यह शाङ्ग कम हाती ह, किसी सें ग्र! 


२ अब ७ ~ NS) ES TS 


धक | 


रोगों से बचने की थोड़ी-बहुत शक्ति प्रत्येक व्यङ्ग 
~ nA ~ 
होती ही हे । यह शक्ति स्वाभाविक 


रोग-क्षमता बढ़ जाती है, ओर इतनी बढती हे § 
बहुधा बहुत समय तक्र वह | 

नहीं होने पाता । 
कुछ रोगों के लिये रोग-क्षसता सत कीटाणओं को | 
शरीर के भीतर प्रवेश कराकर पेदा की जा सकती है। 
यह कृत्रिम रोग-क्षमता † कहलाती है । चेचक के टी 
ळं 


[25 ५३ 


राग [एर उस व्यङ्गे ङ| 


से चेचक-संबंधी, प्रेग ओर टायफ़ॉयड ओर हेजे के टीका 
इन रोगों के संबंध की कृत्रिम रोग-क्षमता उत्पन्न की जा 
'सकती हे । फोड़, फुंसियां, सुहासा इत्यादि के लिये भी 
टीका लगाने की ओषधियाँ तैयार की जाती हैं ।!. 

हम बतला चुके हैं कि जत्र शरीर में रोगाणां से | 
संग्राम होता है, तो रोगाण-नाशक तथा विषप्न वस्तुएँ 
भी बनती हैं | घोड़े आदि जानवरों मे इन रोगाणुश्रं | 
और इनके ज़हरों को' विशेष विधियों से पहुँचाकर | 
उनके शरीरा में ये रोगाण-नाशक, विषघ्न वस्तुएं तेया 
करा ली जा सकती हैं । ओर, फिर उनके रक्क से यें चा 
अलग कर ली जा सकती हैं । जब किसी मनुष्य को वई 
रोग होता है, ओर उस मनुष्य के शारीर में पिचकारी 
दवारा ये रोगाण-नाशक या विषध्न वस्तुएँ पहुँचा दी जाता 
हैं, तो उस रोगी कों बहुत शीघ्र फ़ायदा होता हैं । 
शरीरं में इस प्रकार की चौज़े बनने में देर लगती है। | 
जब ये चीज़ें बनी-बनाई मिल जाती हैं, तो शरीर * | 


के 
स 


* Natural Immunity. 
+ Artificial Inmunity 


८ प्रागशीषे, ३०० तु० सं० ] 


न्न्न्न्च््् oe Soe ne MR त 

ऱवेताणु जीवाणुओं पर शीघ्र विजयी होते हैं । डिफथौ- 
रिया, टिटनख ( हनुस्थंभ ) ओर दो-चार आर रोगों के 
| लिये इस प्रकार की ओपधियाँ बनी हैं । डिफ़थी रिया 
तो यह ओषधि जादू का-सा काम देती है । हेज़े ओर 
मग के लिये भी ओपाधियाँ बनाने की कोशिश की गईं 
रतु अभी बहुत कामयाबी नहीं हुईं । जब टीके द्वारा 
चचक, प्रग, टायफ़ायड, फाडे इत्यादि मे रोग-क्षमता 
| उत्पन्न की जाती या बढ़ाई जाती है, तो इस प्रकारं की 
रोग-क्षमता को सोद्योग रोग-क्षमता% कहते है; क्योंकि 
इसमें शरीर को उद्योग करना पड़ता हे । जव बनी- 
बनाई चीज़ें शरीर में पहुँचाकर रोग-क्षमता उत्पन्न की 
ज्ञाती या मौजूदा रोग-क्षमता बढ़ाई जाती हे, जेसा 


0 
य 
ञ्ञ? 


° 


बेधी | कि हनुस्थंभ, लुस्बाद ( एरासिपेलस ) और डिफ़थीरिया 

हि| रोगों में होता हें, तब यह रोग-क्षमता असहयोग रोग- 
२ ~ ४ NAS NS ~ ~ 9) 
के $| क्षमता] कहलाती है; क्योंकि इसमें रोगी शरीर को 


| उद्योग नहीं करना पड़ता । 
मियादी या नियत-फालिक उवर 

चेचक, खसरा, टायफ़ॉयड, तीन दिन ओर सात दिन 
के कुछ ज्वर ऐसे होते हैं कि वे अपना समय लेकर ही 
उतरते हैं । ओपधि का उनकी मियाद पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पडता, प्रत्युत अधिक ओषधि हानि भी' पहुँ 
चाती हे । जब रोग आरंभ होता है, तो शरीर में रोगा- 
णुश्रों का शरीर के तंतओं से युद्ध आरंभ होता हैं। रोग 


२५८. (४० mg, 
पफ TATE SEL 


से| उस समय तक नहीं कम. होता, जब तक रोगाणुग्रों पर 
तु | शरीर की विजय नहीं होती । ज्यों हो विजय आरंभ होती 
ग्रो | हे, त्यों ही रोग कम होने लगता हे, ओर जब विजय पूरी 


हा जाती हे, तो रोग जाता रहता, ज्वर उतर जाता 
"थोर केवल कमज्ञोरी शेष रह .जाती हे । इन रोगों की 
अवधि वास्तव में वह समय हे, जिसमें भक्षकाणु् तथा 
'वषघ आ्रार रोगाण-नाशक वस्तओं के द्वारा शारार रांगा- 
रुं का नाश करता और उन पर विजयी होता ह । 
` पियादी रोगों की मियाद के चार समय 

१ * वह समय, जब रोगाण शरीर में प्रवश करतं आर 
| । इस समय रोगी को कोई !वेशप कष्ट नहा 
` मालूम होता । रोगाण उसके शरीर में पहुँच जाते हैं. 


Active Immunity 
 Pussive Immunity 


जीवाणु 


हे, ओर अंत में मृत्यु हो जाती हे । 


वे काम, जिन्हें मनुष्य पृथक रहकर कर सकते हैं । 


| परंतु जब तक उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऑर 
MR “त्त 
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उनक विष यथेष्ट परिमाण में बनकर व्य़क्रि को ह्याने नही 
पहुचात, तब तक रोग के लक्षण नहीं मालम होते! 

२. वह समय, जब रोग के लक्षण प्रत्यक्ष हो जाते 
आ।र दिन-पर-दिन बढ़ते जाते हैं, अथात्‌ रोग बढ़ता 
हैं । यह वह समय संमकना चाहिए, जब रोगाणुओं का 
पन्ना भारा हा । 

३. वह समय, जब रोग न बढ़ता हे, न घटता । 

४. वह समग्र, जब शरीर की विजय होती है, 
या हार । 


‘~ 20) 


यदि विजय होती हे, तो रोग के सबं लक्षण घटने 
४ ~ >> ~ ~ 
लगते ओर धीरे-धीरे जातें रहते हें । रोगाण मारे जाते 


~ ~ व हे 


हैं। यादे शरीर की हार होती है; तो रोग बढ़ता जाता 


(4 


रोग-क्षमता मनुष्य के स्वास्थ्य पर निभेर हे। 
जो बातें उसके स्वास्थ्य को बिगाइती हैं, वे उसकी रोग- 
नाशक शक्कि को भी कम करती हैं । जैसे शरीर को मैला 
रखना, पोष्टिक भोजन ओर शुद्ध वायु प्राप्त न होना, 
अति परिश्रम करना, छोटी आयु में ब्याह करना, शाधघ्रता- 
पूर्वक बचे जनना, मदिरा तथा अन्य नशीली चोज़ों का 
सेवन करना, रंज, फिक्र तथा भय-पूर्वक रहना 
इत्यादि । 
_ शेगाणुओं के आक्रमणं से बचने के साधन और 
हॅ _ स्वास्थ्य-संबधी नियम पक 
ये उपायं दो प्रकार के हैं । एक तो वे, जिन्हें. मनष्य 
अलग-अलग काम में ला सकते हैं। दूसरे वे, जिन्हें मनष्य 
इकट्टे होकर (पंचायतें, म्युनिसिपलिटियाँ, डिस्टिक्ट बोडस) 
काम में ला सकते हं । हम दोनों प्रकार के साधन 
बतलाते हैं-- १ } 


शारीरिक स्वच्छता ` 
१. प्रतिदिन स्नांनं करना; शरीर को अँगोछे से रगड्कर 
खूब धोना; कभी-कभी साबुन भी लगाना; साफ़ रहना । 
गंदे तालाब में कभी स्नान न करना | हॉ, बहते हुए जल 
में स्नान करना अच्छा हे । दाँतों को रोज़ माँजना ; भोजन 
करके खूब कुल्लो करना ; मीठा खाने के पीछे सुँ 
साफ़ करना ; पान कभी-कभी चबाना और चब 
पीछे मुँह ओर दॉतों को खूब धो डालना । . | 
इन विधियों से आँख, माक, 


१ 


१ उ माधुरी 


त्वचा पर रहनेवाले जीवाणुओं की संख्या कम होती 
ओर शरीर में बल आता हे । दाँतों के मज़बूत रहने से 
भोजन अच्छी तरह से चबाया जाता ओर खूब पचता इं। 
२. प्रतिदिन थोड़ा-बहुत व्यायाम तथा प्रातःकाल 
शद्ध वाय में सेर करना अत्यंत लाभ-दायक ह । व्यायाम 
से फप्फस ओर हृदय अच्छे रहते हं, ओर उदर के अंग 
भी भली प्रकार काम करते हैं । शुद्ध वायु का संवत 
` करने से रोगोत्पादक जीवाणु श्वास-मार्ग में उहरने नहीं 
पाते, और क्षय-रोग के होने की संभावना कम रहती हे । 
इस विधि से हमारी रोग-नाशक शाक्ति भी बढ़ती हे । 
३. सडे हुए भोजन को कभी न खाना । भोजन की 
चीज़ों को मक्खियों या अन्य जानवरों से बचाकर रखना । 
` भोजन ऐसे स्थान में बेठकर खाना, जहाँ किप्ती प्रकार का 
शुँ ओर दुगेध न हो । जहाँ तक हो सके, ताज़ा ही 
भोजन खाना चाहिए । 
गंदे हाथों से छुआ हुआ या गंदे बतेनों या कपड़ों में 
रक्खा हुआ भोजन हानि-कारक होता है । भोजन हमेशा 
हाथ धोकर छुना ओर खाना । गदे पेरों से भाजनालय-में 
न घुसना । साग आदि परोसने के लिये चमचा का प्रयोग 
करना । 
हिंदुओं के यहाँ विवाह के अवसर पर भोजन मददागंदे 
परोसा जाता हे । इस कुरीति का सुधार करना । 
कुंजड़े की दूकान से मोल ली हुई तरकारियों का 
खूब धोना । हेज़े के मोसम में अमरूद, ककडी, 
खीरा, ' फूट, ख़रबूज़ा, तरबूज़ इत्यादि चीज़ें, जो विना 
डबाले कच्ची ही खाई जाती हैं; न खाना । 
इन बिधियों से आप उन रोगां से बचेंगे, जो भोजन 
द्वारा हुआ करते हें । जसे हैज़ा, पेंचिश, टायफ्रोयड, 
: अतिसार इस्यादि । 


AN 


४. पान के लय पावत्र जल का सवन करना । 


~ 


तालाबों रा छोटी-छोटी नदियों का पानी न पीना । यदि 
: जल की बवित्रता में संदेह हो, तो उबालकर शद्ध बर्तन 


र 


मे ठंडा करके पीना । जहाँ घेघा ओर जल-दोष बहुत 


डोते हे, वहा पानी उबालकर ही पीना ठीक हे । 
<> हेज़े के दिनों में पानी को अवश्य उबालना चाहिए-। 


यदि चर में 'कुआँ हो, तो महीने में एक बार उसमें _ 


श षरमंरोनेट डालना आवश्यक हे । 


जल द्वारा फेलनवाल रागां से बचने का यही 
ह्‌ । 
₹. शोच के पश्चात्‌ हाथों को खबर साफ़ करना | 
किसी मनुष्य को टायफ़ॉयड या हेज़ा हो चुकता है 
बहुत दिना तक उसके मल इन रोगों के रोग 
निकला करते हैं । रोगी में तो रोग-क्षमता आ ज्ञा \ 
परंतु य शांगाणु दूखर मनुष्या स रोग उत्पन्न कर सके 
है । एस मनुष्य रोगाणुवाहक # कहलाते हैं अरा 
उनके शरार म इष रागा के रोगाणु रहते हैं, ओर उने 
द्वारा यं रांग फल सकते हैं । इंज़ा ओर टायफ़ोंयड इत्या 
[ग एख मनुष्या का सहायता स अक्सर फेलते हे । 
याद य लाग शाच क पश्चात्‌ अपन हाथां को दि 


वा 
अच्छी तरह साफ़ किए दूसरों के भोजन या जल को ड्ल 


तो उस भोजन के दूषित हो जाने की संभावना र 

६. अधिक परिश्रम करना । परिश्रम करके आरा 
करना । रंज ओर फ्रिक्र खे बचना। अधिक परिश्ा 
करना, रंज ओर फ्रिक्र करना रोग-नाशक शक्ति को बरे 
शीघ्रता से कम करते हैं | | 

७. हवादार महान में रहना, जिसमें सूर्य का काणी 
प्रकाश प्रवेश करे | मकान के आस-पास बहुत हरियाली १ 
हो, ओर न इवा को रोकनेवाले ऊँचे वृक्ष ही निकट हो. 

मुँह ढककर कभी न सोना । मच्छुड़ों से बचते ३ 
ख्रिये मसहरी लगाना रात्रि के. समय हवा के | 
जाने के लिये कमरे की खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए। प 
शीत-ऋतु में हवा के कोका से बचना । हवा तो कमरे 
आवे, परंतु झोके न लगें । 

दो व्यक्तियों का मिलकर एक शय्या पर सोना | , 
चित हे । जहाँ तक हो सके, दूध-पीते बच्चों को भी माता] ' 
अलग सुलाना चाहिए । पास-पास सोने से एक व्यि) ः 
मुँह की हवा ओर शरीर से निकले हुए अबख्नरात दूत | 
व्याक्के के शरीर में प्रवेश करते हं । १६. 

जवानों के लिये ७-८ घटे सोना श्रावश्यक हे । | 

८. अपना मुंह दूसरे के अंगोछे से कभी न पर्णि | 
चाहिए । पेर पांछुनेवाले कपड़े से भी मुह पाछना श्र 


ग: ३०० तु० सं० ] 


वायु भी भीतर गरम होकर पहुँचती है, 
कोमल श्लेष्सिक भिल्ली को 


८ डी 


आर इस कारण 
हाने नहीं पहुँचने 


CONT 
< 


द्र“ 
£ 


तती ; पातां । 

द जगह-जगह थूकना अनुचित है । घर की दीवारों" 
को. तथा फर्श पर, भोजन-शाला के आस-पास, बैठने ओर 
० सोने के कमरों म॒ थूकना अत्यंत हानि-कारक हे । दूसरे 
नी के भुह पर कभी न खासो।जब थूक या बलराम 
सूख जाता हे, तो उसकी धूल में जो कीटाणा होते 
हे हैं, वे टायु द्वारा दूखरा के शरीर में प्रवेश करते हैं। 
हा घर म हर जगह थूकन स थूक की छोटे ओर चीज़ों 
| पर भी पड़ जाता ह । नन्हे बच्चे जो चीज़ पाते हं, मह में 
हि रख लेते हं । इस प्रकार उनको बहुत-से रोगों के होने का 
[ठ ता ह le RE Pa 

९. रोगी का छूकर हमेशा हाथ धोना चाहिए । रोगी 

[ब को, हो सके तो, अलग कमरे में रखना चाहिए। विशेष- 
काणी कर ऐसे रोगी को, जिसे हक) ख़सरा, हेज़ा इत्यादि 
लीग छूते के रोग हो । उसके कपड़ों को अलग रखना, ऑर 
ह|| न के पास भजने से पहले डबाल डालना या रोगाणु- 
. | नाशक ओषधियों के घोलों में भिगों देना चाहिए । कम 

त मूल्य की चीज़ों को जला देना चाहिए । थकने के लिये 
दा एक ढकनेदार प्याला. रखना. चाहिए, जिसमे रागाण- 


नाशक ओपधि रहे । हेज के रोगी के कपड़ों को जला देना 
चाहिए । उसके वमन ओर मल को जला देना. ही सबसे 
अच्छा है । 

' ज़ब तक चेचक इत्यादि रोगों, के-दाने. सूख न जाय, 
आर धूल परे तोर से न अलग हो जाय, तब तक उस 
रोगी को अलग ही रखना चाहिए । 

१०. मच्छुड़ों, मक्खियों, जुंग्रो, खटमला, चूहा, 
पिस्पुओं और चींचलियों को अपना दुश्मन समना 
| चाहिए, और उनको कम करने के साधनों को कास से 

दाना चाहिए । 
` ११. अपने आचार ठीक रखना चाहिए । केवल एक 
. | श्रीया पुरुष से संभोग करने से आतशक ओर सुञ्ञाक 
पा भी नहीं होता । _.. 
3 अपना आत्मिक बल बढ़ाते रहना चाहिए । 


> बस्स.) "५०" क का ६०६ 
नाक के बालों में फॅसकरं रह जाते हैं, और .फुष्फस 
में 
नहीं जाने पाते । मुह से साँस लेनेवालों को. co वै काम, जिन्हे मनुष्य इकट्टे होकर कर सकते हें । 


. पकाश भली भाति प्रवेश करे। प्रति व्यक्गि के लिये १००० 


चाहिए। 


वस्तुओं को खले बरतनां में रखकर न बेचने पावे "ऐसा 


के पास किसी प्रकार का कूडा-करकट इकट्ठा न होने पावे । 


४ छुतरी लगी रहनी चाहिए, जिससे न तो : 
न ऊपर 


रहने के घर 4 
१. ये ऐसे होने चाहिए कि उनमें वाय और सूर्य का 


चन-फ़ाट स्थान का बंदोबस्त रहना चाहिए । जहा तक हो 
सके, बड़ी-बड़ी सड़कों के पास रहने के घर न बनाए 
जाय ; क्योंकि एसे घरों में सड़कों की धूल खूब जाती 
आर रहनेवालों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती हे । 

मकान ऐसे हों कि वे ग्रीप्म-ऋतु में ठंडे रहें, और 
शात-ऋतु म उनमें धूप भो आवे । मकानों के निकट 
बड़े-बड़े कारख़ान न हों । 

छाट-छाट हवादार, परतु कम किराएवाले, मकान ग़रीब 
आदासयां को प्राप्य होने चाहिए । ऐसे मकानों का बंदो- 
बस्त करना प्रत्येक म्युनिसिपलिटी का कर्तव्य है । 

सडक आर गलियों र 

२. सड़कें ओर गलियाँ चोड़ी होनी चाहिए । सड़कों के 
दोनों ओर हारियाली की पगडंडी हो । सड़कों पर छिड़- 
काव का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, जिससे धूल बहुत 
कम उड़े । उचित फ़ासले पर मृत्र-घर ओर पाख़ाने भी 
बने होने चाहिए, आर वे हरदम साफ़ रहने चाहिए । 
जगह-जगह पर थूकने के लिये भी बंदोबस्त होना 


- भोजन . | 
३. कोई . शरस मिठाई ओर अन्य खाने की 
प्रबंध करना चाहिए । घी, दूध, आटा तथा अन्य ओज्य 
पदार्थों में कोई शख्स कोई अन्य चीज़ मिलाकर न बेचने 
पावे । विना पवित्र घी आर शुद्ध दूध के व्यवहार के, हिंदू- 
जाति उन्नति नहीं कर सकती । 

जहाँ खाने की चीज़ें बिके, वहा सफ़ाई का प्रा बंदो- 
बस्त होना चाहिए । नालिया हर समय साफ़ रहें, ओर घरों 


जल " 
४. जल के कुं समय-समय पर साफ़ कराए जायें । 
कुओं की मेड़ें ऊँची रहनी चाहिए, और उ 


माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, सर 


'चोंड़ा बहता हो। ये पाख़ाने एदा हो। ये पाख़ाने के पास कभी नःबनवाई कारण मरती हैं । हर शहर में कुड दाइयों, जो डू पास कभी नः बनवाई 
जानी चाहिए । 

यदि पानी का बंदोबस्त नल द्वारा हो, तो पानी सब 
लोगों को सब कामों के लिये ग्रासांना से ऑर कम ख़च 
मे प्राप्य होना चाहिए । आजकल जहा नल लगे हं, 
वहाँ बहुधा, विशेषकर प्रीष्म-ऋतु में, पानी क कमी को 
शिकायत रहती है । | ह 

जब हैज़ा शरू हो, तब सत्र कुएँ पोटाश परमंगेनेट 
से साफ़ कराए जाने चाहिए । 

कड़ा और नाल्लिये 

४. कड़ा बंद टब मे रहे, ओर वे टब प्रतिदिन 
'ख़ालीं किए जाये । कडे के इकट्टे रहने से सक्खियाँ 
“पैदा, होती हैं । मक्खिप्रों की झा 


सिपलिंटी की ऱफ़लत का पक्का सबूत है । 


> 
LoS 


नालियों की ढाल ऐसी हो कि उनमें पानी रुकने न 
'पावे। प्रतिदिन दो. बार नाली घोडे जानी चाहिए । 

घरों के बाहर चौबच्चों का रिवाज अत्यंत हानि-ऋारक है। 

६. रात्रि के समय सड़कों ओर गंलियों में मकानों के 
आस-पास रोशनी कां पूरा बंदोबस्त होना चाहिए । 

परवासियों की जान-माल की पूरी हिफ़ाज्ञत का यथेष्ट 

' बंदोबस्त होना चाहिए । जब तक जाने-माल .की हिफ़ाजत 

न होगी, तब तक लोग अपने मकानों को हवादार न 

बनावेंगे, ओर रात्रि को कमरों की सब खिड्क्रियो को 

' चोरों के डर से बंद करके सोवेंगे । जान-माल की पूरी 

ह. बंदोबस्त न दोना क्षय-रोग के बढ़ने का एक 


es 


भारा कारण हं । 


दृ 
७. शुद्ध दूध न मिलने के कारण भारतवर्ष में लाखों 
बच्चे मरते हैं। दूध का बंदोबस्त म्युनिसिपलिदी को करना 
“चाहिए । शहरा के पास गायों के चरने के लिये बड़े-बड़े 
मदान रहने चाहिए । जहा गाएँ रक्खी जाये, वहाँ खूब 
सफ़ाई रहे । पानी मिलाकर या अन्य किया से दूध को 
दूषित करके बेचनेवालों को कड़ा दंड दिया जाय । 
संभव हो, स्युनिसिपलिटी कुछ दुग्व-शालाओं 


का खुद इंतज्ञाम करे, और सस्ते मूल्य पर 


की. fie Hitt Th 


काम को अच्छी तरह"जानती हों, नोकर रक्सी जाई | 


' आदि शीघ्र फेलनेवाले रोगों से बीमार हो, तो इस वातड | 


. रोगों की विना मूल्य, परंतु उत्तम अ्रणीःकी, चिकित्सा 


"बोड क्रो करना चाहिए । यदि वे रुपए के अभाव सेन 


` इजाज़त न दी जानी चाहिए । 


` किया जाय । 
` बसाना चाहिए । 


' ओर मनष्य को दराचारी बनानेवालां ह । मनुष्य *| 


* राय सें, इनका बिकना ( सिवा चिकित्सा के लिये) | 
बिलकल बंद कर देना चाहिए! | 


तचा हु || 
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कारण सरती हैं । हर शहर सें. 


oS अ ह, vy 


छ दाइया, जो 


नको इतना वेतन मिले कि वे विना फीस लिए राही 
लोगों के घर जाकर बच्चा जनावें । 

रोगॉ को सूचना 

३.जब कोई शरस चेचक, इनफजुएंज़ा, हेज़ा और डे 


सूचना डग्गा द्वारा सत्र पुरवाखया का दा जाय, ताकि से 


> 


लोग सावधान हो जाय । नोटिसों या लेकूचरों के ट्रा 
एस रोगा से बचने क साधन भा लागा को बताने 
चाहणु। | 
स्तास्थ्य-सेयचो व्याख्यान | 

१०. समय-समय पर स्वास्थ्य-सवंघी व्याख्यानो का 
प्रबंध होना चाहिए । 
११; गरीब लोगों के लिये अआतशक, क्षय ओर क| 


व्हि 
ew 


NN भज ~~ 


का पूरा प्रबंध प्रत्येक म्युनिसिपलिटी श्रोर डिस्टिक 


१ 


स्य इ. 0 र 


कर सकें, तो सरकार को करना चाहिए । 
` कोढ़ियों को बाज़ार में और घर-घर भीख मॉगने की 


उनके ।लय शहर 


3 ०2२०५ 


बाहरं मकान बनाए जायें, और उनके भोजन का प्रब 


. 
| 


१२. वेश्यागमन को दूर करना चाहिए । घरों तथा, 


'पाठशालाओं के निकट ओर बाज्ञारों में वेश्याओं को 


| 
| 


अफ़ीम, भंग, गाँजा, चंड, चरस, मदिरा ५) 
कोकांन इत्यादि नर्शाली चस्तुए स्वास्थ्य का बंगा" | 


इन चीज़ो की कोड आवश्यकता नहा हैं । हृसांलय, 


| 


१३. जिस तरह भी हो सक, अज्ञान कां 


मार्गशीष, ३०० तु" स्म॑ ] 
` 'असोषओषध दालन उ ओषध 


३ |. ) ¢: 
ह ५. तू. रामभजन साधारणतः सव तरह 
४ स सखा थ। है कसा बात का 
कष्ट न था। कचहरी में नोकर 


थे, दो सा रुपए मासिक वेतन 


थे, न किसी के लेने मेथे न 
देने मे । देखनेवाले समकते थे, 
रामभजन सुखी हैं । राम- 
भजन भी अपनेका सुखी समझने की चेष्टा किया करते 


का । परंतु केवल रोटी-कपडे का सुख सुख नहीं है, ओर 

न व. के अभाव ही का नाम सख हे। सख तो 
कु७| कोई चीज ही दूसरी हे | सुख का संबंध हृदय और मंन 
कैत्सा। है। संसार के संपर्ण ऐश्वर्य होने पर भी यदि हृदय 
हट को सुख नहीं है, शांति नहीं है, तों वह आदमी सुखी 


सेत। नहीं कहा जा सकता । संसार में लोगों के सुख नष्ट होने 
| के अनेक कारण होते हैं । बावू रामभजन का सुख नष्ट 
करनेवाली स्वयं उनकी अद्वागिनी ही थीं। अपनी पल्ली 
के मारे रामभजन के नाकों-दम था । कदाचित्‌ वह अपने 
प्रबंध! अफ़सरों से इतना नहीं डरते थे, जितना श्रपनी पत्नी 
से । पत्नी से भी नहीं, पली की जीभ से | तलवार का 

(तथा|, सामना वह प्रसज्नता-पुर्वेक कर सकते थे, उसके वार सहने 
कों) का साहस उनमे था; परंतु पत्ना की जीभ के वारो ल 
| सामना करने का साहस उनमें नहीं था । ज़रा-ज़रा-सी 


[तथा| बात पर उनकी पल्ली वाकय-बाणां की वह बाछार करता था 

गाइ कि बेचारे को भागं खड़े होने के सिवा आर कोंड उपाय 
त्र [ 

येक| न सकता था । क्या मजाल कि वह पली के विरुड कई 


हमा| काम अथवा उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें । पत्नी 


|| जितना पानी पिलाती थी, उतना ही उन्हें पीना प 

` या। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है के इस नेवाले 

> I 

की जड़ केसे पड़ी ? इस व्यवहार को जइ जम हे 

र जॅ 

अधिक अंशो में स्वयं रामभजन ही थे । पला टी वह 
विष. तो आरंभ ही से था, परंतु आरम 

र प्रथा । जिस समय 

वेष रामभजन के लिये अग्टृत-तुल्य० 


वाक्य-ब्ाणों की 
उनका विवाह हुआ था, उस समय 
HN र 


अमोघ औषध - 


मिलता था । आराम से रहते ' 


इता. 
व्यवहार 
प्यास लगी ह । 


रहता था । इन दो-बाता के कारण राममजन उने बाणा ; 
का फूला की मार से भी अधिक मधर तथा संख-दायक 
समझते थे । कटु वाक्य का विष नयन-कटाक्ष तथा मेद 
सुसकान की 'शक्कर में लपेटकर दिया जाता था । राम- 
भजन उस शक्कर की मिठास का स्वाद लेने में इतने 
तझान हा जाते थे क्रि उन्ह वष का कटता का आभास 


~ 


भा नहीं मिता था। नाज़-नख़रे के साथ कुछ मुसंकिरा- 
कर कही हुईं कडी-से-कड़ी बात भी उनके कानों को 
भली मालूम होती थी ्रतएव वह सदैव. ऐसी बातों को 
सुनन क॑ लय उत्सुक रहते थे। परत उ्यों-ज्यो समय 
बीतता गया, नए प्रेम के पेंग भी घटते गए । जब' प्रेस 
म काई नवीनता न रही, जब अपनेको प्रेमिक तथा 
प्रामका समकनेवाले दो प्राणी अपनेको केवल उेड पति 
आर पला समझने लगे, तब परस्पर के व्यवहार में भी 
पारवर्तेन हुआ । अब कड़ी बात कहने में न वह सदु 
सुसकान रही, न वे कटाक्ष। सदु मुसकान का स्थान तो 
व्यंग्य के साथ ऐंठते. हुए होठों ने ले लिया, और कराक्षों 
का स्थान आरक्ग नेत्रां ने । जो विष पहले शक्कर में लपेट- 
कर दिया जाता था, वही अब लाल सिरचों भें लपेट- 
कर दिया जाने लगा । 
दोपहर का समय था | रामभजन कचहरी गए हुए 
थे । उनके वृद्ध पिता भोजन करके. कमरे में लेटे हुए थे। | 
उनका पोता--जिसकी श्रवस्था . ६ वर्ष की थी--उसी | 
कमरे में खेल रहा था। वृद्ध ने पोते से कहा--बेटा 
श्यामू, जुरा घसीटे '( नोकर ) से कह दे, है खास 
पानी दे जाय । नज 
श्यामू ने कहा--मैं नहीं कहता--जाओं । 
वृद्ध--नहीं बेटा, कह ग्रा; बड़ा राजा है । 
श्यासू - में नहीं कहूंगा । ` 
वृद्ध--अपने बाबा का काम नहीं करेगा ? 
श्यामू--नहीं करूँगा । - र्र 
वृद्ध ने चुमकारकर कहा-बेटा, कह झा, 


श्याम--में नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा 


कि Ds रे. जि 


- _ माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, संस्था {| 


वृद्ध डॉटकर बोल- ह, क्या कहा ! 
श्यामू बोला--बदमाश, बदमाश, बाबा बड़ा बद- 
माश है । 


वृद्ध को कुछ क्रोध आ गया । उन्होंते उठकर श्यामू 


का हाथ पकड़ लिया, ओर उसके कान पकड़कर बोले-- 
क्यों, फिर बदमाश कहेगा ? 
श्यामू उसी प्रकार ढिठाई से बोला--हॉ, कहूंगा । 
वृद्ध कान उमेदकर बोले--अच्छा कह तो सही । 
कान 'उमेठने से श्यामू को तकलीफ़ हुई । उसे भी क्रोध 
आ गया । वह कान छुड़ाने की चेष्टा करते हुए बोला-- 
, बाबा बदमाश ! 
श्यामू के इतना कहते ही वृद्ध ने उसके एक तमाचा 
जड़ दिया । श्यामू ज़ोर से चिल्लाकर रो उठा वृद्ध ने 


उसे छोड़कर कहा--ख़बरदार, अत्र जो कभी बदमाश ' 


कहा, तो कान उखाड़ डालूँगा । 
श्यामू रोता हुआ अपनी मा के पास गया । मा ने 
पुत्र को रोते देखकर पूछा--क्या हुग्रा रे? 
श्याम रोत्ता हुआ बोला-बाबा ने मारा । 
माता ने देखा, पुत्र का एक कान लाल हो गया है । 
बस, फिर क्या था, डबल पड़ी । बोली--इस ब॒ड्ढे की 
बातें तो देखो ! जब देखो; हाथ चला बेठता हे । बेठे-बठे 
हमारा खायगा; ओर हमारे ही लड़के. पर हाथ चलावेगा। 
भगवान्‌ करे, हाथ में कोढ़ टपके, गाज गिरे ! दुनिया 
मरती जाती है, इस बुड्ढे को मौत भी नहीं आती । 
. वाह ! कया कोई बे मा-बाप का लड़का समर रक्खा है । 
इसकी समक तो देखो ! संडे को ज़रा-से बच्चे पर हाथ 
चलाते लाज भी नहीं लगती । जिस दिन इसकी रथी 


_ मचमचाता [नकलगा, उस [देन मरं कलंज. म ठडक 


पड़गी--इसकी तेरहीं खाकर मुक्ते सवर आवेगा । ( पुत्र 


का चमकारकर ) ना बटा, रा नहा । अब कां जा तक - 


मारे, तो त्‌ इंट उठाकर मारना--इसे भी मारने का मज्ञा 
मिल्ल जाय । 

इसी तरह वह जो भह में आया, सो बकती रही । 
ससुरजी कुछ देर तो चुपचाप कान दुबाए सुनते रहे, सोचा, 


, इस बला के मुँह कोन लगे; परंतु जब बहू का मुँह चलता 
. हीग्र्‍या, तब उन्हें भी कोघ आ गया। वह अपनी युवावस्था 


का स्मरण करके उठे, ओर अंतःपुर के द्वार पर जाकर 


` चोज़े--मार दिया, तो कौन तलवार लग गई ! अपने लड़के 


क 


कहन लगा । एसी दशा स जा सन घमकान के लिये 


` बोली--ले खींच ज़बान, खींच, तुझे भी क़सम है जोग 
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के गुन तो देखगी नहीं, दूसरों को दोष देंगी । जे | 
काम को कहा, सो नहीं किया, ओर ऊपर से बदमा 


कान उमेठ दिया, तो कोन बड़ा पाप कर डाला ! 
बहू बोली--क्यों कान उमेठ दिया ? तुम हो कोर 
कान उमेठनेवाले ? बदमाश कहा, तो क्या बुरा कहा | दर 
माश तो तुम हई हो । बच्चों को मारना बदमाशोंक्ञ 
काम नहीं, तो क्या अले आदमियों का काम है ? 
अपने बदमाश होने का यह टकसाली प्रमाण सुनन 
बुड्ढे ससुर को बड़ा क्रोध आया। । मारे क्रोध के वह कापे 
लगे । उन्हान कहा--देखो बहू, सेरे मुँह तो.लो 
नहीं । तुम्हारी ये बातें सें सहनेवाला नहीं । तुम्हा! 
ख़सम ही सहेगा । मेरे सामने ज़बान संभालकर बात 
चीत करो, नहीं तो ज़बान ! 
समझना कि बुड्ढा हो गया हूँ । 
ससुर का इतना कहना था कि बहू उछलकर दरवाजे 
पर पहुँच गईं, श्र किंवाड़ों की आड में खड़ी होश : 


बाच लूंगा । यह र 


खींचे । देखूँ, तू कसे ज्वान खींचता हे 
क्यों नहों--खींच ! 

मालकिन की चिल्ञाहट सुनकर घर के दास-दासी दोर 
पड़े । दासी ने मालकिन को पकड़कर हटाया । दासे 
वृद्ध को घसीटा ट्रद्ध ने भी सोचा, इस नंगी के मुह 
कोन लगे । बकते-फकते अपन कमरे में चले आए । कमो 
में आकर बोले --इस हरामज्ञादे रामभजना ने इसे सि 
चढ़ा रक्खा है । दूसरा हो, तो इस बदमाश को एक दिव. 
में ठीक कर दे । इसी तरह बकते-फकते रहे । उधर बई 
ने भी ससुर की सात पीढ़ियों का श्राद्ध कर डाला । 

(६.२...) 

शाम को जब रामभजन ऑफ़िस से लोटे, तो पहगे| 
उनकी मुठभेड़ पिता से हुई । पुत्र को देखते ही पिता i 
कहा--रामभजन, अब मेरा रहना इस घर म॑ नह हो| 
सकता । तुम अपना घर-बार सँभालो । में सब कष्ट | 
सकता हुँ, पर बहू की बेहूदा बातें नहीं सह सकता | १ | 
तक जैसे बना, वेसे निंबाहा, अब नहीं सहा जाता। | 
- रामभजन का हृदय धड़कने लगा । स्त्री को शि 
सुनकर उनके हृदय की धड़कन बढ़ जाती थी । उन 
पूछा--क्या हुआ, बात क्या है ! 


। अब खींचता कत 
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पेता नें न. कहा- तुम्हे वतंलाने से क ० ७ ७ जो य क अ बतलाने से कोई ज्ञाभ नहीं । 
तमं उसके संबंध म कुछ नहा कर सकते । में गाँव जाता 


नहा तो हार-इच्छा, जा भाग्य स बदा हे, होगा | 

,| -रामभजन--शआप तो व्यर्थ की बातें करते हें । राप 
| जल्ला गाँव भें रह सकते हैं ? 

पिता--न रहूँगा, तो क्या करूँगा ! यहाँ रहकर बहू 
की जृतियाँ खाऊँगा ? 

“बांत बतावेंग नहीं, अपनी ही ओटेंगे ।? कहते हुए 
| रामभजन घर के भीतर चले गए। 

भांदों के बादल की तरह भरी हुईं बैठी हें । मुँह फूला 


हुआ है। भोंढें चढी हुई हैं। आँखों में क्रोध की लाली 
ग्रब भी मोजू ह विकराल मूर्ति देखकर रामभजन 
के देवता कूच 


° LoS mp 
| हू गए । इच्छा हुईं कि कुछ पूछे, पर 
हिम्मत नहीं हुई । इसी स चुपचापं अपने कमरे में चले 


गए । वहाँ से कपडे बदलकर निकले, ओर इधर-उधर 


कतराते हुए दासी के पास पहुँचे । उससे-पंछा-क्यों 
'री, क्या हुआ, तुझे कछु मालम हे? 


fy 
ह । 
ष्ट 
क्‌ 
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- दोनों जनों में खूब लड़ाई हुई । 
“हू !? कहकर रामभंजन, फिर पली के पाश पहुचे, 
रार हिम्मत करके बोले--आज उदास क्यो बढा हा १ 
बहूरानी ने छटते ही कहा--आज वह बुड्ढा मर 
गया हे न! उसी के सोग में बेठी हू । 
रामभंजन चप, काटो तो खून नहीं । कुछ देर बाद 
फिर हिम्मत करके अंत्यत. . नम्रता-पूवेक पूछा- बात 
| क्या हे? 
| बहू--बात उसी निगोड़े से पूछो, जि 
| कर संडा कर रक्खा है। निगोड़े को 
सवार हुई हे । है द 
॥ रामभजन सटु हास्य करक बोले-तस ता व्यर्थ 
१ | वाते करती हो, असली बात नहीं ब्रतलातीं । 
/ बहु--एक तो बच्चे को बेक़सूर मारा, ऑर ऊपर स 
भेरी जीभ खींचने को आया था। घड़ी-साइत अच्छा 
| थी, बच गया नहीं तो आज मूदें बीन लेती । 
पिता के प्रति ये अपशब्द सुनकर रामभजन को 
पे आ गया । झतएव वह कुछ कर्कश स्वर म बोले- 


खिला-खिला- 
बढ़ापे में मस्ती 


अमोघ ओषध 


हूँ। वहीं रहूँगा । तुमसे बने, तो वहीँ दो रोटी दे देना 


` घर के भीतर पहुँचकर उन्हाने देखा, बहूरानी सावन- 


दासी बोली--बडे बाब ने लल्ला को मारा, इसी पर - 


थ कया वाहियात बातें वकती हो ! उनके लिये ऐसे. 
शब्द कहते तुम्ह शर्म भी नहीं मालूम होती ! 

उपयुक्त शब्द रामभजन ने बड़े साहस से कहे थे-- 
वह साहस, जो क्रोध से उत्पन्न होता है, ऑर कुछ देर 
के लिये कायर को भी वीर बना देता हे । 

पात का कथन सुनकर पल्ली ने लाल-लाल नेत्रा से 
पांत को ओर घूरकर कहा--आप ही तो खोद-खोद- 
कर पूछा, ओर जब मेने सच्ची बात कही, तो उलटे'बुड्ढे | 
का !हमायत करते हुए मुझे डांटने लगे । अच्छी बात 
है, खूब हिमायत करो । देखती हूँ, हिमायती बनकर मेरा 
क्या कर लेते हो? मे भी इस बुड्ढे को घर से निकालकर ' 
ही पानी पियँगी । 

पल्ली की यह 'भीष्म-प्रतिज्ञा? सुनकर रामभजन का. 

सारा क्रोध काफूर हो गया । क्रोध के स्थान में भय का 
आगमन हुआ । उन्होंने सोचा, इस संबंध में अधिक 
कहने-सुंनने मे कल्याण नहीं; कल्याण है केवल इसे 
किसी-न-किसी तरह रफ़ा-दफ़ा कर देने में । अतएव वह 
फिर नम्रता-पूवेक बोले--ख़र, जो हुआ सो हुआ, अब 
गुस्सा थूक दो । में उन्हें भी समका दूंगा. । 

बहूरानी तुनककर बोलीं--तुम क्या समझा दोगे, 
ओर वह क्या समझेगा ! ओर, वह संम भी जाय 
तो में कब समकनेवाली हूँ! अब तो इस घर में वही 
रहेगा, या सें हा | 

. रामभजन चिढ़कर यह कहते हुए उस स्थान से चल 
दिए कि जो तुम्हारे जी में आवे, सो करो । 

उस दिन शाम को चूल्हा नहीं जला । सब लोग भूखे 
ही सो रहे । केवल श्यामू .के लिये बाज़ार से भोजन 
मँगाया गया । 

रामभजन को रात-भर नींद नहीं आई । वह अच्छी 
तरह समझते थे. कि इसमें अधिक अपराध स्त्री ही का है । 
उसी ने तिल का ताल बनाया है । परंतु करते कया, विवश 
थे । रात-भर वह यही सोचते रहे कि पत्नी का यह दुष्ट 
स्वभाव किस प्रकार दूर करें । कभी क्रोध में आकर 
सोचते थे कि डंडा लेकर जुट जायें, और मारते-मारते बेदम 
कर दें-- बस, ठीक हो जाय । परंतु जब इसके परिणार 


ज्ये 


“ॐ , माधुरी 
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खा लीं, तो क्या होगा ? ग्राबरू पर पानी फिर जायगा 
सारी गृहस्थी क्रा सवनाश हो जायगा ! फिर बच्चे का पालन- 
पोषण कोन करेगा ? "_ 

परिणाम-दर्शी मनुष्य अन्य बातों में चाहे जितना 
बुद्धिमान्‌, चतुर तथा कुशल हो, पर प्रायः हृदय का भीर्‌ 
होता हे। परिणाम-दर्शी आदमी वीर बहुत कम होते 
इं । किंतु जो होते हैं, वे आदर्श वीर होते हैं । 

श्रत. को बहुत सोच-विचारकर उन्हाने यह ठीक 
किया कि सबसे ठीक उपाय यही है कि पिताजी गाँव 
पर रहें । उनकी इच्छा भी यहाँ रहने की नहीं है । इधर 
बहू भी उन्हें निकालने को तुली हुईं है ।.यादि एक जगह 
दोनों रहेंगे, तो फिर रूगड़ा होनें की संभावना हे । इससे 
यही अच्छा है कि पिताजी अलग रहें । 

प्रातःकाल उठकर उन्होंने पिता 
आपने क्या तय किया ? _ 

बुद्ध ने संसार देखा था । उन्होंने इस वाक्य से पुत्र 
का तात्पय समझकर. कहा--निश्चित क्या, गाँव से 
जाकर रहने के सिवा ओर दूसरा उपाय नहीं । यह तो 
भाग्य ही मं बदा है । 


रामभजन--हानि तो कुछ नहीं हे, पर आपको कष्ट 


~ 


से पूछा--कहिए, 


तान हांगा ? कष्ट सारा भाजन का ह.। सा, उसके लय 


चाचा वहा ह हा । वहा बना .दिया करेंगी । 

पता पुत्र का इन बाता पर मन-ही-मन खुब हसा । 
परतु बाहर गभार बनकर कहा--कष्ट कुछ न हागा। कष्ट 
का क्‍या काम ? यह! का अपक्षा वहा सख ही रहेगा । 


रोज़ की दॉता-किज़किल से तो जान बचगी । 
_ ,रामभजन- हा, मे.. भी. यही सोचता हूँ ।मं;तोःः 
दिन-भर आफिस में रहता हूँ । पाछे किसी दिन. अधिक . 


बात बढ़ गईं, तो ठीक न होगा। इसलिये यही ठीक है । 


१ पिता पुत्र को पत्नी-मक्रि.को मन-ही-मनः धिक्कारते.. 
इए. गाँव ज़ाने की तेयोरी [करने लंगा । . . 
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इतवार का, दिन था । रामभजन बाहरी कमरे . में बेठे : 
हुए अपने परम मित्र, केलाशनाथ से बातें कर रहे 


थ। 


आपने उन्हें चल जाने दिया. ? 


. अपन अनुभव कतराज म दूसरा का तालता ह । 


: कर दूँ। 


रामभजन- हा । 


कलाशनाथ विस्मय-पूर्ण . स्वर सें बोले--खूब ! और 


\ 
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रामभजन--चले जाने न देता, तो क्या करता ? 

कैलाश--यार, बुरा मानो या भला, भे 
कहे विना नहीं रह सकता कि तुम पूरे जोरू 
गुलाम हो । 

रामभजन एक लंबी साँस खींचकर बोले--हाँ आई 
जो कहो, ठीक हे । ऐसी आरत से पाला नहीं पडा, इसी | 
से चाहे जो कहो । 

केलाश--अजी राम भजो ! यहाँ तो ईश्वर की दया | 
से एसी सुशील पली मिली हे पके जिसका नाम । में उसे 


‘° 


||» 
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चाहे जो बक-कक ला, वह कर्भ 
तक नहीं । 
रामभजन को केलाशनाथ ५, सौभाग्य पर बड़ी पा 
हुई । एक मनुष्य जिस बात को अपने लिये अत्यंत 
महत्त्व-पूर्ण समझता हे, वही दूसरे के लिये इतनी साधारण 
बात होती हे कि कभी उसका ध्यान भी इस ओर नहीं 
जाता कि संसार में किसी के लिये यह. अत्यंत महत्त्व-पूर् 
हो सकती हे । इधर रामभजन को इंस बात में संदेह था 
कि कोई स्री इतनो सशील हो सकती है, और उधर 
केल़ांशनाथ को इसमें संदेह. था कि कोई खरी इतनी 
कर्कशा हो, सकती हे.। दोना को परस्पर एक दूसरे की | 
बातों में अतिशयोक्रि की ब आ रही थी । प्रत्येक सतुष्य 


आवाज़ स बोलतो. | 


कलाशंनाथ ने; कहा--भाई, मरी आरत अगर. एसा | 
व्यवहार. करन लग, ता म ता उसे एक-हा दुन-म २ 
रामभजन संदेई-पूण स्वर म बोल - सभव ह, कर 
कलाशनाथ--तुम भी, चाहा, तो कर सकते. हा । 
रामभजन कुछ खिन्न होकर बोले--तुम्हीं बतला 
कसे कर दूँ ? मार-पीट, करूँ ? 
कैलाश--झजी राम का नाम लो । मारनेपॉटने 
उलटा फल होगा । . र | 
रामभजन-उफिरः? 22420: 
कलाशनाथ--बालना-चालना बद कर दा .। गे 
रामभजन--पागल हो ! एक घर म. हर 
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क्रेलाश- उस उसक बाप क Ms भज. दो, आर जब 
तक वह अपने किए पर पश्चात्ताप न करे, मत बला । 

रामभजन-तुम्हारा तो सिर फिर गया हे! 
बुलाऊँ, तो क्या वह आपसे नहीं आ -सकती :? इंस-पर 
शायद तुम यह कहा फि आपसे आवे, “तो घर में घंसने 
न दोसक्या ? “ iBT 


केलाशनाथ--वह आपसे क्यों अने ल्लगी ? 


रामभजन--यार, तुम पूर शख़ाचर्ली ही रहे! क्या : 


कोई नई दुल्हन हे, जो आपसे न चली आवेगी - ? यैसे 
चाहे आने सें सो नख़रे बघारे, पर जब यह मालम होगा 
कि में नाराज़ होकर नहीं बुला रहा हूँ, तो दूसरे हो देन 
भैया को लेकर आ धमकेगी । 
- केलाश--त्याग दो ; दूसरा व्याह कर लो | 
रामभजन - हुँ, संखिया न खिला दूँ ! 
केलात--इतने उपाय बतलाए, पर तुम्हें एक भी 
न जैचा | 

रामभजन कुछ रुष्ट होकर बोले- उपाय क्या बतलाते 
, हो, हँसते हो,  भज़ाक़ः उडते. हो ! अच्छा भाई, 
हँस लो ) न 

केलाश--पागल- हो 
हुँ । अच्छा, एक ओर उपाय हे 
. ्राफ्‌ ए श्र’ पढ़ा है । 
रामभजन--सब कुछ पढ़ा हे; परः क्या हाता इ । य 


w 


बात पुस्तका -मं ही अच्छी. लगता ह । जब सर पर 


में भला. तुमको हँस सकता 
_ 


। शेक्सापियर का 'टोमिंग 


पड़ती 


हे 
किसी श्रू से पडता, तो सब भूल जाते । यां लिखने को तो 
कहो, में, भी बीस:बाते लिख ढूँ। 


केल्ााशनाथ---हँसी नहीं, ज़रा करके तो देखो-। कभी 
सीधे बात न-करो । हर घड़ी भेहिं. चढ़ी रहें । बोला, ता 


पु 


डॉटकर । ज़रा कहा-सनी हो, तो घर के; बरतन, उठा- 
उठाकर फेऊन।-शरू कर. दो । भोजन ज़रा खराव हा, 
उठाकर फेक दो । क 
रामभजन--बोड़मपन की बातें तो करा नह | ड॒ 
बनाते हो ! दिन-भर आक्रिस में मरू, ऑर शाम को 
आकर यह अभिनय करूँ, तो तुम्हीं कहो, कितन इन 


जियूँगा ? शाम को. जब. थका-साँदा लोटता ई” 


बोलने को तो जी चाहता नहीं, यह नॉटक किस अझर 


से होगा ? चीज़ों का नुकसान अलंग । बरतन दूटग, 
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४ तो एक नहा. चलते । शकसोपयर' का. एाला' 


मर, भाजन ख़राब होगा, तो मेंरा। इस. महँगी में यो ही 
शुजर करना कठिन हो रहा हे, उस पर तुम वह बात 
बत!ते हा कि चार ही दिनां से घर का सफ़ाया हो जाय । 
अच्छ मिल! दोस्तो का हक़ अदा करना इसी को कहते हैं ! 
_केलाशनाथ-तुम्हारे किए कुछ न होगा, यों ही 
जारू का जातया उठाते रहोग ! 
रामभजन--मं एसे ही अच्छा हूँ । एक चप सो बलाएँ 
टालती ह । आराम से दोनों, वङ्ग भोजन तो मिलता हे । 
एक दिन के लड़ाइ-झगड़े में दो दिन चल्हा नहीं जलता । 
या तो अपने हाथ से बनाओ, या बाज़ार-घाट उतरो । 
इससे तो बचे हुए 
कलाशनाथ--तो तुम्हारी समक में रोग असाध्य है ? 
` रामभजन--संभव हे, असांध्य ने हो, परंतु अभी तक 
सक ता काइ अचक ्राषघ [मिलो नही । “अधा तब 
पातयाव, जब दो अख पाव ।? 
केलाशनाथ--अच्छा, अगल इतवार को में तुम्हें अपने 
पिता. के एक भित्र के पास ले चलूँगा । वह बड़े अनुभवी 
हैं । पेंतालीस वर्ष तक गृहस्थाश्रमं का सुख भोगने के बाद 
उन्होंने संन्यास लिया हे । विद्वान्‌ भी बड़े हैं । भनुष्य- 
स्वभाव का ज्ञान उन्हें जितना है, उतना बहुत कम लोगों 
को होगा । यह मेरी ही सम्मति नहीं, बल्कि उन सबकी 
है, जो उनसे मिले हैं । 
रामभजन--तुम्हारे कहने स, कहो चला चल: सुके तो 
अधिक आशा नहीं । Pt 
केलाश--ख़ेर, मेरे ही कहने से चले चलना । 
( ४: ) 
दूसरे इतवार को केलाशनाथ रामभजन को लेकर 
उन्हीं सन्यासी के पास पहुँच, जिनके संबंध में उन्हाने 
रामभजन स कहा था । वह संन्यासी शहर के बाहर, 
नदीःकिनार; एक कुटी में रहत थ । उंनकी अवस्था साठ 
वर्ष के लगभग होगी । मुख पर विद्वत्ता, अनुभव तथा 
तपस्या के तेज की कलंक थी । केलाशनाथ को देखते ही 
वह मुसकिराकर बोले--कहो बेटा, अच्छे तो हो ? बहुत 
दिना बाद देखाहू दिए । 
लाशनाथ हाथ जोड़कर बोले--जी हा, गृहस्थी के 
अचो से अवकाश नहीं मिला । 
यह कहकर केलाशनाथ ने उनके सामने थोडे-स फल 


रख दिए । 


व्यकः 


क 4» किक Pose gE ओक... ie | 


es 


न 


hess. ~ सी 


७2 ९5 


क धद ® 


माधुरी 


न परासर क वह बोले यह सात RI को -्रोर इशारा करके वह बोले-यह 

` सजन कोन हें ? 

केलाशनाथ--यहृ मेरे एक मित्र हें। रामभजन नाम 

इ । मेरे साथ ही-कचहरी में काम करते हें । 

. वृद्ध संन्यासी ने प्रसन्न-मुख होकर कहा--बड़ी प्रस- 

ज्ञता की बात हे । कहिए, आप प्रसन्न तो हें ? 
रामभजनने हाथ जोड़कर कहा--सब् आपकी दया है । 
केलाश- महाराज, यह आपके पास अपने एक रोग 

की दुवा पूछने आए हें । 

सन्यासी--रोग की दुवा ! दुवा में क्या जानू? यह 

काम तो चेद्यों का है । 

केलाशनाथ--शरीर का रोग नहीं, मन का रोग हे । 
सन्यासी--अच्छा, में समझ गया । वह कौन-सा 

मानसिक रोग है ? 

'कैलाशनाथ ने रामभजन से कहा--बतलाओो जी ! 
रामभजन ने कुछ झेपकर कहा--तम्हीं बतला दो । 
केलाशनाथ ने कहा--अच्छा, में ही बतलाए देता हूँ। 

महाराज, यह अपनी खरी के मारे बड़े दुखी हें। | 
संन्यासी-केले ? 
केलाशनाथ--इनकी स्त्री बड़ी लड़ाका, बड़ कर्कशा 
है । इन्द तां वह कुछ समझती ही नहीं कि किस खेत 
की मूली हॅ । ज़रा-सी बात पर सैकड़ों स॒नाती हे 
सन्यासी ने गंभीर होकर कहा--यह रोग तो नया 


नहीं है । अ्र€॑ख्य मनुष्य इस सेग के 


हे हें । ; 
केलाशनाथ-_जी हाँ, इसी की कोई अचक श्रोषध 


आपसे पूछनी हे। ` 
सन्यांसी--षध अचूक तो न होगी, पर गणकारी 
अवश्य होगा । पूरा लाभ न होगा, तो कुछ-न-ऊुछ 


शिकार हा 


| 


« अवश्य हांगा । आषध का गण रोग तथा रांगा पर 


।नभर ह । आषध बताने के पहले में कुछ बातें स्पष्ट रूप से 
जानना चाहता हू । एक तो यह कि इंनकी पत्नी में केवल 
यही दोष है, या कोई अन्य भी ? 

रामभजन अभी तक इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे 
रहे थे; पर संन्यासी की बात-चीत से उन्होंने समझा, 


Msp 


कुछ देर बाद गंभीर होकर कहा--यह युक्ति भी 


[ वष २, स्तड र, सख्या ५ | र 


न्यासी--कंछु पढी-लिखी हे ? 
रामभजन--यों हो साधारण । 
संन्यासी--कोई बाल-बच्चा हे ? 
रामभजन--एक पुत्र है । 
संन्यासी --अवस्था क्या होगी ? 
रामभजन---यहा २९-२६ वप के लग भर होगी। 
सन्यासी--यह दाष शुरू ही से हे, या बीच म॑ पेदा 
हो गया है ? | 
रामभजन कुछ देर तक सोचकर बोले--कड़वी बात 
कहने की आदत तो शुरू ही से थी, पर मैंने उस पर 
अधिक ध्यान नहीं दिया । इली कारण यहाँ तक नौबत 
पहुँच गई । 
संन्यासी के होठों पर सदु हास्य की एक हली रेखा 
दाइ गइ । उन्होने. फिर गंभीर होकर कहा--अब॑ उसका 
व्यवहार केसा है ? 
रामभजन भेपते हुए बोले--बस, यही चाहती है त्‌ 
कि. हरएक बात उसा को इच्छा के अनुसार हो । यदि एप 
उसकी इंच्छा के. प्रतिकूल जाने की चेष्टा की भी जाती 
है, तो जो मुँह में आता है, बकती है, रोती है, चिज्ञाती 
हे, भोजन नहीं करती । कभी-कभी तो जान देने पर | 
तक उतारू हो जाती हे । जब उसकी ज़बान खुलती | 
है, तो छोटे-बड़े का कुछ विचार नहीं. रखती । र 
संन्यासी--रोग तो निस्संदेह कष्ट-साध्य हे, ओर १ 
उसे कष्टसाध्य बनाने का श्रेय आप हो को हे । रोग 
को बढ़ाना जितना सहज होता हे, उतना ही कठिन | 
उसे दूर करना हो जाता हे । ; 
केलाशनाथ --यही तो में भी कहता था । इसमें सब | 
दोष इन्दी का हे। मेंने कई उपाय इन्हें बताए, पर (सके 
इन्हें कोई पसंद नहीं आया. । पसंद तो तब आवे) | 
जब साहस हो । 
सन्यासी ने मुसाकेराकर कहा--अच्छा 
उपाय बताए ? हम भी जरा सुनें । SH 
रामभजन--अज़ी यह तो यों ही अंट-पंट बकते रहें। 
कभी बोले, व्याग दो, दूसरा ब्याह कर लो; कभी 
“टोमेंग ऑफ ए श्रू? की बात कही । यों ही बकते रहे । 
वृद्ध संन्यासी यह सबः सुनकर बहुत हँँसे। ते 
हुए बोले--'टेमिंग ऑफ प॒ श्र? की खूब रही । फिर 
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अमन का जग 
; परतु इस जगह ठाक नहीं होगी । यहाँ तो 


| ही 
| व जाना-बभा बात हा गइ ह । यह पल्ला का स्वभाव 


च 


दृश में अकस्मात्‌ स्वभाव-परिवतंन होने से वह तरत 

हमरे जायगी कि यह परिवर्तन मेरे ही लिये हुआ हे । 
बब वह यह समझ जायगो, तो फिर उसका सधरना 
| इडिन हो जायगा । कारण, घात का उत्तर प्रतिघात 
| दया जायगा । 

इसक बाद सन्यासा न रामभजन से कहा--इसका 

| क़ औौर उपाय है ; परंतु पहले में यह जानना त 
हूँ कि तुम उसस कास लेने के लिये पूर्ण रूप से तैयार 
है, या नहीं ? 
रामभजन--सहाराज, अगर मेरे वश की बात होगो 
|तो में अवश्य करूँगा । 
संन्यासी -वश की बात तो हे ही । यह समझ लो 


प किया हे, उसका तुम्हें प्रायश्चित्त करना होगा । 
|प्ाजकल युवक ओर युवतियाँ विवाह होने के बाद 
नी का आनंद लूटने में इंतने तन्मय हो जाते हैं 
कि उन्हें बरसों परस्पर एक दूसरे के गुण-दोषों का पता 
[क नहीं लगता । जब शिथिल पड़ जाते हें, तब उनकी 
खं खुलती हें। विवाह के बाद पहले तीन-चार वर्षों 
दंपति के पारस्परिक व्यवहार के भाग्य का निपटारा 

हदा के लिये हो जाता है । .इन तीन-चार वपाँ में जो 
] | स पर प्रबल हो गया, वह फिर उत्तरोत्तर प्रबल ही. 


पु ~ ~ LS 
ता जायगा । यही समय है, जब पाति अपनो पल्ली 


| को केबल धन कमाने की मशींन। एस सांभाग्य- 

घर बहुत कम हैं, जहाँ पति ओर पत्नी में यथाथ 

आर. एक दूसरे के प्रति आदर का भाव 
ह्वा । ह न 


पैक पति-पत्नी के बीच केसा व्यवहार होना चाहिए ! 
| ऐन्यासी- जसा दो घनिष्ठ मित्रों में होता है यदि पली 
CC-0. Gurukul Kangri Co 


अमोघ ओषध 


डत गए हैं, आर पली इनका स्वभाव समक गई है। ऐसी 


हि तुमने अपनी पली के स्वभाव को बियाइने का जो - 


पढ़ी-लिखी नहीं है, तो पति का कतव्य ह कि पहले उसे 
इतना शिक्षा दे दे कि वह पुस्तकें पढ़ने योग्य हो जाय । 
याद वह पढ़ी-लिली हे, तो उसे श्रच्छी-अच्छी पुस्तकें खूब 
पढाव । उसके स्वभाव का ध्यान-पूर्वक अध्ययन करे, ओर 
जो दाष हों, उन्हे छुड़ाने का प्रयत्न करे । उस समय 
आाडी-सा चेष्टा ही से स्वभाव मे. बहुत कुछ परिवर्तन 
हा सकता हे । कारण, उस समय परस्पर प्रेम का आवेश 
इतना तीव्र हाता है कि एक को दूसरे की बात माननी ही 
पड़ती हैं । यदि पली त्रद्धिमान्‌ हे, तो चह" भी पति 
के दोषों को दूर कर सकती है । माता-पिता का भी कर्तब्य 
हैं के वे इस संबंध में दंपति की सहायता करें । 
केलाशनाथ--खेर, ये सब तो पहले की बातें हैं । अब 
बताइए, क्या होना चाहिए ? टू 
संन्यासी- हाँ, बतलाता हूँ । में कह चुका हूँ कि यह 4 | 
एक प्रकार से पाप का प्रायश्चित्त करना होगा । अतएंब 
इसमें घैये तथा इृढ़ता की बहुत आवश्यकता पड़ेगी । 
विना इन दो बातों के सफलता कदापि नहीं हो सकेगी । 
कलाशनाथ रामभजन से बोले-क्या भाई, सुनते - 
? अगर तुम चांहो कि दो-चार दिन में सब ठीक-ठाक 
हो जाय, तो असंभव है। 
संन्यासी--दो-चार दिन क्या, दो-चार महीने लगेंगे । 
संभव हे, इससे भी अधिक समय लगे । भ 
रामभजन कुछ देर सोचकर बोले--आप बतलाइए, 
में तयार हूँ । मेने जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित्त | - 
जिस तरह होगा, करूगा । 
संन्यासी--पहली बात तो यह है रि आज से तुम 
यह बरत धारण कर लो कि अपनी पल्ली से कभी प्रसन्न-मुख 
होकर बात न करोगे। उसको यह भली भाँति विदित 
कर दो कि तुम उस पर हृदय से रुष्ट हो । 
रामभजन--एसा व्यवहार कब तक रक्खा जायया? 
संन्‍्यासी--जब तक अभोष्ट पूरा न हो | सें तो कह 
चका कि यह एक प्रकार की तपस्या हे । 
रामभजन--अरच्छी बात हे । ओर ? rE 
यासी--दूसरी बात यह हे कि उससे बिलकुल | 
न डरो। उस पर यह भली भाँति प्रकट कर दो कि तस | 


BES क्र... या" 


| 
| 


प ली री माधुरी. 
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, रामभजन--हूँ, ठीक है । आर? 
संन्यासी - जब कभी वह .लड़ाई-फगड़ा. करे, अथवा 
कटु शब्द कहे, तब तुरंत उसके इस व्यवहार का तीब्र विरोध 


करो । विरोध करने का यह अर्थ नहीं कि तुम भी गालियाँ 


बकने लगो । उससे स्पष्ट कह दो कि उसका यह व्यव- 
हार अत्यंत निंदनीय हे, और यदि वह यह व्यवहार न 
छोड़ेगी, तो परिणाम अच्छा न होगा । दो-चार बार 
इस प्रकार चेतावनी देने पर भी यदि वह न माने, तो 


उसके गृहरस्थी-संबंधी सब अधिकार छीन लो; अथात्‌ - 


घर का माल-असबाब सब अपने अधिकार में कर लो । 
उसको सिफ ज्ञरूरत-भर को अपने हाथ से द दिया करो । 

रामभजन-- हूँ, आर कुछ ? 

संन्यासी--उसके इस दुष्ट स्वभाव को ' गुप्त मत 
रक्खो । जो खरी या पुरुप तुम्हारी पल्ली से मिलते-जुलते 
रहते हों, उनको अपनी पल्लो का यह. स्वभाव विदित 
करः दों । उनको यह भी बतला दो. कि तुस अपनी पल्ली 
के इस स्वभाव से ग्रत्यंत दुखी तथा क्रुद्ध हो । 

- रामभजन--इससे क्या होगा? 

- संन्यासी--इसस यह होगा कि वे लोग भी: तुम्हारी 
पंत्री के मुख पर उसके बरे स्वभावकी आलोचना करेंगे । 
खयां में यह बात बहुत होती हे। वे एक दूसरे की ती 
आलोचना सह पर ही करती हैं 

-समभजन--ठीक है। और कुछ :? 

र 'संन्यासी--यदि तुम्हारी पत्नी के पास कोई ख्री- ऐसी 

स्राती-जाती हो, जो स्वयं दुष्ट प्रकृति की हो, तो उसका 


` झआाना-जाना .एकदम बंद कर दो । दुष्-संग के कारण भी 


यहः प्रकृति उत्पन्न हो. जाता हे । 

रामभजन--यांद्‌. इन. उपायां से. भी कुछ लाभ न 
हुआ? ग र 
संन्यासी--अभी स.क्यों: निराशावादी बन जाते हो? 
पहले करके तो देखो.। यदि लाभ न;हो,- तो समक लना, 
रोग असाध्य हे ।.याद रक्खो, खी के लिये पति की उदा- 
सीनता बड़ा कठोर दंड. हे, सदि भलो भाँति ओर 


हुआ कि सबने उसे इतना घिक्कारा कि उसका ग्रान 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या | म 


रामभजन क हृद्य स एक नवान बल का सचार्‌ 
उठा । आज तक जिस बात को वह असंभव समभते } 
वहा उन्ह पृणतया खभच भरतात हान लगी | 
हृदय से दृढ़ संकल्प कर लिया. कि चाहे जो हो 


> किर . 0. 
काय स सफलता ग्राप्त करक हा छाडग । पु | 4 


ऊपर-लिखी घटना हुए छुः सडीन बीत गए । ` 

रामभजन तथा केलाशनाथ संन्यासी की कटी में 
इए 
रासभजन ने कहा--आपके श्रनुग्रइ से मेरा. रभ 
पूरा हुश्रा । 

संन्यासी -ख़र, तुस तो निराश हो चके थे। 
_- रामभरजन 
जसा कि में एक 


हों, निस्संदेह मं निराश हो. चका था 


र बीच में आकर आपसे निवेदन ३ 


रामभजन--चह दुष्ट स्वभाव की चचा भें 
उसकी सभी सखी-लहेलियों मं फल्ला दी । पारिणाम बू 


त 
Fl 


जाना; मिल्लना-जलना बंद-सा हो गया । 
सन्यासी--ठीक हे। ` | 
रामभजनं -जब मेंने घर पर अपना अधिकार जमा! 
तो उसने अफीम खाकर सो रहने तक का घमकीई॥ . 
पर मेने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । | 
संन्यासी - ठीक हे। बहुत अच्छा किया । 
- रामभजन--पाच महीने ही सें उसको अपना वा 
भार-स्वरूप प्रतीत होन लगा । 
संन्यासी-अब क्या दशा हे? | । 
रासभजन--अब तो सब ठोक ह। यहा तर|. 
ससुर को भी आप ही बुलाकर अपने अपराधा क | 
क्षमा मागी । 
खंन्यासी--बहुत ठोक । * , 
रामभजन--यह सब आपको कृपा का फल हृ 
घर; जो नरक-तल्य था, इस समय स्वर्ग-तुढ्य हा 


कि 


Er गभ'`' पग ड प जाओ 
> जी वोट का भिखारी 
[ चित्रकार--श्रीयुत गुरु स्वांमी ] 


स | कै ४०-०४ त, 


श-भक्त, सच्चा नेता ; फराटे की स्पीच काइकर चकित सभी को कर देता। 


प w ~ 
सबसे लायक, फ़ायक्न, द॑ र ळू प्र 
र्‌ द लूँगा ; बोट दीजिए बस सुको ही, मैं स्वराज्य दिलवा दूँगा ॥!* 


~ uw रगड 
पह कर दूंगा, वह कर दूँगा, झगड-झगडकर हक 
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स्वरकार--''निषाद?? ] 


- मीमपलासी--तीन ताल, मात्रा ९६ 


. गीत 
हे अनज्ञान विदेशी ग्राज़ । 


(१) 


` धूलि-चसरित तन. हे तेरा, 


यात्रा-श्रांत वदन हे 'तेरा। 
श्रस्ताचल में डूबत दिनपाति, 


_ कहाँ चले तुम मंद-मंद गति-- 


हे अनजान विदेशी आज | 


06) 


पशु-कंटक-परिपूरित मग ` हे, 


कर हे रिक्न, नग्न तव पग है। 


सदन दूर हे, निशि समीप हे, 
“ऊपर शशि, नीचे. न दीप है-- 

हे अनजान विदेशी आंज। 

(३) 

मेरे निभ्त निलय में आओ, 
पावन करो, कृतार्थ बनाओ। 
कहना मानो, कहीं न जाओ, 
इस रजनो को यहीं बिताओ-- 


हे अनजान विदेशी आज । _ 


[ शब्दकार--गोविंदवल्लभ पंत 
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Le त RN 
नाट--शष दाना अतरे भो इसी प्रकार बजाइए | 


चारासी देश-पूज्य नेताओं के दशनीय चित्रों से स॒शोभित, मध्य 
[भ भारतमाता तथा महात्मा गांधी के भाव-पूण बहुत बड़े चित्र से » 
॥ विभूषित, तीन फुट लंबां ओर दो फुट चौड़ा, १६२४ का मनोहर 
| केलेंडर, । =) का (टिकट भेजकर शाघ मंगाइए । 


पता--पाठक ऐंड कंपनी, 
नं० १२॥.१ चोरबागान लेन, . 


SS oe मल अन्पक<-. 2, 


mat tics es 


ल ड्या 
या” “सोता...संदेशा भेजती दे? 


९, विचार-स्वातत्य तथा लेखका और संपादकों 
का उत्तर-दायित्व 
| युत वियोगी हरि महाशय ने माधुरी 
वष २. खड 9, संख्या ३ में 
श्रीमान्‌ जयदेवजी विद्यालंकार 
के किसी लेख के कुछ अनोचित्य 
दिखलाते हुए संपादकों के कर्तब्य 
पर भा अपना सत प्रकटं किया 
हे । आपका बिचार है कि “महान्‌ 
आश्चर्य तथा शोक है उन संपा- 
दुकों. पर, जो आँख बंद कर,विना कुछ काट छाँट किए, ज्यों- 
'के-त्या एसे-ऐसे लेख प्रकाशित कर दिया करते हें.। पत्र-पत्रि- 
'काग्रों का इसी सें गौरव नहीं हे कि जेसे-तेसे उनकी पृष्ठ- 
संख्या बढ़ादी जाय, ओर उनके संपादन में अधिक परिश्रम 
:न करना पड़े । अभी कुछ दिन हुए एक सजन न लोक- 
'मान्य तिलक को महाशय [तलक लिखा था >> > 
हमें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य ओर शोक होता है कि 
'एसे-ऐसे अनुचित प्रयोगों को .देख-सनकर . लोग .हाथ- 
'पर-हाथ धरे चुप-चाप, बठे हं !? इस लेख का मख्य 


A Sr 


ऽ्राभिप्रायः यह था क “ावद्यालकारजी के “राम जानता 


र महारानी साता के गारव के प्रातकल हैं । सो 


[दि वाक्य भगवान्‌. 


संपादक को विना काटे-छोटे इन्हें न छापना चाहिए थ| 
इन प्रयोगों को आप अनर्गल, अनुचित और श्क्षा 
समते हे । आपका विचार हे. कि कोई लेखक भ वा! ति 
को. चाहे परमेश्वर या देव-तुल्य न माने, किंतु, 


~ [oS 


जी” आदि विशषणों से विभषित करके कम-से- 


` 


_ ५. > 


एक शिष्ट शर भले आदमी की तरह तो लिखे। शत 
श्रीयुत वियोगी हरि महाशय के श्रंतिम विचार) 5 
उनके लख के चित्य को बहुत कम कर दिया 
यद्यपि उन्होंने विचार-स्वातंत्र्य की महत्ता को बढी हँ अर 
दिखलाकर विचार-संकुचन के दोप को भी कम | आर. 
दिया है । हम लोग स्वयं रामचंद्र, . वामन कृष्ण |. 
का प्रायः भगवान्‌ कहकर इातहास-ग्रथा तक मल 
करते हैं । यद्यापे हम जानते हें कि यह हमारी: 
ज़ञोरी ओर इतिहास ग्रंथों में. ऐसा लिखना इति 
के गारव को कम करना हे, फिर भी बाल 


त्माओं के विषय सें भगवान्‌ आदि शब्द लिख 

* चित्त प्रसन्न नहीं होता। इसलिये हमारी चिंच १ | 
जान-बूरक्रर हमारे इतिहास-ग्रंथ के गोरव को कम "| 
के लिये हम बाधित करती हे । एसी चित्त-द्गात्त 
मानसिक उन्नति अथवा अवनति का एक चिह्न ६ 
इतना “अधिकार किसी संपादक को नहीं है कि 


ction, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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Sel 


ट | र्मशी ३०० लु० संर ] 


हमारी इस चत्त-द्वांत्त का चहू पक दे। यदि हो 
पादक मारं लेखा पर अपने ऱ्यक्गित्व का इतना 
प्रभाव डालने का साहस करे, तो उसी क्षण से हमारा- 
ठसका लखक-सपादुक का सबंध सदा के लिये छ्ट 
जाय । वह पुरुष लखक नहा, बरनू रक ह » जो संपादकों 


से अपने व्याक्गत्च क मटारचे द्धा ॥भक्षा माग | इसपे 


> 


बडा किसी लेखक का क्या अपमान हो सकता है कि कोई 
| दूपरा उसके लेखों को इस तरह शुद्ध करके छापे । हमें दृढ़ 


{| आशा हें कि वियोरी हारिजी भी अपने लेखों पर ढ्सरों 
॥का इतना बडा प्रभुत्व न सहन कर सकेंगे । यदि वह 
७ पवान्‌ रामचंद्र को सह 
र 'ब्रिखते, ओर' कोई 


त्ता-पूचक शब्दों के साथ 
डॉटकर वेसा 


असा विद्याल्ंकारजी ने लिखा है, तो वियोगी 
हारेजी को केला लगता ? एक पुराना कथन है कि अपने 


~ ~ 


| बतांच करो, जैसा कि अपने साथ 
होना सह्य हो । हमारे कुछ वर्तमान हिंदी-लेख हों में ऐसा 
ही विचार-संकुचन प्रायः पाया जाता. हे । अपनी आँख 


"| घन्नी उन्हें नही देख पड़ती; कितु दूसरों का 
| तित्न भी देखकर वे उछुल-कूद मचाया करते हैं । अपने 


मन में उन्होंने एक बात दृढ़ कर ली । वह अच्छी भी 
| सही, लेकिन दूसरे लोग उससे प्रतिकूल बात को अच्छी 
मान सकते हैं । संसार भें ऐसे अनेक कारण हुआ 
५ कते ओर विचार-कोणो के पार्थक्य रहते हें क्रि एक 
वात कुछ लोगों को बहुत बुरी ओर कुछको 
प्रतीत होती है । दक्षिण फ्रिक में 

| तीयं की आज जो दशा है, उस पर डॉक्टर सप्रू 
भर जनरल स्मट्स के व्याख्यान पढ़ने से इस 2 
भे एक अच्छा उदाहरण मिल सकता हे । इसलिये 
येक व्यक्ति को अँगरेज्ी की इस किंवदंती पर ध्यान 
रखना चाहिए कि जियो ओर जीने दो ( ]i7९ and let 
| २९ ) । तात्पर्य यह क्रि संसार अंधो का हाथी 
ह | इसमें सभी कुछ वर्तमान हे । वह जगत्पिता योः 
ऐक. और गो-भक्षक, दोनों का सम-भाव से पालनः 


00007 जज जे द्द >> '; 
वसिक उन्नति पर भरोसा. करके हमा ` 


> ~ १५. Nn COE ~ ~ ® 
५ 'खखन की रीति नहीं है । ये बातें वर्तमान समय 


के विषय में लिखी जाती हैं । कोइ अंगरेज़ 
गसापयर या मिल्टन स्क्वायर न लिखेगा ; 
कोई ऐसा लिखे भी, ती वह मखं समझा 
॥ अपने यहाँ भी कुछ ऐसा ही रीति हे। 
मांधाता, हारेश्‍चंद्र, भगीरथ आदि के विषय में जी 
आदि शब्दों का व्यवहार करत हुए हमने बहुता को नहीं 
देखा । सस्कृत में वाल्मीकि आंदि महाकवि राभ को 
साधा-सादा "राम? ही लिखते ह । अन्य सस्कृत-कृचियों 
स॑ भी प्रायः यही व्यवहार पाया जाता हं। हिंदी के 
साचान-वेचाराश्रप्री लखकगरण राम आदि के विषय 
जी आदि अवश्य लिखते हैं, और उनके विषय मे 
सम्मान-सूचक बहुवचन का प्रयोग आवश्यक समभते 
हैं, कतु स्मरण रखना चाहिए कि यह नियम ऐतिहासिक 
पुरुषा ओ लिये लागू नहीं है। यदि हम कहें कि सप्र 
एंसा कहता इ, तो हमारा कथन अवश्य अनुचित हे, क्रित 
राम-कृष्ण ग्रादे क एातहासक परुष हाने के कारण उनके 
विषय में ऐसे प्रयोग अवश्य उचित हैं । कोई कारण 
नहीं हें कि जो लोग हिंदी में एक प्रकार का प्रयोग करते 
हों, वे दूसरे प्रकार के प्रयोग करनेवालों पर अपना आतंक 
जमाने का प्रयत्न करें। ऐसी-ऐसी क्षुद्र बातों पर इतना 
सोचना ओर क्रोध प्रकट करना विचार-संकुचन का ही 
उदाहरण समभा जाता हे । 

रही तिलक महाशय की बात । सो यह पालती? हमी 
लोगों से हुई थी । उन्हें प्रायः.लोग लोकमान्य कहते हैं, 
किंतु हम उन्हें महाशय कहना शुद्धता समकते हैं । 
लोक एक बहुत बड़ा पदार्थ हे । वह केवल भारत 
के कुछ लेखकों में सीमा-बद्ध नहीं हे । इसी लोक से 
ऐसे लोग भी हैं, जो उन महाशय का पूरा अपमान 
कर चुके हैं । हम उन्हें लोक-मान्य न समकर महान्‌ 
ग्र.शय से पूर्ण व्यक्रि-मात्र समभते हें । भारत में ऐसे 
लोग भी हो चुके हैं, जिन्होंने मंसूर को अद्भेत-चाद का 
पिद्धांत-मात्र प्रकट करने के अपराध सें सूली की सज़ा 
दी थी । जो लोग अब भी वैसे ही बादशाहों के बराबर 
विचार-संकुचन के उदाहरण दिखलाना पसंद करें, वे 
अपनी क्षुद्रता भले ही दिखलाया करें, किंतु उन्हे 


के ही लोगों 
मिस्टर शे 
~ 


4! 


माधुरा 


[ वर्ष २, खंड ञ्‌ | 


फिर यदि यह मान भी लिया जाय कि प्रत्येक मनुष्य को 
महात्मा गांधी, तिलक, नेहरू आदि नेताओं को पूज्यदृष्टि 
से द्रेखना चाहिए, तो जो बहुतेरे लोग सरकारी नोकरी 
करते हें, ओर 'सब तज हर भज? का उच्च उदाहरण 
कई कारणों से नहीं दिखला सकते, उन लोगों को 
क्या किसी भी विषप्र पर कुछ न लिखना चाहिए ? 
बहुतेरे लोग राज-विद्राहियों के प्रति वास्तविक श्रद्धा 
रखते हुए भी केवल भय स उसे प्रकट नहीं कर सकते । 
बहुतेरे वास्तविक राजभाक्रे रखते हैं, ओर बहुतेरे नरम- 
दल के अनुयायी होने के कारण गरम-दलवालों पर उतनी 
श्रद्धा वास्तव में नहीं रखते, जितनी कुछ अन्य लोग 
रखते हैं । फिर बहुतर लोग लोक-मान्य- 
जैसी भारी उपाधि साधारणतः किसी 
को भी देना पसंद नहीं करते । तिलक 
महाशय का लोक-मान्य कहना या न 
कहना केवल सामाजिक प्रश्‍न नहीं, बरनू 
राजनीतिक प्रश्‍न भी हे । इस बात का 
निर्णय करना सुगम नहीं हे कि किस व्यक्ति 
के केसे विचार होने चाहिए, या उसकी 
कैसी दशाहे । अतएव किसी विवाद-ग्रस्त 
महत्त्व-पूर्ण प्रश्‍न को स्वयं-सेद्ध न मानना 
चाहिए । हम यह नहीं कहते कि उन 
महाशय को कोई लोक-मान्य न लिखे । 
परंतु, हम उन्हें महाशय-मात्र समकते 
हैं। बस हो चुका । यह कोई स्वयं-सिद्ध 
विषय नहीं है । वहीं “जियो और जीने 
दो” की बात है । यदि आप किसी अन्य 
को नहीं जीने देना चाहते, तो भी चह 
जिएगा, आप भले ही कपड़े फाड़ा 
कौजिए । सारांश यह कि अपने लेखों के 
हम उत्तर-दाता हैं, न कि हमारे संपादक। 
` श्यामविहारी मिश्र 
शुकदेवविहारी मिश्र 
x x x 


एक -- 


मातृ-भाषा मराठी की पुस्तकें 
छुपवाने का कार्य बहुत दिन पहले ही से प्रारंभ 
दिया ह। उन्हान iS का पूण प्रातष्टा करने की 
उदारता दिखलाई हे । बहुत-स महाराष्ट्र-विद्वानों ने शि 
में ग्रंथ लिखना आर अनुवाद करना भी शुरू कर ३. 
हे । श्रीयुत पंडित माधवराव सप्रे बी० ए० ने लोक 
तिलक-रचित गौता-दर्शन का हिंदी-अनुवाद करके ह 
प्रेमियों का महान्‌ उपकार किया हे । महाभारत-मीमांर 
का भी हिंदी-अनुवाद आपन ही किया हे । इसके श्र 
रिक्र आपने 'सरस्वती? आदे पत्रा स॑सकडा हिंदी || 
लेख लिखे हं । आर भी बहुत-से महाराष्ट्र-विद्वान्‌ 


. २. श्रीयोगंद्रनाथ समादार 
देवनागरी की वर्ण-माला तथा सर्व- 
गुणागरी हिंदी की सुगमता तथा-संदरत 
को देखकर महाराष्ट्र-विद्वानों ने अपनी 
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प्रोफेसर योगेंद्रनाथ .सम्ाद्दार .. 


ह ३०० तु० खं०] . 


हि सहै कु लोगों ने वो हिता मी 00 0 ग्रंथ लिखते हैँ । कुछ लोगों ने तो जनम में कविता 
का भी प्रयास किया हे । संसार-पञ्य महात्मा गाँधी 


भं क्र 
रा T र 
न शि हिंदी भाषा का सुगमता पर एस मुग्ध हो गए कि उन्होंने 
| दा ~ 
| ह ग्रदरासःप्रांत म ।इदा का अचार करने के लिये हिंदी: 


ाहित्य-सम्मेलन का ध्यान आकर्षित किया । इतना ही 
ह, उन्होंने अपने सुपुत्र को भी वहाँ इस कार्य के लिये भेज 
दिया । उनको व्यवस्था के अनुसार वहाँ अनेक शिक्षक 
आही त्या उपदेशक भेजे गए । कई वर्ष के निरंतर उद्योग से 
दी || भरव वहाँ पर भी हिंदी पर अनुराग उत्पन्न हो गया हे 
म भ्र हिंदी-प्रचार का कार्य सुचारु रूप से हो रहा है । 
कविवर गोविंद'गेल्ला भाई गुजराती होकर भी ब्रज 
भाषा भ बड़ा अच्छा कावता करते हं । आप ब्रज-भाषा 
कई ग्रंथ लिखकर प्रकाशित भी करा चके हैं। 
तोक-मान्य !तलक भा अपने पत्र 'केसरी' में हिंदी का एक 
कॉलम देते थे। महात्मा गाँधी का तो यह विश्वास हैं कि 
हिंदी-भाषा हो राष्ट्रभाषा बनने के योग्य हे । इसीलिये 
इन्होने मदरास-प्रांत से हिंदी-प्रचार का इतना उद्योग 
किया | परतु खेद के साथ लिखना पड़ता हे किं कलकत्ता 
हाईकोर्ट के जज स्वर्गाय शारदाचरण मित्र, स्वगीय बाव 
गवीनचेद्र राय ओर श्रीञ्रस्ृतलाल चक्रवर्ती आदि इने-गिने 
विद्वाना के आतारक़ दूसरे बंगाली विद्वानों ने अभी तक 
हिंदी को नहीं अपनाया हे । 
ग्राज हम जिन उदार गण-ग्राही सजन परुषं का 
परचय दे रहे हैँ, वह बंगाली होने पर भी हिंदी के बड़ 
हि प्रेमी और उपकारी हैं । आपका नाम है श्रीयोगेंद्र- 
मथ समाद्दार । आप परना-कॉलेज में इतिहांस के 
|| पापक ( प्रोफ़ेसर ) हैं, बी० ए० और एम्‌० ए० 
मस मे इतिहासं पढ़ाते हें । आपने अपने इतिहास-संबंधी 
भिर गवेपंणा-पूर्ण विचारों से बड़े-बड़े इतिहासज्ञों को 
भाचंयं मे डाल दिया ह । इातेंहास क प्रखर पाडव्य. क 
शरण ही बंगाल आर बिहार के शिक्षातविभाग म आपका 
भी नाम है। सभी विद्वानों और छात्रं की जिह्वा पर 
(नाम बड़ी श्रद्धा ओर प्रीति से विराजमान हो रह 
| । आपके पढ़ाने का ढंग भी बहुत ही सुंदर है । आपके 
हैए छात्र परीक्षाओं में अवश्य ही उत्तीर्ण होते हैं । 
। छात्रों के प्रति दया-पर्ण व्यवहार परम प्रशंसनीय 
। धापके हृदय में बंगाली ओर बिहारी का भेद लेशः 
पहं हे, झाप सदा प्रसज्ञ-्मुख रहा करत हैं। 


शि 


सुमन-सँचय 
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' तु हम तो सबसे अधिक आपके हिंदी-प्रेम ही की 


NN ~ MES | 
पशष प्रशंसा करेंगे । आप केवल हिंदी के प्रति प्रीति 
द "हा रखते, हिंदी-लेखक होने का भी प्रयास कर 
> 3 90. (265 

रहे ह । आपके हिंदी-लेख पाटलिपुत्र', 'बिहार-बंघु? 


~ 


आद्‌ बहार के कई प्रसिद्ध पत्रों में छुप चके हैं । आपके 

भी लेख ऐतिहासिक हुआ करते हं । आप जब कभी 
इातंहास को नई बात पा जाते ह्‌, तब उस सव-साधारण 
म प्रचारित करने का प्रबल प्रयत्न करते हैं। कई संस्थाओं 
स आपके ऐतिहासिक व्याख्यान भी हा चके हं, ओर 
तात्कालिक बिहार के लाटो ने भी आपके व्याख्यानों की 
सुक कठ स प्रशंसा की हे । हमने कई बार आपके व्याख्यानो 
में बिहार के भत-पर्वे लाट श्रीमान्‌ गेट साहब को 
साम्मालत होते खद देखा, ओर उनके मख से सानंद 


= 


आपका प्रशसा सुनी है । आप अँगरेज्ञी और बगला के 
अच्छ लेखका में : हैं । आप बँगला और अँगरेज्ञी से 
इ।तहास-सबधी कई ग्रंथ लिखकर प्रकाशित कर चके हैं । 
अब ।हदी ही की ओर आपका विशेष झकाव हें । 

समाददार बाबू का हिंदी-प्रेम दिन-दूनी रात-चोंगनी 
गाते स गाद्ध कर रहा हे । आपको अब केवल लेख 
लिखने से ही संतोष नहीं होता । अब आपने ग्रंथ लिखने 
में हाथ लगाया ह। अभी आपने हिंदी में एक पस्तक लिख- 
कर प्रकाशित कराई हे। उसका नाम हे “चतर्वेदः । उसमें 
उपदेश-पूर्ण, वेराग्योद्दीपक चार कहानियाँ हैं । कहानियों 
में ज्ञान तथा विराग-भरी ऐसी-ऐसी बातें हैं, जिनके पढ़ने 
से मनुष्य का हृदय शांति तथा विरक्रि से परिपर्ण हो 
जाता है। हिंदी में उपदेश-पूर्ण कहानियाँ लिखकर समादार 
बाबू ने दूसरे बंगाली विद्वानों के समक्षं एक आदर्श 
भी उपस्थित कर दिया हे | इस पुस्तक में संन्यास, 
निवोक्‌ नल, श्रःव्मोत्सगँ ओर जीवन्मुक्षि नाम की चार 
कहानियाँ हैं । जीवन्मुक्कि तो एक प्रकार से बद्धदेव ही 
की कहानी समझी जायगी ; क्योंकि इस कथा के नायक 
गोतम हैं । इसमें बोद्ध-धर्म के हज़ारों उपदेश भरे 
पड़े हैं । अन्य कहानियों में भी बोदध-धर्स से संबंध 
रखनेवाले उपदेशों ही की भरमार हे । ग्रंथ पढ़ने योग्य 

। इस ग्रंथ को देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि. 
इस ग्रंथ के लेखक काई बगाला महाशय हूँ । 5: 

अंत में समाद्दार बाबू से हमारा यही अनुरोध हे i 
आप हिंदी-भापा में इतिहास का एक ऐसा ग्रंथ लि 
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जिसमें वेदिक काल के भारतवर्ष की अवस्था का चित्रण 
हो । वेदिक काल का इतिहास अभी तक अंधकार में पढ़ा 
हुआ हे । आशा है, आप हमारे अनुरोध को सहं स्वीकार 
कर लेखनी उठावेंगे । # 
अक्षयवट मिश्र ( विप्रचंद ) 
x x x 


प्रभु ! इस नीरव श्रद्धे निशा में मुझे रहा हे कान पुकार ? 


~ ST 


किसकी नीरव वाणी होती मेरे अंतस्तल के पार ? 


CS 


किसका है यह प्रेम, अभी जो मुके कर रहा निपट अधीर, 
बना रहा है प्रभुवर, मेरे चंचल मन को अति गंभीर ? 
नभोदेश से तारे ये कर रहे इशारा मेरी ओर; 
उनका दर्शन मुझे अचानक करता है आनंद-विभोर । 
मंद पवन कानों में आ-आः कहती हे कोई संवाद ; 
जिससे दूर हुआ जाता है मेरे मन का जड़ अवसाद । 
प्रभवर, निकल घर से केसे, जाऊँ में अब किसके पास? 
नाम नहीं हे ज्ञात किसी का, नहीं मार्गे में तनिक प्रकाश । 
यह निश्चय है, अब तो मेरी हुईं कुटी यह जरा-अधीन ; 
बना दिया ऋतुओं ने इसको अतिशय भग्न ओर प्राचीन । 
इच्छा तो होती है मेरी; कर दूँ. में अब इसका त्याग ; 
निबेल हूँ, पर नहीं तनिक भी मुझमें सत्‌ के प्रति अनुराग । 
विविध वांसनाओं ने इस पर जमा लिया अनुचित अधिकार ; 
दूर भगाओ इन्हें दया करके हे जीवन, जगदाधार ! 
मनोहरप्रसाद्‌ मिश्र 

x x हि > 

४. साहित्य के चोर . | 
विना दी हुई किसी की किसी वस्तु को ले लेना चोरी 
है | चोरी करना बुरा हे । इस अपकृत्य के लिये ब्रिटिश- 


शासन में ही नहीं, इतिहास के अति प्राचीन काल 
43 > aS 


में भी दंड का विधान था । 


ne 


किसी भी वस्तु के मूल्य, प्राचीनता ओर उत्तमता आदि 
के ।लिहाज़ से कहना होगा कि साहित्य-रचना ही वि 
मूल्यवान्‌, स्थायी और एक जगत्‌ की हित-साधक वस्त 


। इसमें अमरत्व का अंश विद्यमान हे । मनुष्य-कृत 


op 


| अप ० व उस्त काया म यहा साहत्य--उसक रांचत ग्रथ--- 


# हषे की बात हे फि समादार महाशय ने माधुरी में 
लिखने का वादा किया है ।--संपादक 


स 
वश्च 


खंडहर हो जाते हैं, सनुष्य-शरीर भी नष्ट हो जाता रे | 
पर मनष्य-रचित पुस्तक जावेत रहती हैं । अथ-निरमात | 
की झरूत्यु हा जान पर स्थूल दह का नाश हो जाता 
हं; पर उसक अनुभव, ज्ञान, आर उपदेश डे 
समूह-रूप उसकी अंथ-प्रतिमाएँ चिरकाल तक जीवि 
रहती हें । सेकड़ों वपे बीत जाने पर भी रचयिता 
के विचार वेसे ही ताज़े बने रहते हैं, जेसे वे रचर. 
काल में थे। 

ऐसी बहुतमूरंध वस्तु--अंथ-रलें--की चोरी का लोम 
सैंभालना आज जैसा कठिन है, वेसा ही पुरातन काल; 
भी था। आज जिस प्रकार एक भाषा से दूसरी भाषा में शरन 
वाद्‌ करके ही अनुवादक महाशय सूल-रचयिता की रचना 
के मालिक बन बैठने की भ्रष्टता कर बैठते हैं, अंध 
मूल-लेखक के नास तक को भी उड़! देते हैं ( इतना 
ही नहीं, इस चोरी की कला में ओर भी कई प्रकार की 
चालाकियाँ खेली जाती हैं । मूल-पुस्तक एक भाप 
में है, उससे अनुवाद हुश्रा दूसरी भाषा मे; अब इप 
दूसरी भाषा से तीसरी भाषा में अनुवादित पुस्तक पा 
अनुवादक महाशय लिख सारेंगे "अमुक भाषा को 
अमुक ( मूल ) पुस्तक से अनुवादित ।? ) उसी प्रका 
पुराने ज़माने में भी लोग करते थे । 

श्रीसोमदेव सूरि ने कहा हे-- 3 
"कृत्वा कृतीः पर्वेकृताः पुरस्तात्‌ प्रत्यादरं ताः पुनरीक्षमाए 
तथव जल्पेदथ योऽन्यथा वा स काव्यचौरे।ऽस्तु च पातकी च! 

कांचे के भाव से जान पड़ता हे कि इन विलक्षण चोर| 
का वर्णन उन्होंने बड़े दुःख के साथ किया है। विशे 
दुःख तो इसःबात का हे कि इन चोरों के लिये समृति 
दंड का विधान न तो पहले ज़माने में ही बन पड 
ओर न इस ज़माने में ही। श्रीसोमदेव सूरि ने छोटे : 
शलोक में इन चोरों की चालाकी का भी वर्णन कर ढिग 
हे । उन्होंने इस अपकृस्य के करनेवाले को चोर हँ 
नहीं कहा, बरन्‌ उसके लिये पातकी-विशेषण का * 
उपयोग किया हे । 

वास्तव में बुरा काम करनेवाले सभी पातकी द| ७ 
चोरी भी एक बुरा काम है, श्रतः उसका करनेवाला "| ३ 
पातका हा है । यद्यपि इस तरह चोर का पातक“ 
'चोर-शब्द ही से व्यक्त है, तथापि चोर के i ई 


i 
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के ॐ द न्ड अत्‌ 


~ 


मार्गशीर्ष, २०० तु० सं० ] 


पातकी का व्यवहार किया गया। का आ क स 0000. का व्यवहार किया गया | i, इन चोरो 
के लियं कावे का आर भा आधक घाणत भाव प्रकट 


"होता है । 


$ रक्तक ( G70 ) । † भक्तवत्सल \ 
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मोहनलाल बड्जात्या 
x x र 
« उलाहना-पंचक 
हिम-गिरि 
गर नहीं जीने के काबिल हम रहे h 


तो ढहाकर टग, हिस-गिरि, दे दबा । 


शत्रु अथवा जो हमारे हों यहाँ , 
प> 5 ञ्‌ ञे 4 _ 
पट म अपन उन्ह तू ले दबा । 


गंगा 
तारीफ़ सुनते हैं तुम्हारी हम बहुत , 
सार्थक करतीं. नहीं क्यों नाम को? 
मात गंगे ! पाप-आरि को दो बहा, 
शुद्ध कर दो हिंद के हृद्धाम को। 
हिंद-सागर 
हिंद-सागर ! तुम हमारे गाड अथे, 
हाय, की तुमने मगर केसी दगा? 
जब घुसा था शत्रु छाती चीरकर , 
टॉग धर पाताल को देते भगा। 
मरत-मूमि 
वीर-प्रसवा तू अरत की भूमि है , 
नाम को केसा दबा तूने दिया! 


~ 
OD कि 


सुत दुखी, पर हैं विरोधी सब सुखी , 
देख तू ख़ुद खोल आँखें, क्या किया ! 
_ विश्व-रक्तुक 
विश्व रक्षक ! क्या नहीं हम विश्व में ! 
क्यों नहीं देते हमें हो तुम स्वराज १ 
शर हृ आज़ाद, घर में हम गुलाम , 
क्या यही इंसाफ़ है बंदहनवाज़ 7 
सेयद अमीरअली “मीर” 


x x x 


f' ६. प्यार 
| प्यारे प्यार, जब से तने हृदय में वास किया, आत्मा 
ग उठी, मन मोज में रम गया, ओर संसार सुदर हो 


सुमन-सचय 
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गया । जो नहीं देख पड़ता था, वह दिखाई देने लगा । 
बस, अब तुझे ही देखने की अभिलाषा बाक़ी रही है। 
मद्य आर मादक पदार्था से मुझे घृणा हे । मुझे भय 
हैं कि कहा तुझमें उसका संपुट तो नहीं हे । मद में मत्त 
पुरुष को मैंने जैस कूमता देखा हे, तेरी लहर मन में 
आते ही वही हाल मेरा हो जाता हे । लाख रोकने पर 
भा म असंबद्ध अ्रसंयत--हों उठता हूँ, हज़ार साव- 
घानता रखने पर भी मूर्ख बन जाता हूँ । 
आखो से अधिक प्यारी चीज़ जगत्‌ में क्या हे? सना 
है, तू अंधा है । तब तू सौंदर्य की ऐसी अमोघ 
पराक्षा कसे कर लेता हे? त॒ स्वयं ही अनिद्य-संदर 
केसे बना हुआ है ?.जगत्‌ का सोंदर्य क्या देखकर तर पर 
रीक जाता हैं ? आश्चर्य हे! रोर, सना हे, त अंधों को 
दिखाई देता हे । इतना तो में भी कह सकता हूँ कि जब 
तेरी लहर आती है, तब मुझे कम देख पड़ने लगता है । 
अँधेरा-उजाला, नर्म-सख़्त, , नीचा-ऊँचा ठोक-ठीक नहीं 
मालूम देता । सब एक-सा हो जाता हैं। मुझे भय है, 
सच कह, क्या तुझमें मद का संपुट हे? ज़ो ऐसा हो, 
तो तू चाहे जितना प्यारा क्यों न हो, में तुरे न चाहूँगा.। 
खेद है कि मुझे मद से घृणा है। | 
श्रीचतुरसेन वेद्यशास्त्री . 
> > > 
७. क्या बोद्ध लोग हिंदू नहीं हैं १ 
माधुरी की गत संख्या में बोद्ध घर्म-यंथा से प्रमाण 
देते हुए हमने लिखा था कि बोद्ध लोग वास्तव में हिंदू 
ही हैं । अब इस नोट में हम कुछ प्रमाण देकर अपने 
कथन को पुष्टि करते हैं । 
बोद्ध-सभ्यता हिंदू-सभ्यता से न्यारी नहीं है; क्योंकि 
बोद्ध-सभ्य़ता की जडे हिंदू-धर्म ओर हिंदू-परपरा 
में ही जमी हुईं हैं । बोद्धों के इतिहास ओर साहित्य 
में ऐसी अनेक बातें मिलती हैं, जिनमें अन्य हिंदुओं 
के इतिहास और साहित्य से बड़ी समता पाई 
जाती हे । यह समता ऐसी है कि यदि इसे भली 
अति समझा जाय, तो बौदों के हिंदू-घर्मावलंबी होने में 
तनिक भी संदेह न रह जायया । इसी समता के कुछ 


उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं । 


१. बोद्धा के यहा ब्राह्मणों का सस्मान। हम- _ 


ने यह मान लिया कि बोद्धों के यहाँ क्षन्निम-चणं को 


tii त्र्य 
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ह _ ...§ 
ब्राह्मण-वर्णं से प्रधानता दी गई हे; परंतु साथ ही यह 
भी मानना पडेगा कि प्रायः सभी हिंदुओं की भाँति 
उनके यहाँ भी ब्राह्मणों को सम्मान की दृष्टि से देखा 
ज्ञाता रहा हे । उनके धर्म-म्रंथों और प्राचीन लेखों 
में अनेक स्थलों पर सग्मान-पूवेक श्रमण ( बोद्ध साधु ) 
नाम के साथ ही ब्राह्मण-नाम का उल्लेख मिलता 
हे। यहाँ तक कि कहीं-कहीं तो दोनों नाम मिलकर मानो 
एक ही शब्द “श्रमण-ब्राह्मण' या 'ब्राह्मण-श्रमण’ बन 
गए हैं । अनेक ब्राह्मण बोछ-घर्म के नामी आचार्य भी 
हुए हैं । महात्मा बुद्धघोष, जिन्होंने बोद्ध-संप्रदाय कें 
सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'विसुद्धि मग्ग? ( विशुद्धि मार्ग ) की रचना 
की, ओर सन्‌ ५२० ई० के आस-पास भारतवर्ष से लंका 
( सिंहल-द्वीप) जाकर "त्रिपिटक? के सिंहदलीय भाष्य 
का. फिर से पाली-भाष! में उल्था किया ( क्‍योंकि पाली 
का क्षेपक-रहित आदि-संस्करण भारतवर्ष से प्रायः लु 
हो चुका था ), मगध-देश -( अ.धानिक बिहार-प्रांत ) के 
रहनेवाले एक ब्राह्मण ही थें । # 
ब्राह्मणों में भी वेद-पाटी ब्राह्मण का नाम बोद्ध-अंथों 
में अधिक सम्मान के साथ लिया जाता रहा हे। यहाँ 
तक कि “जातक?-प्रंथ की भूमिका में स्वयं बुद्ध भगवान्‌ के 
मुंह से यह कहलाया गया है किं '“हज़ारों वरप व्यतीत 
हुए, तब हम अपने एक पवे-जन्म में 'सुमेधा’-नामक 
तीनों वेदों कें जाननेवाले एक व्राह्मण थे, ओर तभी हमने 
पहले-पहल वुद्धता की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने का 
संकल्प किया था ।? 


२. बांदा क यहा ब्राह्मणां का पॉडताइई आर 


पुरोहिताई | जिस भाति सभी अन्य संप्रदायो के 
हिंदुओं के यहा पाडिताई ओर पुरोहिताई प्रायः ब्राह्मणों 


~ ~ ~ 


भारतवर्ष ही में नहीं, अन्य देशां में भी, जव तक ब्राह्मण 
सकें, ओर पुरोहिताई प्रायः 

- ब्राह्मणों ही की रही हे । जसे-- | 
(क) सन्‌ १८२९ ३० में बर्मा के तत्कार्लान राजा 
बाग्यीडा ने अपने देशका एक बृहत्‌ इतिहास लिखवाया 
था । उस इतिहास का अंगरेज़ी-भापांतर--“ 06 
Glass Palace Chronicle of the Kings 
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[ वर्ष २, खंड १, सख्या | 
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of Burma’’—अभी आक्सफ़डः युनिवसिटी.प्रेस ¦ | 
निकला दे । उसके देखने से ज्ञात होता हे कि 
साधओं, ब्राह्मणों ओर राज-मंत्रियो से खोज क 
यह इतिहास तेयार कराया गया था। 

(ख ) बमा से भी आगे स्याम-देश एक | 

बाद्ध-देश हे । वहाँ के राज भी अनेक शताब्दियों ह| 
>धर्मावलंबी रहे हें । यद्यपि ब्राह्मणों का वहाँ अभाव.) 
दी हे, तथापि स्याम-नरेश अपने यहा, अपने पर्वे 
भाँति, आज तक त्राह्मण-पंडित आर पुजारी रक्खे हुए 
नसे जन्मोत्सव, विवाहोत्सव ओर राज-तिलकोत्सर 


प्रायः वही काम लिया जाता है, जो 


ला 


2०७ कट 2 क्त दा NN 


की 
~ 
ष्‌; 
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~ 


आ।द क समय 
पंडितों, पुरोहितं ओर पुजारियो से भारतवर्ष में शिया 
जाता रहा, ओर आज तक लिया जाता है ।% 
३. राम-भक्छ वाद्व । हिंदु 
राम-भक्न हुए हैं। लंका के सिंहल (संगर)-वंशीय महारार 
कुमारदास ( ११४-१२४ ई० ) तो भगवान्‌ रामचंद्रके| 
ऐसे अनन्य भक्क थे कि उन्होंने स्वयं लिंहलीय भाषा ढे 
सुप्रसिद्ध काव्य:ग्रंथ 'जानकी-हरण” की रचना करके अपनी| 
कवित्व-शक्रि तथा राम-पद-भाक्रि का परिचय दिया था। 
इसी भाँति तिब्बत और स्याम के बोद्ध-प्रधान देशों ग , 
भी वहाँ की भाषाओं में आज तक रामायण के संस्करण 
विद्यमान हैं । † | 
४. बोद्धा मे श्राद्ध । श्राद्ध करने को प्रथा जसा गराई 
तक अन्य हिंदओं में है, वेसी ही बोद्धा में भी रही ६। 
एक बार महाराज बिन्निसार को स्वय. बुद्ध भगवान्‌ 


i Oh A Ol ALM a 


ना 


श्राद्ध करने का उपदेश दिया था, जिसमें .उन्हान रहर 
(अर श्रमण )-भोजन के फल का दान उन स्त बंधु 
आत्माओं का आह्वान करके दिलाया था, जिनके उद 
से श्राद्ध'किया गया था । | 
५. वोद्धःदेशो की वर्णमालाएँ, भाषाएँ | 
साहित्य । चीन ओर जापान को छोड़कर शंप 5 | 
5 A. 

+ देखो, इनसाइक्लोपीडिय। ब्रिटानिका ९-१०बी र 
आर २०-१२-१०,११, ई० के प्रयाग के “पानिय 
स्याम-नेरश के राज-तिलकोत्सव का वृत्तंत । 
+ देखा, इनसाइक्कपीडिया ब्रिटानिका, 'महावश ^| | 
ब्लाज-कृत. हिस्टी आफ सलोन । . 
{ देखो, 'बुद्धदव?, मनोरंजन पस्तक-माला; पुष्ठ १९ | 
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6 की वर्शमालाओं ओर मापाओ शी य यला ८ न 
देशं की चर्णमालाग्रों ओर भाषाओं ल भारत की 
प्राचीन वर्णमाला ओर भाषा से घनिष्ट संबंध हे । सि 
he) प ( लंका ) का चणसाला आर भाषा बड भगवान्‌ 
समकालीन भारतवर्ष की प्राचीन भाषा पाली से बहत 
मिलती हुई हैं । तिब्बत को वणमाला (अ, इ, उ, ए, आरो 
स्वर, और क, ख, ग, घ आदि ३० व्यंजन ) संस्कृत से 


~ “~ CN ह 
प्रायः उसी भातं ल! हुई ह, जल भाति बगला आदि 


भारतीय भाषाओं की वर्णमाला । मंगोलियनो में एक 

शाक्य पांडेत ने (यह नाम ध्यान देने के योग्य है) १६४८ ई० 
| से एक नई वर्णमाला बना डाली, तो भी उन लोगों में 
| झाज तक संस्कृत आर तिव्बतीय भाषाओं के शब्दों को 
लिखने के लिये उक दोनों भाषाओं की वर्णमालाओं 
से मिलती हुईं एक पुरानी वर्णमाला रौर भी प्रचलित 
हे । मध्य-एशिया ओर मंगोलिया के बोद्धो के यहाँ 
बेतालपच्ची सी ( वेताल-पंचविंशतिका ) के संस्करण 
भ्राज तक मिलते ओर पढ़े जाते हैं। स्याम-देश के 


विषय में वहाँ की तीन पुस्तकों का नाम लिख देना ही 
पर्याप्त होगा--१; 


सित ( सुभाषित), २. सामन 
खोदम ( श्रमण गोतम ), ३ 


सुफासित 
,वेत्त-चिदामणि ( ह॒त्त-चिंता- 
मणि )। ये नाम कितने परिचित ओर-ढिंदू-समाज के 


गो; ~ ~ च ~ ७ ® ~ > 
' कानों को सुहावने लगनेवाले हैं ? लंका, तिव्वत ऑर 


स्याम-देशों की रामायणो का उल्लेख हम ऊपर कर ही 
चुके हैं । लंका, स्याम और बर्मा के बोद्ध-साधुओं में 
आज तक हमारे देश की पुरानी भाषा पाली का अच्छा 
प्रचार है । 

ऐसा कोई हिंदू न होगा, जिसे श्रीमदभगवद्गीता को 
श्रद्धापर्वक अपनाने में हिचकिचाहट हो । परंतु श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ के गीतांतर्गत उपदेशों ओर बुद्ध भगवान्‌ के 
उपदेशों में भी इतना सादश हे कि उसे अवलोकन करके 
| चकित होना पड़ता है । बुद्देव-नामरु पुस्तक के ४8 
| २३० में लिखा हे--'“महात्मा बुद्धदेव ने प्राचीन आः 
| धर्मे के अतिरिक्त, जिसका उपदेश उपनिषद्‌ आद अपा 
में मिलता हे, किसी नवीन अनोखे धर्म का उपदेश नहीं 
किया । उन्होंने अपने मदद से अपने उपदेशा म स्पष्ट श& 
|: कई बार कहा--'एप धा सनातनो”, अर्थात्‌ यह 
'सनातन घर्म है । 
इस प्रकार एक-दो नहीं, 
जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 


ऐसे सैकड़ों प्रमाण मिलते हैं, 


ज्ञ 


बोडहिंदू हो है । 
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सुमन-सचय 


“तक विदयमान हैं 


'यह कहा जा सकता हे कि बोद्ध हिंदू ही हैं, हिंदुओं 
से एथक नहीं । - 
शिवनाथसिंह संगरे 
x ° x x 


क फेर 


जब उनमें हिंदू-समाज के धर्म-कर्म ज्य़ॉ-के-त्यो आज 
तब निस्संददद ओर निर्विवाद रूप से 


८. राम-वियोग म॑ सीता 

मदु कोकिल का गाना मेरे, 
काना में विष बरसाता 

ग्र मलय पवन, ज्यों फनवाला, 
काला ` पन्नग लहराता 
कलियां का ' मुसकाना, 
अतर की पीर बढ़ाता 
-उजियाला भी ग्रंधियारे का, 
दिन में प्रतिरूप दिखाता 

फल खाने का मुंह तक आते, 
हाथों से ही. गिर जाता 
गंगा-जल अंजलि भरते ही, 
बह जाता हे, .तरसाता 
के ज़ीने पर चढ़कर, 
शेदा? उतरा नहिं जाता हे; 
बस, बसंधर।- में - धस जाउँ, 
रघुबर, यह जी में आता हैं। 
“दा?! 
x x 

"नच्चिकित्सा-सिंघु') की आलोचना 
[ माधुरी भाग २, खंड १, संख्या र मे “न्विकित्स-सिचु 
नामक पुस्तक की समालोचना छपी थी, उके सवंध म॑ प० 
क्त्रपालजी ने हमारे पास जो उत्तर भजा हे, वह समालोचक 
के उत्तर-सहित ज्यों-का-त्यों नीचे दिया जाता हे \--संपादक] 
पुस्तक के एष्ट ६ में कुनाइन की सात्रा के संबंध में 
जो लिखा दे, वह वास्तव में भारी भूल हैं, उस हम 
स्वीकार करत हें । प्रत्येक पाठक भा सहज ही समझा 
सकेगा कि यह भूल ' वास्तव में छापेख़ाने की है, लेखक 
की नहीं । एक बालक भी आजकल कुनाइन को मात्रा 
से श्रपरिचित नहीं है, फिर लेखक तो इस विषय से 


ey” 


नन्हो 


जीने 


x 


| 


माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या! 


तक एक-एक घटे के अंतर से... ।”” वास्तव में होना यह 
चाहिए था---“जब ज्वर न रह. तब १-२ ग्रन स ३ अन 
तक... ।? १, २ के बीच डेश लगाने से रह गया 
ओर ३ के आगे कंपोज-कर्ता ने भूल से अनुस्वार रख 
दिया । यदि ऐसा भूल से न हुआ होता, तो १२ से पहले 
ओर १२ तथा ३० के बीच में अंक न थे | १-२-३ के 
अको का क्रमशः लिखना स्पष्ट ही है । इसका संशोधन 
किया जा चुका हे । समालोचक महोंद्यजी इसके लिये 
धन्यवाद के पात्र हें । 
अजीर्ण और कोष्ट-बद्ध आदि प्रकरण ऐसा है, जिसे 
हम ओर समालोचक महाशय तय कर लेंगे। माधुरी 
पाठकों का इससे कुछ बनता-बिगडता नहीं है । 
जिन रोगों के लक्षण तथा निदान विस्तृत रूप से 
सेकड़ों एष्टां मे लिखे जाते हें, उनके लिये क्या -होमियो- 
पैथिक की संक्षेप पुस्तकें नहीं लिखी गई हें, और क्या 
उनसे समय पर काम नहीं निकल जाता है ? क्या सुगी के 
रोगी से कभी आपने यह पूछन की कृपा की कि रूगी का 
दौरा आरंभ होने से उसके भीतरी अवयवों में क्या दशा 
उपस्थित होती हे? पूछने पर रोगी ने क्या बताया ? क्या 
ग्रथ-कतो ने कहीं सब प्रकार की चिकित्सा जानने का दावा 
किया हे ! क्या ग्रंथ के उपर ही संग्रह करके लिखे जाने 
की बात स्पष्ट नहीं लिख दी गईं हे? यदि इतना लिख 
देने पर भी चोरी समझी जाय, तो बड़े-बड़े पुराने तथा 
नए कवि, लेखक तथा पत्र-संपादक भी इसी, आपकी कही 
श्रण। म॑ रहेंगे, जिसमें रहने से हमें ज़रा भी दुःख नहीं दे। 
अंत में आपसे निवेदन हे कि यदि कहीं आपको ओर 
भा जुटा दुख पड़, तो सांधे हमें सूचित कीजिए । 
धन्यवादु-सहित हम सुधारने को तेयार हैं, ओर रहेंगे । 
विनीत-- 
क्षेत्रपाल शर्मा 
शमोजी का साहस 
पाठक भूले न होंगे कि माधुरी वर्ष २, खंड १, 
संख्या २ में हमने पं० क्षेत्रपालजी शर्मा के “चिकित्सा- 
सिंधु' की आलोचना की थो। श्राज उसी का शर्माजी ने 
प्रतिवाद किया हृ । हम इस पर केवल इतना ही कहना 
चाहत ह एक यदि पाठकगण हमारी पिछली बातें भूल गए 
हा, तो इस प्रतिवाद के साथ फिर वे उस आलोचना को 
पढ़ जाय । बस, इतने से ही मामला तय हो जायणा । 
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“देवो दुबलघातकः? से काम चल जाय, तब तो फिर दुतिया 


पइ शमोजी ने हमें आज्ञा दो है कि “यदि और बुटे) चुडा देश 
पड, तो हम सांधे उन्‍हें सुचत कर ।” परंतु यह आजा | 
देते संय शमोजी को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा। 
उन्हें जानना चाहिए कि हम समालोचक हैं ; उनके परे | 
के प्रूफ़रीडर नहीं । हमारे पास भेजने से पहले उह 

पने कृत्यो की स्वयं जाँच कर लेनी चाहिए । 

“ञ्जी? ( ? ) के रोगो से हस क्या-क्या पठत हैं 
ओर उसके संबंध में क्या-क्या जानते हैं, यह आप उत 
समय पूछ सकत ह, जब हम आपका सवा म पराक्षा 
देने के लिये हाज़िर हा । अभी तो हम आपसे सादि 
क्रिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हे । 

यदि आप “सब प्रकार की चिकित्सा जानेन का दावा! 
नहीं करते, तो सब प्रकार की “चिकिस्साओं का संग्रह 
बनाकर” लोगों के मत्ये क्यों मढ़ते हैं ? हम मानते है|! 
कि विस्तृत ओर संक्षिप्त निदान आदि अवश्य होते हैं; है 
परंतु क्या उन चिकित्साओं के विस्तृत अंथों का संक्षेप |. 
करना ऐसे लोगों का काम है, जो उनके जानने का दावा 
नहीं करते ? कया ऐसे लोग आपकी तरह भारतवर्ष-भर 

वेद्यों को अयोग्यता का सार्टिक्रिकेट दे सकते हं! 

हमने आपकी पुस्तक से तीन दृष्टांत दिए थे । उनमें से |+ 
एक को तो आपने स्पष्ट स्वीकार कर लिया हे । भेद केवल, 
इतना है कि आप उसे कंपोज़ीटरों की भूल बताते हैं। 
हम आपकी पेश की हुईं सफ़ाइ को प्रत्यक्ष सत्य माने ल 
लेते हैं । परंतु जिन लोगों ने आपकी इस प॒स्तक के बो 
अनुसार तोन घट म ३० ग्रेन कुनाइन खाने के बाद तड़प' 
तड़पकर प्राण दए हाग, कया उनके ज्ञेम्मदार सि 
ये कपोज्ीटर होंगे ? हा दर 


a 


आर पराए के लिये जो प्राण-संकट उपस्थित किया || 
होगा, उसकी सब ज़िम्मेदारी क्या केवल कंपोजीटरो कै | ह्या 
सत्थ मढ्कर आप साफ़ छट सकते हें ? यदि इसी | ष 


स भूल का नाम ही उठ जाय । “प्रजा के जानोमाल को रक्षक! 

अमन ओर क़ानून! की जननी तथा “मा-बाप? कहला | 
को शायक्र सरकार को इतनी फुरसत कहाँ, जो इस शर | 
आख उठाकर भी देखे ? उसे तो देश-भक्कि की ज़राजर | 
सा कावताए आर पुस्तिकाए लिखनेवाला की नि | 
से ही अवकाश नहीं हे । Mo जी 


टं ३०० लु० खं० | 


| त्व, «2 
क... > य २३६ 
रे आक्षेप के संबंध में शर्माजी फ़रमाते है 

शि र [र कोष्ठ-बद्ध की बात को हम स्व पत हि असंख्य परिचारिकाएँ हायो-हाथ लिए फिरती थीं, और 
र | रजी श्र य समालाचक फुल छूने से जिनकी कलाई उतर जाती थी, वे नाज़नीन 
[| लेंगे। माधुरी के पाठकों से इस रे , 

पेस कप, ? जी हॉ ह साधरी के ठी रे शा भत- आज होटलों आर नाव्य-शालाओं म झाड लगा रही हें 

तबन ह > र इस ` रूस के ज़ार 
४ 5 के अनुयायियों ओर कटंबि 
उह बात से भला क्या मतलब १ उन्ह तो सिफ्रे “सधा- आ।र बया का वतमान 


> _ 


षध? के नोटिस पढ़ने ओर उसके सार्टिफ़रिकेट बाँचने 
पे मतलब द्याना चा।हेएु । 


"४ 7२ ~ 


९० ६3 ~ 


शोर अजीण पर कोई विवाद नहीं है, बल्कि विवाद इस 
एर है, जो आपने चि० लिं० के १२वें ष्ठ पर अजीर्ण और 
ग्रतिसार को एक बताते हुए भारत के परम पूज्य म 

चरक, सश्रत आदि पर सी आक्रमण करने की धष्टताओर 


ग्रह 

५ | साहस किया हे । आपके अक्षर ये हैं-“यद्यपि आये- 
पु चिकित्सकों ने अजी ( क़ठज़ ) ओर अतिसार (दस्त) 
| NN = 


को वृथक्‌-एृथक्‌ लिखा हे, परंतु वास्तव में इनके लक्षणों 


में कोई विशेष भेद नहीं हे।?? क्या यह भी कपोज़ीटरों 
वा| „ > 
,_|क ही भूल हे ? आपका कहना है कि “फिर लेखक 
भर 0 ० NL ~ ~ A. 
(शमांजी ) तो इस विषय (-चिकित्सा ) से नितांत 
~ [a es 


। आपकी बात सत्य हो सकती 


व 


Re 
है। परतु आपका ्रांअज्ञता का पता उन्हा लागा को 


A _ 


लग सकता ह, जनका आपसे व्याक्वे-गत पारंचय हा। 


श्रनभिज्ञ भी नहीं हैं 


हमारा तीसरा आक्षेप था “दिस्टिरिया'' के सबंध 
म, जिसमें शर्माजी ने स्त्रियों के गले में 'गोल. चॉज़” 


जम कर गए हैं । उसका नाम तक -नहीं लिया । पाठक 
हर यदि चाहें, तो पिछली आलोचना में उसे फिर से देख लें। 
i पाहेगे, तो हम उनके इसी “सिंधु? में से ऑर भा एस 
है रत्न निकालकर उनकी भेंट कर सकेंगे । 
शालग्राम शाखी 
k ) x x x 
१०, जार के त्रनुयायी ओर कुटुंबी 
संसार-चक्र बड़ा विचित्र है । जिनके ऐश्वर्य 
धैसंसार कभी कंपायसान हो जाता था, आज वे के 
लिये भटकते फिरते हैं । वे कोमलागी ललनाए, जिनको 


[र धाक 
ऐ-कोड़ी 


हम शर्माजी को फिर याद दिलाते हैं क़ि कोष्ट-बद्ध - 


[ण्‌ 
अटकाई थी । इस प्रतिवाद में शर्माजी 'उसे ब्रिलकुल. . 
` पहुँचे, उस समय इनके पास सो फक ( लगभग २% 


स्थात उक्ग कथन का ज्वलंत प्रमाण हे । कहा जाता हे 
कि लगभग बीस लाख रूसी नोब॒ल्स रूस से भागकर 
अन्य देशों मे आए, और बहुत-से रोमनफ़ ( ज़ार-वंशज ) 
लोंग कुस्तुतुनिया, पारेस ओर अन्य. स्थानों में अपनी 
जीवन-लीला समाप्त कर रहे हैं । हाल दी में एक 
अमेरिकन समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था कि ज़ार 
के वंश की ओर निकट-पंबंधी कई युवतियाँ कुस्तुतुनिया 
के एक होटल में, जिसका स्वामी एक निग्रो हे, काम 
कर रही हें | दो-एक ने तो अपना जीवन सुखमय बनाने 
के लिये बहुत ही साधारण मनुष्यों स विवाह भी कर 


लिया ह ! ज़ार की भतीजी आर संबंधी य॒वतियाँ 


जिनकी मधुर मुसकान इँगलेंड ओर जमेनी के युवराजों 

को माहित कर देती, आज कुस्तुंतुनिया में होटलों को 

परिचारिकाएँ बनी हुई हैं :!फ़िलीपाइन-द्वीप के सर्नाला- 
ha 2 ४९ प ~ ~ 


नगर में भी बहुत-स रूस। लाग अपना जावन ।बता 


रहे हैं । परंतु पेरिस तो इन भगोड़ों के लिये काशी-सा 
>. 


हो रहा हे । इस समय वहाँ जो अनेक रूसी हैं, उनके 
प्रमख ज़ार के सबसे बड़े चचेरे भाई ग्रांड डयक डिमिटी 
( The Grand Duke of Dimitri ) हैं । कहा 
जाता हे फि रूस के साम्राज्य-दादियों की एक-मात्र 
आशा यही हैं, ओर रूस के राहु रासपुटिन की हत्या का 
श्रेय इन्हीं को प्राप्त है । यह बड़ी कठिनाई से रूस से 
निकलकर आए थे । जिस समय .यह पेरिस में 


रुपए ) ओर एक फ़ालतू कमीज़ थी । इनके साथ इनका 


द्वामाद या साला भी हैं, जिसका नास राजकुमार 


पौशियटाइन हे । इस राजकुमार की पत्नी मरी पोलोवना 
( The Grand Duchess Marie Pavlovna ) 
हे । जनरल रेंगल, जिन्होंने सित्र-राष्ट्रा के बल से बहश 
विक लोगों पर आक्रमण किया ओर जो बोल्शेविक- 
लोगों द्वारा सार भी डाल गए, यहा पर अपना 
चिह्न छोड़ गए हैं । इनकी सलहज या साली मेडम टब 
( Madam ४७७ ) अपनी वस्तुओं को पेरिस में 


बेच रही हें । इन लोगों ने मिलकर एक दर्जी की 
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जार के कुटुंबी स्री-पुरुष भुके हुए दी का काम कर रहे हैं 


दूकान खोली है, और ज़ार के भ्राता से लेकर उनकी 
साली तक इस उद्योग-धंधे में काम करती है । कोई 


कपडा सीता हे, कोई इस्तिरी करता हे, ओर कोई 
नकाशी का काम करता है | इस दूकान के एक विभांग 
में गोटे ओर नक्काशी क! काम भी होता हे । वहाँ पर 
कई मशीनें भी रकषी रहती हैं, जिन पर दर्जनॉं रूसी 
नोबुल्स ओर उनकी सख््रियाँ कुकी हुई काम कर रही हें । 
उनके मुख-मंडल के अनंत सादर्य से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता हे कि ऐसे काम उन्हें मजबूरन्‌ करने पढ़ते हैं । 
उनके कपोलों की लालिमा फीकी पड़ती जा रही हे, 
ऑर उनके कोमल करों पर: फफोले उनके पुराने 


> _ ~ क 
वभव का स्मरण !दलाकर सहृदय हृदय की तत्री 


~ ऑड त ~ ७ _ ७ ० 
हिला देते हैं । इन कुलीन खी-पुरुषो को ८-१० घंटे 
कठिन परिश्रम करने पर केवल उतना वेतन मिलता 
~ ७ ~ चक hn ~ [$ ~ 
है, जिससे वे रूख-सूखे भोजन से अपने शरीर को 


बनाए रख सकते हें । एक दूसरी रमणी कां नाम . 


काउंट गोरनो ( he Countess Gourno:) 
-हे । यह वढी वीर रमणी है, जिसने ४८,०००. 
| अन्य मन की जान बचाई थी, ओर अपने हाथों 
से तीन लाख वस्त्र कुस्तंतुनिया में 'रूसी भगाड़ों 
को बॉटे थे । यह बड़ी रूपवती हे, भरर इसने अब 
दर्जी का काम करने में बडी निपुणता प्राप्त कर ली है। 
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रोमनफ़-क्रोट की एक महिला की ये तीन अत्यंत रूप | 
लड़कियाँ अमेरिकन नटी मिस निनापेइन के सार्थ 
नाचने-गाने का. काम कर रही हैं 


सक ळी के केवल ये हा साधन 


हें । फ़ोलियस बरजेर नाव्य शाला 
में रोमनफ़-कोट की एक महिला ह 
तीन अत्यंत रूपवती लड़ाकेयों नाचणे 
गाने का कास करती हैं । अमेरिक्ष 
नटी मिस निनापेइन के साथ वे दङ्ग 
को अपने नाच ओर कोकिल-कंड ह 
साहित करकं जांवक्रा चलाती हॅ | 
उनकी बुढ़िया साता उनके साय 
हे । वह नह 
रियाँ ओर शा 


की लाडिलियो इस प्रकार जीविक 


चलावें । पर पापी पेट की आग शांत 
करने के लिये उन्हे ऐसा करना हु 


प 


र्‌ 
र्‌ 


क ३०० तु० स? ] 


प्र DE | [oS ~ (ONS भर ( कस | गे 
चित्र में वे तान रमाणया बठा हुइ अमेरिकन नरी को 
पाध हुए ह । इस ड स उन्हे पचास डालरः मासिक 
की प्राप्ति हा जाता ह । 
Dw ~ 
बाटया ह। 


ये एक विख्यात रूसी 
इनके दो-एक संबंधी 
। यह दशाहं बड़-बड़ नाम-धारी 
रिक हसी जनरलों ओर जार के ख़ास कूटुंबियों को । अब 
शेक्षे) पाठक विचार करें कि साधारण स्थिति के भगोड़ों 
5 | श्र उन लोगों की स्थात की क्‍या दशा होगी, जो बढ़ाप 
हॅ || था अपन सुख्य परा क कारण आर काइ काम नहीं कर 
सा| सकते! उदाहरण के लिये एडामिरल पोसोखो को लीजिए। 
न| यह मदाशय खरूस-साम्राज्य की आर्चेजल में स्थित 
जञा साम्राउय-सेना के जनरल थे। इनकी अवस्था ७६ वर्ष 
विक्र की है। जब यह अपने दुःखों की आत्म-कहानी सनाते हैं, 
शंग| तो श्रोताओं के ऋश्रु-पात होने लगता हे । बूढ़े जनरल 
के चोड़े भाल पर करुणा की रेखाएँ अंकित हो जाती 


EN 


। वह एक दुःख-भरी लबी सास खॉचकर आर अपने 
मस्तिष्क पर हाथ रखकर कहत हैं के “लाग कहते ह, 
, भ्रब में बढ़ापे के कारण मोटर चलान के याग्य भा नहा 


हूँ । मेरे एक मित्र, जो जनरल थे, ओर जिनको स्वयं 
ज़ार ने उनकी. वीरता पर सम्मानित ।कैया था, आजकल 
सॉयकाल तक मोटर हॉककर ओर आधी रात तक दरबान 
का काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। मेरे एक 
दूसरे मित्र जनरल वेडिनो (067०/४] Wadinow) 
कुस्तुंतुनिया के एक अस्पताल में कुली ( ?0!६९! ) का 
काम करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं ।!' यह' कहते- 
कहते बढ़े जनरल के तेजस्वी आर  कुरीदार -कपाल/ पर 
आस दरक जाते हें। एक बार एक अमारेकन यात्रा ने बूढ 
जनरल से उसकी जीविक़ा के विषय में पूछा । बढ़े 
जनरल ने करुण क्रंदन करते हुए कहा कि “मरे पास कुछ 
थोढ़े-से नक़द रुपए हैं, जिनको मैंने श्राचजल म भ्रगरज़ 
कोसल को दे दिया था । पर वे शीघ्र समास हानेवाल 
हहे, ओर अब मझे ब्रिसाती बनकर दर-दर घूमना पड़गां । 
यथपि बिसातगीरी कोई कठिन कायं नहीं है, परतु इसल 
। पापी पेट की तृप्ति न हो सकेगी । कारण, साल 
बहुत ही कम होगी ।? यह तो दशा हैं उनका, जो कभी 
स के भाग्य-विधाता थे! उन बेचारों की न-मालूम 
क्या गति होगी, जो रूस क साधारण लोगों में हागं। 
[य की लीला अपार हे। रूसी राजकुमारिया क 


al 
a 
Er] 
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> 


दशा पर भूषण का यह वाक्य चरितार्थ होता हे कि--“तीनि | 
बर खाता, ते चे त्रीनि बेर खाती हैं ।! इस समय तो 
इनका यह दशा ह । आगे चलकर न-मालूम इन पर क्‍या 
बाते! भावी समस्या भी निकट ह । 

| श्रीराम शमा 

x x x 

११. तरुवर 

जननि की गोद में सुख से पले, मचले, फले, फूले; 
प्रकृति के साथ खेले, वायु में, ऐश्वर्य मं भूले। 
लगी कलियाँ, कुसुम फूट, महक उट्टा विपिन सारा; 
कुषुम परमेश-चरणा पर चढ़े यश भी बढ़ा प्यारा। 
मधुर फल प्राप्त करते ही उन्हे भी दान कर डाला; 
खगों को खूब, आश्रय दे मज़े से, प्रेम से, पाला! 
दुखी, भला हुआ भटकाः पथिक जो ङ्रांत हो आया, 


, दया कर दी तरत तमन स॒शातल, शातप्रद छाया । 


कहाँ निज हित-अहित का ध्यान, कब कुछ जाड धरते हो? 
कभी कर दान पल्लव-पत्र ही संतोष करते हो! ' 
समय पर जब न रहते फूल-फल, रहती न वह छाया, 
खड़ी. रहती तुम्हारी ठुँठ' केवल शुष्क यह काया। 
कहाँ तब मुख छिपाते हो? दया अपनी दिखाते हो; 
महासुख विश्व को दे अंग तुम अपने कटाते हो । 
बचाते हो भुवन-भर को बड़ाई नित्य लत हो; 
मरे के साथ भी जल-मर उसे कर मुक्त देते हों। 
हॉ यह सुख मनुजता में? अभागे प्रेम करते ह। 
इस माधुरी पर मुग्ध मरते हं 


तुम्हारी मोहिनी । 
लुटाकर कोन अपना घर ? 
|| 


~ _ ~ ~ Ly 
बनाते आर का !बगड़ा 


भला संसार का करते, भले हो विश्वमे तरुवर 
“गुलाब” 
x x x 
१२. दो दोहे 
[४] 


भो. चितवनि, डोरे, बरुनि ; असि, कटार, फेद, तीर ; 
कटत, फटत, बंधत, बिंधाति ; जिय, हिय, मन, तन वार ! 
[२] 


कापे तेरे इगनि की कही बड़ाई जाइ! 
ब्रिभवन जांकें मुख बसे, सो जिंहि रह्यो समाइ! 
“रल्लाकर’” 

जक क्क i 
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ओषधि 


९. सच बुलवान की 


डी० ईं० हौस ने एक ऐसी 

ओपधि का आविष्कार किया है, 

जो मनुष्य को खिला देने से वह 

सत्य के सिवा ओर कुछ नहीं 

बोल सकता । इस दवा का नाम 

Scopolamin या Truth 

Serum है । आपकी परीक्षा 

= | को देखकर डॉक्टर और अपराध- 

विज्ञान के विशेषज्ञ आइचर्य-चकित हो रहे हैं । परीक्षा के 

समय अपराधी को चीर-फाड के एक टेबल पर सला 

दिया जाता हे । इसके वाद उसके शरीर में सई द्वारा 

ओपधि का प्रवेश कराया जाता हैं । फल यह होता है 

कि उस मनुष्य को मीठी-सी नींद आने लगती हे । ऐसी 
हालत में वह सत्य ही बोलता है । 

वैद्यक्रशाख् में 9C090]270/7 को नई दवा नहीं 


ha 


~ A _९> NINN 
है । पहले भी यह हलकी नींद लाने के लिये दी जाती 


था । डाक्टर हास ने कई बार देखा कि मनुष्य सोते समय 
कभी-कभी ऐसी बाते बकते हैं, जिनका उन्हें ज्ञान 
नह! रहता .। उन्होंने सोचा, शायद यह ओपायि 
मनुष्य का चतना-शक्कि को लुस कर देती है, कित स्स्रति 
ज्या-का-त्या बनी रहती हे, ओर मनुष्य किसी भी 
मरन का, जो वह जानता हे, ठीक-ठीक उत्तर दे 
सकता हे। 
` डाक्टर हास का कथन हं---“चतना के श्रधिकार के 


अंतर्गत जा बातें छिपी रहती हैं, उन्हें यह ओपषधि श्रसली 


ह र 
के. >> आह. > 


अर्ना क जा उत्तर मेलत 


'पता नहीं लगा था, 


हालत में प्रकट कराती हे । एक बात छिपाकर दूसरी 
झूठी बात बनाकर कृहने की सनुष्य में जो शक्ति रहती 
है, वह इस अवस्था में ; इसीलिये 
है; वे खस्य होते हें ।?' प्रायः 
पाच सा पराक्षाश्रा में से अब तक किसी में असफलता 
नहीं हुई ।. इस आविष्कार. से अपराधियों के पकड़ने 
म बड़ा सहायता मिल रही है | जेल में जो निरपराध 
मनुष्य पड़े कष्ट भोग रहे ह, उन्हें रिहाई मिल रही है, 
आर असलां अपराधियों का पता लगाकर उनको दंड 
दिया जा रहा है । मुकदमे के समय जिन बातों का 


वे भी इस रीति के द्वारा प्रकट । 


लुघ हो जाती द्दे 


हृ 
च > 
हटा 
९ 


ON 


हा रह। हु । 

इस अ।षाध के द्वारा क्या-क्या लाभ उठाए जा सकते 
हैं, उनका एक तालिका भी डॉक्टर हास ने दी हे । यथा 
अपराधिया का अपराध ओर निरपराधियों का सत्यता 
प्रमाणत करने के अतिरिक्व, यद्ध के समय शत्र के | 


उस-चरा को गोली मारने के पहले उनकी गुप्त बातों का | मे 
पता लगाने मे भी इस दवा का व्यवहार हो सकता है। | 


दल बांधकर जो चोर तथा डाकू चोरी या डकैती करते 
हैं, उनका इसके प्रयोग से अत हो जायगा; क्योंकि उनमें 
स याद एक भी पकड़ा गया, तो समस्त दल के मनुष्यों. ( 
का पता लग जायगा | पुलिस जितनी गिरफ़्तारियॉ करती | 
ह, उनम प्रायः तिहाई निरपराध मनष्य ( भारतवर्ष | 
से प्राय: आधे से भी अधिक ) होते हैं -। इनके विचार 
से जो अर्थ-व्यय. होता है, वह भी बच जायगा। 
इत्यादि । 
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आगे चलकर डॉक्टर साहब कंहते हें कि मस्तिष्क 
का सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक श्रवण है। बेहोशी 
| लाने की ओषधि खाने से मनुष्य की अन्यान्य इंद्रियाँ 
| | अवसन्न हो जाती हें; किंतु श्रवणेंद्रिय का लोप नहीं 
| होता । अन्यान्य इंद्वियों के अवसन्न हो जाने पर भी 
 भ्रवणेंद्रिय काम देती है । इसलिये बेहोशी की हालत में 
जब कोई प्रश्‍न पूछा जाता है, तब श्रवणेद्रिय शब्दों को 
मस्तिष्क म॑ पहुँचाती हे । परंतु पहले ही चेतना-शाक्रे 
व्यर्थ हो जाने के कारण किसी प्रश्‍न का यथार्थ 
उत्तर देने के पहले कोई बनावटी बात सोचने की 
| शके जाती रहती है । स्टृति में उस समय जो वाते 
` ¦ रहती हैं, वे ही एक-एक करके मुँह से निकलने लगता हैं । 
| इस दवा का प्रचार भारतवर्ष में जितनी जल्दी हो 
` | सके, होना चाहिए; क्योंकि आजकल पुलिस की कुष्ट 
| षे बहुत-पे निरपराध व्याक्रि जेख की सज़ा भोगा करते हैं। 


x Fr x x 


| 


अपराधी यथार्थ बातें प्रकट कर रहा है 


की शुक्ति 
TF 


२. बंदर 
के चिडियाखान 
ज 


न्यया 
बंदरो की जो शक्रि-परी क्षा 
है, उससे पता लगा 
कि बंदर मनुष्यों से दूनी, 
गुनी, चोगुनी तक अधिक 
शक्ति रखते हें । परीक्षा 
Dynamom €४७7-चामक 
एक यंत्र के द्वारा हुई थी । 
इस यंत्र में एक रस्सी. बॉध- 
कर किसी से खीं चने को कहा 
जातां है । वह जितनी शक्ि 
_ लगाता हे, उसकी सूचना 


| 


> ७१2 ७॥ 5४ 
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रस्सी. को र के के 
लिये तैयार नहीं थे; क्योंकि 
वे समझते थे कि यह बंदूक 
- हॉ-सा कोई यंत्र होगा। परतु 
जब कोई मनुष्य यंत्र की 
दूसरी ओर एक दूसरी रस्सी बाकर खींचता था, तब 
वे भी साहस कर अपनी शक्कि लगाते थे । किंतु बंदरों 
से उनकी पूरी शाक्रे लगवाना दुराशा-पात्र थीं । इसके 
अतिरिक्त थोडी शक्ति लगाने के बाद जब वे देखते 
भ्रे कि मशीन हिलती-डुलती तक. नहीं, तब उसे 
छोड़ देते थे। उस. समय तक वे अपनी पूरी शि 
नहीं लगाते थे । इस कठिनाई के रहते हुए भी देखा 
गया कि एक “चिंपेंजी! १२६० पोंड की शक्ति रखता 
है, और उसका वज़न हे १३४ पोंड । इसी वज़न का एक 
साधारण मनुष्य ३३२ पौंड से अधिक शक्ति नहीं रखता । 


इसके सिवा सो में केवल एक मनुष्य ऐसा निकला, जिसके | ह 


शरीर में ₹०० पॉडकीशक्षिथीी। [|| 

एक दूसरे चिंपेंजी--बोमा--की पूरी शक्ति. का 
परीक्षक बहुत चेष्टा करने पर भी न पा सके । 
केवल एक हाथ में ८४७ पोंड को शाक्कि थी 


६३६ 


माझुरी 


[ चष २, खंड १, सद्या ; | ; 


अब प्रश्न उठता हे कि जब १३ यावत यालय जक न के पक जाता या कोधित होता है, तब अपनी 0 वज़न के एक 
[पंजी के शरीर में १२६० पौंड की शक्ति हे, तब 
आठ फ्लीट ऊंचे ४४० पोंड वज़न रखनेवाले गोरिले के 
शरीर सें कितनी शक्ति होगी ? इसका उत्तर प्रो० आर्थर 
ब्रिलवन ने यह दिया है कि एक युवा गोरिला संसार के सो 
अच्छे-अच्छे पहलवानों का केवल मुक्राबला ही नहीं कर 
सकता, अनेको विना हानि पहुँचाए उन्हें चीरकर 
टुकड़े-टुकड़े भी कर सकता हे ! चिपेंजी-नामक बंदर 
किसी भी पहलवान के साथ 
अखाड़े में मुक्राबला करने की 
शक्कि रखता हे । 


 चिपेंजी बंदर 

इस चपजा का शाक का देखकर मनृष्या को लाजत 
हाना पड़ता ह। यह आसाना स १००० पाड का बार 
उठा सकता हूं । 

x -.X ह” 
२. एक अदभुत जानवर क 

वज्ञानका न पुक आर श्रद्‌ भत जानवर का पता 
लगाया ह । वह ३० इच जत्रा हाता हे । उसका 
शरोर काटेदार बालों से ढका रहता हे, र पूँछ 
र का प॒छु-सा हाता ह । उसका काटा मनुष्य या 
क्रसा का हान नहा पहुचाता.। वह अपन शरार 


_ ्राधक आश्रय-जनक बात यह हे कि जब वह डर 


3 


न A. 


एक अद्भुत जानवर आँख से खन फेक रहा हे 


जाता 'या क्रोधित होता है, तब अपनी आँख से खन र 
'वारा निकालता हे । खून निकालने से उस विचित्र जीव | 
को कोई नुकसान नह! पहुंचता। कभी-कभी वह एक चमा || 
खून निकाल सकता हे, ओर उसे १४ इंच के फ़ासले त 
फेक सकता हे । खन में विष नहीं रहतां नव 
त । शत्रु ख अपनी रक्षा कस 


x 
कसा का नकसान करता 


श्र 
के लिये वह अख से, फ़ोवारे के रूप में, उसके सह प्‌ मे 
न हु 

खन फक्रता आर अपनका सराक्षत रखता है । मर 
ज्ञ 

प 

क 

| 

| हु 


x x x. 
४. मोटर म॑ रेडियो | 

ससार क॑ प्रायः प्रत्यक नए तथा विचित्र पदार्थ 
क प्राते भ्रमेरिका का प्रगाढ. अंनराग हे । उसे नए. 
आविष्कारों का एक नशा-सा हो गया हे । .इसीबिगे 
जितनी नई वस्तुएँ आविष्कृत होती हैं, उनमें | 
आधकांश के आविष्कार. का श्रेय अमेरिका ही बो 
प्राप्त हे । कुछ दिनों से अमेरिका में रोडियो क| 
विशेष रूप से .प्रादुभोव हुग्रा हे । झ्राजकल उसके | 
दिन-दूती रात-चागुनी उन्नति हो रही हे । पहले 
घना “लाइसेंस! के रोडियो-यंत्र का व्यवहार 


यी जर क्री 
कर सकते थ । इस बाधा. के रहने पर भी श्र मेरि 


शीष, २०० तु० खं० ] 


व 


६३७ 


नानक Te NE NN 


म क्राइसेंस-प्राप्त १४ हजार यंत्र स्थापित हो. चुके थे। 
करतु अब वह बांधा हटा द, गई हैं, इससे इस यंत्र का 
। हयवहार आर भी आधक हो गया हैं । 

ग्राजकल डॉक्टरा के लिये जिस तरह सवारी रखना 
आवश्यक हे, उसां तरह भावष्य म उनक लय सवारी 
हू रोडियो-यंत्र लगाना आवश्यक हो जायगा । भविष्य 
| रोडियो-यंत्र-घारी डॉक्टरों की उपयोगिता - विस्मय- 
जनक होगी । डॉक्टर साटर पर चढ़कर रोगी देखते 
किरेंगे । उनके कान के पास रोडियो का श्रवण-यंत्र 
(Receiving appar208 ) रहेगा । ज्यों ही सहसा 
कान में. आवाज आई--“'डॉक्टर ! डॉक्टर !”, 
त्यां ही डॉक्टर सचेत हुए । इसके बाद ही उन्हें: मालूम 
हुआ किं अमुक जगह पर कोई दुषेटना हों गई है 
इन्होने झट शोफ़र' को आज्ञा दा, आर. माटर का सुख़ 


बदलवाकर तरत उस स्थान पर पहुच गए । कस. 


देखने के बाद अपने दवाखाने में-जो वहाँ से दूर: है-- 
आपध भजन का ख़बर द दा 
श्रा पहुँची । शीघ्रतों से: ख़बर पाने. के कारण डॉक्टर 


रोगी की प्रांण-रक्षा कर सके । यदि वह देर से आते, 


तो रोगी को अपने प्राणों से हाथ धोना पडता । 


बात-क्रा-बात म दुवा 


फ़ायर- 


केवल . डॉक्टरों ही के मोटर में नहीं, 
ब्रिगेड, रेक्सी, निजी मोटरकार--सबमें रेडियो- 


यंत्र लग रहे हैं । टैक्सी बुलाने के लिये आप रेडियो 


रेडियो-युक्त मोटरकार “3 उसके आविष्कारक 
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द्वारा ख़बर भेजिए, वह तुरंत आपके दरवाज़े पर श्रा 
धमकेंगी । कहीं आग लगी हो, रेडियो की सहायता 
से अग्नि-निवारक यंत्र घटना-स्थल पर बुला लीजिए । 
जहाँ लांखा की हानि होने की संभावना. थी, वहाँ आग 
लगते-लगते बुझा दी गई । रेडियो के बदौलत व्यापारी 
चैन की बंसी बजा रहे हैं । बाज़ार की तेज़ी-मंदी का 


हाल उन्हे प्रतिक्षण मिल रहा हं । इस प्रकार राडयां 
का इस सवेव्यारपनी उपयो।रेता क बदालव रोडय़ा 


4 


~ 


का महत्त्व दिन-दिन बढ़ रहा हं । इसके लिये 
रेडियो . के श्ाविष्कारक महोदय की जितनी प्रशसा 


की जांय, थोड़ी हे । 
x x x 
५, सहारा 

ग्राफ्रिका-महाप्रदेश. में'इज़ारों माल तक फली हुई जा 
विराट मरु-भमि हे, उस लोग जल-द्दीन आर शुष्क, त्त, 
बालकामय.. समते आए, हैं । किंतु उसमें भी . नादिया 
रेढी-मेढी - होकर . बहती ओर; हरियाली .रखती हॅ. । 
इस. बीसवी शताबंदी में -कोई . भी. प्रदेश विशे षकर 
वह, जो किसी, योरपियन.राज्य की सीमा पर हो-- चर- 
काल तक दर्भेग्यता के गभे में छिपा नहीं रह सकता । प्रायः 
७४ वर्ष पहले कुछ साहसी योरपियन सहारा-अमण के 
लिये निकले थे । किंतु उनमे से केवल एक व्याक्े, जिसका 

बचकर. लोटा; बाक़ी लोगा ने 
रास्ते के कष्ट के कारण वहीं आण 
गँवाए | कुछ लोगो का कहना है कि 
इसके पहले रोम-वासी सहारा पार हुए 
थे ; किंतु उस समय जो व्यक्ति वहाँ 
गए थे, वे सब-के-सब लोटकर श्रा गए, 
ओर उन्होंने बड़ी अद्भुत-अद्भुत 
बातें बतलाइ । 

इस विराट मरूभूमि में यत्र-तन्र 

आकाश -चंबी पहाड हैं । उनकी तल- 
छुटी में छोटी-छोटी नदियों टेडी-मढी 
होकर बहती ओर बालका म सुक्त हो 
जाती हें । कहां-ऋहीं जल से परिपूर्ण 
जलाशय हे, आर उनक किनार हरी-हरी . 
घास आर छोटी-छोटी भाड्या जम 
. रही हें। इन काड्या में हरिण आर 


नाम बार्थ: था, 


ठा 


माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १ 5 संख्या छ लता | 
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नाना प्रकार के पशु-पक्षी पाए जाते हं। इस स्थान की 
८३ ८5 ~ 
एक विचित्र शोभा हे । 
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यहाँ के निवासी असभ्य आर निष्ठुर होते हैं। यद्यपि वे 


AN YY ew ~ ¥ 
आधुनिक सभ्यता के बहुत पीछे हैँ, किंतु उनको सभ्य 


बनाने की चेष्टा का आरंभ हो गया है। स्वभावतः वे निर्मीक, 
कष्ट-सहिष्ण और जातीय वीर हैं । वे स्वाधीनता-प्रिय ओर 
स्वाधीन हैं । फ्रांसीसियों ने इसका यथेष्ट परिचय पाया 
है। उनके साथ तीस वर्ष तक युद्ध करने के बाद फ्रांसी- 
सियों ने मरु-भूमि के एक-मात्र हरे-भरे, किंतु छोटे, पहाड़ी 
राज्य अढागार पर अधिकार कर लिया है । फिर 


ग्य ९ 


भी वहाँ के निवासी आज तक पूर्ण रूप से वशवर्ती नहीं 
हुए--वे सुविधा ओर सुयोग पाते ही विद्रोही हो 
जाते हैं । 
वे कहाँ से आकर .उप्त प्रदेश में रहे, यह नहीं 
कहा जा सकता । कुछ लोगों का विश्वास है कि वे 
उत्तरी आफ्रिका-वासी हैं । अरबों की एंक शाखा मरु-भामे 
सें टुकडे-टुकडे हो गई थी । उसके लोग इधर-उधर फेल 
गए, किंतु लोटकर अपने देश को नहीं गए । ये संभवतः 
उन्हीं. के. वंशज हैं । सब लोग. इन्हें “तुरेग?? कहते हैं । 
ये मुसलमान हें । सबसे अधिक आश्चर्य-जनक रीति 
इनमें यह है कि मदे अपना मह घुँघट में छिपाए रखते 
हें ;. किंतु. रियो का मेह खला रहता है । इनका 
धूषट ८ इंच चांड़ा, ६ फ़ीट लंबा ओर नाले या 
पीले रंग का होता हे । उसी से पुरुष अपने सिर ओर 
चेहरे का ढक रहते ह। केवल आँखों के पास कपड़ा नहीं 
रहता, जिससे उनको देखने भे कोई श्रसुविधा नहीं होती। 
यादे काई पुरुष घूघट को थोड़ा अधिक खोलकर देखे, 
ता उसका यह कार्य असभ्यता-सूचक समझा जाता रे । 
इस धूघट का नाम “टेगिलमास” हे । खिया सह पर 
बिल्कुल धूंघट नहीं रखती ; सब उनके मुंह कों 
यथेच्छा-पूवक देख सकते हे । वे भी चाहे जिसको 
देख, उनमें यह बात दोषऱयुक्र नहीं मानी जाती । 
'खिया स्वभावतः लजाशील होती हें। यहाँ की स्रिया 
साकी अपाराचत मनुष्य को देखने में घँबट काढ लेती 
तिं बर न काढ़ने से भी कोई नुक्रसान नहीं होता। 
बिवाह के पहले लड़कियों को पूर्ण 


मसे £7९९.[07९ कहते हैं, वह भी प्रचलित हें । 
कभी ता वह इनमें 0020४0 भी हो जाता हे 


स्वाधीनता रहती 


विवाह के बाद स्रियो गृहस्थी तथा सतान-पालन का | 
कास करन लगता ह। शास्त्राय वधान के अनुसार स्प 
चार ववाह कर सकते ह; फिर भी साधारणतः एक पुरू ` 
एक ही विवाह करता हे । क 

यहाँ वर्ष-भर की सभी ऋतुओं में अन्न नहीं पैदा होता. 
इसलिये वहा मनुष्य अधिकतर ऊँट या बकरी के दूध 
के साथ घास के बीजों को पक्राकर खाते हैं । जिनके 
बाग़ ६, उन्हें प्याज़ भ्रार विलायती बंगन भी खाने 
मिलते हैं । 


के 


“प 
| 
सहारा के बीच का यह प्रदेश एक रानी द्वारा शासित 


। डेनिश वेज्ञानिक प्रो 


वह लंबी तथा सुंदर हैं । उनकी आंखें नीली हैं । अवस्था 


३० वर्ष से अधिक न होगी । अब तक उनके १४ पति 
~ Ne ~ > डं > 

हा सुक हैं, आर उन्हाने उन सबको तलाक भी दे 
दी हे । वह अपने राज्य-काल में सो पति करना चाहती | 


~ 


हैं । वह वहाँ की केवल शासन-कंत्री ही नहीं हें, कित 
वहा देवी का अवतार भी मानी जाती हें । उनका 
विश्वास हृ कि उनमें ईश्वरीय शक्ति विराजमान है। 
तुरंग-जाति के प्रायः समी मनुष्य उजले रंग के होते 
हें। वे संगीत-ग्रिय भी ते हं । वहा की ख्यां को 
मर्दों से अधिक अधिकार तथा स्वतंत्रता ग्राप्त है । बे 


राजनीति में भी भाग लेती हें। राज दरबार की बेठक 
रेशम आर काले चमड़े के एक तंब में होती हे । 
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घट काढ़े हुए एक पुरुष 
इस देश सं जाने के; लिये ऊंट के सिवा और कोई 
सवारी, नहीं मिलती । भ्रमण करनेवाला का एक दल 
क.) किक 


श्रपने साथ दो तुरेगो को भी लाया हे । सुनते हैं, फ्रांस 
की सरकार सहारा में रेल-पथ का विस्तार करना चाहती हे । 


> x > 
६. खाद में मैंगनीशियम की आवश्यकता 
मैगनीशियम एक बहुत हलकी धातु है। परंतु इसके 
' बर्तन नहीं बनाए जा सकते ; क्योंकि पानी के संयोग से 
इसमें रूपांतर होने लगता हे, ओर धीरे-धीरे यह गलकर 
पानी में मिल जाती है । यह आग की तेज़ अँच भी नहीं सह 
सकती, और चकाचोंध कर देनेवाले प्रकाश के साथ 
जलने लगती हे । आतिशबाज़ लोग महताबी इसी से 
बनाते हें । डॉक्टर लोग साधारण जुलाब के लिये जो 
भैगनीशिया देते . हे, वह इसी धातु ओर गंधक के 
तेज्ञाब का एक लवण है । 
ब्युरो ऑफ प्लांट इंडस्टी की नवीन खोजा से मालूम हुआ 
| है कि पोदे की उचित बाढ़ के लिये मिद्दी या खाद में 
भैगनीशियस का होना अत्यंत आवश्यक है। तंबाकू, सुदा 
तथा अन्य पोदों की पत्तियों में एक प्रकार का रोग. लग 
| जाता हे, जिससे पत्ती का हरे और 'पाले रंगवाला 
षेहुत ह्वा महत्त्व-पू्ण पदाथ ( Ghlorophyll ) न्ट 
हो जाता हे, और पत्ती नीरस होकर श्वेत हो जाती है । 
| पेह रोग पुरानी पत्तियों से आरंभ होता हैं। परीक्ष कर 


|] 
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५. 
से मालूम हुआ है कि मिट्टी में उचित परिमाण में 
मगनाशयम न होने से ही यह रोग उत्पन्न होता हे । 


पे 


इसालये यदि खाद में बहत ही थोड़ी मात्रा में भेगनी- 


- यम का कोई लवण मिल्ला दिया जाय, तो इस रोग 


से छुटकारा मिल सकता हे । 
x Fx x 
७. ओजोन से लकड़ी सिभ्हाना 

ताज़ी कटी हुईं लकड़ी को चीरकर किंवाड़, चोखट, 
संदूक, मेज़, _कुरसी इत्यादि बनाई जाय, तो लकड़ी 
सूखने पर जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, जिससे ये चीज ख़राब 
हो जाती हैं । यदि धूप में लकड़ी सुखाकर काम में लाई 
जाय, तो चिड़चिड़ाकर फट जाती हे, इसलिये इसको 
छाया में ही सुखाते हें । परतु इसमें बहुत देर लगती 
हुं । कभी-कभी दो-दो तीन-तीन बरस तक लकड़ी काम 
को नहा होती । अतएव जल्दी करने के लिये इसको 
गरम हवा या उबलते हुए पानी की भाप से सुखाते हैं । 
गरम हवा से सुखाने में दोष यह होता हे कि वह बाहर 
सें सूख जाती है, पर कोषा के भीतर के माँडमय पदार्थ 
वैसे ही.बने रहते हैं, जिससे लकडी में कीड़े लग जाते 
हैं । पानी की भाप से कोष के भीतर का पदार्थ उड़ 
जाता हे, जिससे लकडी निर्बल पड़ जाती है । 
ओज्ञोन से लकडी .सिझाने की रीति -सबसे अच्छी 
जान पड़ती हे । इस रीति में मंद आँच ओर ओज्ञोन- 
मिली हवा, दोनों से काम लिया जाता हे, जिससे 
कोषों का रस ओज़ोन के साथ मिलकर रूपांतरित. हो 
जाता है, ओर साथ ही पानी भी उड़ता जाता है।। 
इस क्रिया के लिये दिशेष प्रकार के दो भट्टे बनाए जाते हैं, 
एक बहुत बढ़ा दूर तक फेला हुआ रहता हे, ओर दूसरे 
में कई ख़ाने होते हैं । लकड़ी की दशा के अनुसार यह 
क्रिया दुस से पंद्रह दिन तक की जाती है। इतने ही समय 
में हरी लकड़ी इतनी सीक जाती हे, मानो वह दस बरस 
तक हवा ओर पानी का प्रभाव सह चुकी है। ऐसा करने 
से उसकी भौतिक रचना में कोई अंतर नहीं पड़ता, शर 
न इसमें यांत्रिक, रासायनिक अथवा सूक्ष्म-द्शेक यंत्रों की 
जाँच ही से कोई अंतर देख पड़ता है । पेरिस में यदद 
रीति व्यापारेक ढग से बता जा रहा ह । 

सहावीरम्रसाद्‌ श्रीवास्तव | 


रतवर्ष में बहुत लोगों का विश्वास 

है कि खी-शिक्षा के विस्तार तथा 

उन्नति के साथ-साथ गृहस्थी का 

सुख मिटता जा रहा है; किंतु 

अमेरिका में खी-शिक्षा का विस्तार 

होने पर भी उल्टी बात सुनी 

जा रही हे । विमेन-सिटीजंन- 

नामक पत्र में इस विषय पर एक 

विचार-पूण लेख प्रकाशित हुआ हे । -उसका ममाश यहा 
पर दिया जाता हे-- 

“आजकल हम लोग जिसे गृह-काये समते हें, पचास 

वर्ष बाद उसका कोई चिह्न न रह जायगा । इसमें संदेह 

हॉ [के उस समय दास-दासियों का नाम तक न रहेगा । 

पंट-इस्टीव्यट के गाहेस्थ्य-विज्ञान के अध्यक्ष मि० फ्रेडरिक 


डब्लू हो ने यह भविष्यद्वाणी की है । उक्क संस्था के 


अन्यान्य शिक्षक आर शिष्या की भी यही धारणा हे। 
“म० हो कहते हॅ--'पचास वर्ष बाद घरों में दास- 
दासियों की आवश्यकता नहीं रहेगी ; कित अमेरिकन 
गृह-ससार उस समय आधुनिक घरों की तलना में 
अधिक चित्ताकषक ओर कर्मशाल होगा ।? र 
“मेने कहा--'ग्रहस्थी चलाने ओर उसे सब प्रकार से 
सुखमय बनाने के लिये परिश्रम की आवश्यकता है, ओर 
केवल एक मनुष्य के परिश्रम द्वारा ऐसा होना संभव नहीं ।? 


न कहा--“यह बात ठीक ह, किंत भविष्य में 
मनुष्य अपन सांसारिक कार्या में आधक समय लगाचरये, 


ओर यदि बाहर के मनुष्यों की आवश्यकता हुई, तो घेरे, 
दिन या सप्ताह के हिसाब से शिक्षित विशेषज्ञ अधिक 
मेहनताने का काम पा सकेंगे । जिस प्रकार के काम 
के लिये जैसे मनुष्यों की आवश्यकता होगी, बहे |. 
मनुष्य भाडे पर ( मज्ञदूरी देने पर ) पाए जायेंगे। घर 
का काम नीचा या घणित नहीं समझा जायगा । आजकल 
भी इस विषय की जो हीन धारणा मनुष्या के हृदय में 
हे, वह कम हो रही ह । भविष्य में गरृह-कार्य को मनष्य 
श्रद्धा आर सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अन्य प्रकार के 
कामा का हम लॉग जिस श्रद्धा से देखते हं, उसी श्रद्धा 
ख ग्रह-काया का भी देखन छगेंगे ।? 

एक सा वष पहले घर ही सामाजिक जीवन का केंद्र 
था । बहुतर शेल्प-व्यवसायो का केंद्र भी घर ही था। 
गंत शर्ताव्दी से अनेक प्रकार के वेज्ञानिक आविष्कार, | 
कारख़ानो का उद्भव तथा हमारी जीवन-यात्रा की प्रणाली 
म. पूण पारवतन हान से घर के बहुत-से पुराने. काम 
का लॉप हा गया हे। हम लोगो ने कुछ दिन परिवतेन-यृग 
म अपना समय बिताया है। इस देश के मनुष्यों मं एक दोष 
यह भी हैं के वे किसी बीच के स्थानं में नहीं ठरत; | 
साडू का चरम सीमा तक पहुँचकर ही दम लते हैं । 

इस !वेषय में भी हम लोगों ने चरम सामा पर 
पहुँचने के समय घर के सब कार्यों और कतेव्या से उच . 


बहुत-से ऐसे काये हैं, जो केवल गृह-कार्य ही के अंतर्गत 


ह 
हैं । इसी से मं समझता हू किं पारिवारिक जीवन पु | 
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वन | 


६४१. 


| ८ रहा है । प्राचीन समय में जो पारिवारिक जीवन रा 


~ 
कितु इस नए जीवन में 


[हृ पुनः लोट नहीं सकता 
यन और गभर ज्ञान के फल-स्वरूप ओर भी दृढ़ता 


है बर उत्तरात दख पड्गा । * * 
/विवाहितं स्त्रियों में से बहुत-सी खियाँ अपने जावन का 
अधिकांश भाग गृहस्थी को सुखमय बनाने में बिताबगी । 
इले खियों को अपना भरण-पोपण करने योग्य शिक्षा 
|| ज्ञायगी । शिक्षा समास होने पर शायद कुछ अपनी 
|| लदवानुसार कुछ वष। तक कार्य करें। इसके बाद वे व्याह 
क्षंगी, ओर संतान 
ृह्थी के संचालन से अपना समय बितावेंगी । इस प्रकार 
| कव्या मानसिक, आर्थिक तथा शारीरिक, सभी दश्टियो से 
गुहकार्यं तथा. संताब-पालन में अनुरक्क रहेंगी । 
पर, “स्रिया अपना कास तथा संताना का ल्लालन-पालन 
लयं करेंगी, तथा अ!वश्यकतानुसार रसोई बनाने आदि 
म |हह-कार्यां में शिक्षित विशेषज्ञों से सहायता लेंगी । पहले 
व |स प्रकार विशेषज्ञ लोग संसार का एक अंग होकर रहते 
"गर विना कुछ पारिश्रमिक लिए ही दूसरों का काम कर 
र देते थे, अब वेसा. नहीं होगा । वे अब श्रेणी-मुक्क होकर 
ग्रन्यान्य शिक्षित व्यवसायियों की भाँति ही रहेंगे । अपना 
परिश्रमिक लेकर दूसरों का काम करेंगे, ओर डॉक्टर 


शिक्षक तथा वकाल आदे व्यवसायया को भात सम्मान- 


।भाजन होंगे । 


किसी-किसी शहर में ग्रृह-कार्य को' एक व्यवसायं 
~ . _ ~ ~ 
मपरिणत ळर देने का आंदोलन हो रहा हे । जीवन-ब्यापीं 
/ च्य ~ [a 
शिक्षा के प्रति हम लोगों का एक सार्वजनीन खिंचाव 
> NNN ७ ४७ 


~ ~ 


| शट 0 ०५ गज 
॥ऐमाज की आखा में गृह-कार्य की सर्यादा बढ़ रही है । इस 


चळ 


गिशर रहता हे॥ सें ऐसी बहुत-सी शिक्षित युवतियों का 


| | के मनुष्य अपनी 


शि वि 


५ 'ऐएय भोर सम्मान-ज्ञनक व्यवहार पाते हँ । यादि खिव! 


| ४ RS वें 
र |" अपने परिश्रम का उपयुक्क मूल्य और सम्मान पावे, 
+ 2.) त ~ 
र श्र के बदले में दूसरे के घर जाकर गृहनका्ये करने 
तं i 


* लिये तेयार हें । सभी देशों के सभी प्रकार क श्रमिक 


“मन का आव बदुल रहा हे । अंतःपुर में भी हहा 


एदा कर उनके पालन-पोपण तथा 


ने तथा शिक्षितां के कार्य का मूल्य समझने से मनुष्य- 


णता हूँ, जो गुह-कार्य करने के लिये इस शर्ते पर राज़ी. 


संचार ' अवश्य होगा । पहले की भेद-रेखा क्रमशः उटी 
जा रही ह । हो सकता हे कि इसी बीच मे कोई नह 
भद-रखा दिखांई दी हो; क्योंकि आजकल के मनष्य 
परासक्क होते हैं, ओर किसी की उन्नति नहीं देख सकते ।” 
श्रांउमेशप्रसादासिह 
आ १७-60. > 
-२, गृहस्थ-जीवन ओर स्री-शिन्ता 
ग्रहस्थ-जीवन बढ़ा पवित्र ओर मनोरम है । यदि 
मनुष्य वास्तविक गृहस्थ-जीवन' लाभ करे, तो उसे 
जीवन-भर 'में गृहस्थ-जीवन से बढ़कर सुखकारक और 
कोई जीवन न मिलेगा । संसार में रहकर इसी जीवन में 
मंनुष्य अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति कर 
सकता है । प्राचीन काल में, भारत में, गृहस्थ-जीवन 
बड़ी उच्च स्थिति में था। तब के ओर आज के गुइस्थ- 
जीवन में आकाश-पाताल का अंतर है । 
` आजकल का गृहस्थ-जीवन शांति से सर्वथा शून्य 
हो रहा है । पहले गृहस्थ-जीवन का अर्थ खी, पुत्र, 
कलत्र आदि से मिलकर एक गृह में निवास था; पर 
अब इसका वास्तविक अथे कृषकों ही पर लागू होता है । 
वास्तव में यदि भारतवासी पवित्र गृहस्थ-जावन-भोगीं 
कहलाने के अधिकारी हैं, तो वे आधुनिक कृषक ही । 
इतर समाजा का ग्रहस्थ-जीवन तो बस एक ठाठ- 
भरे रह गया है । आजकल के गृहस्थ-जीवन में 
फूट कलह एवं अनेक्य का साम्राज्य स्थापित है । 
इंसका मूल-कारण स्त्री-समाज का अशिक्षित होना हे । 
सच्ची बात तो यह हैं कि आजकल का संपूर्ण ख्री-समाज 
(शिक्षित और कया अशिक्षितं) ग्रहस्थ-जीवन की 
वास्तविक महत्ता से सवथा परे हो रहा है। गृहस्थ- 
जीवन में स्रियो. का सर्व-प्रथम कतंव्य पति-पद-भक्ति 
और उसके पश्चात्‌ बच्चों का लालन-पालन आर शिक्षण 
ही है। बच्चों पर माता ही का प्रभाव पड़ता हैं। यदि माताएँ 
अपना पूर्ण कतेव्य-पालन करें, तो साधारण स्थिति में पाले, 
हुए बच्चे भी समाज ओर राष्ट्र के सञ्च सेवक हो सकते 
हैं । बच्चों की अवनति' तथा उन्नति के असल उत्तरदाता 
माता-पिता (विशेषकर माताएँ ) ही हैं। बच्चा अपनी माता 
ही के कार्यों का अनुसरण करता है । यदि माता विदुषी है, , 
तो लड़का भी अवश्य सभ्य, शिष्ट और विद्वान्‌ होगा । इस | 
संबंध में एक कथा भी कही जाती है। वह इस प्रकार है: ' 
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माधुरी 


पर कपड़ा छोटा होने के कारण प्रचलित अर. अभ्यस्त 
काट के हिसाब से कुरता नहीं कटता था । बात यह थी 
कि वेसा कपड़ा उन दिनों उस शहर में मिलता न 
था । कपड़ा किस काट के हिसाब से काटा जाय कि उतने 
ही कपड़े में काम चल जाय, तीन-चार दिन तक वह 
स्त्री यही सोचती रदी । श्रंत को एक दिन उसे एक दूसरी 
काट सूक गई, ओर वह उसी दूसरे तरीक़्े से कुरता 
काटने मे कृत-कार्य हुई । कहते हें कि इस सोचने का उस 
बालक पर इतना .प्रभाव पड़ा ।कि वह. बड़ा होने पर 
एक बड़ा गणितज्ञ निकला ।” इसीलिये किसी विद्वान्‌ ने 
कहा है कि “मनुष्य की शिक्षा. उसके पेदा होने के २० 
वर्ष पूवं से आरंभ होनी चाहिए।?” संसार में जितने बडे- 
बडे विद्वान्‌ हो चुके हें,“सज पर .उनकी माताओं का 
प्रभाव पड़ा हे ? इसलिये . गुइस्थ-जीवन में स्त्रियों को 
बच्चें. की आरंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना 
आवश्यक हे । 

. बच्चें के उचित लालन-पालन ओर शिक्षण का यह आदर्श 


जब तक शृहस्थ-जीवन ऐक्य-सूत्र में आबद्ध नहीं होता । 
परंतु यहाँ तो स्थिति ही विपरीत है । यहाँ के परिवारों में 
कह का तो मानो अखंड राज्य स्थापित हे । यहाँ तो 
स/स-बहू, देवरानी-जेठानी, तथा .ननद्‌-भावज में किसी-न: 
किसी तरह कलह ओर मनोमालिन्य हो ही जाता हे । 
फेर ख-ससाज के शिक्षित न होने .के कारण यह 


साता-पेता के श्राज्ञा-पालक अङ्ग पुत्र, हैं, पंति का पत्नी 
पर अटल, अनुराग ओर. पति. के पाद-पों- में पत्नी की 
्राविचल भनि हे, भाइयों में अपार सोहाई हे सास-बहू; 
देवरानी-जेठानी तथा ननद-भावज में परस्पर भाक्रे और. 
प्रम-भाव ह, उसी परिवार में सच्चा सुख हे । वहीं स्वर्ग 
हैं, वहाँ प्रेम की मंदाकिनी प्रवाहित होती है;। पर अब तो. 
& होता यह हैं कि मनुष्य जब मज्ञदूरी करके दिन-भर 
का थका हुआ शांति-ल्ाभ-के लिये आता हे, तब उस- 


ळक वसर के लिये फूली बेठी हें, कल श्राभषण के 


“एक माता, जो गर्भवती थी, एक कुरता काट रही थी । 


हृदू-समाज म तब तक कायरूप म पारंणत नहा हो सकता, 


ग्रुहइ-कल ह हाना आश्चय-जनक भी नहीं। जिस पारवार मः 


को भायाएं कटु कलह से डनका सत्कार, करती हें! . 


लिये । दरिद्रता तो भारत के ग्रृहस्थ-जीवन की मानो ; 
चिरसंगिनी ही हे । परंतु जिन परिवारों में लक्ष्मो-देवी : 
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को छुपा हैं, वहा भी उसका सदुपयोग नहीं 
बच्चा, के कपडे इतने मले रहते हैं कि उन्हे देख 
होती है । घर कड़ा-प़ाना बना हुआ है। सफ़ाई को भर 
उनका ध्यान ही नह । बच्चे रोया करते हैं, परंतु ग्रह 
लड़ने से भला कब चूकनेवाली ! आचरण, व्यवहा 
रहन-सहन, स्वभाव अर जीवन में कलह, कट-वाद शर 

दारता, आर अनेक्य पूण रूप से अपना. अधिकार जमाए 
हुए हैं । ग्रहस्थजीवन का इससे अधिक अष पतन 
आर क्या हो सकता हे ? खियों को सदेव इस बात 


होता | 
क्र 


Lo को 

ध्यान रखना चाहए पिके वे हो पति ओर परिवार को 
~ हि शर ~ 

आचद द सकता ह; च हा उनके सुख-दु ख श्रो 


आपत्ति की संगिनी 
जीवन शांतिमय ओर सुखकर हो सकता हे । 
- खी-समाज की इस दुरवस्था का सूल कारण शिक्षा 
का अभाव हे । जब तक खी-समाज में शिक्षा का पया 
प्रसार नहीं होता, तब तक यह दशा बदलने की नहाँ। 
ओर, ख्री-समाज की. शिक्षा कं उत्तरदायित्व आधुनिक 
स्थिति के अनुसार भारताय पु रुप-समाज ही पर है। 
शारदाअसाद भडारी 
> > x 
. ३. वगीय महिलानशिक्षिका-डपुटेशन 
बेथून-कॉलेज की अध्यक्षा श्रीमती  राजकमारी 
दासी के नेतृत्व मे एक महिला-डेपटेशन संत्री सर सद्र) 
नाथ स मिला था । डेपुटेशन ने निवेदन किया #|. 
माथांसक शिक्षा स्त्रियों के लिये अनिवार्य की जाय, ओर द 
वृष क लड़के तथा लड़कियों को एकसाथ शिक्षा देने की 
व्यवस्था की जाय । उन्होंने यह भी कहा कि ख्ियोंको 
स्वास्थ्य-संबंधी शिक्षा देने के लिये एक डॉक्टर की नियुहि 
भी. की; जाय । मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि इस संबंध 
म ।शक्षावभाग भरसक प्रयत्न करने का प्रबंध करेगा! | 
डपुटेशन का यह भी कहना थ्रा कि म्यनिसिपलि| 
के चुनाव में,चोट देने का अधिकार स्त्रियों को भी दिप 
जाय । उत्तर मिला कि बंगाल की सभी म्यनिसिंपणि। 
टिया की अवस्था एक-सी . नहीं हे । इस कारण ई 
प्रकार का कोई विशेष नियम नहीं बनाया १ 
सकता ; किंतु, हाँ, नई म्युनिसिपलिटी 
खिया को. वोट का भ्रधिकार देने के. 
व्यवस्था अवश्य की जायगी । 
x x x 


पत 


४. एक शुभ अनुष्ठान 

अभी हाल ही की बात हे कि कितने ही भद्र परुष 
तथा महिलाओं ने कलकत्ते के सर आशुतोष चौधरी के 
घर पर जमा होकर शिशुओं तथा ख्यां की रक्षा के 
प्रस्ताव पर विचार करने के लिये एक समिति का संगठन 
किया है | त्यागे हुए शिशुओं , निराश्रय बालकों तथा अधर्म 
से जीविका-निवांह करनेवाली स्त्रियों की रक्षा के लिये 
यह समिति एक आश्रम की स्थापना करेगी .। इस 
झाश्रम में जो रक्खे जायँगे, उन्हे गृह-शिलप की शिक्षा 
दी जायगी, तथा उनके जीविका-निर्वाह की कोई-न-कोई 
ब्यवस्था का आयोजन भी कर दिया जायगा । 


६४३ 


७, मुसलमान-छात्रियां की सफलता 
इस वर्षे बी० ए० की परीक्षा में अनेक डात्रियाँ 
विशेष सफलता के साथ उत्तीण. डुई.....।...मिंस-संयद 
खावेर सुलतान नाम की एक मुसल्म!न्‌-छात्री' ने इतिहास 
मे द्वितीय स्थान प्राप्त किया हे । यह मुसलमान-समांज 
के श्रन्यतम नेता. श्रीयुत आरा मजीद इस्लाम की तीसरी 
लड़की हैं । इनकी ओर दोनों बहनें भी -सुशिक्षिता 
हैं । समाज का इतना कड़ा तथा संकीर्ण नियम. रहते 
हुए भी. इन मुस्लिम-छात्रियों ने अपनी जिस अदभुत 
शक्कि.का परिचय दिया है, उसे स्मरण कर हम इन्हे 

हृदय से बधाई दिए विना नहीं रह सकते । ` 


x 


रंगुन की जन-म्रिय खी-डॉक्टर मिस किंगस्ली विना किसी 
प्रतियोगिता के रंगन-कारपोरेशन की सदस्या निर्वाचित हुई 
हैं । बमा में आप ही प्रथम म्युनिसिपल-नारी-सदस्या हैं । 
मिस वेइन दिल्लीं-विश्वविद्यालय' की सदस्या सनो- 


गोपीनाथ वमा 
° कु 


९, अमेरिका की बारह सर्व श्रेष्ठ महिलाएँ 
` अमेरिका के महिला-सम्मेल्न ने निञ्न-लिखित बारह 


~ 


हम इस समिति को शुभ इच्छा के सफल होने की i 
कामना करते हें । किसी भी देश .में ऐसी स्त्रिया की ८० नारी-सदस्या. 
र कमी नहीं, जो दुरात्माओं के अत्याचार से पद-स्खलित 
त तथा बुरे लोगों की मंन-मानी पशु-प्रटत्ति का शिकार 
के बनने से बची हों । सुअवंसर पाकर ये अपने जीवन की हैं 
गति को बहुत अंशों में फिरा सकती हैं । 
>) > > 7४,४३८ नीत हुईं हैं । 
| ७, चीन की ख्रियो में जागृति 
चीन-देश के नारी-समाज में जागरण को एक अरुत > x 
खलबली मची हुईं है । कंटन म एक मांहला का इस- 
| लिये प्राण-दंड दिया गया हे .कि उसने एक राजनीतिक 
र स्त्रियों को उनके नाम के आगे 


वप्रव मे बहुत बड़ा भाग लिया था । एक आर 


लिखे विषयों मे. पारंगत 


परोपकार 
चित्रकला 
ज्योतिष 

राजनीति 


' जीव-विज्ञान 


अभिनय-कला 
संगीत 
शिंशुपालन 
शिक्षा देना 
शारीरक-विज्ञान 
गृह-शिल्प 
साहित्य 


कृष्णकुमारी 


र्र 


ररः प रक 
र ह. विदुषी महिला उस प्रांत के सहकारी शांसन-कतो के या सत-श्रष्ठ होने का पदवा दा हैं 
| कि. 
द पद्‌ पर नियुक्त हुई है मिस पिनस्थली नाम का एक जन एडम्स 
र ~ = |” ५ 
के. उंपती कोलबिया-विश्वविद्यालय से पी-एच्‌० डी० की ला बो | 
रो पाधि प्राप्त कर किसी विश्वविद्यालय के नारागवभाग फनी कॅनन पुनर 
के री कट 
मे प्रधान अध्यक्ष का काम करता ह | र्‌ ड 
पुरत चर > % x आना कामस्ट' ००० 
i मिनी फ़िस्के / 7... 
| ठग-महिला को डिग्री मिनी न ॒ 
> र 5 626 
> चौबीस परगना-ज्ञिले के अंधिवासी श्रायुत शशि भूषण बूड क” 
| बस ने लीड्स-विश्वावद्यालय ` ` जुलियालफ्राप -.. 
i न ¢ 5 
या चसु की कन्या श्रीमती सुजात बल तह 
ह त सास्टर आफू एज्युकेशन! की डिओ मास के ह फ़्लोरेंस रेनासेविन 
ष कलकत्ता-विशवविद्यालय से अँगरेज़ी में एम? ५० पास कर आ 
| विज्ञायत चली गई थीं । वहाँ उन्होंने स pe एडिथ हावर्टन 
स क 
> ¢ )य शिक्षा पर पाश्चात्य 
| स्ञरके अधीन रहकर भारत बित वाशी 
|. का प्रभाव -नामक एक गवेषणा-पू | के 
> रर ग हा ब i 
4 "जे ५ चर ५ 
पळ 


Ed 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खुमन---लखक, प० महावीरप्रसाद द्विविदी । प्रकाशक 
साहत्य-सदन, [चिरगंव ( झाँसी) । पुष्ठ-संख्या २१३७ | 
क की [जिल्द ` कागज तथा छपाई. उत्तम.) 
मूल्य ५) ग 

इस पुस्तक म पं० महावोरप्रसादजी 


LoS 


द्विवेदी की चुनी 
ह करने 


हुईं ३३ कविताओं का संग्रह है । प्रकाशक के 
पर स्वय लेखक महोदय ने कविताएँ चन दी हैं । सन्‌ 
१5९४ इसवी. से लगाकर १३२० तक भिन्न-भिन्न अवसरों 
पर इनका रचना हुईं है। ये सभी कविताएँ समय-समय 
पर सरस्वती” आदि पतन्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं हैं । 
काव्य-मजूषा नाम से पहले द्विवेदीजी की कविताओं 


का एक और संग्रह भी प्रकाशित हुआ था पर वह अब 
अमाप्य हृ । प्रस्तुत सुमन-संग्रह में “मंजपा! म॑ प्रकाशित 
अनेक कविताऐ निकाल डाली गई हैं; आर कई नवीन 
रचनाएं जाड दी गईं हैं | संग्रहीत ३१ कांवताओं में ८ 
सस्कृत को हैं, शेप २३ खड़ी बोली को -। विपय- 
विभाग के अनुसार १० कविताएँ फुटकर विषयों को लेकर 
बना हैं । ७ का संबंध स्वदेश से हैं, तथा ६ का हिंदी- 
साहित्य से । ४ कविताएँ अनुव।दःमात्र हँ, तथा चार में 
कान्यकुड्ज-समाजञ का .चित्र हे । 
वतमान [हिदी-साहित्य के कणधारा मे. द्विवदीजी का 
स्थान बहुत.ऊचा हृ । कविता के संबंध म आपका यह 
मत श्रभिनंदनीय है -- इ, जद 
er > इर 
हरप्याशै 


अत्येक हिंदी-प्रेमी के. आदर को वस्त॒ हे। 


प्रट्र्रका्च आर्य 


“सुरम्यता ही. कमनीय कांति 
अमुल्य आत्मा रस 
शरीर तेरा सब. शब्द-मात्र हे 
नितांत निष्कष यही, यही, यही |» 
द्विवेदीजी की कविता की समालाचना' ही क्या? वह 

ह प्रकाशक 
महांदय न हिंदी-संसार के लिये यह सग्रह सुलभ 'करके 
बड़ा अच्छा काम किया । सामाजिक कविताओं में 
कान्यकुब्ज-लोलास्तस्‌' बहुत अच्छा बन पड़ा हे । 
“दशोपालंभ?. में ओज का सराहनाय चमत्कार ह । 
“स्वदेशी आंदालन आर बायकाट' मे: पहले यह कावता 
शुमनाम छुपी थी । दपदा-वचन-बाणावलो? में महार 
काव भारवि के भावों का बड़ा ही सुद्र अनुवाद हुआ ह । 
'हवदाजा को अधिकांश कविताओं से: उपयोगिताचादं 
का छाप ह । हमारा विश्वास हैं के इस सग्रह का हिंदी- 
ससार म समुचित सत्कार होगा । 

-X x ® x 
पद्य-पुञ-लेखक, पं०. श्यामलाल पाठक । ` प्रकाशक; 

संग -मीजोलाल श्रमुतलाल, . संचालक लोकमान्य-पस्तकः 
भडार, लाडगंज, जबलपुर ( मध्य-प्रदेश )\ पृष्ठ-संख्या ७१; 
च-सख्य २८ ॥ कागज तथा छपाई साधारण | मल्य '\#) 
` प० श्यामलाल पाठक न समय-समय पर जिन २८ 


विषय को लेकर  छंदाबदध रचनाएँ की हॅ, उन्हीं का. र द 
आर्य बिजमीए गस्तुत पुस्तक में संग्रह हे । इसका नाम “पद्य-पुंज? बहुत 
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पुस्तक ब १ कि SNR: 


छर 


' ही उचित रक्खा गया ; क्योंकि वास्तव में कावेत्व-गण 
से मंडित पार्कया इसम बहुत ही थोड़ी हैं । पाठकजी 
में अनुकरण-प्रयता बहुत अधिक मात्रा में है । इस 
संग्रह क अनक पद्म एस हैं, जो अन्य पद्य-लेखकों की 
रचनाओं का सामन रखकर लिखे गएं हैं । उदा रण के 
लिये “मालती -पश्च को लीजिए । यह पद्य स्वगाय श्रीयत 
मन्नन द्विवेदां, गजपुरा का “चमेली!'-नामक रचना को हूबहू 
नकल है । हम यह कहन म कुछ भी संकोच नहीं कि 
अनुकरण करक सा पाठकजा 'मालती? में वह 


बाते नहीं 
पदा कर सक, जा “चमेली! में हे । 'पद्य-पंज? होइ 


का कोई- 
काइ पद्य ता कारा पद्य-बद्ध गद्य ही हे । देखिए-- 
प्रिय बंधुओ ! सोचो जरा 
किस कर्म से तुम 'श्रष्ठ थे; 
क्यों पूज्य, नयक, ज्ञान-दाता, 
चमे-विज्ञ यथेष्ट ' थे 
वेद का पाठन-पठन ' 
"जी. केवल तुम्हारा कर्म था; 
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३ | ` भित ब्रह्मविद्या में बढ़ा 
B'S अनुराग सुंदर धभ था। 

कविता करने के लिये उतावले अनेक उत्साही नव- { 
युवक प्रारंभ में जिस प्रकार की पद्य-रचना करते हैं, 
पाठकजी के पद्य-पज में भी अधिकांश चेसी ही 
पाया हैं । फिर भी लेखक का उत्साह सराहनीय है । 
हमारा विचार हे कि यदि पाठकंजी पद्म-रचना के मार्ग 
भे कुछ सावधानी से चलेंगे, अपने हृदय और मस्तिष्क 
को विशेष रूप से अभ्यस्त करेंगे, दूसरों के अंनु- 
करण को ही सर्वस्व मानने की नोति को छोड़ देंगे, 
तो समय पाकर कविता करने में भी अवश्य समर्थ होंगे 

x x x 

शक्कि-चरितामृत--लेखक, ज्ये० शिवग्रकाशजी । उन्हीं 
| प सामीघाट, मथुरा के पते से प्राप्य । पुष्ठ-संख्या 
५ ४° । से० १०९५९ में मुद्रित । कागज तथा छपाई 
| साधारण \ मल्य 0) 

यह प्रसिद्ध पुस्तक दुर्गा-सप्तशती का छंदोबद्ध अनु- 
वाद है । अनवादःकार्य में दोहा तंथा चोपाई की 
ही अधिकतर सहायता ली गई हे । हमने यत्र-तन्र 
स्तक पढ़ी, तो अनुवाद सुंदर पाया । पद्चअवाह 


« 


'सप्तशती. मे वर्णित कथा को जो लोग हिंदी में पढ़ना 
चाह, उन्ह “शक्ति-चरितासृत' देखना चाहिए । (दुर्गों- 
ससशती”*क्के हिंदी में और भी कई अनुवाद इण्ह। 
उनम केविवर कुलपाते मिश्र-रचित “दुर्गा-भक्गि-चंद्विक? 
का रचना बहुत अच्छी हुईं हे । हमारे पितृच्य स्वर्ग 


वासा ।द्वेजराजजी ने भी 'विजयानंद-चंद्रिका? के नाम 


स सपशती का अनुवाद किया है । नीच हम सप्तशती 
के एक स्थल का अनुवाद देते हें । पाठकगण. तीनों ही 
कवियों का अनुवाद-कोशल देखें-- 
“गरज-गर्ज चण मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌?” इत्यादि 
( श्रीदुगी-सपतशती ) 
“लट्पटाति मद को उमंग बरन अरुन मुख, भेन ; 
मूढ़ गरजि ले छिनक त, कहै चंडिका बैन 
जो लगि मधु हो पिबति हो, तो लगि तो. तन प्रान ; 
तोहि मरे सुर गर्जिहें, चढ़ि-चढ़ बिमल बिमांन 0? 
( कुलपति ) 
“मत्त भई मधु पीवत जबहीं ; बोली जननि क्रोध करि तबहीं। 
गर्जहु-गर्जहु मूढ़ जाना ; जब लों करों बहुरि मद-पाना | 
मोसन एहि ठैर तुअ मारे ; गर्जहिं छिन महँ सरगन सारे । 
( शिवप्रकाश ) 
*रेस-रस बोरे बंक तीछुन अरुन' चख, 
दित कपोल रबि-सुखमा गहत हैं; - 
पुनि-पुनि पान करि पुलक ब्रवीत अब 
्रघर-ललाई मुख आखर लहत हें । 
गरज छनक मूढ़ जो लो हों पियत मधु, 
ते लों खल ख्याल ता सकल निबहत हैं 
तेरो सिर-खंडि महि मेडिहों प्रचंड असि 
आसु ही अखिल देव गरज्ये। चहत हे ०० 
( द्विजराज ) 
x Pp x 
भारत-जागृति-लेखक, श्रीयुत कन्हैयालाल जेन ' ! 
प्रकाशक, कचूजी . माहूमल ऐंड सन्ज (१), सुदर-बिल्डिग, 
हबेली-हैदरकुली खॉ, फ़तहपुरी, दिल्ली । पुष्ठ-संख्या ९५ । 
कागज अच्छा, छपाई साधारण । मूल्य ९५) 
'मंगलाप्रसाद-पारितोषिक' के. संबंध से ''भारत- 


छत 
भारती ” कॉसैसालो चना कळ 


हुए कदाचित्‌ इसी कल 
को लक्ष्य करके शरायुत् ®... महावीरप्रसादजी ई र 
द सरल ह्‌ अर्थ गोरAC वी०नष्ठ-प्मह्मीहराने०िसएn ॥ var ने लिख By या हनक, विभ ० 


: ९६४५ 


MT TT IO 


SEES MB NEN Sn 


pn 


९०८००६ ९७. 7 


क 


| या क्ती 


माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या १ | 


रचनां करने लगे हैं | एक # ने तो इस तरह की एक 
पुस्तक ही लिख डाली हे । उसमें कुछ फेर-फार क साथ 
इसके कितने ही विषयों की नक़ल-सात्र हे ८ † जो हो 
भारत-भारती के प्रतिपाद्य विषय का अनुकरण प्रस्तुत 
पुस्तक में अवश्य है । भारत-जागूति की कुछ पंक्तियो से 
` कवित्व-गण का सांन्नवेश ह कहा-कहा पर पद्य-प्रवाह 
बिगड़ गया है । कविजी से हमारी प्रार्थना हे कि भविष्य 
में जब वे कोई दूसरा काव्य-प्रथ लिखें, तो “भारत-जाग़ांत? 
की निम्न-लिखित पंक्रियों पर अवश्य ध्यान रक्‍खे-- 
कविता करें सब, किंतु हे. आदर्श भावों से भरी 
कुछ हो लिये वेच्ित्र ओर नवीनता बह सुंदरी । 
हो मधुर परिमार्जित सरल भाषा सुशुब्द-समूह हो ; 
पर साथ में ही वह न केवल शब्द-जाल-समूह हो \ 
मालूम नहीं, 'सशब्द-समृह' तथा 'शब्द-जाल-समूह 
से लेखक का क्या अभिप्राय हे ? पुस्तक का मूल्य बहुत 
अधिक रक्खा गया है । 
i कृष्णविहारी मिश्र 
x x x 
मेघदूत-विमषे-महाकवि - कालिदास-क्ृत ' - मेघद्‌त- 
काव्य को समालोचना ओर भावानुवाद । होलकर-हिंदी-ग्रेथ- 
माला का अंथ नं० ९९ । प्रकाशक, मध्य-मारत हिंदी- 
साहित्य-समिति, इंदौर । मल्य २।।) 
यद्याप लखक का जगह “अनक सस्कृत-हिंदी-ग्रथो के 
रचयिता पंडित रामद॒हिन मिश्र काव्य-ती्थ'जी ही का 
नाम द्या ह, परतु इसमें पं० रामचरित. उपाध्यायजी का 
किया हुआ मेघदूत का पद्यानुवाद भी सम्मिलित हे । 
मिश्रजा ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा हे । 
इसमे मेघदूत की प्रायः प्रत्येक बात पर परी तोर से 
विवेचना की गई ह । मेघदूत-प्रेमियां को इसे अवश्य 
देखना चाहिए । इसम प्रसंगानुसार एक दर्जन चित्र भी 
दिए हुए हं । खद हे, उपाध्यायजी का पद्यानवाद्‌ उतना 
सरल नहीं ह, जितना कि होना चाहिए था । 
भरतानंद भारती 
x HR FP 3९ 
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# एक नहीं, कई कवियों न भारत-मारती के ढंग की 
पुस्तकें लिखी हं |--मांधुरी-संपादक 
† सम्मलन-पात्रका, भाग १०, अंक ८-९, पुष्ठ ३०६ । 
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२. कहानी, उपन्यास, उपाख्यान ओर. नाटक | 
आँखों में आँसू-लेलऊ, प्राश शैवाल । पृष्ठ सण 
१५६ „और मूल्य १) । श्रीयुत के० के० मुकर्जी बहू 
प्रिंसिपल महेद्र-कोलेज, पटियाला स प्राप्य | 
बहुत दिनों के बाद गल्प-लेखन-कला में एक नवीन 
शैली के दर्शन हुए । यद्यपि इसमें परिपकता अभी नहीं 
आईं, तथापि. शेली . चित्ताकर्षक अवश्य है । शायद 
प्रो० शेवाल का यह पहला प्रयत्न हे । एक स्थल पर 
कई वाक्य “तरह हे? शब्दों से समाझ हुए हें । पश्चिमी 
हिंदी के भी बहुत-ले नमूने पाए जाते हैं | यथा--'तुम्हारे | “ 
से यह नहीं होता ह? 'फुटब खेली जाती हे! इत्यादि । E 
फिर भी इन गल्पो में लेखक की नव प्रतिभा के दर्शन 


Ey ~ राजे 
यांगात हे । शायद 


अवश्य होते हें 

लेखक ने वास्तविक घटनाओं ही के आधार पर इनकी 

सृष्टि की है । पहली कहानी जिस घटना को लेकर लिखी 

गई है, उससे तो शायद काशी का समस्त शिक्षित-समाज 

परिचित होगा । कुछ समय हुआ, की प-कॉलेज के प्रोमे- 

सर नामेन ने इँगलेंड से अपनी प्रेयसी के किसी दूसरे 

से व्याह कर लेने की ख़बर पाकर आत्स-हत्या कर ली 

थी । अन्य कहानियों के रहस्य भी इसी प्रकार सुत 

सकते दें । विषय वही, कहानियों का अंत भी वही । 

ज्यों ही मानव-प्रेम की भ्रबल धारा भाग्य की चट्टानों । 
पर ट्टकर घरना-क्षेत्र अओर साथ ही पाठक के हृदय 
क्षेत्र में प्रलय-सा मचा देती है, त्यां ही लेखक महोदय 
उस दृश्य पर, वहीं, परदा डाल देते ओर पाठकों क 
हादिक तूफ़ान को उनकी आँखों पर दरसाते हुए दूरे | 
घरना-क्षेत्र के परदे खोल देते हें । फिर, वही 
रहस्यमय हास्य, प्रेम का उद्गार ओर वियोग का 
तफ्रान । 


क्य 


। सब कहानिया वि 


2? 


~ 


जो दोष हं, वे ऐसे नहीं हैं कि आगामी संस्करण | 
सुधर न सके । भाषा-सब॒धी दोष तो अवश्य ही दूर धे " 
जान चाहए । पुस्तक अच्छा हे ॥ I 
x x x 
माता-लखक, प० शिवनारायणु द्विवेदी । प्रकार | दा 
राष्-माषा-पुस्तक-मांडार, मथुरा \ पष्ठ-संख्या २०, | मूल्य | ए 
इसम एक छोटी-सी कहानी द्वारा मातृ-स्नेइ का क्ति 
खींचा गया हे । कहानी अच्छी हे।शिक्षाभीहे। 
x x x 


| शीर्ष, २०० तु० सं० ] 
| ब्रीरवाला- सखेक श्रायुत लच्मोसहाय माधुर ' विशा- 
| द्व प्रकाशक, साहित्यननकतन, गगधार-राज्य, आलावाइ: 
(जपताना । पुष्ठ-सेख्या ९६; मूल्य ०) i 

i यह एक शिक्षाप्रद पांतहासक श्राख्यायका ह) छुपाइ- 
` बाई अच्छी ह । 

XD TR 
श्रनारँकली- अनुवादक, श्रीयुत उमरावसिंह कारुणिक, 
|? ए० । प्रकाशक, चौधरी शवनाथासह शांडिल्य, ज्ञान- 
कांश-मंदिरं, मेरठ | छपाई-सफ़ाई ओर कागज साधारंण । 
पटसंख्या २२ । मूल्य 2) 

र यह काववर रवाद्वनाथ ठाकुर का एक गल्प का हिंदी 
म हपातर ह । द्र बाव ने शाहज़ादा सलीम ( अपने 
है. ज्यं-काल में जहाँगीर ) तथा नादिरा ( उपनाम अनार- 
ली )'के ३०० वष के पुरान दुःखात प्रम का जॉता- 


को के आ उपसि RF 

दी ब्ागंता चित्र ग्रॉखो के आगे उपास्थित कर दिया ह। 

| ४ | 
ग्रनवाद अंच्छा हे 

पाज 2 

न x x x 

फ्रु- ~ ~: ~ 3 : कदर. 

ते बलिदान-- लेखक, श्रोयुत' असीर कृष्णुप्रकाशसिह । 

वडी प्रकाशंक, हिंदी-ग्रंथ-भडार-का्यालय,.. बनारस । पुष्ठ-सख्या 
१९१ मल्य £) PC 

खुल 

१) मालम होता हे, यह किसी अगरेज़ी कहानी का अनु- 

गो) वाद है, किंत लेखक महाशय नें कुछ बतान का कृपा नहीं 

`' की ड क 

दः कहानी अच्छी हं । A 


(en 26008 008: 
सुरेद्र:--अनुवादक; श्रीयुत नाथुराम-शालगआम । प्रकाशक 
हिंदो-ग्रथ:मंडार-कार्यालय, बनारस । पृष्ट-संख्या २६ मूल्य \) 
- प्रस्तत आख्यायिका गुजराती के किसी ' सच्चा मित्र' 
से अनुवादित हे । अ्नंवादक महाशय के लिये यह डाचत 
था कि इसके गजराती-लेखक का नाम देकर भाषा य 


तो चुका देते । आख्यायिका 'सांधारणत अच्छी है । ` 
35 33४ कालिंदास कपूर 
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त र श्री ~ णि क उपाख्यान - ल्क, र 
| श्राकृष्णु ( सचित्र पारा! केर. पनी. पनोहरप्रसादजी मिक । प्रकाशक, 'हिंदी-गेध-मेडए- 
| | शनवजादिकलाल दो व पकी \ नारस सिटी) ३२ पुछा कीः नाटिका का 
` | बाहिती, “प्रोप्राइंटर. दुर्गेश और आर डो० बाहिती कार्यालय, न 
) 
| SF yu मल्य \) 
| एह, त्ता | ४५९ पुछ \ 
i जा » ने० ४, चोरबागन, र) शया) (वीः ^ टिका कया हे, अजीव गोरखधंधा हे । लेखक महो- 
सफाई संद्र | मल्य ४0 कि 
| न ओर रशमी जिल्द के अनुसार ! द pi 
SF ४ 
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` इसमें रंगीन और सादें मिलाकर २७ चित्र है । इनमें 
कितने ही अच्छे हैं, तो कुछ भद्दे भी । पुस्तक की 
भाषा सरल नहीं कही जा सकती । कहीं-कहीं महावरा 
की भी हत्या की गई हे । “परिषिष्ट' (? ) में जो कुछ 
दिया हुआ है, उसे छोड़कर हमें इस पुस्तक मे कोई भी 
विशेषता नहीं दिखाई दी। वह 'परिषिष्ट' भी पं० रामगोविंद 
त्रिवेदी की “बड़ी सहायता” का ' परिणाम ह! कलकत्ते के 
कुछ प्रकाशक भड्काले रंगों के रद्दी चित्र दे-देकर वृथा 
पृष्ट' पुस्तकों का प्रकाशन करने पर पिल पड़े हं । आरं, 
इस अशुभ कार्य में एक दूसरे से स्पथां कर रह द। 
उनका यह काम कहाँ तक उचित इ, यह हम नहा कह 
सकते या नहीं कहना चाहते । रही इस पुस्तक की 
बात, सो एक ही पस्तक पढ़कर- अ्रीकृष्ण' के विषय म 
संब “वातें जानने “की जिन्हे इच्छा हो, वे. इसे 
अवश्य पढ़ । > 
232 है x id है] x ड x £ = ie 
ईसवनीति-क था ( पहला माग ) लेखक ऑर संपा- 
दक, प० रामंदहिन मिश्र । प्रकाशक और विक्रेता, रामनरायन- 
लाल. प्रयागं । ६६ सके; मूल्य (7); छपाई-सफ़ाई अच्छी 
अँगरेज़ी की ' 'ईसप्स फ़ेविहस' नाम की पुस्तक स 
कछ कहानियाँ लेकर छापी गई हैं । संग्रह अच्छा 
हुआ है । भाषा सरल' है । "हवा देह झुलसती ( ?') हुई 
बहती थी? आदि गलतियाँ बच्चों को पुस्तक में खटकर 
हैं । चित्र होते, तो ओर अच्छा होता. 
7% PIPES HSER 
उशी वा मोहनकुमारी (चार माग)--पछ्स्यो 
कल ४०४; -मल्य दो -सुपण। ३ 
यह पस्तक श्रीक्षेत्र गया, " महज्ा ऊपरडीह7निवासी 
श्रीयत बाब पन्नालाल भेया गयावाल हारा राचत अर 
प्रकाशित! है । पुरानी चाल का उपन्यास जो बहलाने का 


॥ ५ 
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साधन ह । 
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माधुरी 


“अगर अपना कहा तम आए हा समझ, ता दया सम भी 
मजा कहने का जब हे, एक कहे आर दूसरा समक्ष ।?? 
पुस्तक में भाषा ओर छापे की भूल पाठको को पद-पद 
५ पर समका रही हैं कि संसार भूल से भरा है 
भरतानदु भारती 
x x x 
३. राजनीति 
भारतीय शासन-पद्धति ( प्रथम और द्वितीय 
भाग )--लेखक, पंडित आंबेकाप्रसादजी वाजपेयी । प्रका- 
शक, दि इंडियन नेशनल पब्लिशर्स, लिमिटेड, १५९ 
मछुत्राबाजार-स्टीट, कलकत्ता । प्रथम भाग की पुष्ठ- 
'संख्या १२६५६ और द्वितीय भाग की पृष्ठ-संख्या २२८4-९० 
दोनों माग का मूल्य २८), 
इस पुस्तक के प्रथम भाग में सात अध्याय हैं, जिन- 
सें आरत में योरपियनों के आने से लेकर अब तक की 
ब्रटिश-शासन-पद्धति का वर्णन है । पुस्तक में सन्‌ १३१३ 
के गवनंमंट आफ इ।डंया एक्ट का भा उल्लंख ह। पस्तक 
को भाषा सरल ओर मनोरंजक है । उपोद्घात योग्यता- 
. पूर्वक लिखा गया हे । इस पुस्तक के पढ़ने से वर्तमान 
आसन-पद्धात का ज्ञान हो सकता हे । साथ. ही उसमें 
आरंभ से अब तक क्या-क्या परिवर्तन हुए, यह भी 
. “मालूम हो सकता हे । 
द्वितीय भाग में भारतीय सेना, स्थानिक स्वराज्य, 
ब्यवस्थापिका सभाएँ, अँगरेज़ञों की भारतीय नीति, नई 
शासन-व्यवस्था, व्यवस्थापक-मंडल, नई ..व्यवस्थापिका 
सभाश्रा आर प्रादेशिक ब्यवस्थापिका सभाओं का वर्णन है । 
अत में तीन परिशिष्ट भी दिए गए हैं। यह भाग पहले 
भाग से आधक मनोरंजक हुआ है ; क्योंकि स्थान- 
स्थान पर. लेखक ने अपना मत भी प्रकट किया है | 
` हिंढ़ी म एसी 0-४०-१३४९ ( समयानुकून ) पुस्तक की 
आवश्यकता थी । पुस्तक लाभ-दायक सिद्ध होगी । भाषा 
सरल हृ ; किंतु बाज़-बाज़ शब्दा का प्रयोग.खटकता हे । 
जल वायसराय़ के फासी माफ़ करने के अधिकार के संबंध 
अ लेखा गया हे कि “किसी मनुष्य्र को फाँसी की आज्ञा 
| हो चुकी हो, ओर प्रादेशिक शासक ने उसकी फांसी 
` काटना अस्वीकार किया हो, तो उसकी फाँसी काट देना ।!? 
न्हव 2६ 8 38: NN : 796 Si 
हमारी सदियों की गुलामी के: कारण--लख्क, 


नजय वर्षे २, खंड १, संस्था | 


स्वामी सत्यदेव परिजात राजा गा ७ \ प्रकाशक, लव! 
शिग-हाउस, आगरा । पुष्ठ-संड्या ३६ 
दा आने \ 

स्वामी सत्यदेवजी ने अब एक नया व्रत लिया 
हिंदू-महासभा के मतानुसार अब आप बोड -मतावलादि 
को भी हिंदू-ध्रम के अंदर लाना चाहते हैं । भारती 
धर्मा का यह एशिया-व्यापी संगठन केसा होगा | 
कितनी सफलता होगी, ओर इसका क्या परिणाम होगा| 
यह कुछ कहा नहीं जा सकता । किंतु इसमें संदेह नं 
Fi लाग इस उद्याग स बड जाश-खराश के सा 
लगे हृ । स्वामी सत्यदेव भी उन्हीं लोगों मे हैं, और 
उनका यह पुस्तक उसी आंदोलन के, प्रचार हे 
भूमिका हे । भूमिका पढ़ने से इस बात का सद 
होता हे कि क्या सत्यदेवजी सिक्ष हो गए हैं । इस नवी 


मत-पारवतेन क कारण उनसे नया जोश भी आ गया 


[नया पा 


> 


हैं । भारत की सदियों की गुलामी के विषय मे उन 
विचार यह हं कि हम हिंदुओं ने बोद्धों के .साथ जे 


has च्छ CoS 


सत्यदेव ससकते हैं कि भारत में बोद्ध-धर्म के ह्रास म 
कारण हिंदू लोगों का अत्याचार है। वह लिखते हैं| 
“जब शकों ने भारतवर्ष पर हमला किया, तो बोर ' 
राजा के सेनापति पुष्पमित्र ने अपने राजा को जान 
मारकर सारी शक्ति अपने . हाथ में ले ली । पुष्पमित् 
हृदय से बोद्धों का शत्रु था। उसने बोद्धों के क्त्ल-ग 
का हुक्म. दे दिया, ओर यह घोषणा कर दी कि जो कोई 
किसी बोद्ध का सिर काट लावेगा, उसे एक अश्री इताग| 
में दी जायगी । लाखों बौद्ध भिन्न-भिन्न बाह्मण-धमावलंबं 
राजों के हुक्म के अनुसार तलवार के घाट उतार हि| 
गए । हज़ारों बोद्ध-भिक्षु जहाज़ों में अर-भरकर स्म| 
में डुबा देए गए । ईपां-द्वेषवश सेकड़ों वषो का रचता 
त्मक कार्य मिट्टी में मिल गया, और ऊँचे दर्जे की बाढ 
सभ्यता भारतब्रष से लु हो गई । शक्ति के-लोभा पुर 


` हितवगे ने बोद्धों का बहिष्कार करने में कोई क्रसर बागी 


नहीं रक्‍खी । सिंघु-नदी पार करना, हिमालय पार जर्त 
आर, समुद्र-यात्रा, ये तीनों धर्म के विरुद्ध करार दि. 
गए, ताकि दूसरे . देशा में जाकर भारतवासी बो 
न सीख आवें |” इसके पढ़ने से. मालूम होता ६ 
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हिंदू-राजों ने बोद्धों पर जो अत्याचार किए हैं, उनकी 
' समता नीरो या चंगेज़ खाँ के ही अत्याचारों से हो सकती 
है । स्वामी सत्यदेव शायद समते हैं कि एक सजीव 
है धर्म केवल बांहरी अत्याचार से नष्ट किया जा सकता है। 
बिगे उनकी सम्मति ऐसी जान पड़ती है कि बोद्ध-घर्म ता 
र| निर्बल था कि राजनीतिक शक्रि रखनेवालों के पाशविक 
इसो| द्रत्याचारो ही के कारण उसे भारत स चले जाना पड़ा । 
होग| किंतु यदि यह सान भी.्रिया जाय, तो इतिहास ने 
३ न| अभी तक इस वात को प्रमाणित नहीं किया कि भारत 
। सा| में बोद्धों के ऊपर इस प्रकार सवे-ब्यापी अत्याचार हुए 
, | थे। स्वामी सत्यदेव इस बात की शिकायत करते हैं कि 
र $| काशी की नागरी-मचारिणी.सभा ने अपनी सूर्यकुमारी- 
क| पुस्तकमाला में दो रही उपन्यास निकाले हैं, जिनसे 
नवी| बोद्ध-धर्म के संबंध में बड़ी गालतफ़हमी हो जाने का 
गा अय हे। किंतु वह स्वयं ऐसी बातें कह डालते हैं, जिनके 
इन कारण हिंदुओं की सभ्यता और शील पर लांडन. लगता 
थ| है, और जिनकी साक्षी इतिहास अभी तक. नहीं देता । 
सा| इम उन लोगों में नहीं हैं, जो सभी भारतीय संस्थाओं 
खाम. का समर्थन करने को. तैयार हो जाते हैं ; किंतु 
अवश्य ही ऐसी बातें, जिनके बारे में इतिहास 
चप हे, मानने को तयार नहीं है.) बाद्ध-घम क हास 
' क्रे कारण इतने तुच्छ नहीं थे, जैसा कि स्वामीजी हम 
समभाने का उद्योग करते हें। जो लांछन स्वामीजी ने 
प्रोहित-वर्ग ओर हिंदू-राजों पर लगाए हँ, वे स्वय 
बोद्धों में भी सोजद थे । उनका नेतिक अधःपतन आर 
उनका बुद्धःभगवान्‌ के सरल उपदेशों को बाह्यांडबर 
से '्राच्छादित करना ही बादध-घर् के हास का कारण 
था । स्वामीजी के कथन का तात्पर्य यह हे कि याद बाधः 
धर्म भारत में होता; तो मुसलमान इस दश को न 
जीत सकते । यह सम्मति भी अनुमान के ऊपर नभर 
हे। आगे' चलकर आप इस बात कॉ शिकायत करत 
हैं कि "राजपतों के सिवा किसी ने भी मुसलमानां का 
सक्राबिला न किया, और उन राजपूत. वीरां का सिरे 
अपने-अपने जत्थों की मान-मंयांदा बचाने का ख़याल 
था। देश-हित तथा राष्ट्रीयता की भावना उनमें भी न 
थी 0” स्वामी सत्यदेव यह आशा करते हैं कि दसवा 
ओर ग्यारहवी शताब्दी में, जब देश आर राष्ट्रीयता 
के आधुनिक अर्थ-संसार की किसी भी भाषा के कोष में 


न मिल- सकते थे, राजपूतों में आधुनिक राष्ट्रीयता 
के भाव उपस्थित होते । यह तो सूमध्य-रेखा पर रात 
के बारह-बजे सूर्योदय की आशा करना है । 

अतएव हमारी सम्मति में स्वामी सत्यदेव ने जो 
तक-शली ग्रहण की ह, वह अनुचित ओर अनुपयुक्र हे । 
हा, हम उनके उद्देश्य से किसी सीमा तक . सहमत ह । 
अवश्य ही बोद-घर्म भारतीय धर्म हे। उसमे आर 
हिंदू-धर्म में वही सादृश्य हे, जो नदीं ओर सिंधु में । 
संसार के केवल यें ही दो महान्‌ धर्म पुनजेन्म माननेवाले 
रु । हिंदुओं के बाज़-बाज़ संप्रदायों में आपस में इतना 
ही अंतर हे, जितना बोदू-धर्म ओर हिंदू-्थमे में । फिर 
ये दोनों आपस में क्‍यों न मिलें ? राजनीतिक स्वरूप 
को छोड़कर इस मिलन में: आनंद-ही-आनंद हे । राज- 
नीतिक परिणाम का कल्याणकर होना व्यापक दाष्टे 
से संदिग्ध हे, भारत की दृष्टि से अच्छा हो सकता हे । 
इस प॒स्तक .में इसी हिंदू-बोद्ध-मिलन का समर्थन है । 
पुस्तक अच्छी है, और इसमें विचार करने की सामग्री 
भी हे । अंत में बोड-घर्म के अहिंसा-तर्व ओर कमंण्यता 
पर विचार किया गयां हे। बोद्धो को, बुद्ध-गया लाटा 
देने के प्रस्ताव का भी समर्थन हे । पुस्तक सभी विचार- 
वाले लोगों को पढ़नी चाहिए । 

श्रीनारायण चतुर्वेदी . 
x x ह > 
४० चमे 

दानतरवमीमांसा- प्रकाशक, ठाकुर दयालभाई इंदरजी 
चरीताल, जबलपुर ५ लेखक, पंडित नालमुकुंद त्रिपाठी \ 
आकार छोटा । पुष्ठ-संड्या ३२ । प्रकाशक से विना मूल्य 
मिलती है \ 

भारतवासी अपनी परिस्थिति के अनुसार दान देने 
मे अन्य किसी देश के निवासियों से पाछे नहीं हैं । 
परंत हमारे दान का बहुत-सा भाग दान देनेवालों की 
लापवोही के कारण एस ब्यक्षिया के हाथों में चला 
जाता है, जिनसे देश को कुछ सी लाभं नहीं होता । 
इस पुस्तक में घर्म-अंथों के आधारं पर यह बहुत 
अच्छी तरह से बतलाया गया हे कि दान किनको 
दिया जाना चाहिए । लेखक महाशय ने यह अनुरोध 
क्रिया हे कि हर जिले के प्रत्येक प्रधान नगर में दानार्थ 


चनः संग्रह-कारिणी?-सभाएँ संगठित की जायें, ओर 
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माधुरी 


उनके. सदस्य ऐसा प्रबंध करें, जिससे प्रत्येक व्याक्ति 
का यथाशाक्रि दिया हुआ दान उनके. कोष में यथा- 
समय आता रहे, . य्रोर उससे विद्या-दान के जो काम 


चलाए जायें, *वे भली भाँति चलते रहें । प्रस्ताव बहुत 


उत्तम है.। प्रत्येक देश-हितेषी सज्जन को इस पर अवश्य 
विचार करना चाहिए । पुस्तक का. प्रचार खूब होने 
के लिये इस पुस्तक के प्रकाशक श्रीमान्‌ ठाकुर दयाल- 
भाई इंदरजी इसे विना मूल्य बॉट. रहे हैं ।यदि कोई 
महाशय इस पुस्तक की एक से. अधिक: प्रति मँगाना 
चाहते :हों, तो-वह . भी उन्हें प्रकाशक से विना मूल्य 
मिल सकती हें । 
दयाशंकर दुवे 
x 4८ ERI! 89९) 3 
५, विविध mie. ; 
, तरंग->लेखक, ` सूर्यप॒राधीश राजा. राधिकारमणुप्रसाद- 
सिह एम्‌० ए० । प्रकाशक, बिहाए-प्रादेशिक ` हिंदी-साहित्य- 

सम्मेलन, मुजफ़फरपुर.। पुष्ठ-संख्या, १:१७ मूल्य: (2) 

. इसमे बात-चीत के रूप में वतमान .काल के प्रचलित 
सामाजिक-ओर राजनीतिक; प्रश्नों पर प्रकाश डाला. गया 
है ।शेली रोचक हे, भाषा लच्छेदार हे । लेखक :महाशय 
ने प्रत्येक प्रश्‍न के दोनों पहलुओं को निरपेक्ष भाव से 
दिखाने का अ्रयल् किया हे । असहयोग के विरोधी क्या 
दलील पेश करते हैं, ओर उसके समर्थक उनका क्या 
उत्तर देते हैं, यह राय साहब ओर. रमेश बाब की.बात- 
चात स स्पष्ट हो जाता 'दे। १० किशोरीलाल समाज- 
सुधारक, परदे के विरोधी ओर स्री-शिक्षा के पक्षपाती हैं:। 
गुरुजी कट्टर सनातन-धर्मी हैं, और प्रचलित प्रथा के 
समर्थक । राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों प्र प्रकाश 
डालने का:यह ढंग सुबोध तथा. मनोरंजक हे। 
|| क ५», कालिदास कपर 

YAS BF, RY F “TRI [+ 
कुमारपाल-चरित--सखक, श्रीमद्दज्ञमविजयजी : के 
शिष्य ` मुनि: श्रीललितविजयजी । प्रकाशक श्रीअध्यात्मज्ञान- 
असारक-मडल, ब्रेबई । आकार २०)८२६ अ&-पेजी/-) कागज 
छपाइसफाई अच्छी) पृष्ठ-संख्या २९०, और मल्य जिल्द: 
दार. प्रति क्रा (३) नाक ABP Imi पाशी 
7 'यह गुजरात के राजा ' कुमारपाल का. जविन-चरित. हे । 
राजा कुमारपाल के चरित्र के साथ “उनके. धर्मगुरु 


8 का जीवन-वृत्तांत भी दे दिया गयाहै। 
श्रोहेमचंद्राचाय ने 8 वषे की अवस्था में जिन-दीक्षा गी 
कार की, ओर ५७वे वर्ष में आचार्य-पद पर - प्रति 
हुए । राजा कुमारपाल ने जन-धर्म का अपूर्व प्रचार करते 
हुए ८० वर्ष को अवस्था . में, संवत्‌ 
शरीर-त्याग किया । इन्होंने व्याकरण, न्याय, काव्य 
कोप, अलंकार, छंद, नीति, स्तुति आदि विषयों पर 
अनेक ग्रंथ लिखे हैं । 
कुमारपाल के समय सें अहिंसा का ऐसा प्रचार हुआ 
कि अब तक' गुजरात-देश में मांलाहार की छाया तक 
नहीं हे. ।. महात्मा गॉँधी-जेसे पुरुषोत्तम ने 'गुजरात में 
जन्म लिया, ओर गुजराती-जनता इतनी सदाचारी है कि 
महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह-जे 
प्रारंभ करने, का विचार गुजरात सेः ही किया थाः 
महात्मा गाँधी का कथन है जि उनके जीवन. पर जैनःधर्म 
की छाप.पड़ी हे ।- पुस्तक' 'शिक्षा-प्रद ओर घर्म-भाव: 
प्रवद्धेक है । . 

x : २९ - > 
आवू-ज्ञन-मंदिरा के निर्माता--जेखक, “श्रीललितः 


१२ से 


से दुध्र तपश्चरण के 


बेजयजी । «प्रकाशक, श्रीआत्मानंद>जन-सभा, ' अबाला। 
आकार. २०५३०. सोलह-पेजी ॥ कागज, छपाई-सफ़ाई 
सुंदर,. ॥ : पुष्ठ-संख्या १८८, * जिल्द्‌-बँचीः; प्रतिः का 
मूल्य \\) :; ठक [त र 


आबू-गिरि पर विमलशाह' ओर. तेजपाल-वस्तपाल के 
NN OL र पर्व 
बनवाए हुए जो जेन-मंदिर हैं, उनकी: कारीगरी. अनुपम 
जे प र Ls ° CN र >> 
हैं ।आगर के ताज-बोबी के 'रोज़े में ,पत्चीकारी का बारीक 


` काम है । रावू के जैन-मंदिरों में संगमरमर में ही इतनी 


बारीक खुदाई, का काम किया गया हे 


कि-उसऊा नक़शा 
काराज़ पर - उतारना मुश्किल हे । ये मंदिर >ग्यारहवीं 
शताढदी में करोड़ों “रुपए लगकर ` बनाए “गए हें. इस 
पुस्तक में इन्हीं मंदिर बनव नेवाला*के जीवन-चरित्र दिए 
गए हे । मंदिरों का कुछ वर्णन परिशिष्ट-रूप में दिया 
गया हे, जिसका अधिक भाग. अगरेज़ी-लेखों का 
अनुवाद है ।“इन मंदिरों" का सविस्तर वर्णनः एक 
एक भांग के फ़ोटो-रूप 'में प्रकाशितः करने ' कीं 
आवश्यकता हे । डिक १ 
9 ` अजितप्रसाद “ 
x f x x 
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[ वर्ष २, खंड १, सेख्या र । हे 


४ | शीर्ष, ३०० तु सं० ] 


= 


६. पत्र-पत्रिका 
'कल्पवृक्ष' ( मासिक पत्र )-र्‍सपादक, डॉ० दुगा- 
की ५ मिलने का पता-कल्पवृत्त-कायोलय, कंठाल 
तें | उन \ वार्षिक मूल्य २७) 
; |` भारत का प्राचीन गोरव ओर मान केवल भारत- 
} | दतानों की आध्यात्मिक उन्नति के कारण था । भारतीय 
र | प्राधिभौतिक को यथार्थे रूप में अर्थात्‌ साया , जानकर 
उसके फेर में नहीं पड़ते थे, ओर इसी कारण संसार के 
रा | सिरमौर बने हुए थे। परंतु जब से भारतीय इस 


के | ज्राधिभातिक के फर म पड़, तबस व्‌ भा ससारा दुःखा 
मे में एस ल्त हुए एक उन्हें तन-बदन की सुध नहीं रही, 
के | शौर वे अवनति, करते हुए माया के गढ़े ,में गिर गए । 
ई 
के 


उनमें फूट का बुरी तरह से प्रचार हुआ, ओर वे ,पराधी- 
नता में जकड़ गए । भारत में पुनः शांति ओर सत्य का 
राज्य हो, ओर भारतवर्ष अपनी दशा को सँभाले, इसकी 
ज़रूरत हे । वहाँ फिर चारों ओर प्रेम-सागर नज़र आवे, 
इस उद्देश्य को लेकर श्रीमान्‌ डा० दुगाशकरजी नागर ने 
“भर्वृहरि-लाज? अर्थात्‌ आध्यात्मिक अन्वषण-सभा उज़ेन 
में कायम की हे । इसका उद्देश्य विश्व स प्रेम का सचार 
करना हे.। भारत की आध्यात्मक उन्नात के लय क्षेत्र 
तयार करना, आध्यात्मिक , गुप्त बातों की खोज करक 
उनको यथासमय प्रकाशित -करना आर. मानासक शाक्त 
द्वारा सवे-साधारण की चिकित्सा करना तथा उसका प्रचार 
बढ़ाना ही इसका लक्ष्य हे । इसी सभा का मखपत्र यह 
कल्पवृक्ष हे । यह ग्रांतमास प्रकाशित होता हं। इसम 
लेख, बहुत. गंभीर भावा को.लिण हु इतनी सरल आपा 
में होते हैं कि बच्चे भी उन्हे समक सके । यह, पत्र, आयः 
संताना के लिये, विशेषकर आध्यात्मिक, विद्या क इच्छुकों 
के लिये, विशेष उपयोगी हे । हम ज़ोर देकर कह सकत 
हैं कि इसे एक बार आधिभोतिक को ही. सब. मानने- 
वालो. को भी अवश्य मँगाना चाहिए । हम इसका 


. ' हदुय से उन्नति चाहते है.। - : FT. 
क... आत : राधाकाँत, भागच 


| is 9९ x x 
हिंदी ( निशषॉक)--सेपादक$ १° मबान्नीदयाल आक 
भाताबदल विदेशी महराज । संचालक, १० मवानीदयाल+ ले 
राजी प्रेस, जेकब्स, नटाल, दक्षिण-आफका । आकार ९८ 


है ४ ८९१ 
चोपेजी । कागज, छपाई-सफाई उत्तम । १९ सेछ्मा १ 


दक्षिण-्राफ्रिका के प्रवासी भारतवासियों के हितार्थ: 
उनम जीवन ओर जागृति रखने के पवित्र उद्देश्य खे 
देश-भक्ग पं० भवानीदयालजी वहाँ से “हिंदी?-नामक एक 
साप्ताहिक. पत्र अँगरेज्ञी ओर हिंदी में निकालते: हँ । 
यह उसी का विशेषांक है,जो दीपावली. के उपलक्ष्य में 
प्रकाशित हुआ है।इस अंक में अगरेज़ी .ओर. हिंदी, 
पाठ्चःविषय के दो .आग हैं |. अँगरेजी-खंड में ४३ !पृष्ठ 
हें, और हिंदी-खंड में १३७ अँगरेजी-खंड में प्रवासी 
भारतवासियों की. स्थिति के मर्मज्ञ लेखकों ने प्रवासी 
भारतवासियों:की स्थिति और उनके भविष्य पर प्रकाश 
डाला . हे, और हिंदी-खंड सें प्रवासी भाइयों «की 
दिवाली, महर्षि दयानंद सरस्वती और . दिवाली, भारत 
की वर्तमान अवस्था; भारत में.शाद्धि-आंदीलन, दक्षिण 
आफ्रिका में स्वर्गीय माननीय गोपालकृष्ण गाख़लःका 
चिरस्मरणीय. संगठन, प्रवासी भाइया. क कुछ अंगरंज 
आर .पारसी मित्र,-:दक्षिण-आफ़िका की तृतीय काँग्रेस, 
दक्षिण-आफ्रिका , के, भारताय अख़बार; उपनिवेशों : म 
सेवा-समितियों की आवश्यकता, .गुरुकुल' आर प्रवासा 
भारतवासी, .दक्षिण-आफ्रिका , के भारतीया, का. -सांवष्य 
आदि महत््व-पूर्ण विषयों पर गंभीर, . सासिक्र आर 
गवेपणा-पर्ण लेख हैं । इन, लेखों के- आतारक्क कुछ छाट 
छाट लख आर ह, जा दाक्षण-ञ्राप्रका क प्रवासा 
भाइयों की सार्वजनिक संस्थाओं से संबंध रुख़ते ह । आधि- 
कांश लेख सचित्र हें । लगभग १७९ चित्र हैँ॥ स्वय 
भवानीदयालजी के लिखे लेखों की सख्या यथष्ट ह ।. इस 
अंक के प्रकाशन. में. वास्तव में भवानीदयालजी ने बड़ा 
श्रम किया है । अंक सब प्रकार से. सुदर, सुपाख्य, आर 
संग्रहणीय है । प्रवासी ,भारतवासयों को आं धकार- पूर्ति 
के लिये तद्विषयक ,साहिस्य-प्रकाशन का यह .उद्याग 
सर्दथा (अभिनंदनीय. है.। ऐसे परम पवित्र उद्योग अ 
सहायता देना प्रत्येक भारतवासी का कतस्य दै.। 

2 x. x 

सस्मेलन-पत्रिका ( मासिक प्रका )-—सुपादक, श्रीयुत 
वियोगी हरि ६. प्रकाशक, हिंदो-साहित्म-सम्मेलन, प्रयाग \ 
आक्रार ९८)२२ ऋद-पजी ५ कागज, छपई-सफ़ाई, अच्छी ६ 
पष्ठ-सर्या ४० ऋ वाषिक मल्य २) रू० ) ४ कक 

यह हिंदी-साहित्य-सस्मेलन का मासिक मुख-पात्रका 
१७ वर्ष से प्रकाशित हो रही हे । इन १० वर्षा के 
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` हाता था 
` स्थान-पारवतन के साथ-साथ रग-ढंग में भी पार- 


६५२ “माधुरी 


मन वर्ष २, खंड १, सर 


जोडल में इसमें बडे परिवर्तन हुए । अब सक यह स्वगीय... सरी-जगत्‌-संबंधी लेख भी दिया करें, लो... ० में इसमें बड़े परिवर्तन हुए । अब तंक यह स्वगीय 
गिरिजाकुमार घोष, माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन, पं० 
इंद्रनारायणं द्विवेदी तथा सम्मेलन के भूत-पूवे प्रधान-मंत्री 
आदि कई संपादकों के संपादकत्व में निकल चुकी हे । पहले 
इसका वार्षिक मूल्य $) था । भूत-पूव सम्मेलन का 
स्थायी कोष भी अत्यंत अल्प रहता था । अतएंव 
समयानुझूल परिवर्तन होते हुए इसके आकार-प्रकार' और 
परात्यनवधय संभा यर्थेष्ट वादे हुई ह । थोडे दिन 
हुए, इसका काया-पलट हुआ है. । पृष्ठ-संख्या भी पहले 
से बढ़ गई है, ओर साहित्यिक, विवेचनात्मक लेख तथा 
नोट्स भी रहने लगे हैं.। कविताएँ भी अच्छी प्रकाशित 
हाता हैं ॥ ११व्‌ भाग की दूसरी .संख्या (आशिवन, संवत 
१९८० ) इस समय .हमारे . सामने. समालोचनार्थ 
उपस्थित हें। इस अंक में “पंडित और मौलवी”-नामक 
एक छोटा प्रहसन अच्छा है । अन्य लेख, कविताएँ और 
सपादृशाय।टपपणिया भी सुंदर हैं। परंतु अभी इस पत्रिका 
का बहुत कुछ उन्नत बनाने की आवश्यकता हे । वर्तमान 
रूप भ आखेल भारतीय हिंदी-साहित्य-प्म्मेलन-जेसी 
सस्था क गॉरव क अनुकूल नहीं है, जेसा कि हम माधरी 
के सम्मललनांक से, अपने वक़्व्य में, लिख चके हैं । आशा 
है, सस्मलन-पत्रिका-संबंधी हमारे. उत वक्कव्य पर स्थायी 
समिति ध्यान देने की कृपा करेगी । 
x xX ड xX 
“दूषण ( मासक पत्रिका )--संपादिका, श्रीमती 
सुमातदवी  बी० ए० तथाः श्रीमती फलकमारी मे रोत्रा। 
संचालिका “स्ली-द्षेणु फ्रीलखाना, कानपुर से प्राप्य | आंकार 
3८2२२ अठ-पेंजी । कागज, छुपाई-सफ़ाई साधारण । पहुं- 
संख्या ६४, ओर वार्षिक मूल्य ३) 
यह ॥खर्या के लिये उपयोगी मासिक पत्रिका १४ वर्ष 
स अकाशेत हो रही हे । पहले यह क्रमशः श्रीमती 
उमादेवी, श्रीरामेश्‍वरी नेहरू तथा श्रीरूपकमारी बांच के 
सपाइकत्व म॑ प्रयाग के -लॉ-जरनल प्रेस से प्रकाशित 
अब कानपुर से प्रकाशित होने लगी हे। 


वतेन हो गया हे । २-३: चित्र भी प्रति संख्या में रहने 
लगे ह । नवंबर की संख्या इस समय हमारे सामने 


' ह। इसमें सनहीजी की दो उत्तमं कविताएँ हें । लख 
स सुपाठ्य हॅ. ॥ नवीन संपादिकाएँ यदि अंतरराष्ट्रीय 


स्त्री-जगत्‌-सबंधी लेख भी दिया करें, तो “दर्पण ओर 
आधिक रांचक बन सकता हे । आख्यायिकाओं के संबं 
भी सुधार की आवश्यकता ह| आख्यायिकां का क्ष; 
पद तां होना आवश्यक हे ही, साथ ही स्वा 

का भा विशेष ध्यान रखना आवश्यक हे । विना स्व 
विकता के कहानी की उपयोगिता नष्ट हो जाती ह। 
भाषा म भी सुधार की आवश्यकता हे । नवीन संपारि पत 
काश्रा का उत्साह सराहनीय हे । हम हृदय से दपेण ह. 
उन्नत चाहते ह । आशा है, हिंदी-पढ़ी-लिखी कुमारियों ऱ्य 
र बहनें इसे अवश्य अपनाएँगी । Es 


घ, 


x x 2०४ | 
स्वतंत्र ( विशेषांक )--संपादक, प० अंबिकाप्रसः |°. 
वाजपेयी । प्रकाशक, इंडियन नेशनल ग्रेस, ९५६ ही. । 
मछुआबाज़ार स्टट, कलकत्ता । आकार ३०५४० अठ-पेजी। 
कागज, छपाइ-सफाई अच्छी, पुष्ठ-संड्या ३८, त्री रो 
4 य के यो 
स्वतन्न' हिंदी के देनिक पन्नों से अपना एक विशेष. 
स्थान रखता हुआ हिंदी की अच्छी सेवा कर रहा है। अप 
इस वशपाक में अधिकांश लेख खोज से लिखे हुए तथा | ? 
राचक हे । काटून विनोद-पूर्ण तथा अन्य चित्र भी हर 
सामायक हृ । सब प्रकार से यह विशेषांक ग्रच्छा | 
निकला हे । आशा हे, हिंदी-संसार में "स्वतंत्र? का भार 
उत्तरोत्तर बंढ़ंता जायगा । | | शी 
x x x कि 
कलकत्ता-संमाचार ( विशेषांक )--संपादक ओर | 
सचालक, प० झाबरमल्ल शमा, नं० ८ । ९, रामकुमार | र्र 
रक्षित लेन, कलकत्ता । आकार डिमाईँ हाफ़ शीट । काग, 
छपईऱसफ़ाई अच्छी, पष्ठ-सख्या २१. मल्य £) ॥ 
“कलकत्ता-समाचार' सनातनधर्म का पोषक देनिक पत्र Af 
हैं, आर अच्छे ढंग से निकलता हे। यह उसी का दीपा: फल 
वला क उपलक्ष्य में प्रकाशित विशेषांक हे । इसमें “पटे य 
का इरट-इ।डया-कपनी?, “'गो-बाह्यणहिताथाय' देशस्त्र १ | 
हिताय च??, “लोक-मान्य के जीवन की कुछ बातें, तथा | ज्ञ 
लिहावज्लोकन” आदि लेखः विशेष रूप से पठनीय हॅ । | 
“जमनी पर फ्रांस! कार्टून भी अच्छा है । आशा है, इसी | 
“मकार “कलकत्ता-समाचार” उत्तरोत्तर उन्नति और हिंदी | 
का सेवा करता रहेगा । | 
x x 
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। र्गशीषे ३०० तु० स० ] 


पुस्तक-परिचय 


६५३ 


पा दणवीर ( सावरकर-विशषांक )--संपादक राघा- 


र पष्ठ-छख्या २८, आर मूल्य \) 

रणवीरः हिंदा क उच्च काटक समाचार-पत्रों भें 
कतो । इसकी समालोचना हम माधुरी की किसी पिछली 
त्या मे कर चुक ह। यह उसका सावरकर-विशेषांक ह्‌। 
पावरकर-बघु क ड्या रट भारत-भर के कष्ट- 
`| षणु देश-सेवका में सवॉपरि हं । विशेषकर श्रीविना- 
क-दामोदर सावरकरजी की देश-भक्रि, वङ्गस्व-श क्कि, 
प्रतिभा, लेखन-पदुता तथा राष्ट्रीयता सराहनीय हे। यह 
उ ज़माने स कष संहत आर कालपाना का सज़ा भागते 
है, जब राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही मंद गति से चल रहा 
' धा शाही . घोषणा के उपलक्ष्य में कालेपानी से लाकर 
ग्राषकों रल्ागिरी-जेल में डाल दिया गया । . इस समय 
ग्रप यरवदा-जेल में हैँ इस अंक में अन्य उपयोगी. 
सों के साथ-साथ साव्रकर-बंधुत्रों . के जीवन ओर 
रया पर अच्छा प्रकाश डाला गया है.। इसके अवलोकन 
ऐयह स्वीकार करना पड़ता है कि सावरकर-बंधुओं की 
ह-भङ्गि अमूल्य हे । आप लोग देश-सेवा . में किसी 
। अब तक हिंदी-भाषा<भाषी.जन- 
पुदाय सावरकर-बंधुश्रों की सेवाश्रों से बहुत कम परिः 
था। विशेषांक निकालकर अपने देश एवं प्रांत के 
ण सेवकों का जीवन-त्रृत्तांत प्रकट करना 'प्रणवीर“जस्‌ 
पत्र के लिये सवेथा उचित था । देश के नेताओं 
$ वेनायक-सावरकर की मुक्ति के लिये शीघ्र उद्योग 
2 ना चाहिए । सरकार को भी उचित हे कि वह ऐसे 
पार (न्न का आपल्य जीवन नष्ट न होने दें। श्रब उनके 


श्र 


हर रंगीन चित्र हे ! अंदर भी सावरकर-बंधुओं क 
त So कक हे 55 5६ 2 र नो 
ते भिता आर उद्योग के लिये “प्रणवीर'-सपादक वयांवृद्ध 
ब पिय वीर श्रोराधामोहनगोकलजी को बधाई, देते हैं । 
१ xX >. x. a 
| रामः 
| (. मौप्रताप _ ( विशे्षाक )-उस्सेपादक मु० 
` छि माथुर | आकार २०%२६ चो-पुंजी | कागज, छपाई 
सी |! 
रर । पष्ट-संख्या ०० । त्रालीजाह-दरबारूजूस, 


¢. LS 
जयाजाप्रताम? स्वालियर-राज्य का साप्ताहिक पत्र 


हैं, आर अ।लीजाह-दरबार-ग्रेस से निकलता ह । उसी का 
विशेषांक, महाराज ग्वालियर के शुभ जन्म-दिन के उप 
लक्ष्य मे, अकाशित हुआ है । इसमें ग्वालियर-राज्य सें 
सबंध रखनेवाले कई उपयोगी लेखों तथा चित्रों के अति- 
रके सव-साधारण के पढ़ने योग्य कई लख हैं | अक के 
अवलोकन से ग्वालियर-नरेश की उच्च कोटि कै शासन की 
उदार आकांक्षाए स्पष्ट झलकती हैं । 9 
> x ARI 

निम्ननलाखित पुस्तके भी मिल गई । प्रेक महोदया 
को धन्यवाद -- 

१--प्रथम-वार्षिक' रिपोर्ट ओर ग्रंथ-सचना--श्रीऐलक 
पन्नालाल दि० जन सरस्वती-भवन, बंबई,-म्‌० 2) 

२--दुखमय जीवन । मूल्य =) 

३--वबालिका-विदालय की प्रथम व द्वितीय रिपोर्ट । 
२-श्रीसत्यनारायणऽमाधवमिश्र-विद्यालय, सल्वकिया | 
का द्वितीय वार्षिक कार्य-विवरण ओर नियमावली । 

६--श्रीहनुमान-पुस्तकालय की तृतीय वं चतु त 
वार्षिक रिपोर्ट । ै 

६--हनुमान-चरित नोविल भूमिका, मू० £) हैं।. .. 

७--अजेन विद्वानों की सम्मतियाँ द्वितीय भाग, 
मूल्य £)। ह। 

८--संकट-निवारिणी, मूल्य ।)॥ है | 

प्राधि स्वीकार र 

निम्न-लिखित वस्तुएँ भी प्रास हो गई हें । 

१. सुधासिंधु $ शीशी। ददुगजकेसरी १ ,शीशी । 
बाल-सुधा १ शाशी । ( प्रेषक, श्रीयुत पं ° क्षेत्रपाल शर्मा, 
मालिक, सुखसंचारक-ऊंपनी, मथुरा ) 

२, केश-कांति तेल १ शीशी । दंत-मंजन १ डिब्बी । 
(प्रेषिका, वेद्या श्रीसुरेंद्रबाला देवी गुप्ता, ख्री-बालोपकारक 
आयुर्वेदीय औषधालय, मु० पो० चेंदोसी, यू० पी० ) 

३. Tenell’s Dental Fluid, १ शीशी ४ डासः 
बाली ( प्रेषक डॉक्टर एम्‌० एलू० टेनेल्ल, आगरा ) 

, ४, मुख-विल्लास। मूल्य क्रो डिब्बी |) ( प्रेपक्र, केदारनाथ 
रामनाथ चिकनीडली-सेकर, सबज्ञीमंडी, चोक, लखनऊ ) 

सभी चीज़ें अच्छी हं । जिन्हें ज़रूरत हो, वे मैंगाकर 
लाभ उठा सकते हैं । 
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इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 
रो 


T 
प्रति मास नई-नई उत्तमोत्तम हिंद 
रहते हैं । गत मास में नीचे-लिखी पुस्तकें अच्छी 
प्रकाशित हुई-- | 

( १ ) “पहेली-पुंज”, श्रीयुत श्रीराम भ्रग्रवाल द्वारा 
संग्रहीत । बालकों के याद करने योग्य शिक्षाप्रद ९८९ 
पहोलियो का संग्रह । मूल्य ।=) 

_ * (२) “तारा”, कविरल्ल पं० रूपनारायण पांडेय- 
लिखित । शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास । दूसरा 
संस्करण्‌ । मूल्य १) 

( ३) “पहदेली-बुझोवल”, श्रीयुत ज़हूरबरूश-संपा- 
गदित । ४१८ पहेलियों का उत्तर-सहितं संग्रह । 
मूल्य) ` है “गि 

( ४ ) “रूप-ज्वाला”, श्रीयुत 
संपादित गल्प-संग्रह । मूल्य ॥ ) 

( ₹ ) “कवि-कीतेन ”, श्रीयुत वियोगी हरि-लिखित । 
मूल्य ॥#) 

(६) “अथ-विज्ञान”?, पं० 


> 
"> 


-पुस्तका के नाम देते 


दुर्गाप्रसाद खत्री- 


माक्निनारायण शक्क- 


( = ) “रावण-राज्य”, श्रीयुत बा० श्रीकृष्ण हसरत- 
प्रलेखित साचित्र पोराणिक उपन्यास । मूल्य २॥।), 


¢ 
८८-७0. Guruku 
क न 


( ६ ) “गोस्वासी तुलसीदालजी 
लिखित तुलसीदासजी का 
चरित्र । मूल्य १॥) 

( १० ) “विनय-पत्रिका'?; सटीक ओर सचित्र | 
कार, पंडित महावीरप्रसाद मालवीय वैद्य “वीर 7 
मूल्य २॥) | क्य 


पं० रामचंद्र शा 
घ्राल्ांचनात्मक जी 


(१५) “आकृति-निदान?, 
पुस्तक का पें० जनादेन भट्ट एम्‌० प०-कृत हिंदी 
वाद्‌ । श्रीयुत रामदास गोड़ द्वारा संपादित । मल्य । 

(१२) “त्रजमाधुरी-सार'?, श्रीवियोगी हरि द्र) 
संपादित । मूल्य २) 

( १३ ) “विषाक़् प्रेम”, श्रीचारुदृत्त ऱ | 


लई-कने की 
>] ह. 


हेर-फेर!-नामक बँगला-उपन्यास का पं० छाव 
पांडेय-कृत अनुवाद । मूल्य १।) , 

( १४ ) “कालिदास आर. शेक्सापेयर”, 7४ 
छन्नलाल द्विवेदी-लिखित तुलनात्मक समालोर्ष 
अंथ । मूल्य २) ` | 

( १४ ) “भारत-सम्राट!?, श्रोयुत जगदीश भाल, 
सचित्र पोराणिंक उपाख्यान । मूल्य १।) ] 

( १६ ) “प्रेम-तपह्या?”, पं० ज्योतिप्रसाद गि 
लिखित सामाजिक उपन्यास । मूल्य ॥) 

( १७ ) “आत्मोपदेश”! श्रीनरेंद्रनारायणर्सिह | 
यूनान के प्रसिद्ध तत्त्व-ज्ञानी महात्मा एपि के उपदेश | 
संग्रह । मूल्य ॥&) `; 


१. श्रीयत राजेंद्रप्रसादजी 
बात है 


हषे की 
सम्मेलन का 


कि काकिनाडा में हिंदी-साहित्य- 
रो विशेष अधिवेशन २३-२४ 


डॉ. 


दिसंबर को 


| | होनेवाला हे, उसके सभापति का. पद प्रसिद्ध -देश-भक्क, 


| बिहार के श्रनन्य नेता ओर रल श्रीयुत राजेंद्रप्रसादजी ने 
स्वीकार कर लिया हे । पहले स्वनाम-धन्य लाला लाज- 
पतरायजी सभापति चुने गए थे; पर बीमारी के, कारण 
आपने अस्वीकार कर दिया । राजेंद्र बाबू का संक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार हे-- 


श्रीयत राजंद्रप्रसादजा 
| बाब का/जन्म खेर गरड विभ हुआ जर 
आप कलकत्ता-विश्वविद्यालय के एक रख हैं । एड्स 


% 


"हठ हब स्वरूप आर्च, विजनौर 


| ok मे काडर बेंट- 
। कल्थ्करी चन्द्रप्रकाश आर्थ 


संतोष कुमान, सवि प्रकाझ 


लेकर एम्‌० ए० तक आप. बराबर प्रथम होते रहे । 
विहार“प्रांत के आप राष्ट्रीय नेता हें । आपने बहुत- 
सी पुस्तकें और:लेख लिखे हैं । हिंदी के प्रेमी ओर 
हिमायती तो आप हमेशा से रहे हैं, ओर अब तो. हिंदी. 
में ही लेख लिखते तथा लेक्चर देते हें । “चंपारन में 
महात्मा गंधी? नाम की पुस्तक.आप. ही की क़लम से 
निकली है। पटने से “देश” नाम का जो पत्र निकल. रहा 
है, वह आप ही के उद्योग का फल हे । इतना ही नहीं, 
गत वर्षे के दिसंबर महीने तक आप ही उसके संपादक,भी 
थे । पटना-विश्वविद्यालय में स्कूली शिक्षा का माध्यम 
हिंदी को बनाने के लिंये आपने बड़ा उद्योग किया था । 
इसी तरह बाबू साहब. सदा से अपने देश ओर अपने प्रांत, 
की भलाई का उद्योग करते रहे हैं । आप-जेसे नर-रल के 
सभापतित्व में काकिनाड़ा का विशेष अधिवेशन अवश्य 
आदर्श सफलता प्राप्त करेगा, इसमे संदेह नहीं । 
x x x 
२. मदरास-प्रांत में हिंदी-प्रचार का पुनीत कार्य 
मदरास-प्रांत के भाई हिंदी-प्रचार में अपना अपूव, 
अनराग दिखा रहे हैं । वहाँ गए हुए हिंदलप्रचारका को 
अपने कार्य में अच्छी सहायता आर सफलता मिल 
रही है । ट्रिप्नीकेन, मदरास से हिंदी का एक पाक्षिक पन्न 
निकलता हे । उसका नाम है हिंदी-प्रचारक। इसका 


` लक्ष्य है, मद्रास-प्रांत में हिंदी-ग्रचार के लिये प्रबल 


आंदोलन और संगठन करना। यह आंध, तामिन्न, केरल 
और कंनोटक-प्रांतों के निवासियों में हिंदी का प्रेम उत्पन्न 


है 
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क: 


कर रहा है, मदरासी युवकों को, हिंदी सीखने ससार ने वार्षिक अधिवेशन के शिये य. वती 
उसका प्रचार करने के लिये प्रोत्साहित .कर रहा. है । 
इससे दाक्षिण-भारत ओर उत्तर-भारत के बीच प्रेम बढ़ेगा, 
और घनिष्ठ संबंध स्थापित होगा । इस सचित्र पत्न में 
अच्छे अच्छे मनोरंजक ओर शिक्षाप्रद लेख, कहानी; 
कविता आदि सामग्री के अलावा मदरास के पवित्र तीथा 
ओर ऐतिहासिक स्थानों का सचित्र वर्णन भी रहता है । 
छुपाई-सफ़ाई में भी यह प्रशंसनीय हे । इसका वार्षिक 
मुल्य ३) दे। हम उत्तर-भारत के धनी, मानी, ज्ञानी 
सजनों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पत्र के ग्राहक बनकर 
दक्षिण-भारत में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य ओर भी 
अग्रसर करने में सहायक हों। हिंदी के उदीयमान 
नवीन और प्राचीन सुलेखकों ओर सुकवियों को भी 
अंपने लेखों ओर कविताओं से इस पत्र की सेवा अवश्य 
करेनी चाहिए । इस बार काकिनाड़ा में जो हिं० सा० सं 


का विशेष अधिवेशन'हो रहा हे, उसका बहूत कुछ: 


श्रेय इस पत्र को हे। इसके व्यवस्थापक पं० . हारेहर 
शर्माजी और संपादक हृषीकेश शर्माजी का, इस 
संदुद्योग के 'लिये, हम हृदय से अभिनंदन - करते 
हैं) थेःही कर्मवीर मद्रास में हिंदी की जड़ जमा 
रहें हैं । कांग्रेस में'शामिल्र होनेवाले लोग तो इस विशेष 
अधिवेशन में सम्मिलित होंगे ही; किंतु हमे आशा हे 
कि जो सजन कांग्रेस में सम्मिलित होने की वेली 
इच्छा न रखते' हों; वे भी केवल हिं० सा० सं० के इस 
विशेंषाधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये -मद्रास 
पहुंचे । 
EE SHES pisses 7६४ x 
३ द्रिविदोजी सभापति चुने गए थे 
पाठकों को स्मरण होगा, गत संख्या में हमने हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के 'श्रागामी विशेषाधिवेशन. और 
वार्षिके अधिवेशन के सभापतिस्व :के लिये क्रमशः 
पूजनीय' बालां लाजपतरायजी, "(उनके असमर्थ होने 
पर ) वंदनीय बाबू राजेद्रप्रसादजी ओर ( सर्वसम्मति 
से) माननीय पं० मंहावीरप्रसांदजी द्विवेदी के नाम लिए 


४00. 


ओ। हमे! यह समाचार सुनकर हार्दिक हर्ष हुआ कि: 
विशेषाधिवेशन के लिये ( लालाजी -के अत्वास्थ्य-वश 


अंस्वीकार' करने पर.) बाबू राजेंद्रप्रसादजी सभापति चनं 
छिए गए, ओर उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। हिदी. 


‘ हः Rs 


माधुरी 
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न वषे २, खंड १, संख्या ४ 
संसार ने वार्षिक अधिवेशन के लिये सर्व-सम्मति | | 
द्विवेदीजी को सभापति चनकर हमारी दाद दी थी} | 


~ | > 


ह्रिवेदीजी को याग्यता “ओर. हिंदी-सेवा इतनी है हि 

दो-ससार म उनके नाम पर सत-भंद होना. एक प्रको 
से असभव-सा हा हं । केतु यह हमारा हष चिरस्थायी 
न रह सका, सहयागा अजन ही ने--जिसने यह शभ | 
समाचार दिया था--यह सुनाकर खिन्न भी कर दिया कि 
ह्रिवेदोजा का स्वास्थ्य. इस समय एंसा नहीं ह. कि व्ह 
सभापात हाना स्वाकार कर-। उनके पास जो सजन 
प्राथना करने गए थे; वे'लॉट आए.| लाचारी हे । हमारी 
समझ म तां हंढोःसलार  उन्& चुनकर सभापति बना 
चुका-यहिदी-पेवक लोग श्रद्धा-भाकि का अंध्य अर्पण कर 
उन्हें अपने हृदयतालहासन पर 'नेढला चुके, अब चाहे 


ASD IN >>. 


AN Sl Bis 23 mS! in 


वह हिं० सा० सं० के सभापति के आसन पर बैठ सडे 
या न बेठ सकें । 

अब सभापति का प्रश्‍न फिर उपस्थित है 4 'पाउकों | 
को भूला न होगा, हसने गत वर्ष कानपुर-सम्मेलन के 
सभापतित्व के लिये ज्ञान-वथो वृद्ध पं” गो रीशंकर-ही राच 
ओकाजी का नाम लिया था । हमारी 'दष्टि फिर उन्हीं 
पर जाती हे । दिल्ली के अधिवेशन की शोभा और 
सफलता संपन्न करने की शक्ति और योग्यता ओकाजी में 
भरपूर हे। उनका भाषण गवेषणा-पर्ण, सार-गर्भ होंगा। 
स्थायी साहित्य में वह एक अच्छा स्थान प्राप्त करेगा। 
हमारी निश्चित सम्मति हे. कि ओकाजी को हिं दी-संसार 
इस बार यह सम्मान दे । ओझाजी इस पद के लिये 
सवथा उपयुक्र हें । इस बार सोकाजी शायद अस्वीकार 
भी न करेंगे । 
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x 2 x 
४. वैज्ञानिक वसु बाब | 
अन्य देशों के आगे भारत का. मख उज्ज्वल, भारत का | 
सिर ऊँचा करनेवाले जो दस-्पाच नर-रत्र हैं, उनमें विज्ञाना: 
चाय सर जगदीशचंद्र वसु भी एक हैं । आपके नवीन | 
आविष्कारों को देख-सुनकर योरप ओर अमेरिका के | 
नामा-नामां विद्वान वज्ञानिक चक्रित हो चके हैं । न्य 
दशां भ वसु बाबू का नाम बड़े आदर से लिया जाता 
है। भारत में तो ऐसा कोई बिरला ही पढ़ा-लिखा दो) 
जिखने आपका नाम न सुना हो।-आपने अभी हाल. 
ही में वनस्पति-बिज्ञान में 

र 


og 


३०० लु० स्रं ] 


t किए हैं । योरप सें जेकोस्लावयां एक देश य उसकी 

राजधानी का नाम मग 'ह"।' प्रंगशवश्‍वांवद्यालय सवसं 
| ब्राब ने नवांन श्रावष्कारा के बारे म दा व्याख्यान दिए 
हैं। श्रापने बिजली का प्रयोग करके यह सिद्ध कर 


~ 


| दिया हैँ के जल मनुष्य ` का छाती घड़का “करती 
| श्रौर अंपनी हरकत से. सारे शरीर में खून दौड़ती है, 
ब्रेसे ही, वही हरकत वृक्षों में भी होती. हे । इसी रीति 
वृक्ष का रस तले से ऊपर तक दोड़ता रहता हे । वृक्ष 

| के पत्ते; जो ` हरे होते हैं, वायु-मंडज्ञ. से एक प्रकार की 
एसिड-गेस ) ग्रहण करते हैं। पत्तियों 

| पर धपःपड़मे से एक शक्ति पेदा होती हे । उसे “कार्बो- 
"१. साधारणतः वृक्ष का ` काबेन-जमा 


आता । वसु बाबू ने एक- नया: यंत्र 


| 
लभ 


करना नज़र नहीं 


मल जी ~ ~ ~ 
(बनाया: दै, जो बतला देगा रि वृक्ष कितनी: कार्बन जमा 
« कप यी र A . 
कर रहा हे । हस थत्र “ने योरप के वेज्ञानिकों “को. दंग 
कर दिया हे । वसु बाबू ने खोज करके यह भी दिखला 


दिया हे. कि जेसे साँस' लेने की . शंक्ति कम: होने से 
. | मनुष्य जीवित: नहीं रहता, वैसे ' ही ` काबेनःन खींच 
| सकने पर वृक्ष सूख जाता हे-॥. अबं-संवालः यह -पेंदा 
हुआ कि क्या ऐसा ' कोड उपाय निकाला : जा. सकता 
है, जिससे वृक्ष: में ` अधिक “कार्बन खींचने :कीः शक्ति 
पैदा को जा सके ?: वसु बाबू “ने” खोज / करते-करते 
. दूसरा. आविष्कार यही “किया: हैं! । कुछ रासायनिक 
'पेदार्था “के सूक्ष्म. मिश्रण का प्रयोग करने “से. रक्षा 
'भे यह शाक्रे बहुत अधिक पैदा की जा. सकती है । अब 
| विज्ञान से :भी यह सिद्धः हो गया? कि. वृक्ष. भी प्राणी 
 हे-प्राणियो आर वृक्षा के जीवन पर घातःप्रतिघात का 
| 'एक ही प्रभाव पड़ता हे । इससे चिकित्सा करनेवाला को 


है। प्रग-विश्वविद्यालय के भाषण में जमनी के बहुत-से 
६ गवेषणा करनेत्रांले वेज्ञानिक उपस्थित थे । १४ 'नवबर 


, भाषण दिया था । उससे लोग बहुत प्रसन्न हुए । सभा 
पति प्रो० डोनन ने कंहा कि अंतायंदेव- के. आविष्कार से 


| 'जीव-विद्या के अनेक गढ़ रहस्यों का मर्म प्रकट हो गया 
आदि देशं 


विविध विषय 


'भी लाभ होगा । योरप में चसुःबाबू की धूम “मच गइ. 


को वसु बाब ने लंद॑न-यानिवर्सिंटी की रायल-सोसाइटानम . 
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हैँ बसु बाबू! देश के गारव को बढ़ानेवाले इन नर-रत्न का 
हम अभिनदन करते: हैं । इश्वर-से हमारा प्रार्थना है कि 
वह वसु बाबू को . दीघेजीवी करें, जिसमें आप . अपने 
अनुसंधान से देश को.लाभ पहुँचाते रहें । 
Wi fo Fy x 
५. भारतीय व्यापारी जहाज-कमेटी 
समांचारपत्र पढ़नेवालों को मालम होगा कि. इस 
नाम की एक कमेटी सरकार-की ओर'से देश में घम- 
घूमकर विशेषज्ञों की गवाही ले रहा हे । कुछ दिन हुए, 
बबई म इसकी .बेठक :हुइई थी । यह इस बात की जाँच कर 
:रहा दे कि व्यापारी जहाज़ बनः ने ओर चलाने के बारे में 
भारतीयों को क्या ओर. कितनी: स्वाधीनता एवं सुविधा 
"दी. जा: सकती है, अथवा दी. हुईं  ध्वाधीनता बढ़ाई 
'जाः सकती हे । कमेटी मे.७ आदमी है--३,भारतीय 
और. ४ अँगरेज़ । १; कप्तान ई० जे० हेडलम सी ० एम्‌र 
:जी०,- डी० एस्‌० ओ० (:चयरमेन ), २. मि०. ज० एचचू० 
ग्रीन ( सेक्रठरी.). ३, आनरेबल सर आर्थर फ्रम, ४.प्रों०- 
जान 'वाइलस'के० सा०:आइ० इई०. -पल्‌-एल्‌० डा०, 

१, श्रीयुक्क यदुनाथ राय, ६. ओआनरेबल मि० लहलूभाई 
,सामलदास, और ७; रावबहादुर टी० रंगाचारियर । 

: इस कमेटी क़ा इतिहास यह हे, कि सन्‌ ५९२२ की 
.१२. जनवरी क्रो जेज़िस्लेटिव एसंबली में सर. शिवस्वामी 
:ऐयर ,ने; ओर १६. मार्च को. स्टेट कोसिलाः में श्रीयुत 
.लस्लुभाई स।मलदास ने इस संबंध'में अस्ताव ,किए, 
“ओर. वे पास. भी हो गए !. तदनुसार यह कमेटी स्थापित 


"हुई । इस क्रमेटी के. आगे प्रधान . गव्ाहियाँ ये हुई हें 


,संघिया स्टीम-नेविगेशन-कंपनी .के सेठ ब्रा चंदःहीर।चंद 


= शै 
;की,, .. प्रीतांब्ररन्‍कंपनी: के जावनदस-्पातांबरदास. की, 


श्रीयुत लालजी. नारायण जी की, , चंबई.के चेंबर ऑफ्‌ कासं 
के, मिस्टर 'विरेल डी, .'रनेर-मारिसन-कंपनी के. मिस्टर 
'बानेंट. की ,और विक्टोरिया; टकूनिकल स्कूल के प्रिंसिपल 
टर्नर . साहब. की, । . भारतीयों और , विदेशी गवाहो की 
सम्मतियाँ एक. दूसरे के विरुद्ध हैं, ओर यही स्वाभाविक 
हे .॥. भारतीयों की, राय हे कि “यह भारत का पुराना 
धंधा हे, ओर इसका फिर से उद्धार अवश्य , होना 
चाहिए । भारतीया को इसकी शिक्षा देना घोर भारत के 
अपने व्यापारी जहाज़ी बड़, क़ायम करना “सर 


ह... श्व 


कर मांधुरी “7 


न चे 2; गा १, सस्था 


सरकारी सहायता ( बाउंटी.) मिलनी चाहिए । विदेशी 
क्रपनियों की प्रतियोगिता और 'चालबाङी'से यह उद्योग 
आरंभ होते ही/नष्ट न हो जाय, इस पर दृष्टि रखकर खरकार 
को वर्तमान 'डेफ़ड रिबेट”* की प्रथा उठा देनी चाहिए" 
डाक ले जाने-ले आने का काम भी धीरे-धीरे भारतीय 
बेडो से ही लिया जाय, ओर कम-से-कम इसका पूर्ण 
“निश्चय अभीः हो जाना चाहिए।?” इसके विरुद्ध विदेशी 
प्रतिनिधि ( केवल श्रीयुत टनर-को: छोड़कर ) कहते हे 
८ भारत तोः ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक भाग है ॥ फिर 
उसका अलग 'जहाज्ञी बेडा होने की क्या ज़रूरत है? 
इसके अलावा ब्रिटिश बेडा भारतीय बेडे से सस्ता ओर 
'सुविधा-जनक-हो गा 4: अगर यहाँ इस विषय की शिक्षा के 
'ल्िये शिक्षण-शःला खोली भी गईं, तो शिक्षा प्राप्त करने 
की इच्छा-और योरप्रता रखनेवाने-वियाथियों का मिलना 
कठिन होगा; "विद्याथी मिलेंगे ही नहीं ।' मतलब ग्रह 
कि यदद इस उद्योग का आरंभ ही न होला चाहिए, 
और अगर हो भी; तो. सरकारी - करावलंब किसी तरह 
न मिलना चाहिए । इन अम-पूर्ण आंपत्तियों का खंडन 


Lo 


# डेफ़ड रिबेट को प्रथा क्रा खुलासा यह है क्रि विदेशी 
जहाओ। कंपनियों मिलकर एक ` गुट्ट बना लेती हैं, जि 
शिपिंग रिंग कहते हैं । यह संगठन इसीलिये किय। जाता है कि 
जहा व्यापारियों! पर एकाधिकार कर लिया जाय, और 
अगर कोई नई कंपनी, बने, तो वह मुक्राथिले में टिकनेःन 
पावे \` पाठको को याद होगा, पिछले स्वंदेशी-आंदोलन के 
युग में त्विदेबरं पिल्ल की स्थापित कंपनी इसी संगठन क्री 
प्रतियोगिता म फेल हो गई थी ४ कोई नई कपनी खड़े होने 
पर विदेशी कंपनियों का यहं गड अपना भाडा एकदम, घटा 
देता, और फिर उसके फेल हो जाने. पर मन-मानी दर 
करं देता है ॥ ये कंपनियां व्यापारियों को अपने चगल में 
फॅसाए रखने क लिये यह नियम बनाए हए हैं कि एक नियत 
समय के मोतरं माल लांदने पर भाड़ का कळु !हिस्सा--- 
मारत में ९० फो सदी---रिक्रोगंत करके छोड़ दती हे । यही 
डफ़ंड रिबेट-सिस्टम- हें । यह छमाही पर बाटा जाता हे | 
लेकिन कोई व्यापारी त्रगर किसी लाचारी से या जान-व भकर 
इस गई के अलाव। और केसी नई कंपनी के जहाज भे 


2 


पना माल लाद दतां हे, त उसको बह रक्रम हज॒म कर ली. 


आती हे | इतना ही नहीं, उसका बॉयक्राट मी करर दिया जाता है^ 


9 


| 


भभ ७ eet SENN थक | 


भारतीय , प्रतिनिधियों ने. बड़ी योग्यता : के साथ कनि]: 


हे श्रीयुत टनेर ने भी विद्यार्थी नं मिलने 'की भि 
वाणी का अच्छा खंडन किया है । की 


भारत के'बहिवाणिज्य' की सफलता इसो प्रश्‍न ष 
निर्भर है र, बहिवांणिज्य पर भारंत की अचनसमरल 


का दारामदार ह। भारताय व्यापारंया कानज क जहाज | 


नहा ह 
नियों की शरण लेनी: पड़ती ह । यहाँ बानि क्री सामगी 
काफ़ी-रहने पर भी पर-समुखापेक्षों होने के"कारण देश ३ 
ब्यापारियों को प्रा लास महीं 
चीज़: भेजी जाती है, 

की उसी चोज़ के आगे 
कारण यह है झि विदेशी 
का भाड़ा लेती हैं, जिससे 
बाहर से जो माल आता हे, वड अं 
से इस देश में पडते से बहु हे 
दोनों तरह खे इस देश की हानि 
अलावा इंख जहाज्ञी विभाग में भ 


कंपनियाँ इच्छानुसार -चढ़ी झु 
भहगी पड़ती हे। 


नोकरी का द्वार भी एकद्रम बंद हे । दो-चार ख़लासी भले | 


ही भारतीय हो जायें, ऊँचे पर उन्हें कही नहीं दिए जाते। 
इसका कारण यह बतलाया जाता हे पके हम अप्रोग्य 
मगर योग्यता दिखाने या योग्य बनने का रास्ता 

बंद करके ऐसा कहना कहाँ तक याक्रे-संगत हे, यह किसी 
क्रो-बतलाना न होगा-। इस देश में. पहले भी जहाज़ 
उनके द्वारा दूर-दूर के देशों में जाकर व्यापार किया 
ज्ञाता :था,'ओर उनके सब कमचारी भारतीय ही हात थ। 
भारत-का बहिवी णिज्य-ओर नो-शिल्प विदेशियों की अब 


प्रतियोगिता - से, ओर कही-कद्दा ज़बरदस्ती से.मी, की 


_'तरहःनष्ट किया राया, इसका ब्योरा स्वर्गीय रमेशचंद्र दतत 


कृत :भारंतीय अर्थ-नी तिक्र इतिहास पढ़ने से अच्छी तरर 
मालूम हो, सकता है: । सबले बड़ी हानि जो डस वि 
की व्रत्रेसानः व्यवस्था से हो रही ददे, बह यही कि मारती 
में -से: व्रह साहस का भाव, जिसको अँरारेज्ञी में 3079१ 
turous Spirit कहते हैं, लुप्त होता जा रही 
साहस : का होना: ही जीवित-जाति- का लक्षण 


Re 


इंसका प्रतिकार इस तरह. हो सकता हे क | 


~ ~ विदे न“ क [aS धर प्लस EF ब 
(बिए जाये ;- विदेशों: मे.बनिज करने - के लिये 


इसी लिये. उन्हे विवश होकर: विदेशी इ. | 


भार्गशी षे,*२००तु० सं» ] 


यजा कोसाहादव-गुकादिया क स ७७.६ ल क को साहाडपर-गुल्क,दिया भाय.; विदेशी 
कंपनियों के जहाज पर एक विशेष शुल्क लगाया जाय) 
सभी स्वाधीन देशा मे ज़रूरत पड़ने पर ऐसे ही उपाय 

[मम लाए जात ह । श्रपन'कमज्ञ।र शिल्य की रक्षा करने 
| के लिये इस तरद को संरक्षण-नीति सब देशों में चलाई 

जाती है । ब्रिटिश साम्राज्य मे इंपीरियल' प्रिफ़रेंस चलाने 
की चेष्टा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ह । किंत यह सब 
होने पर भी सरकार कभी गोरे -ब्यापारियों को. हानि 
ओर भारतीयों को. लाभ पहुचान के लिये - तेयार नहीं 
हो सकती । अतएव हम Iनश्चय हे के इस :तरह-की 
एक नहीं, दस कमेंटियाँ स्थापित हों, भारत को उसका 
अधिकार वाएस दिलाना- उनकी शक्ति के बाहर हैं। जब 
भारत स्वराज्य श्छ करक सब काम करन क लिये स्वतंत्र 
होगा, तभी ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा । 

f X x NT 26 

६. टेरिफ़ बोर्ड 
, भारत में अनुसंधान-कमेटियों की धूम मची हुई हे । 
यद्यपि भारत के अनुकूल फल होने की कुछ भी संभावना 
| नहीं है । भारतीय राजस्व-कमेटी ( [०427 £508] 
Commis$i0n ) की अनुमति के अनुसार टोरफ़ बाड 
( Tariff (80970 ) नाम की एक ओर कमेटी अनु- 
संधान का काम कर रही हे । इसका काम हे यह जांच 
करना कि भारत के शिल्प की-उन्नति ओर विदेशी शिल्प 
की अनचिंत. प्रतियोगिता से भारत क शिल्प का रक्षा 
करने के लिये.कह-कह -ओर किम तरह. सरक्षण-नात 
. का प्रयोग किया. जा- सकता -है, ओर पकेसाराकसा शिल्प 
| का पोषण सरकारी सहायता ( 300॥प7 ) स भी 
किया .जा-सकता है या नहीं ? इस समपर इस बांड क 
सदस्य भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों म॑ जाकर-इस एवषय 
के जानकारों की गवाही ले रहे हें । “यह बोड. आजकल 
ख़ास तोर पर इस बात -की जाँच कर रहा हैं के भारत 
के लोहे आर इस्पात की चीज़ों के 
| जोति. का आश्रय. लिया .जा सकता है या नह, आर 


पूर्वोक्त उद्देश्य स्र विदेशी लोहे. ओर इस्पात को बता 
आती हें-इंपोर्ट-ड्यटी बढ़ाना 
मे की ज़रूरत नहा 
ड्यदी 


विदेशी 


है।| पीज़ों पर--जो यद 

सुनासब है या नहीं ?--यह कह 
| ® वेदशी "व्यापारी इस संरक्षण-तीति और 
जढ़ने के घोर विरोधी हैं । विदेशी मदाजनों न | 


विधिश्न पविषय 


बंध म॑ सरक्षण-, 


_ द 


कपड़ों पर इंपोर्ट-ड्यटी लगाने के विरुद्धं जेसा आंदोलन किया 
था; वसा ही आंदोलन गोरांग बनिए- विदेशी लोहे. ओर 
इस्पात की चीज़ों पर ड्यूटी बढ़ाने के ख़िलाफ़ भी करने 
लगे हें । वस की तरह लोहे और इस्पात की सामग्री भी 
भारत की एक प्रधान वाणिज्य की वस्तु हे । विदेशी कंप- 
पनया'को अनुचित प्रतियोगिता से हमारा वसख्र-शिल्प जैसे 
(मिट्टी स॒ सिल गया हे, वेस-ही इस समय लोहे ओर 
इस्पात का शेल्प भी नष्ट होने को हे । भारत में रेलवे की 
चीज़ें; ओर अन्य सामग्री भी, करोड़ों रुपए की विदेशों 
'ही-से मेंगाई जाती हैं । यहाँ की ताता-ऊपनी आदि 
“दो-तीन कपनिय्रॉ, जो यह रोज़गार करती हैं, विदेशी . 
वस्तुओं का मुक्काबिल्ला नहीं कर पाती । इसका कारण 
-यही ह के सरकार या रेल्‍्वे-कंपनिया' उन्हें करावलंव 
नहीं- देती । ताता-कंपनी. के प्रतिनिधि तथा अन्य 
भारतीय विशेषज्ञों ने इस बोर्ड के आगे अपनी गवाही 
में भारतीय लाह-शिल्प के संबंध में संरक्षण-नीति के 
प्रयोग की आवश्यकृता अच्छी तरह समझा दी हे। 
यह बोड इन सब गवाहियों को सुनकर विचार करेगा 
ओर फिर अपनी रायं देगा । किंतु बंगाल चेंबर आफ 
कामसे. ने, जो कि विदेशी व्यापारियों की प्रतिनिधि-सभा 
है, अभी से संरक्षण-नीति के विरुद्ध प्रबल श्रांदोलेन' शुरू 
कर दिया है। उसने एक प्रस्ताव का मसविदां तेयार किया 
हे । उसमें कहा है कि भारतीय लोहे आर इस्पात के रोज़- 
गार में सरक्षण-नीति से काम लेना कदापि. उचित नहा 
है । कारण, उसका फल, यह होगा कि लोहे ओर इस्पात 
की चीज़ें महँगी हो जायगी, जिससे भारत के ग़राब ख़री- 
दारों को बड़ी असविधा होगी । भारत के वख्ऽशिस्प के 
संबंध में संरक्षण-नीति चलाने को चेष्टा का भी विरोध 
यही कहकर किया जाता हे । विदेशियों की सारत के 
साथ यह हमदर्दी वास्तव में बड़ी “उच्च कोटि को हे! 
पर्वोक्त प्रस्ताव बंबई में, सत्र प्रदेशों के सास्मालित विदेशी 
वंणिक-पंघ-( Associ ted Ohambers of Goms 
70९70९ ) के वार्षिक अधिवेशन में पेश होगा । इस संघ 
का वार्षिक अधिवेशन भारतीय व्यवस्थापक सभा के आधि- 
वेशन से कभ महत्त्व नहीं रखता । यहाँ पास हुआ प्रस्ताव 
कदापि निष्फल नहीं जा सकता । व्यवस्थापक-सभा से 
शासन-त्तीति आर इस संघ के अधिवेशन मे. शोषण- 
नीति ढाली जाती हे । भारत के अमले चु 
Ne 


+ 
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HT  ... ` माधुरी . 


सम्मिलित व्यापारी परस्परं घनिष्ठ आत्मीयं हें, ह रे केसे क्ोमंत मं पा “सङगे; और भारत को उ अब 
-च्यापांरियों कां प्रस्तावं टल नहीं संकता, यह बतलाने 
'की कोई जरूरत नहीं है । इसी से हमारा चिंतित होंना 
असंगत नहीं हे । इसी संघ'के अधिवेशन में मरीन 
कमेटी के विषयं की भी आलोचनां होगी । इस संघ के 
प्रभावं का परिचय इससे भी मिलता है कि उक्क अधिवेशन 
को स्वयं बंबई के लाट सुशोभित करेंगे । उनके सचिव 
( Executive members) और 'भारत-सरकार .के 
तीन' प्रतिनिधि-सर वेसिल ठलेकट ( राजस्व सचिव ), 
'मि० इने ` ( ' वाणिज्य-सचिव ) ओर मि० “चटर्जी 


- ( शिक्षा-सचिव )--भी शामिल होंगे । इस विदेशी संघ 


ने देशी वणिक-संघ को, और कई प्रधान-प्रधान देशी 
ब्याप।रियों को भी, निमंत्रण दिया थां । मगर श्री युत जम- 
सटी जीजी मोई, श्रीयुत डी० 'वाचा, श्रीयुत्त फ़ज़ल- 
भाई करीम भाई, श्रीयुत 'ग्रार० डी० ताता ्रादि बंबई के 
कई प्रसिद्ध देशी व्यापारियों ने निमंत्रण अस्वीकार करके 
अंपनी दूर-दर्शितां ओर देश-भक्तकि का परिचय दिया है । 


® 


उनका कहना है कि टोरिफ़ बोड जिस समय लोह-शिल्प के 
संबंध में सरक्षण-नीति स्वीकार या अस्वीकार करने के 
अश्न पर विचार कर रहा है, उस समय संरक्षण-नीति 
'के विरूद्ध कोडे प्रस्ताव उपस्थित ' करना 'अन्याय' और 
अत्यंत निंदनीय कार्य हे । उक्त सजनों को यह भो. खटका 
हे कि' उक्क अधिवेशन में 'पूर्वोक़ प्रस्ताव अवश्य पास हो 
जायगा, ओर उसका फल भारत के लिये . हानिकारक 
होगा । हमारा भी यही मत हैं । हमें आशा है, भारत के 
अन्य “प्रदेशों के देशी व्यापारी भी अपने बंबई के भाइयों 
का अनुसरण करेंगे । 
एक और मज़े की बात है। इधर विदेशी बनिए भारत के 
गरीब खरीदारों के कष्ट की दोहांई देकर देशी लोहे और 
इस्पात की सामग्री के संबंध में संरक्षण-नीति का विरोध 
कर रंहे हैं, आर उधर उपनिवेशों के व्यापारी समस्त 
साम्राज्य की लोहे ऑर इस्पात की चीज़ों पर संरक्षण-नीति 
चलना चाहते हैं ! इसी मतलब से विलायन-प्रवास्री 
बंगाली इंजीनियर मिस्टर बी० एन्‌० दे, कई विलायती 
फ़मां क प्रातानाधथ होकर, भारत में इस व्यापार का 
अनुसंधान करने आए हं । उन्होंने स्पष्ट ही 'बतला 
दिया ह कि यह ब्यवस्था' होनें 'पर विलायत और उप- 
निवशों के व्यापारी भारताय लोहे ओर इस्पात की चौज़े 
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कम क्रीमत न्न पा सकेंगे; 


चेष्टा करं । 
x xX x 
७, लखनऊ की जन-संख्या 
लखनऊ एक. पुराना--नवाबी--शहर' है । यहाँ झे 
इंमामबाड़ा, छुतरमज्ञेल, मोतीमहल, शाहनज़फ 
'गारद आदि प्राचीन इमारतें सुप्रसिद्ध ४ । नवाबों के राज्य 


[ वषं २, खंड १, संच्या | f 


र भारत को भ॑ सुनील 
> त । सुद p 
हांगा । अब पाठक ह! इस रहस्य को समने ष | 


» बेलो) 


काल में यह शहर बहुत उन्नत अवस्था में था | विविध | 


उद्योग-धंधों की वृद्धि ओर उच्ाते के कारण यहाँ के लोग 
सुल-चेन' की बली बजाते थे। जन-संख्या खूब बढ़ी हुई 
'थी । कैसे खेद की बात है कि उसी लखनऊ की जने-संख्था 
अब बहुत कम हो गई हे, ओर गत ४० वर्षा से लगातार 
घटती ही चली शरां रही हे ! सन्‌ १८९१ सें यहाँ २ लाल 
६५ हज़ार के लगभग मनुष्य रहते थे, अब उनकी संया 
२४ हज़ार के क़रीब कम हो गईं है । इसका प्रधान कारण 
यहाँ के उद्योग-धेघो का हास ही मालम ' पडता है। 
'लखनऊ अनेक रेल-लाइनों'का जंकशन है , 
बींचोबीचं बसा हुआ है ॥ 
'नदी भी है ! 
जाने के सभी साधन सुलभ हैं । 
कलकत्ते, बंबई, अहंमदाबाद, कानपुर की तरहँ के 
कल-कारख़ानों की यहाँ कमी ही बनी' हुई है। म्यूतिः 
सिपलिटी की चुगी भी यहाँ उद्योग-धंधों की वृद्धि में 


सं युक्-प्रात के 
'यहाँ एक अच्छी-प़ासी 
सफलता-पूर्वक उद्योग-घंधे चलाए 


~ 
">. 


बाधक हे । म्युनिसिपल कमिक्षरो को इधर ध्यान देगा 
चाहए ; नहा ता यहा को जन-सख्या' आर भी कम.ही 
जायगी ॥ | 

` जो हो, जन-संख्या की दृष्टि से युक्क-प्रांत के शहरों में 
'बखनऊ का नंबर अब भी पहला हे । य॒क्र-प्रांत 


ै ७, 


लेकिन, तो भी, | 


सन्‌ १६२१ की भदुमशुमारी की रिपोट के अनुसार इस | 


शहर को जन-संख्या क़रीब २ लाख. ४० हज़ार ६. | 
यादे इसमें छे कटूनमेंट में रहनेवाली जनता की सख्या 


निकाल दी जाय, तो लखनऊ-म्यनिसिपालिटी की हदें 


निवास करनेवाला की संख्या २ लाख १७ हज़ार ही र 
जाती है । pf 
यह शहर ९ वाडों में विभक् हे । भिन्न-भिन्न 
ओर कंटूनमेंट की 'जन-संखया आगे लिखें श्रुत 


दे EN , 
iE 


OU? A S20 A Ml ZA 555 .5> 
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गा । लयः ः ६६६१ - 
मात शत | जन-संख्या र 
परष सी मनुष्य | है के दी -जाती है; ८ग्रोर यह भी बतलाया जाता: 
ण ळर उन 
५दजार) (हजार) 6 ० क सकेड़ा कितने:कुटुंब एक; दो; ` तीन; ` 
| कितनी ” पच अथवा उससे अधिक कमरों में ˆ अपना ` 
ह स्या शुज्ञारा कर र ee > पलक, 
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| १२:९५ .| ११०३ २३-८ ६० 5६३ 
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ईना | पड़ता है, ओर उसके दुष्परिणामों से किस तरह बचना इस कोष्टक से पता लगता है कि चौक ओर गणेशगंज 
जो 02 १.7१ ° [oS ~ ~ ७५ ७५ 
il चाहिए, इन प्रश्ना पर शहर के समाज-सुधारकों को ध्यान में क्रो एकड़ जन-सख्या आधिक है। शहर के कुछ आगो स-_ | 
| देना चाहए । जसे सुलतानपुर, इमामबाड़ा, चमरटोल्िया में--फ़ी 
मे| लखनऊ बहत विस्तृत शहर हे । अन्य बड़े-बड़े एकड़ जनसंख्या क़र्राब, ६०० हे, और चोक के कालका- . 
bry | ~ ~ ~ Lo = 
कै | शहरों के समान यह घना नहीं बसा है । जगह-जगह बाज़ार में क्री एकड़ ३०० से अधिक ब्यक्ति रहते 
स | ~ ~ © ~ फो २७. ~ - 
ह) | खुले हुए भेदान ओर पार्क नज़र आते हं । यही हैं। लखनऊ के इभूनमट Ee ह अगा पट के, 
॥ फो अन्य किसी भाग में बसाने का प्रयत्न करना चाहिए। ` 
ल्या कारण हे कि युक़्-प्रांत का सबसे बड़ा शहर होने पर भी को अन्य किस आग र हसनगंज-वाडों से शिट र 
१ गंज, हज़रतयंज अं -वा्डो f 
| इसकी प्रति वर्गमील जन-संख्या--जो कि केवल ३ RR ; हे र 
{0 , है--आंत के सब बड़े-बड़े शहरों की प्रति वर्गमौल्ल जनता सिर्फ़ एक कमरे में ही अपना गुज्ञारा करती है। - 
रह कानपूर में प्रत्येक शहर के कुछ भागों मे--जेसे ख़ासबाज़ार सराकेल, : 


भेन-संख्या से बहुत कम «हैं । पुर 
| रेगैमील में २२,६२० व्यक्ति निवास करते हैं 
| फे सघन न बसे हुए होने पर भी उसके कुछ ख़ास-प्राल 
हो से फ्री एकड़ जन-सख्या काफ़ी अ्रधिक' है । 


"१ भागे के कोष्ठक में लखनऊ के आठ वाडा की फ़ी एकड़ 


। लखनऊ 


सलतानगंज, चारबाग़, बाबृरंज खुद, इन स्थानों में: 

क़रीब ८० फ्री सेकडा कुटुंब केवल एक कमरे ही में रह- 
र अपनो जीवन व्यतीत करते हैं । दिन-रात एक ही. 

कमरे में रहने के कारण उनको काफ़ी साफ़ हवा और | 


श्र 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०५॥8 


Mi 


६६२ ` 


` माधुरी ` 


कक. वर्ष २, खंड १, संख्या ४ 


रोशनी नहीं .मिलती। इसस उनके 'स्वास्थ्य पर ब 
बरा असर पड़ता हे .।- एक ही कमर म फ़ा सकई इतन 
अधिक. कटंबा. के रहने का कारण मकाना का' कमा 

किराए की अधिकता आर जनता को दारद्रता'ह । क्या 
ही अच्छा हो, यदि इंप्रूवमेंट-टूस्ट छाट-छोट, साफ़ आर 
हवादार मकान बंनवाकर ग़रीब लोगा को कम किराए-पर 


देने की व्यवस्था शांघ्र कर द । लाकन वह ग़राबा का 


ओर क्यों ध्यान देने लगा ? 
लखनऊ में हिंदुओं .को संख्या सबसे आधिक हं । 
) नीचे के कोष्ठक में यह बतलाया जाता ह के भिन्न-भिन्न 
घर्मा के अनुयायियों,की संख्या क्या हे-- 


चम |(इज्ञार)|(इज़ार) | (हज़ार) | सेकड़ा 
हिंदू ७८३ | १८-२ | १३६.५| ७ 
, मुसलमान । ११-६ | ४३:६ ` | ˆ ६५,२ | ३९ 
ईसाई .. | -४-८:,|: २:७ हशार डे 
आयसमाजी | ` ०-४३ ०.२ ¦! ०-६ | 
सिख' ” ` | ` ०:३:*| ०१ ००४४ १ 
| अन्य | 09६2६9 2९१ , 2० ०7: ०,२ ०.१ | ०.३ डि 
कुल , ३२.६ १०४-३ | २४०.४ In 
Eh Ed 22000 [६ j ES 


। इस कोष्ठक में अन्य धमो के. अनुयाथियों में जेन; 


~~ 


Re DN (0९ ~~ > 
पारसी, बोद्ध ओर (>यहूदी/ भी. सम्मिलित, हैं ॥ जेना क्री 
कुल. संख्या 38 २, पारसियो: की बो 


PSS Pe > RE 
‰७. फ़ा सदा हृ, तथाप लखनऊ. क : कुछ -सुहज्ञा. म॒ 


मुसलमाना.को संख्या, उनसे बहुत अधिक हे यों -तो - 
यः ~ लों =e ~ च. . ~ 
मुसलमान. प्रायः सभी .मुहल्लों--में-बसे हुए . हे, परंतु 


जवाहरंटाला, 'अहीरीटोला, : : भाखनख़ाः ` का 


मुफ़्तागंज, मंहमूंदनगर)- 


संख्या से चागुनी से भी “अधिक हे..॥-ईसाइयां. को. संख्या : 
हज़रतगज वाड :म सकसः अधिक ह. ' कुछ “ईसाई: 
गणेशंगंज आर: वज़ीरगंज-वाड-में भा रहते हें । : 

RYT क TBE के 


कर रह ह 


: जन-सख्या का [सफ़ १३ प्रात शत जनता पढ़ा-लखा है । 


' बह पन्न न ता लिख सकती है, आर न पढ़ हा । प्रयाग 
; स क़राब २० प्रात शत मनष्य [लख-पढ़ सकते हं । अतएव 


: १३.७, बोद्ध ˆ ओर ` 
दिः का ५ व क ह 
यह्लाद्याका.,१.६"१६.ह ।. यद्यापःाहङुञ्जा का कल: सख्या ~ 


८. लखनऊ में शिक्षा की दशा a प्र हा तनक मे शिया था गना य 

लंखनऊ अवध को राजधानी के साथ ही उच्च शिक्षा 
का कद्र भां ह | यहा, तान चष छुए,*एक ।वश्वावद्याल्य 
भी स्थापित हो गया है, जिसमें अनेक देशी ओर विदेशों | 

सप्रासद्ध गवद्वान्‌ दर-द्र स बलाए जाकर शक्षण- 


~ 


` वश्वावद्याजय क 'ञ्रतंगत 


काय 
2 क्टिरी की | 
० ४ जो > 
ये किंग जॉजे-मेडिकल-कॉलेज, लड़कों झी | 
के लिये -केनिंग-कॉलेज ओर लड़कियों को 
उच्च शिक्षा के लिये ्राइसाबेला-थावने-कों लेज हें .; 


लखनऊ में १ इंटरमोजिएट कॉलेज चोर अनेक हांई सकल 


व्यक्रियो की संख्या केवल ३,०७,३२३ हे ; अर्थात्‌ संपण | 


बाक़ा--क़राब ८७ प्रात शत--नस्क्षर भद्दाचाय है । 


लखनऊ जशाक्षा-प्रचार का रए सं उसस पछुडा हुआ ह। 
चमस क अनुसार पढ़-लख। का व्यारा इस प्रकार हं-- 


र | पढे-लिखे व्यक्तियों की संख्या E सुकड 
वमे र कितने पूढे 
| पुरुष खरी. | जोड़ लिखे 
2 if (४ 
हिंद १४ ग "७३3 ४,३१२| ॐ त 
मुसलमान *५॥१४९॥-- ७२९. ९५८७५ > ८९९५ 
इसाई,आय ०३० | ४,२.१६|.१,६६७| ५,८८६ 


अखाड़ा; +` 
'हेदरगंज; -नख़ास; दल लीः 
मुहाल, अकबरी", दरवाज़ा; दरयायीटोला,' धनजारीटोला: . 
इत्यादि ` स्थानां `सः मुसलमानां की: संख्याः हिंदुओं .की.ः. 


हि क्र / ४ $ ` अपेढ लड़को की सख्यां आंगे: दी: जाती हे: 


कुंल , |२७१२४ ३,१६६| ३०,३२३ 


शिक्षा का. केंद्र होने पर' भी प्रारंभिक: शिक्षा के प्रचार म | ' 
यह. शहर फ्रज्ञाबाद आर गारखपर-जस .छोट शहरा क्री 
बराबरी .नहाँ कर सकता |. : . `. 27. 


~ 


इस: शहर के. १० स्रः २० वर्ष तक के पढ़े 


MENT का कक MEET 
तक के पढ़े- 
लिखे लड़कों 
| की संख्या, 


| तंथी निःशॅल्क आरंभिक शिक्षा-संबंधी क़ानून पास हो गयां 
हैं; तों भी हमारे शहर से १० स २० वर्ष तके कीं उमर: 

वाले प्रत्येक ` ९  लड़काम ४ . लड़के ऐसे हैं, जिनकी 

॥ ब्रक्षरं-ज्ञान तक नहा हे! म्यनितिपलिरीं के संदस्य 'इंस 

निरक्षरता की दूर करने के लिये कया कर रहे हैं ? संभ 

१६२२-२३ में यहाँ के 

करवाती विद्या 


स 
ण्‌ 


| 


ज्य ऱ्य तः Lr DOSER PI 


की म्युनिसिपलिटी ने , केवल तीन वे के. अदर शहरभर 
नःशुल्क करुः देने'का 
की. म्य नासपालटा 


प्राराभक शिक्षा अनिवाय 
पका निश्चय कर लिया हे । लखनऊ 
"| भथा यह व्यवस्था न करेगी कि अधिक-से अधिक 4 वर्षा के 
रा i सारे शहर में प्रारंसिक शिक्षा निःशुल्क थरार अनि- 
: , पाये हो जाय । यह कार्य कठिन नहीं है । लखनऊः 
पिपल र्ड की वार्षिक आमदनी क़राब, २९ लाखे; रुपए 
। उससे उसने गत वर्षे केवल ८5 हजार रुपए हा 
शिक्षा में ब्यय किए थे । यदि इस संबंध म 
न लाख रुपए और अधिक ख़ब करे, तो मार 
ह शिक्षा शहर-भरू में अतिवास और: निःशुल्क कर दी 


पट = 


9) 


iN 


| 


गाड के, खच में एक लाख रूपया क्रो बचत 
आसाना से कर सकते हे । इस प्रकार विना टेव ब्रढ़ाए 
हा शहरभर मे लड़का की प्रारंभिक हु 


Fk. 


८ तर्ष अल शी 
मि Fou कना णल दा 
हिंदू ६६६४ | ' १३5 ६,८३.२ 
मुसलसान . |> :२४२७. + +६६६ |5 ०) 3११०४ 
® _ ९; | 
खाइ, ५. जूचछ । 2 कु 
यर ३,६४० १,९७१ ४,९१४ 
समाजा ह ho ५.३४ Fhe i, रिओ काक क 
FREES | IPR | ~ ETF’ 
कल १३,१७१ |. १,७७ १४,६३६ . 
Doi chi $४ ४ JiR Sh} ie 5 f ; 54 


८ जैसा कि अनुमान किया गया थार अंगर ज़ी घढरल़िखों से 
ईसाइंयों. को ' संख्या- ही सबसे ःप्रच्चिक.हे। अस॒रेज़ी: पढ़ी 
लिखी खियों की।: संख्या बहुत केस! हैः .।:जच-संख्य़ा,क्त 
हिसाब से: हिंदुओं का. :प्पेक्षा।मुख़त्नमात्त//असरेजी पढ़े 


लिखि की सख्याःकमः ह । Fee ७78 76 ; 
w छा XI iis (EY IOS Sine 
७६ 5६०४४, स्वर्गीयः पऐचकोडो- वंदोपाध्याम = ०+ ५५.३ 


,गत १६: नवंबर :ब्रेहस्पातिवार: नो): -तीसरे ..पहूर,: सात्र 
बजे, बगला के सप्रसिढाः लेखक ,ओर, अबीण : संपादक 
ब्राब पँचकोड़ी : 'वंद्योपा$ग्राय; :का. देहांत हो शया ।, आपून 
जेसे:सलेखक छर, ससंपादक्र: के देहांत: से. बंगऱपा हित्य 
क्री; बड़ी. सायी .क्षति, हो; गई है, इसमें; संदेह बहा, 
इंघर बहुत) दिन.स,.ब्रामार रहते थ ,। . बहुमूत का रहा 
था. ॥ सन्‌ १८६७ से पे चक. बाबू का. जन्म हु्या,य़ा.,) 
अपके ।पिता,्रवेणी माधव, ब्रज) भागलपुर को कल्ल॑< 
इंट्री/क़ तह ककर भर ॥ वहा चका घाव का जन 


` मजुरी 


म वष २, खड १, संख्या १ 


NOS 


स्व० बाबू पँचकोड़ी वंयोपाध्यायजी 


पूँचकोड़ी बाबू ने बी० ए० तक पढ़ा था। बी० ए० पास 
करके आप पटना-कोंलेज ही में प्रोफ़ेसर हों गए । कुछ 
दिन बाद आपने काशी में जाकर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त 
की । फिर कलकत्त के सुप्रसिद्ध वंगवासी पत्र के संपादक 
हो गए। उसके बाद क्रमशः हितवादो, टेलाग्राफ़, बंगाली, 
आदि पत्रों का संपादन किया । अंत को दैनिक नायक के 
संपादक हुए, ओर अंत तक रहे । आप संस्कृत, बंगला; 
अंगरेज़ी के अलावा हिंदी ओर उर्दू भी. अच्छी जानते 
थे। देनिक भारत-मित्र का भी आपने कुछ दिन संपादन 
किया था । आप व्यंग्य ओर हास्य के सुप्रसिद्ध लेखक थे । 
आपकी समाल्लोचना भी तीव्र होती थी .। बंगाल के 
सामाजिक इतिहास का ज्ञान भी ग्रापफो अच्छा था । 


तंत्र-शासत्र म भी आपकी ग्रच्छी गति थी | पँँचकोड़ी बाब 
~ 


ने अपना अधिकांश समय समाचारपत्रों की सेवा ही में 
लगाया, इस कारण दो-एक पुस्तकों से अधिक नहीं 


लिख सके । ्रापरे लिखे उमा उपन्यास का हिंदी-अनवाद ' 


हो गया है। इधर मासिक पत्रों में! गवेषणा-प॒ण लेख 
लिखने लगे थे। पॅचकोडी बाबू के माता-पिता अभी 
जीवित हैं | दो पुत्र भी आ।पक्रे हें । बड़े:की अवस्था ३२ 
वर्ष की हे । छोटा पुत्र उनसे ३-४ वर्ष छोटा. दै । आपकी 
विधवा स्त्री भी मौजूद हैं । आपके परिवारवालों को जो 
दुःखं और शोक हुं हैं, उसका वर्णन नहीं किया. जा. 
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सकता । इश्वर उन्हे शांति ओर स्त बाबू साहब की 
आत्मा का सद्गात द्‌ । 


x x x 
९०, बाबू अश्विनोकुमार दत्त का स्त्रगै-वास fe 
'बरीसाल के बेताज के बादशाह, प्रसिद्ध देशभ । र्क 
| त्न 


बाबू अश्विनीकुमार दत्त भी स्वगे-वासी हो गए । शह | 
७ नवंबर को आपको झत्यु, कलकत्ते में, हो गई । अश्वनी 
बाबू आदृशे-चरित्र पुरुष थे । बंगाल के स्वदेशी आंदो- 
लन के युग में आपने बहुत कास किया था । प्व-बंगात 
में आपका अप्रतिहत प्रताप देखकर सरकार भी काप | 
उठी थी, ओर उसके फल-स्वरूप अन्य नेताओं के 
साथ आप भी निवोलित । अश्विनी बाबू दै 
का जन्म सन्‌ १८९६ इं? की २६ जनवरी को हुआ था। 
रूत्यु.. के समय | आपकी ६३ वष कीथीा। 
अश्विनी बाबू चुप-चाप कास करना पसंद करते थे।। 
आप अत्यंत उत्तेजना सें भी शांत ब ळे 
योग-नामक पुस्तक जो आपने लिखी 


८: `` ` बाबू ग्ररिवर्नाकुमार दत्त 


प्या एकं श्रमृल्य रल हे । इस पुस्तक का म आदर हआ 
१ कॉलेज की र क्षा संसाप्त करके आपने वकांलत शरू 
हरर दी थी । देश पर विपत्ति आते देखते ही आपने 
| दक्ालत छोड दी, आर अपनी सारी शक्ति देश-सेवा में 
| याई । बरीसाल का ब्रजमाइनस्कूल ग्रार कॉलेज 
ग्रापंकी अमर कात ह । यहा आप ।शक्षा दन के साथ 
हीं विद्यार्थियों के चरित्र-गंठन पर विशेष ध्यान देते थे । 
| द्रापकरे समय में उक्त शिक्षा-संस्था बंगाल मे आदर्श 
समभी जाती थी । दत्त बाबू कांग्रेस के संच्चे भक्त थे । 
सन्‌ ।६०६ में, बरासाल-कानफ्रुस के अवसरं पर, आपने 
तेजस्विता ओर देश-भक्लि का परिचय 
गुण सदा पूणे मात्रा में बने रहे, कभी 

मे में सी अःपकी अपूरे निष्टा थी । एसे 
त्यागी, दूर-देशी आर आदर्श देश-सेवक के वियोग से 
|| देश की बड़ी हानि हुई ह । ऐसे कमेर्वार नेता की 
है. | पवित्र आत्मा के लिये 'मंगल-कामना केवले शिष्टा- 
चारही है। 


oe 
। ग्रादश [नभारुतां, 
दिया था। आपके 
कमा नहा हुई । ` 


> ‘x x: 
१९, मि० पियर्सन परलोक में 

` संब तरह से दीन-दुखी असंहाय भारतं से सहानुभूति 
रखनेवाले ओर उसे कार्य-रूप में परिणत करनेवाल कछ 
महानुभाव अँगरेज़ भी हें । मि० पियसँन उन्हीं सजनों 
| मैं थे। मि० हार्नीमैन, मि० एंडूज़ और मि० पोलक की 
तरह मि० पियर्सन भी भारतीयों के अकृविम बघु थ । 
प उन महापुरुषों में थे, जो संसार की सभी जातिया 
को स्वजाति ओर सारे संसार को स्वदेश के समान सस- 
रते हैं । मि० पियर्सन श्रीयत रवोंद्रनाथ के शात 
' निकेतन में रहते ओर कार्य करते थे ।-कछ दिन हुए, 
भ्रा स्वदेश को गए थे । दुभाग्य-वश यारप स भारत 
को लौटते समय इटली में, नेपल्स के निकट, रेल-गाड़ी से 

र आ्राप स्वग-वासी हो गए । खस्यु के समय भा 
| भाप भारत को नहीं भूले थे । ऐसे सचे सहायक कै 
i वियोग से हमको जो शोक हुश्रा इं, वह वणुन नहीं क्या 
| जा सकता । शांति-निकेतन में उनकी स्टतिररक्षा के 
| लिये रवींद्र बाब ने एक चिकित्सालय, चेदे से, स्थापित 
फेना चाहा हे । आशा दै, इस कार्य मे भारतवासी 
यथष्ट आर्थिक सहायता देकर परलोक-गत पुसत 
$ प्रात अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में पर्चात्पद्‌ 


विविध विषय 


६६५ 


न होंगे । ईश्वर प्रिय पियर्सन की आत्मा कों 
शांति दें | ` ` ड AES 
१२, श्रीयुत कस्तूरी रंगा ऐयंगर का वियोग. - 

* मद्रास के नेता; हिंदू-पत्र "के संपादक आयुत पस्‌ ऽः 
कस्तूरी रंगा: ऐयंगर .१२ . दिसंबर: को सबरेः स्वगै-वासी' 
हो गए. । आप मद्रास के प्राचीन और : प्रत्रोण॑ संपादकः 
ये । काँग्रेस से. आपको : विशेष ' प्रेम." था ॥.इः्वर, कुछ 
दिनों स॒ बीमार रहते थे । ११ दिसंबर: को. श्रीयुत नट- 
राजन के सभापतिस्व म॑ नव-निर्मित . अखिल भारतीय 
संपादक-समिति की जो बेठक हुई थी, -उसमें ` ऐयंगर 
महाशय कार्यकारिणी-समिति: के सभापति चुने गए थे । 
कोन जानता था कि आपं दूसरे ही [दिन चल बसेंगे ! ऐयंगर 
महाशय पहले कोयंबदूर-हाईकोटंः में वकालत करते थे । 
सन्‌ १३०४ में वकालत छोड़कर, प्रसिद्धः हिंदू: पत्र ख़रीदकर 
उसका- संपादन और संचालन करने लगे.। आप मडाजन= 
सभा; नेशनल फंड, इंडस्ट्यल एसोसिएशन ओर आल , 
इंडिया-कांग्रेस-कमेटी के सदस्य थ। कुछ समय तक मद्रास-' 
कांग्रेस-कमेटी के प्रेसीडेंट भी रहे । महायद्ध के समय सर- 


— 


कार ने भारतीय सवादपत्र-प्रतिनाव चुनकर आपका योरप 


~ > 


में भेजा था। आप उच्च कोटि के नेता ओर देश-भक्क थे । 
आपकी सृत्य से भारत-भर की--विशेष रूप स मद्रास 
[--भारी क्षति हुईं हे । आपके सम्मानाथ काकिनाड़ा- 
कांग्रेस का काम दो मिनट तक बंद कर दिया गया था । 
ईश्वर आपकी आत्मा को शांति द] 
Saige x x 
३. एक प्रवासी भारतीय का प्रशसनीय काये 
सिनसिनाटी, अमेरिका में. प्रवासी भारतीय श्रीयुत 
-हसनदीनः रहते हें । आप इंजीनियर, वज्ञानिक आर 
करोडपती हैं. । आपने वहीं विवाह भी कर लया हे 
आपकी धमे-पत्नी का नाम हे श्रामती मेरो वल्लख 
शिक्षितो । इन्होंने जेनोवा के सालेवी पवत पर एक 
प्रेघ-शाला ( आबज़वेटरी ) बनवाने की आ्यवस्था का हे 
यह वेध-शालाससार म सब वेध-शालाओं से बड़ी होगी 
फ्रांस का इस पर अधिकार हांगा । इसकी इमारत, यंत्र 
आदि और डद्घाटन-समारोह में १ करोड ८७ लाख 
० हज़ार रुपए ख़च होंगे । सालेवी-पवंत ४,४३० 
क्रीट ऊंचा हे। यहाँ का वायु-मंडल बहुत साफ़ है । 
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साल के झपिकांश समय, में. शुद्ध, आकाश; पलास. एक कस्वा ड । उहा की जा मे.रुद्रपुर.नाम क्रा,एक्‌ क़स्बा हे । वहाँ भगेलू नाम 
क rr RC F 

सकेगा । रोज़ समाचार पहुचान क । लय यहो एक हवाई: एक, पठान ,रहता ह .। उसक एक .तीन प्र की 

जहाज़ भी रहेगा .। वह संम्रार की सभी ,वेध-शालाओं हुई है । चित्र में लड़की ओर उसके पिता को $३.” 


का दाखए 
से संबंध,रक्खेगा.। वाय-मंडल,की हालत, ओर परिवर्तन लड़की के ओर सब अंग साधारण बच्चों के-से हैं. 
हे हः न ww क ५ ~ ~ NN र द 
भे उससे मालूस होता, रहग़ा ।. यह. १५ < इच क घरका प्राठउ म॑ कमर क पास एक तासरा पर ह । वह्‌ ण भा 


एक : दूरबीन, रहेगी. ।; इसका : घेरा; यूनाइटेड. स्टेट्स बिलकुल बेकार्‌ हे, उससे वह लड़की कुछ कास नहीं हे ग्या 
अमेरिका के साउंट:विल्घन की ..वेध-शाल्राव्राली . दूरबीन सकती । लंगर. की पूँछ के समान वह ऊपर को उठा रहता |” 
के.घेरे.से ९इंच अधिकं .होंगा.। २० से ६० इंच्र.तक के हे. ।उस,पेर में. न तलवा हे, न पाँचों उँगलियाँ । केक | > 


घेरेवाली और भी. दूरबीनें यहाँ रहेंगी ।.. इसमे संदेह एक उंगली और उसमे नाखून भी है। उस पेर. 
जं नहीं क्रि ग्रह कार्य बहुत उप्रयोगी . . ओर प्रशंसनीय. हे, इधर-उधर हला, सक्ध्ता हे । लड़की डेढ़ साल की हे 
ग्रद्मापि इससे. लाभ विदेशियों ही को होगा..। ....... .:» हे, सगर, उसका शरीर, बहुत ही दु है । पर से एड |. 
ps My ivi; NOI PF ल लया श्रसुविधा अवश्य हे,। वह लड़की चित होकर लट नहीं डत 
१४४ 4 ९६८ तीन पर की विचित्र लडकी .. .: » = सकती!) यह, चित्र हमें रुद्रपुर के बाबू महावारप्रसादजी | ६ 
' ल्हेश्‍वर की साट. में प्रकृति प्रायः. अपनी विचित्र “विकल'? से.प्रास हुय्रा हे,। तदर्थ आपको धन्यवाद 
वि लोला>द्खाक्र.. लोगों: को चाकरेत. कर,देती.है ).उसी |. ,,;. >. ,.. , > | हि हक. * | 
म का एक नमूना ग्रहा.पर देया.जाता ह. जला-गारवपर - १९, टाइटिल ग्‌ कल्पना के (लये ९००) का पुरस्कार न 


माधुरा म हर छमाहा पर नया टाइाटल दिया पे 


जि 


जायगा,। संचालकों ने.यह निश्चय. किया हे हि ५ 


चित्रकार सहाशयों,से प्राथना.की, जाय कि वे अपनी: |. 


अपने „कल्पना के अनुसार म[धघुरी ,के .टाइटिल के | नि 
ल़िये, चित्र बनाकर; भेजे.। जिनके चिन्न अच्छे सम॒मे ३. 
ज़ायंग, आर्‌. पस॒द ह।ग़ा, उन्ह १०४० ). .रु० त्त जमे 
>ऊीम्कार दिया जायगा अशा है; सुयोग्य चित्रा रस 
इस अवसर, पर, अपनी, ।चित्र-कला . ओर, कपना; | उन 
कृशज्ञता का परिचय दूने की कृपा अवश्य ,करेगे। | तर 


S72 ss fis आठ So SER 
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~ „०९६५ पत्थर-का कोयला और बिजली ५५» | वि 
: भारत में विज्ञान की चर्चा. अधिक न होने के | पथ 
हारण कोयले के संबंध मं विशेष चर्चा नहीं होती) 

पर के शिक्षित. पुरुष भी नहीं जानते कि कोयला | ही 


नि 
~ 


आधुनिक ।वज्ञान-जग़तू में कितना. उपयोगी पदर था 


Ft 


उसका जाता. है, ।. इस ,संबंधः मं अध्यापक श्री 


ण सेन 


:ुगहुत के. “भारतवर्ष, में जो कुछ लिखा हे, उसी 


S 


>; 


प्र 
भे 
ममरिका में, यूमकर पना ज्ञान बढ़ाने गए हए / भर 
प्‌ः 
से 


$ ~ YS ~~ io 5 
दारांश यह हे. इंग्लड, अमेरिका, फ्रांस, तमी, 


आदि सभी देशों म॑ कोयले के विशेषज्ञ वेज्ञानि्ी | पे 
PS बगल) छा FY ब त 
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। ड ४-४६ वर्ष से केवल : वैज्ञानिक ही यी हीं, फ़ैक्ट- 
के मालिक ओर साधारण नर-नारी. भी. इसकी 
कर्ते :हैं, आर -यहः उनका नित्य-क्रमं हो 
व है ।: इस समय फ्रांस को ध्रागा-घोंगी. से जर्मनी 
ह.हालत हो गई हे कि. पहले को तरह अन्य देशों 
को कोयला देने का कान कहें, वहः अपने-भर को भी. 
होयला. नहीं प्रात कर सकता । जमना क अनक एस . 
शान उसके हाथ से निकल गए. हें, जिनमें कोयले.- 
दी खानें- थीं । इस समय जमना को अपने लिये. भी - 
| हर से कोयला  मेंगाना.पड़ता हे । जनों के लिये : 
जितने कोयले की ज़रूरत है, उसका तृतीयांश उन्हे. पांच: 


वर्ष'से बाहर से मैंगाना .पडता हे 


ह 


। भारतवासी. पत्थर : 
5 व्य a अ NA 

, | सिवा ओर कुछ. नह. समते । किंतु कोयले: के : विशे-. 
पशों ने इसी वस्तु के अनेक जाति-भेद निकाल हैं । सब- 


~ >>, 


| अच्छे कोयले को. अनथासिट कहंतेःहैं।। बहुत ऊंचे. 
दम के लोहे ओर इस्पात: को तेयार करनें में इस कोयले ' 
| झं उपयोग होता. हे । लेकिन यह कोयला-बहुंत'कम 
निकलता हे । ' यह जर्मनी. के पर्व-अंचलः में सार-नदी 
के दोनो. किनारों पर बसे हए शहरों में. मिलता है. १: 
पड्चिमःञ्रंचल के” सिलोहिया-स्थान म भा! 
यले की खान हें ।-रूऐ-अंचल' में जाःखान हैं, 


आधकाश - इसा” कायलः काह 


च A _ ५४७८५०, 
~ 
Do? | 


च्च 
SH’ अर 


6 _/9 


दु | पासिर अगाता है परंत अनथासिंट की इतनी कर्म 
| पर भी जर्मनी एकदस निराश नहीं डुबा । असल 
॥ जमनी के ल्लौह-शिल्प या अन्य शिल्प को कोयल क 
/ प्रभाव करके नष्ट करना सहज बात नहीं है।। जमेना क 
| शानिक इस समस्या को हल करने के लिये माण पन 
चेष्टा कर रहे - हैं। सिल्लेशिया -का कुठ शित्ला ड 
र | पेमय भी जमेनी-के हाथ में हे । युद्ध के पहल ज 


"ग खाना से पूरा :कोयला नेहा निकालते 


पूण रूप- से काम ल. रहे. हैं ॥ इसके सिंवा: जमनी केः 


सार-नदी> ¦ 
तर के सब स्थान वार्सा-साधि के अनुसार जमनी. के हाथ: 


शीन ली हैं । लाचार होकर जर्मनी विलायत से .अ' 


थे। आज 


इस दुर्दिन में लाचार होकर'क्रेक्टरिंग्रा के मालिक. उनसें 


ड ~ च्य... क द ड 
मध्य-प्रदेश. में ग्रार एक -तरहृः का कोयला: होता हे 
~ ४१ हः ¢ > 7 
जिसमें पत्थर की माच्ना-बहुंत कम. हे) मिट्टी, बालू ओर- 


Cs 


जल हा. उस कोयल में प्रधांन. पदाथ हैं । इस -इगानट 
~ 


ब्राउन कोल ( नरम कोयला ) कहते * हैं । ग्रद्यपि अनः 
थासिट -की तुलना में इसे मिट्टी ही कहना चाहिए» 
कोयला नहीं, तथापि! इस इगनिट का उपयोग करके भीः 
अनेक शिल्प. चलाए जा सकते हैं ।जमनों का. विज्ञान 
बल बहुत बढ़ा-चढ़ा हुआ है । वे” वेज्ञानिक प्रक्रिया से? 
इगानिट को ही कठिन ओर उन्नत श्रेणी. मं परिणत कर 
लेते हैं । बहुत. दिन तक गवेपणा करते का? यह सुफलः 
जमेना को प्राप्त हुआ है ।-राइन-प्रदेंश'की' अधिकांश ' 
खाने. इसी इगनिट कीः हैं: ।ःजमेन वेज्ञानिक इगनिड कों 
ऋनूथासिट के समकक्ष करने क्री चेष्टा वहुत“दिनां सेः करु” 
रहे थे।और आज+तो ब्रहः चेष्टा चरम सीसा को पहुत्कः 
गई हे.। इगतिट-कोय हे को -कढ़ा> बनाकर उसकी: ईडी _ 
ढाल,ली जाती हैं । (ये ईंट ययफि अनथासिट' की-जसी” 
तज्ञ आँच नहीं. दे सकतीं, तथापि घर गरम ` करने. आर” 
फेकटरियों-की भट्टियाँ. जलाने. का. कामः इनसे मज़े सं. 
चल जाता-हैं। अतएव, जब. तक जमनी में /इमनिट 'का”' 
अत्यंताभाव नहीं होता, तब, तक! ज़मेन “गृहस्थ ओर” 
फ़ैक्टरीवाले सिंर परः हाथ ,रखकर दाय़ःहाय नहीं: करेंगे ॥ 
अरसे से. जम न ,घन-कुबेर को ला-सम्न स््रा..हेल "करने के 


शक 


>, 


लिये वैज्ञानिकों के आगे धन के ढेर लगा रहे छे । . 
इसके सिवा: जमन शिल्प संसार स एक आर पारवतेन 
हो रहा है। कोयले का/ व्यवहार यथासंभव कम करक 
बिजली से काम लेने की -चेष्टा भी चल. रही 5 । इतन . 
ही समय में जमना ने बिजली- की सहायता से अनशासिक' 
ओर इगनिट की आवश्यकता 'बहुत कस “करा ह # 
ल-गाड़ियाँ बिजली की, ताक़त; से. चलाइ जाने लगी के $| 
मतलब यह कि जिस काम'में कोयले क्रा अस्य निहायत्तः 
ज़रूरी है, उसके. विना कास हा नहीं चलता, उसी. काम के: 
लिये कोयला बच्चाया जाता हे । कोयल के बदल बिजली. 
से एंजिन चलाने का काम जल्दी नदीं हो सकता, तथापि. 


नर 


बलिन के भीतर झर उसके आस-पास बिजलो के पाजत | 
काम. करने गे हें । केवल. रेले. ही  बिजलो से नहीं: fe: 


कद 22:08 


हट य ज्या न्हा 0६% Te, मह त: ( हट 


इदः र ` ` मांधुरी 


चलने लगे हैँ। बिजली ने जमनी सें एक नयां शिल्प युग 


उपस्थित कर दिया हे । कोयले की जगह बिजली से. 


कास लेने के कारण मज्ञदूरों का स्वास्थ्य भी अब उतना 
ख़राब न होगा । जमनी की देखा-देखी आस्टिया में भी 
बिजली से काम लेना शुरू हो गया है । 'आस्ट्रियनों ने 
आार्पूस-पंह्ाइ की रेल्टे में बिजली का सामान लगाना 


शुरू-करः दिया: है। जान. पड़ता हे, दुनिया से कोयले का: 


च्यबहार उठकर बिजल्ली कां व्यवहारे शुरू हो जायगा । 
इस निजली के युग में भी जमनी विशेष - प्रभावशाली 
रहेगा । बालन के बिजली के कारख़ाने बहुत. दिनों से 
जगत्प्रसिद्ध हैं । आज जगत्‌ के सभी देशों के इंजीनियर 
बलिनः को तार्थक्षेत्र समफते हें । चना, जापानी, 
'चिल्लियन, ब्रेजिलियन आदि सभी जातियों के शिल्यज्ञ 
खोरा बर्लिन के कारखाने देखने. और उनमें काम सीखने 
आ रहे: ईं.। बिजली मे एक सुवीता यह भी है कि कारखाने 
स बहुत दूर तक--डेढ़-दो सो मील तक--ब्रिजल्ली की 
ताकत पहुचाई जा सकती हे । बर्लिन के एंजिन-घरो में 
जिस बिजली की सहायता ली जाती हे, वह गोल्या- 
शहर स आती है । वही शहर बालन: की बिजली का 
कद ह । इस तरह का बड़ा शक्ति-केंद्र सेक्सनी-ज़िले 
हैं: ॥ बीच-बीच के छोटे शाक्रि-केंदर बडे किए जा रहे हैं । 
नए शाक्ष-कद्ों की भी स्थापना हो रही है। इस तरह 
जमन, के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देश को कोयले की 
समध्या "स उवार रहे हैं। इसी को कहते हैं. सच्ची 
स्वदेश-सवा । 
x "x > 
१७. किस मिल में कहा का सत लगता हे 
जहर का आंदोलन जब ज़ोरो पर था, तब भी बहत- 
से लोग स्वदेशी मिलो के बने कपडे पहनते थे । मिल- 


मड कपड़ का सपण बाहूष्कार अभी चल भी नहे 


सकता । कारण, इतना खद्दर बनता ही नहीं कि सब 


खाग खर हा पहनें । फिर जो लोग देश-भक्क भी हैं, 
आर शाक्रान-मजाज़ भी किसी हद तक हैं, उन्हें मिल-मेड 
'पहनन दना युक्रि-युक्ष होगा। एक प्रश्‍न यह उठाया 
जाता है क मिला के कपड़ों में अधिकतर विलायती सत 
काम म लाया जाता हे । अ्रतः उनके कपडे प्रकारांतर से 
ग्लायती "ही होते हॅ । यद्यपि: हमारा मत यह हे कि: 
विदेश के बने कपड़ों की अपेक्षा स्वदेश. में विलायती 
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पलता ह, दश का कुछ धन ता बाहर जाने स बचता ह 


~ 


तथाप हम यह सानन: क लय तयार हैं फ्रि जालो 


नीचे देशी और विदेशी सूत का इस्तेमाल करनेवाही ह्‌ 
भारतीय मिलो के नाम दिए जाते हैं । हमारे पाठे | 
जो मिल-मेड पहननवाल हें, उन्हें स्वदेशी सूत क| 
व्यवहार करनेवाली मिलो के ही कपडे ख़रीदने चाहिए | 
देशी सूत का व्यवहार करनेवाली मिलें ये हें--जेब्ाइ| स्थ 


बाबू स्पिनिंग ऐंड वीविंग कंपनी, सर शापुरजी भरूषा इ 


क्राउन स्पिनिंग ऐंड वीविंग कंप 
दाख स्पिनिंग ऐंड वीविंग कंपनी, विक्टोरिया मिल, राजा 
गोकुलदास मिल, रुबी सिल, बांबे काटन भेनुफेक्चरिं, र 
कंपनी, कुचला स्पिनिंग ऐंड वीविंग कंपनी एडवर्ड स्पिनिंग सु 
ऐंड वीविंग कंपनी, प्रेसीडेंसी मिल, जमशेद मिल, कोहि- हा 
नूर मिल, डायमंड स्पिनिंग कंपनी, सवान मिल, खराउ | उ: 
स ग्र 


सानकजा [स्पानग कपना, फ्रिनल मिल, हदुस्तान एप 


निंग कंपनी, प्लोव भेनुफ्रेझचरिंग कंपनी, एलफ़िस्टन | * 


स्पानग कपनी । विदेशी सूत का व्यवहार करनेवाली | 
मिलें ये हें--मथुरादास . मिल, सिंप्लेक्स मिल, ज्ञाने, १ 
मिल और माधवजी मिल । निम्न-लिखित मिलें केवर 


2 
का 


~ ~ ही ७) ~ ~ >) वा 
किनारी में विदेशी सूत का ब्यवहार करती हें-करीम | र 

ह ~ ४ ~ ५ | 9 
भाई मिल, ई० पाबने मिल, फ़ज़लुल भाई मिल, केसे! | . 


(पन ER की नि 
मिल, इाडेयन ब्लीचिंग कंपनी, इंदोर मालवा मिल 


पाल मिल, प्रीमियर मिल, करीम भाई स्पिनिंग प्रेसिंग 
कंपनी, बांबे इंडस्ट्यल मिल, ताता मिल । .नि्न-लिसितं 
मिलें ख़ास इंगलेंड का सूत काम में लाती हें--मलि | 
पेटिट कंपनी, बांबे मैनुफ्रेक्चरिंग कंपनी, दिनशा पे | है 
मनुक्रेकूचरिंग कंपनी ओर बांबे पेटिट भेनुफ्रेक्चरि |. 


५ श्र 
कपना । > 
पा 

x x १ x | हो 

८. भारत के बड़े-बड़े शहरों की आबादी |. 
कलकत्त में १३ लाख ७२ हज़ार ४७७, बंबई में * t भ 


लाख ३९ हज़ार ३१४, मद्रास में. ५. लाख २३ 
३११, हंदराबाद में ४ लाख .४३ हजार १८७, रंगून 


| (शीर्ष ३०० तु० संच ] ; 


| विषय "६६४ 


ˆ दाख ४१ हजार 8६२, दिल्ली में ३ लाख ४ हज़ार 
हर लाहार स २ लाख ८१३ हज़ार ७८१ अहमदाबाद 
| हर लाख ७४ हज़ार ७, लखनऊ मं २ लाख ४० हज़ार 
द, बँगलोर में २ लाख ३७ हज़ार ४३६, कराचा में 
र. २ लाखे १६ हज़ार ८८३, कानपुर सं २ लाख १६ हज़ार 

४३६ और पून सम ३ लाख १४ .हज़ार ७६६ आदमी 


x 32 x 
९.९, साहित्य में तुलना-बाद्‌ 

धीरे-धीरे साहित्य में तुलना-वाद कों बड़ा सहत्त्व-पूर्ण 
का स्थान प्राप्त हता जा .रहा “हैँ । समालोचना में तो 
रुचा इसकी. आवश्यकता अनिवार्य-सी हो गईं है । विना 
समझी जाने लगी हे । विद्वान्‌ समालोचक तुलना-वाद 
के आश्रय से समाल'चना-मांद्रः का निमाण करनं 
| तलना-चाद्‌ की यह महत््व-वाद्धि समाज की 


सि-| आधार क्या हे, ओर समाज का ध्यान उस आंधार पर 
कहाँ तक हे? मंभ।लोचक लोग प्रायः कहां करते हैं कि 
ग्रसु+ कवि का असक काव्य अमक कवि के. अमुक काव्य 
) से कहीं बढ़कर है । परते विंचारं-पूवेक देखा जाय, तो 
यहः स्थिर करना कि वह. काव्ये उस कवि 'के काव्य से 
वास्तव में बढ़कर है या नहीं, उतना सरल नहीं ह, 
जितना कि समझा जातां हें । कला की उच्च. ओर 
निम्न कोटि की परीक्षा में निर्णयकं।र की प्रकृति आर 
उसके आंतरिक मनोविकारों का प्रभाव वेद्यमान रहता 
है । तिर्णयकार यदि भावुकं हे, तो भंचना-सांद्य पर 
| वह मुग्ध हो: जायगा ; कला के अन्य अंगों का आर 
.। रष्टिपात न करेगा | यदि वह मनोभावो का तत्व-दशा 
| ३ तो सदा सानवःप्रकृति की यथार्थं ग्रांतिमा हा क 
' भ्न्वषण में लगा रहेगा । उसी का आभाम ऑर उदय 
पाकर वह कचि की-_कला-कशल की--कुशलता पर ल 
| शे जायगा । “यदि वह. प्राकृतिक सौंदर्य का उपासक है, 
| पे उसी के संदर्शन में उसका मंनामयूर नाच उठगा | 


“विचारशील समालोचकों का अभाव-सा हे 


“चना करने से सचमुच हम इस .निश्चय पर पहुँचते हैं 


कि वास्तव में कोई समालोचक यह कहने का साहसं नहीं 


कर सकता- कि मेरी ' तुलनात्मक विवेचना निष्पक्ष, निर्वि- 
वाद आर सवेथा मान्य 


। इसी लिये हम प्रायः देखते 


[oS 


हैं. के विचारशील - समालोचक भी कभी-कभी सच्चं 
'हृदय से यह स्वीकार कर ले 


कि यद्यवि मेरी बिचे- 
चना पक्षपात-रहित हे,- तथापि मेंःअपनी विवेचना मे 
विवेच्य वस्तु को यथार्थता का दावा नहीँ .कर सकता 
तुलना-वाद की. उपयोगिता की यथाथता ऐसे विचारशील 
विवेचकों के कथन से बिलकुल स्पष्ट हो जाती है । 

खेद. हे कि विश्व-साहिंत्य” के विस्तीर्ण. क्षेत्र में ऐसे 
हे । कभी-कभी 
"हिंदी के कुछ ग्रहम्मन्य समालोचक जब यह “कह ने का 
“दम भरने: लगते हैं कि अमुक कवि अथवा नाव्यकार:की 
कृतियाँ कुछ नही. हैं; न उनमें :कवित्व-पूर्ण :भतिभा. ही 
का कुछ चमत्कार हे, न भाषा ही विशुद्ध: हे इत्यादि तो 
हमें उनकी इस: विवेचना: पर तरस-«आता*“हैः। यही 
कहनाः पडता हे कि कला की उच्चता का निरय इतना 
-सरल . नहीं हे; जितना किःसमालोचक समः करते हे: । 
यदि किसी, निणय़कार* को कवि : की कृतियों में कवित्व 
व्हा चमत्कारः नहीं मिलता;.!तो यही. इस: बात. का प्रबल 
प्रमाण नहीं .हे. कि सच्च उसकी रवना मे' कित्व 
का समावेश  नहीं.हे । कवि अपना : कोशल - शब्दों के 
आवरण में:-रखत। हे । आश्चर्य नहीं, समालोचक की 
पहुँच -ही शब्दावरण “के अंतर्गत; छिपे हुए, भावो की 
तह तक न पहुंची हो । यह असंभव भी नहीं ।४निर्विवाद्‌ 
रूप से यह नहीं कहा. जां सकता: कि समालोचक सदा 
कवि के भावो. तक पहुँच ही. जाता हे ( कारण; इसके 
लिये समालोचक में भी कवि- के. समान अथवा: कुछ 
न्यूनाधिक सहृदयता;.. योग्यता; अनुभव;-बहुज्ञता आदि 
की मात्रा. होनी .चाहिए ; ओर यह बात. आजकल. “के 
अधिकांश स्वयासेद्ध समालाचरों - म कस ही पाइ जाती 
है। अंध-भक्रि, बात का पक्षपात, जीवित कवियों के 
संबंध में :व्यक्तिन्गत द्वेष आदि कई बातें योग्य समालो- 
चक को भी न्याय्य तुलना नहीं करने देती । आजकल 
तो यहाँ तक देखा जाता हे कि किसी व्यक्षिनवशेष -से 
कोई बिगड़ गया, बस, चट कलम पकड़कर समालोचना 


के बहाने जले फफोले फोड़ने लगा ) । सच्ची बात 


es “नः च 


“ततो यह. हे. कि. बिरले ही. सफल समालोचक कवि 
! केः यथार्थ भावों: तक पहुँच पाते” हें 4: फिर: याद यह 
माने लिया जाय कि समालोचक 'को राष्ट- कॉवि:-के 


यथार्थः भावों तक पटँ ची: है, तो भी कविः के यथार्थ भावो. 


नतक पहेचनां ओर बात है, और उन-भावों- पर -प 
कर उनंकी यथार्थ! विवेचना करना अर बात्त । अतएव 
-समालोचकों का यह गर्व” मिथ्या हे. कि. उनका विवेचन 
ऐसा निष्पक्ष और यथार्थः हे: कि समग्र समाज'उसको 
त्मान्य ही संसंकेणा । > - 
-:० « २०. हिंदी-लाहित्य-सम्मेलन के “लिये प्रस्ताव 
अपने एक हिंदी-प्रेमी मित्र की सम्मति -के अनुसार 
हम निम्न-क्षिखित प्रस्ताव हिं० सा०- सम्मेलन के चतु- 
दश अधिवेशन के लिये उपस्थित करते हैँ । उनके कथना- 
नुसार सम्सेज्षन. में: इस समय कई त्रटियॉ- आ गई हैं । 
(उनके सुधार की बड़ी आवश्यकता है । आशा है, हिंदी- 
प्रेमी सजन इन पर पूर्ण रीति से-विचार करेंगे--- 
"(क ) सम्मेलन, की : आंतरिक. दृशा ।टिन-दिन...हीन 
होती जाती हे । इसका विशेष रूप से उल्लेख हमारे हिंदी- 
मी#मित्र संम्भेलन में करेंगे। बहुत-से व्यक्ति, इन बातों 
'से परिचित भी हैं । अतः इसकी “जाँच: के लिये. पाँच 
व्यक्तियों का एक कर्माशन नियुक्त किया- जाये; जो तीन 
भास केः भीतर गवाहियों लेकर: अ्रपनी : सम्मति स्थायी 
समिति ओर पत्रों भें प्रकाशित कर: देँ । स्थायी समिति 
उचित समके,” तो ` उस. सम्मति से लांभ उठा 
सकती है । र ” 

(ख) किसी संस्था के एक: स्थान पर रहने से वह 
वही के ब्यक्रियो की संपत्ति-सी हो जाती है, और क्रमशः 
उसका हास होने लगतां है । सम्मेलन की भी वही दशा 
है । अठः सम्मेलन का ऑफिस, 'एक'स्थान :पर न रखः 
कंर, जहाँ सम्मेलन हो, वहीं: वर्ष-भर रक्खा जाय | 
इससे संब प्रांत. को सवा करने का अव्रसर मिलेगा, 
शरं सावजनिक्र भाव भी बना रहेगा 
(ग्र) अब तरु सभापति ओर प्रधानः मंत्री स्थायी 
स्ामाते' क श्राजन्म सदस्य समः :जाते- हैं. । परंत 
मात्र्‍रय़ा का आजन्म सदस्य रखना उचित नहीं हे । इसस 

बिहुत-सा चुट्या उपास्थत हा जाती ह"। अतः केवल सम्मे- 
ज्ञन्न का “सभापति: ही स्थायी “समिति ` “का आआजन्म 
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सदस्य :माचा-जाय । अन्य व्यक्ति जब तक नबे , 
आ जाय, सद्स्य न माने जायें । 

( घ ) कोई सम्मेलनः का अधिकारी ३ वष से. 
लगातार एक: हा पद्‌ पर न -रक्खा जाय और h ; 


व्याक्न ७ वष सः आधिक लगातार आधिकारी न चना बा मा 
| 
( ङ )-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित.पस्तक्रे सम्मेलन हो | है 

भरे 


ओर से वुकूसेलरो के पास भेज दी जायें, ओर होस 
ग्राहका को भी वही भेजा -करे । किसी संस्था को हो 
सेल एजेंट न बत्ताया जाय । | | 
(च) सम्मेलन से वे ही पुस्तकें प्रकाशित की भाई 
जो - अन्यत्र प्रकाशित न हंडे हों । वियोगी ह 
ररहिमन के “दोहे खटीक”-जेली पुस्तकें प्रकाशित. के 
की आवश्यकता नहीं हे. । ऐतिहासिक, साहित्य 
प्राचीन, मालिक और उत्तम पुस्तकें प्रकाशित की जाईं| 
उनके चुनाव के लिये योग्य विद्वामों को एक समिति का 
दी जाय-। परतु जो: उस समिति में सम्मालेत होउन! अ 
पुस्तके न चुनी जाय । जिनकी पुस्तकें चुनी जाथे, बे सा 
हर के व्यक्ति -हों। ; अ 
(छ.) सम्मेलन के कुछ कार्य किसी. संस्था के हि 
को दृष्टि से आर कुछ किसी संस्था के -विरोध-स्वरूप बिए 
जाते हैं । यह बात सम्मेलन-जेसी सस्था के योग्य नहीं 
है । इसके कुछ उदाहरण भी-- दिए जा. सकते हें । अतः 


दया जाय, तां आर भा अच्छा हो । ४ ८. ERA 
(ज) साहित्य-सम्मेलन' परीक्षाएँ लेता हे । पर| ह 
उप्तका कोड विद्या-पीठ नहीं हे । जो था, वह ट्ट गया। थ 


अतः उत्तम रूप से चलाने के..लिये एक विद्या-पीठ (7 | प्र 


अयाग भें स्थापित किया जाय । . . ४. वा 
[Iz x ड x | श 
२९, हिंदी मं सचित्र साप्ताहिक. | 


अधिकांश गतानुगातिक ही हें) कोई नई बात सोव 
चौर उसे करायै रूप में परिणत करना वे शायद जानते धै. 


| नीं, ३०० तु० सळ) 


१. | पंत्र निंद्लने लग, ता पत्रा का है सिलसिला 
: | द्वारी हो गया | आजकल पत्रा का जसी भरमार हो र 

कि हे. बह देखत हा. बन पड़ता ह। तरह-तरह के छारे-बडे 
सिक, पाक्षिक, अध-साप्ताहक, साप्ताहिक दोनेक पैत्रे 
ज जाँह-जंगह से निकल रहे हैं. । ' पर अधिकांश पत्रों से न 
होड़ झग विशेषता दख पडत ह, आर न उनका कोई विशेष 
के.) हक्ष्य हीं होता हे । हिंद, स ग्राहका ओर पाठकों के साथ 
हो ही अच्छे लेखकों को संख्या भो परिमित हा है । फलं 
: | यह होता हे कि ऐसे पत्र कुछ दिन निकलंकर ग्राहको के 
जा] दभाव की दोहाई देते हुए बिदा' हो जाते हैं । पत्र 
रिज्ञ निकालनेवाले अंगर यह सोचकर पत्र निकाले कि इसे 
"कतो मय केसे पत्र का अभाव है, किस विषय की कमी हैं, 
स पत्र चलाने के लिये आवश्यक साधन उनको सुलभ हैं 
जाँ था नहीं, तो उन्हें अवश्य सफलता मिले । आज हम 
ते क| एक ऐसा ही क्षेत्र बतलाते हैं, जिसमें काम करने से 
अवश्य सरलता होगी । हिंदी-्लाहित्य में सचित्र साप्ता- 
वे स| हिक का संपूरणं ' अभाव है । सचित्र के नाम से तो कोई 


सापाहिक नदी बि हलता ।- हा ने। 


कभो-कभी साप्ताहिकों 
$ हि| में रदी सामयिऊ चित्र निकल जाते हैं । हम चाहत हैं, 
| कि हिंदी भें भी अच्छु सचित्र साप्ताहिक पत्र निकलें । उनमें 
` नह| संब विषयों के लेख रहें । वे अच्छे काराज़ पर छुपे । उनमें 
| अत तिरंगे चित्र ( कम-से-कम हर संख्या में एक ) रहेँ । सादे 
थाक्ने | चित्र भी यथेष्ट हों । सचित्र लेख भी मासिक पत्रों की 
साह | तरह प्रकाशित हों । मतलब यंह किं. मांसिक पत्रों की 
पु तरह वे भी संग्रहणीय हों । हमें यांद आता है, एक बार 
हमारे एक मित्र ने इस. विषय्र पर किसी पत्र में लिखा 
या|| था । पर “उस पर ध्यान नहीं दिया गया । हम 
'भ्राशा करते हं, हिंदी के क्षेत्र म॑ ' प्रकाशन काय करंन- 
पाले हिंदी-प्रेमी अवश्य इस अभाव की पूत्त करन ' का 
शीघ्रही प्रयत्न करेंगे । गजराती, बँग ता, अँगरेजी आदि 


we ee 


भाषाओं में सचित्र साप्ताहिकों का अभाव नद! है । राक्र 


Nn we 


भाषा हिंदी मे यह अभाव बेतरह खटक रह! दै । आशा 
हेमारी यह प्रार्थना निष्फल न होगी । 

अक 5 FIBRIN: 
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कोई भो काम हो, सच्ची लगन के. बिता नहीं हो 
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उदारेण हैं। हिंदू-संगठन का कितनी ध्राव्यक्ता है, यह 
बात अब संब शिक्षित हिंदू जॉन गए हैं । उन्हे अपनी 
केमजारी का अनुभव हो चका हे, ओर उसका फलं भो 
वे पा चुके हैँ फिर भी संगठन का काम क्या जहाँ-का-तहाँ 
रुका पड़ी ह?” इसका एंक-मात्र उत्तर यही है क्रि कार्ये- 
कताश्रा मं अभी सची लगन नहीं पेंदा हुई । हिंदू-मंहासभा 

ए“ इतना समय हो गया; परंत अभी तक बड़े-बड़े 
शहरों में भी ' हिंदू-सभाों की स्थापनां नहीं की जा 
सका । कार्य-कता लोगं महासभा से लोटकर फिर जैसे-के- 
तसे हो गए | पूजनीय भालवींयजी या स्वामी श्रद्धानंदजी 
के ऊपर संब भांर छोडकर निश्चित हो बेठने से काम नहीं 
चल सकता । काम समाना, उसका रास्ता बतलाना 
इन नेताओं का काम ह, ओर वह काम' करना, उस 
रास्त पर चलना अन्य कार्य-कर्ताओं का कर्तव्य हे । इस 
सुस्ती का दोप सर्व-साधारण जनता के सिर नहीं मढ़ा जा 
सकता। कारण, अधिकांश अपढ़ जनता, जिसके प्रतिनिधि 
महासभा में उपस्थित हुए थे, यह नहीं जानती कि हिंदू- 
संगठन के प्रश्‍न का कितना भ्रंधिक महत्त्व. हे, यह जाति 
के जीवन-मरण' का प्रश्‍न है । उसको संगठन के लिये 
तैयार करना इन प्रतिनिधियों और कार्ये-कर्ताओं ही 
का काम है । अधिकांश कार्य-कर्ता तो शायद ` इसलिय 
भी इधर से उदासीन जान पड़ते हैं कि उनकी समझ 
में संगठन करने से 'मुसलमान-भाई नाराज़ हो जायँगे-- 
दिदू-मुसंलिम-रेक्य को धक्का लगगा । पर ऐसा सम- 
झना गल्ती है । एक तो हम लोग मुसक्षम/न-भाहयों 
के विरुद्ध यह काम करना नहा चाहते । हमारा तो 
लक्ष्य दे निर्बल हिंदू-जाति को संगठन स सत्रल बनाकर 
कार्यक्षम करना, और 'हिंदू-जाति के विभिन्न अंगों में जो 
कळु भेद-भाव 'या विरोध हे, उसे` दूर करना । जब 
हमारा उद्देश्य उच्च है, तब हमें किसी के नाराज़ होने 
या विरोध करने की पर्वा न करनी चाहिए ॥ हमारे कार्ये- 
क्रम को देखकर मुसलमान-वाइयों का अम आ 
दूर हो जायगा! । दूसरे, मुसलमानं-भाई भी: 
संगठन-वह भी खुलासा हिदुग्यों के विरुद्ध काम 


ठ iE. 


माधुरी. . _ [वर्षे २; 


अली सब काम छोड़कर ख़िलाफ़त के संगठन की घूम 
मचा रहे दे । मुसलमान लोग जगह-जगह मसजिदों 
के आगे किसी भी समय बाजे नः बजाने देने की जिदं 
कर रहे हैं, आर सरकारी कर्मचारी .उनकी पीठ ठोक 
रहे हैं । झाँसी में तो. एक हिंदू की बरात का. जलूस 
भी मसजिद के आगे . बाजे न. बजाने देने का हठ करके 


ण्डं १, संख्या म 
समक सके ? फिर माधुरी - केवल. कुछ ह गज 
डय oS 599 SNE ह न Lj 
दागर नस्त समकनत्राल संपादकों या. उपसंपाइ 
~ ही -क ` लिये नहीं निकाली जाती. । वह. सष ग 
-रण . पाठकों. के ये निकाली जाती. हे । हे 
कुछ गंनीर पत्रों की शेली ग्रहण की. जाती, | 
साधुरी के भी $००-१२७ से अधिक ग्राह ..न होते : ञी 
उसे आ बोरियान्रसंना समेटकर' 'भतपूवे! हो | 


रोक दिया गया ! कच्छु में ४०० ,से ऊपर हिंदू. मुसल- 
मान बना डाले गए । आगा, खॉ के चेले लाखों हिदुआ 
को मुसलमान, बनाने को चेष्टा कर रहे:हें । ऐसी स्थिति 
मं 8 दू-उसालिस-एके को धक्का लगने का .ख़याल करके 
अपने संगठन-कार्य को शिथिल करना . हिंदुओं की बड़ी 
आरी मूर्खता होगी । हमारा मतलब यह नहीं है कि 
मुसलमान-भाइयों क्व काया का जवाब देने के लिये 
संगठन्‌ किया जाय ।, हम यही कहते हैं.कि हम संगठन 
अपने बचाव के लिये करें । हममें संगठन होने से ये 
सब आक्रमण बंद हो जायेंगे । 


अंत... में हमारा 
यही कहना हे कि संगठन में शिथिलता के गोण 
कारेण चाहे जो हों, मुख्य कारण. हिंदू-कार्यकर्ताओं 


भ्र सच्ची लगन का न होना ही है ।. जेसे धातुओं 


~ 


के ट्टे टुकड़े आग्र को गरमी से. पिघलकर. जड़ 
र जो 
जाते हैं, वेले, ही सच्ची लगन. की. ऑच से हिदू: 


| 
के टूटे-फूटे बिछड़े अग एक में मित्र जायेंगे । 
इमारी काये-कताओों से यही विनम्र प्रार्थना हे कि 
अपन मे सच्चा लगन 4दा करें, आर उसके बाद स 
साधारण दिंदू-जनता में भी, वस्त-स्थिति बतल्ाकर, 
सच्चा. लगन पदा करन को कोशिश करें । इसके विना 
कुछ काम न हांगा । अगर 'हिंदू-जाति को जीवित रदना 
अभा ह, ता लगठन के सिवा उसका और कोई उपाय 
नह! हृ; अ'र संगठन की सफलता के .लिये.सञ्ची लगन 
का हाना ग्रत्यत आवश्यक एवं अनिवार्य हे.। 
Brn Sime ९६ ६ हो; & frm xX 
॥. 5 ८ २३. साधारण और गंभीर . 
इमार कुछ कृपाल समालोचकों र मित्रों की यह 
शिकायत है कि माधुरी के संपादकीय वक्तब्य गंभीर 
नह होते । बात हमारी समर में नहीं आई । क्‍या :वे 
यह चाहते हूँ कि माधुरी के नोट महाभाष्य की फक्किकाओं 
या चेदांत की कारिकाओं के नए एडीशन हों ? हिंदा के 


जाटल शब्दों के जाल में वक्गव्य को दुरूह बनाना ह ये 
नहीं आता, ओर न हम उसे 

हम'रा ख़याल. यह भी, हे कि पाठक की. योग्यता है| था 
अनुसार हरएक. विषय. सधारण या. गंसीर मानाज 
'सकता है । अंथोत्‌ जो विषय एम० ए० की योग्यतावा। ६ 
के लिये साधारण है, वही सिडित्त 
लिये. गंभीर । ऋतः. हम अपने 
की राय नहीं मान. सकते; इसका हमें दुःख हे. इमो है 
वे सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अगाध योग्यता. 
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> च DTN 
'रखनचाल, -गभारताः 


दिग्गज प्राडित हें,:न :पॉडिताई 
° 


अपना पाडताइ ॥दखाने 
बनना चहत ह । 


९ CN LN f 
का. गव रखते हं, ऑर | २ 
लये; पाठकों के. विशाग:भाज | | 


>. 23 के कत 
२४. कुळ जानने..योग्य ब्राते- ....... ..॥ र 
( सकाततं;) 52; 0 


फ़ा सदी १8 शिक्षित हें ॥इसी-तरह ग्रास्ट्या मे , 
९१, हांशड़ प. ६०, बेलजिग्रम में . ८०, . आयलंड मै | 
९१, इटली में; ९६. ओर रूस मे. २९ आदमी, द पे 
एाक्षत,ह । पर ,भारत में ६-७-से अध्चिक नःहोंगे | | : 
२--गत वष अमारका मं सोटर-दुघटनाञ् से १४,१ ञ्‌ 
खत्युएँ हुई । . = . +. : | | 
{ 


हे । पिछले व्रपाँ में हरएक भारतीय के ऊपर टैक्स js 
र्त 
तरह बढ़ा हे, उपका हिसाब इस प्रकार हे--सन्‌ १६१! 


ुः | पाई और ह योर सन्‌ १६२०-२२ मेश २ परी र क माडा १३२०-२१ म ४॥४) २ ई हो गया | 
दतू. १६२१ में ओर भी कई तरह. के टेक्स लगे हैं । 
४--ईजीनियर वालेस ने अपने एक मित्र के साथ मिल- 
कर एक ऐसी कलाई की घड़ी बनाई हे, जिसमें केवल 
खाभाविक अंग-संचालंन से कूक भर जाती है। यह भी 
| अवस्था की गई हे कि ज़रूरत से ज़्यादा कूक न हो । 
१-उत्तर-परिचम सीमांत म महसूद आदि जातियों 
[के डाकुओं के उपद्रवो की संख्या क्रमशः घटती जाती 
| देशावर के ज़िलों सें कुल ६११डाके पड़े थे। १३२०-२१-२२ 
सनां म डका का सख्या कमशः३१६१,१३४अओर १२९ र्ह 
गई। इन डाकों से जन-धन की हानि इस प्रकार ईः 
सन्‌ १३११ में २३८ मनुष्य मरे, ३३२ घायल हुए, 
श्रौर ४६३ को डाकू उठा ले गए । सन्‌ १३२० में १४३ 
'ग्रादमा मर, १४७ घायल हुए, ओर ३१० को डा 
उठा ले गण । सन्‌ १६२१ में ८० आदमी मरे, ७२ 
धायल हुँ, ओर १४८ को डाकू उठा ले गए। सनू 
१६२२ में ४७ आदमी मरे, ४८ घायल हुए, और ६० 
, को डाकू उठा ले गए । आर्थिक क्षति की मात्रा भी 
२१,३०,२०६ रू० से घटकर ७७, १४० रु० रह गई है | 
६--मिस मोलाबरूश ओर मिल सेडिनिया धात्री- 
विद्या सीखने के लिये लेडी रीडिंग-महिला-भांडार की 


~ ~ CS ~ ~ 


| सहायता से इँगलेंड गई हैं । धात्री-विद्या सीखने के लिये 
भारतीय महिला की विलायत-यात्रा यही स्वे-प्रथम है। 
... ७-पंजाब में सन्‌ १३११, में , १,००,७८३ आर्य- 
' समाज थे । सन्‌ १६२१ में उनकी संख्या २,२३, १९३ 
हो गई। पंजाब में सिखों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती 
है। सन्‌ १८८१ से अब तक होनेवाली मदुमशुमा!रया 
ही. में उनकी संख्या क्रमशः १७,०६,१६९; १९,४६,३७१ ; 
| २१,०२,८६६; २८ ८३,७२६; ३१,१०५,०६० था कहा 
जाता हे, विधवाविवाह दी प्रथा प्रचलित होने ही 
सखा की संख्या बढ़ रही हे । किंतु मधहलमानों आर 
शिदुओ की बढ़ती कम नज़र आती है | वय मनन 
6; अमेरिका में प्रतिवर्ष 88 अरब पोंड दूध 
| दता है । उसका फ़ी सदी साढ़े तीन भाग आईस-क्रम 
' पेयार करने में खप जाता हे । . 

` $--घोड़े और गये के मेल से ख़च्चर की पेदाइश का 
हाल सभी जानते हे । हाल में, ब्रिटिश पूवे-आफ्रिका में, 


ह) है। सन्‌ १६१६ में डेरा इस्माइलख़ोँ, बन्न, कोहाट और - 


६७३ 


घोड़े और जेब्रा के मेल से भेत्रला-नामक एक नए प्राणी 
विष्टि की गई है । वह ख़ब्चर से कहीं अच्छा है । - 
१०--एक पेसे की कोई ओक़ात नहीं समझी जाती । 
लेकिन ३०-३२. करोड़ भारतवासी अगर एक पेसा रोज़ 
बचाव, ता साल में १ ०८, ९०,००,००,००० पसे जमा 
दे! जाय, जिनकी गिन्नियाँ ११.४०,० ०,५०० होंगी । 

? भारत में हिंदू २१ करोड़ ६७ लाख ३४ हज़ार 
८६ हैँ । इनके अलावा ३२ लाख ३८ हज़ार ८० ३ 
"सख, $१ लाख ७८ हज़ार ४९६ जेन ओर 4 करोड़ 
१४ लाख ७१ हज़ार २६८ बोड हैं । इनका भी शमार 

श्राह में करना चाहिए । यहाँ पारसी १ लाख 
२ हज़ार ७७८ हैं । इसाई ४७ लाख ५४ हज़ार ६४ हैं । 


यहूदी २१ हज़ार ७७८ हैं । मुसलमान ६ करोड़ 


६७ लाख ३१ हज़ार २३३ हैं । ६७ लाख ३.३ हज़ार ६११ 
आदमी लामज़हब भी ह। 

१२ अमेरिका के अतर्गत केलिफ़ोनिया में सेनडीगो 
एक स्थान है । वहा एक घड़ी ह, जो २१ फ़ीट ऊची हे । 
उसमे समय बतानेवाले २० डायल हें । ये डायल 
अ्रलग-अ्लग संसार-भर के 'बीस प्रसिद्ध स्थानां के 
( दिन-रात्रि के) समय दिखलात हं । इसके सिवा महीने 
की ताराज आर दन भाय बतात ह। घडा माट शीश 
कें केस में खखी हे. । हरएक डायल पर क्रीसती रत्र | 
लगे हैं । डायल. बड़े. हैं । चार डायलों की गोलाई तो 
चार-चार फीट की होगी । रात को हर डायल पर बिजली 
की-रोशनी हो जाती है | एक अलय. रक्खीं हुई मशीन 
इस घड़ी में चाबी. देती हं । ` :, 

३--संसार का सबसे लंबा पुल विलायत की फ़ोथ 

नदी का हे । यह सात वपे में बना था, ओर ३००० 

दमी बराबर इसमें काम करते रहे थे। ऐसे ही सबसे 
ऊँचा पल आफ्रिका की जेंबेसी-नदी के ऊपर बना हे । 

१४--अनुमान किया गया ई के असारका स ३८०० 

लगभग लखपती हें, जिनके पास १० लाख से अधिक 
इप्‌ हैं । १०४५ लखपती तो केवल न्यूयाके-नगर सें हें। 

१--ञ्रादमियों के अंगूठे की रेखाएं प्रायः भिक्ष ही 
अप्रा. करती हें । इसी स श्रगूठ की छाप लेने का नियम 
बहुत-से विभागों में जारी हे + एक विशेषज्ञ 'का कहना 
है कि ६४ अरब आदामिया स शाल एक आ 


निशान दूसरे से 'मिल सके । 


हु 
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माधुरी 


१६--महायुद्ध के समय प्रायः सभी बदरे श्यमे 
रिका के ऋणी हो गए हं । फ्रांस को, सय सू कै८७ करोड़ 
पौंड, इटली को ४४ करोड़ पोंड तथा अन्यष्डैपदे छोटे 
राज्यों को-१ अरब २४ करोड पोंड अमेरिका का “देना? 
देना है-। इँगलेंड भी अमेरिका का ऋणी है, और वह 
कुछ अदा भी कर चुका हे । अन्य किसी ऋणी ने ग्रभी 
एक पाई भी नहीं दी । 
> अ. > . 
२५. अक्षरों की संख्या 
संसार में न-जाने कितनी ओर कितने प्रकार की 

भाषाएँ हैं । हरएक भाषा के भिन्न-भिन्न छोटे-बड़े 
नियम हें । अगरेज़ी में २६ अक्षर हैं । फ्रेंच में २९ ही 
अक्षर हैं । इसी तरह वाश्टिक-में १७, इटालियन 
में २०, लेटिन ओर हेतू में २४-२४, स्पेनिश-भाषा 

र अरबी में २८, फ़ारसी में ३१, 
ओर संस्कृत में ४४ अक्षर हैं । किंतु 

अक्षर हैं ! 
x >. x 

२६, स्थिति-बोध ( Sense of balance ) 


„ पाठकों को सुनकर आश्चर्य होगा कि.आकाश-मार्म में 
ग 
एअराजन आदि पर चढ़कर घूमते समय मनुष्य को 


2). 


(८४४४५ 


NSN SNS NNN NSN 


कॅमारान बढ़ गया! 


१४ ४ से २० £ हुआ था 


हैं | कारण, ॥हदा-प्रामयो को पहला साइज़ कु 


इसकी तिया हट 
इसका १५०० प्रातियाँ निकल गई 


:९०८०८०००८९००:०-०८०८:०८०-०८००८०-०- NSN NN 


गगा-पुस्तकमाला क स्थायी ग्राहका क लिस 


हा फूल” इसी स ड्‌ > च्य ~ 
शिल इसी साइज मे छपा है। यह लोगों को इतना पसंद आया कि दो मास के अंदर ही | प 


।नकलगा। आशा हे, 
माञुरा हा का तगह हमारी गया-पुरुतकमाला को भो 


याथा- संचालक गंगा पस्तकमाला, लखनऊ 


सकते । लेकिन च किधर जा रहा है, यह ठोके 
मालूम होता रहता हे । एथश्ररोप्लेन चलानेवाले अक्ष | . 
अपने साथ. एक यंत्र रखते हैं, जिसे देखकर वे समर | 
सकते हैं कि एअरोश्लेन किले तरह जा रहा हे । पक 
की ओर देखकर भी इसका कुछ-कुछ अनुमान कर लिवा 
जाता हे । मगर कुहासे में कुछ नहीं देख पड़ता । इसी ह|' 
एग्ररोक्षेन चलानेवाले कुहासे से बहुत डरते हैँ ||| 
कुहासे के भीतर होकर चलते समय उनकी अनुभव.श |. 
( en९ ) जाती रहती हे, ओर एश्ररोप्लेन क्षि. 
जा रहा है, यह नहीं सालूस पड़ता । एक दफ़न ए) 
मनुष्य एश्ररांज्ञेन उड़ाता हुआ किसी तरह घने कहाऐ।' 
के भीतर पहुँच. गया । किधर जा रहा है, यह न जार 
सकने के कारण एश्ररोप्लेन एकंदस उलट गया । लेकि| : 
चलानेवाले को कुछ भी नहीं मालूम हुआ । उतसव 
[सर नाचे लटकने लगा । एअरोप्लेन के चलानेवाहे 
अपना कमर को एश्ररोक्लेन से कसकर बाँध रखते हैं 
अंत' को जब उस बंधन में भटका लगा, ओर जेब है| १ 
काग़ज़ वगैरह नीचे गिरने लगे, तब उसे होश हुआ। | ऐ 


SON ANNAN ४२७४-०२ ANANNA) व 


SANNA NNN NNN VSN 


ध्व्य्ड्ळ द्र 


मीशन बढ़ गया |! |' 


अब २०.५ स २९८ हो गया | 
शाप्र स्थायी ध्राहका म नाम लखाइण । 


साइज भी बदला ! 


= अब तक हम अपनी पुस्तक १७८२७ साइज़ मे 


स 
छुपवाते थ। अब २०५३०साइज़ सं छुपवाने लग | 
। हमारा “वहता 


देने से पुस्तकं सस्ती भी निकल रद्दी 


माधुरी के प्रेमी ग्राहक और पाठक 
अपनाएँगे। ` 


NRA AAA 
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> | 


पहला चित्र आत्मबल? हे। इसकी कल्पना भारत- 
वष. के उदय काळ पर की गईं है । उस ज़माने के युवक 
ऐसे आत्म बल-संपन्न होते थे कि उनके पास बाघ और 
बकरे. समान रूप से निवेर रहते थे। एक युवक शांत 


2 


सि ~ > दूर 
। एक बग़ल मे बकरा इं, ता दूसरा 


|| मुद्रा से बैठा है 
बगल में बाघ । बाघ भी आकाश की ओर मुख किए पंजे 
समेटे बेठा हे । उदय-क्ाल की सूचना देती हुईं अरुण 
| की लाजषिमा आकाश सें छाई हुईं है । बकरा भी निभेय 
| ६। इस चित्र के बनानेवाले प्रोफ़ेसर इंश्वरीप्रसादजी वर्मा 
| एक उच्च कोटि के चतुर चित्रकार हैं । 
दूसरा चित्र 'छुवि' है । भाव उसके नीचे के दोहे में 
| स्ट हे । सौद, शरीर की कांति ओर दृश्य बहुत ही 


॥ पसिद्ध चित्रकार हैं । 

` तीसरा चित्र 'पत्र-स्नेह' है । एक माता काम करत 
>] 

| भरते पुत्र-स्नेह से उल्लसित होकर पालने पर झूल 


रहे. 


` बालक का मुख चूमती है । बाजक भी माता के मुख में 


हाथ लगाकर अपना आनंद प्रकट कर रहा है । चित्र की 


स्वाभाविकता दर्शनीय हे । चित्रकार श्रीयुत कांशिनाथ- 


_ गणेश खातूजी हमारे पाठकों के परिचित हैं । 


२. व्यंग्य-चित्र 


च) ७ 


0०: ~ ५० _ ¢: 
मूछों की बदार पाठक देख ही चुरे थे, अब दाढ़ियों 


२ 


~ 


की महफ़िल' में तरह-तरह की दाढ़ियों का जमघट भी 
देख लें । इस चित्र में सबसे बड़ी दाढ़ीवाले सभापति 
हैं, और शेष सदस्य । सब अपनी-अपनी दाढ़ी की चर्चा 
और प्रशंसा कर रहे हैं । चित्रकार श्रीयुत रामेश्वर- 
प्रसाद वर्माजी को धन्यवाद दीजिए । 

दूसरा व्यंग्य-चित्र “वोट का भिखारी श्रीयुत गुरु 
स्वामीजी की कल्पना है । वोट माँगने के लिये भिक्षुक- 
रूप से एक उम्मेदवार महाशय वोटर के द्वार पर 
मोटर लिए खड़े हैं। वोटःभिक्षा का मज्ञा पाठक अभी 


'देश में देख ही चुके हें । उसी का यह भी एक 


दृश्य है । 


ना गरा 


रानी कौन| | 


मासिक पत्रिकाओं को रानी कोन! 


धुरी ! माधुरी !! माधुरी 
केसे—क्यों ? इसलिये कि यह-- 


~ “+ ७ La २२७ [a Lae चे का | ८५ 
(१) लेखों के लालित्य में सबकी शिरोमणि है । कारण, हिंदी के बड़े-बड़े धा 
लब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों के ललित लेखों ओर कृतविद्य कवियों की कमनीय कविताओं से यह प्रति मास 

रहती हे ! क्या हिंदी के किसी भी पत्र में आज तक इतने बड़े-बड़े प्रतिभाशाली, सुप्रसिद्ध स 
सुयोग्य, सहृदय साहित्य-सेवियों की रुचिर रचनाएँ एकसाथ लगातार निकली हैं ? 


> ॥| 


ES] 


(२) आकार-प्रकार में सबसे बड़ी हे । कारण, प्रति मास १५० पृष्ठों और ३ सा 
तथा ५५-साद चार चित्रा से यह प्रेमी पाठकों को प्रफुल्लित करती रहती है ! कया इतने ज़्यादा पन्नो और 
तस्वीर. की. हिंदी में कोई पत्रिका हे ? क्या इतनी बड़ी पत्रिका हिंदुस्थान में, किसी भी भाषा में, न| 
कम मूल्यः में कभौ-निकली हे १ 


ha र ५ > he ~ ~ 
( ३) सज-धज मं सबसे खुदर हे । कारण, टाइपों की नवीनता ओर विभिन्नता में, कागज 
` की उज्ज्वलता, . सुंद्रता- रः मुटाई में, और -छपाई-बँधाई-कटाई की सफ़ इ म यह अपना सानी नहीं 
रखती | ` क्या यह बात .गंलतः है 2 


(४ ) सस्तपन स सबके सिरे ह। कारण, जिस हिसाब से और पत्र-पत्रिकाओं ने अपना वार्षिक 
मूल्य ६॥) रक्खा है, उस. हिसाब से इस आकार-प्रकार की, रूप-रंग की, सज-धज कीं, छुपाई-सफ़ाई | 
ल्चत्र आदि का पत्रिका का मूल्य कम-से-कम २) होना चाहिए था । लेकैन इसका मूल्य रक्खा गया 


~ 


ह कवल ६।|) $ ९ काइ एसा सरती पात्रेका ? 


तभा तां इस समस्त सुप्रासिद्ध, सहृदय समालाचका ऑर सिद्धहस्त, सयोग्य सा!हत्य-साविया न सब प्रका! 


शतश वाहा दै । प्रमाणा के लिये आगे दी हुई सम्मतियाँ'पढ़िए । हमारे कथन की सत्यता आपको शा 
हो: जायगी | | 


माधुरी का वार्षिक मूल्य ६॥) | 
2 छमाहा +, ३।।) 
” की नमूने की प्रति ।2) 
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श्रीयुत देमचंद्र जोशी बी० ए० ८० विन )-- 
माधुरी मिली । अत्यंत आनंद प्र्त हुआ । >>> 


[eS 


| माधरी की उन्नति देखकर आश्चर्य होता हे । क्या छपाई, 


रधा, 


माधुरी पर नवीन सम्मतियाँ 


~ ~ >> ey ३ ~ ट 
लाजत्य, चित्रा की चमत्कारी लास्य, चित्रों की चमत्कारी एवं काया-कलेवर की काया-कलेवर की 


णे > > i ~ र 
उत्तरात्तर पुष्टता ओर सुंदरता से रसिक पाठकों को मुग्ध. 


र चे 


सफ़ाई ओर लेशो की सजावट ! उस रोज़ अंडर- 


~ 


ग्राउंड रेलवे से जा रदा था, हाथ में माधुरी थी। उसके 
ल्लेख पढ़ रहा था। इतने में मेरे बग़ल का जर्मन बोल 


` उठा--महाशय, क्षमा कीजिएगा। यह कौन-सी भाषा 


हे? मैने कह!--यह हिंदुस्थान की मुख्य भाषा हिंदी है। 
च ५ य्‌ च >>. *. [ 

बोला--क्यथा आपके हाथ में यह पत्र है? सेंने कहा--हाँ । 

तब वह बोला--आपकी भाषा में भी ऐसे पत्र हैं, जो 


योरपियन पत्रों से टक्कर लेते हैं ! यह सजन विश्व- 


विद्यालय के अध्यापक थे । मुझे उसकी बात सुनकर 


के हिंदी में भी अब ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ 


t 
निकलने लगी हें, जिन्हें मनुष्य गवे के साथ योरप ओर 


अमेरिका में खुले पढ़ सकता हे । में माधुरी के लेख बड़े 


| LoS 
_ निंगाहे' टपका रही 


चाव से पढ़ता हूँ. । आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि 


~~ 


/- श्रापने माधुरी भेजरुर मुझे इस क्श योरप में भारतीय 


~ 


> ~ 
मधुरता का आनद दिया है । 


श्रीयुत जी० पी० श्रीवास्तव्य बी०ए०, एल्‌-एल्‌० 
बी०-_% ५ » टाइरिल-पेज पर का चित्र तो इतना नेत्र-रंजक 


करता हुई इतने अल्पकाल हीं में ग्राहकों को अपनी ४ 
न्य 


श्र आकर्षित कर लिया | यह गुण और ऐसी योग्यता 


इसको अन्य बहनों में नहीं देखन में आई । हम आशा 


और आशीर्वाद करते हैं कि यह आगे भी दैव-कृपा से 
सदेव कला-वाद्धि करती रहेगी । 

श्रीयुत शिवपूजनसहाय (हिदी-भूषरण >> मुख- 
पृष्ठ पर एक लावण्यवती ललना विराजती हे! लावण्य खब 
हे । सलजता ओर प्रसन्नता का भाव उसके मख पर कलक 
रहा हे । ५ % > जब-जब माधुरी आती है, बस गुड्‌-चिउँटा 


की दृशां हो जाती हे । इस बार तो वह बे-तरह बन-ठनकर 


प्राई है। लोग लट्ट हैं । कवर जो देखता हे, वही हाय मार 
कर रह जाता हे! इस बार के कवर में जादू भरकर आया हे । 


कलकत्ता बँगल्ला के प्रसिद्ध मासिक पत्रों का अङ्का 
हे । अतएव बँगला के मासिक पत्रा को देखने पर 
लज्ित होकर कहना पडता था कि हिंदी मे ऐसे एक भी 
पत्र नहीं । किंतु माधुरी ने यह कलंक-पणं लज्जा का 
वराहकः] 


भाव हृदय से ज़बरदस्ती निकाल दिया, 
विवश होकर निकाल ही देना पड़ा. । जह तक बन 


च रस्त AOS EN 
श्रोर चित्ताकर्षक है कि जी चाहता है कि घंटों इसी को 


> व ~~ ~ ~ क स्व 
देखा करें । विशेषकर चित्रकार ने इस चित्र को आख 
कर्‌ | | 


बनाने में कमाल ही कर दिया है-। “अमी हलाहल मद 
भरे, श्वेत श्याम रतनार? का पूरा भाव यह 'ज्ञालम 
। प्रेम भी हे, वियोग भी ह, मस्ता 
भी हे, ओलापन भी हे, गंभीरता भी हे, ररे इन कबड़त 


आँखों में सभी कुछ है। % > » ऐसे चित्र टाइटिल-पजा 
कु ऐसे चित्र टाइदल-प 
-र गज्जब ढाते हैं । 


श्रीयुत शिवनंदनसहाय- माधुरी सवदा नए-न5 


| रेग-ढंय, ठाट-बाट और हाव-भाव से छटा छहराती साल-भर 
वैक समय पर आ-आकर हर्ष उपजाती रही । लेखा रे 


BA 


रख ली, इसमें संदेह नहीं 
रख ला, इसम सदह नह 


CT 


पड़े, माधुरी को सिंगारते जाइए । इसने हिंदी की लाज 
। यों तो निंदक' और प्रशसक 


० 


हर चीज़ के होते हैं । । 

प॑० ईश्वरीप्रसाद मिश्र--तुलसी-संख्या बड़ी ही 
उत्तम निकली | विना आद्यत पाठ किए नहों रहा गया ।. 
ऐसा सुंदर और चित्र-बहुल विशेषांक आज तक किसी किसी 
हिंदी-पत्र या पात्रिका का नहीं निकला । इस सफलता 
पर सें आप दोनें। संपादकों को बधाई देता हूँ। 


प्रोफ़ेसर रामस्वरूप कोशल पम्‌० ए०--अभी 
थोड़े ही दिनों की बात हे कि आंखें इस बात के देखने को 


तरस्ता करती थीं कि हिंदी-साहित्य-संसार में भी कभी नगल भे 


उ 
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र 


माधुरी पर नवीन सम्मतियाँ 


भारतवर्ष के लग्गे की कोई पत्रिका निकलेगी, अथवा 
नहीं । यों तो जिस दिन से माधुरो प्रकाशित होने लगी 


थी, उसकी प्रत्येक संख्या को देखकर मन प्रफुल्लित हो 


उठता था, पर तुलसी-संख्या देखकर तो “मेरे आनंद की 
सीमा न रही । उसे बार-बार देखता था, पर आँखों को 
तृप्ति नही होती थी, मेरी आशा पूर्ण हुई । 
हूँ कि माधुरी सरस्वती श्रीशारदा इत्यादि अपनी सभी 


बडी बहनां का बहुत पाछ छांड गई, आर सचता यह 


हे कि ग्रब भारतवर्ष-सरीखी लब्ध-प्रतिष्ठ पत्रिका भी 


कप 


इसके मुक़ाबले में नहीं खड़ी रह सकेगी । सभी 


~ 


विद्वान्‌ मुक्र कंठ से इसकी प्रशंसा कर रहे हैं । मातृ- 
भाषा-प्रेमियों को चाहिए कि इसका यथेष्ट ग्रादर करें, इसे 
अपनाएँ, ओर जी खोलकर इसकी सहायता करके इसके 
संचालक ओर संपादकों कां उत्साह बढ़ाएँ, ओर अपना 
कतेव्य पालन करें । मरी इंग्वर से सचे हदय से 
प्राथैना हे किं वह हमारी माधुरी को शीघ्र ही उन्नति के 
उच्चतम शिखर पर पहुँचाए । 

प्रोफ़ेसर योगेद्रनाथ समाद्वार बी० ए०,- एफ० 
अ्ार० ई० एस्‌० एफू० आर०'हिस्ट० एस०, एम्‌० 
आर० ए० एस्‌०-उपहार-स्वरूप आपका पत्र (माधुरी) 
पाते मुझे सदा ही आनंद होगा; 
के पत्र को भारतीय किसी .भी मालिक .पत्र से के पत्र को भारतीय किसी .भी सालिक पत्र से बढ़कर 


नहीं, तो बराबर श्रवश्य समता हूँ । 


रानपतराय'दुवे-_% % > यह. सत्र देखकर हिंदी 


में देखता 


. रुकना पड़ता हे । विलंब हो जाने के भय से कभी किसी 


७० 0 डळ, 
क्याक म आप- 


संसार में यादि हम इस पत्रिका को अद्वितीय कह दें, 
तो अत्युक्ति न-होगी । इसकी मधुर भाषा, साहित्य-विष- 


यक “लख तथा सामाजिक ओर शिक्षाप्रद आख्यायि- 
काएँ पाठकों को आनंद देते हुए उनके चित्त को आक- 
षित करती हैं । वास्तव में आपका उद्योग सराहनीय है; 
आर हदा-साहत्य पर आपका बहत उपकार ह। 
श्रीयुत श्रीराम अग्रवाल--मान्यवर संपादक महो- 
दय, आज में आपसे माधुरी की एक शिकायत कर रहा 
हूँ। में माधुरी का ग्राहक क्या बना; मेंने तो एक बला 
मोल ले ली ! जिस रोज़ मुझे पोस्ट-आऑफ़िस में माधरी 
मिलती हे, उस दिन'पोस्ट-शफ्रिस से घर तक ग्राने में 


घंटों लग जाते हैं। कारण, पेकेट खोलते ही बीसों आदमी . 


झूम, ज़ाते हे, ओर छीना-फपटी आरंभ हो जाती हे ;। 


Er 


किसी प्रकार अ ना किसी पकार यहाँ से तही मिलता जाय र छुट्टी मिलती हे, तो न 
पोस्ट-मास्टर साहब के पास अटकना पड़ता हे ।३ | 
जब अच्छा तरह माधूरी क दशन कर लेते हैं, 
कहीं जाकर पोस्ट ऑफिस से छुटकारा मिलता हे |. 
फिर भी कुशल नहीं । मागे में बोसों जगह इत. 
माधुरी के कारण ठहरना पड़ता हे । कोई-न-कोई माधरी 

प्रसा टपक हा पड़ता ह, आर जब तक साधरा उसके । 


नंत्रा का संतुष्ट नहीं कर देती, तब तक मुझे बाध्य होक | 


मित्र से यह कह देता हूँ कि “अभी नहीं दिखा सकता। | 
देरी हो रही है । फिर कभी देख लेना ।? तबःतों वह 
वक्र दृष्टि से मेरी ओर देखता हे, ओर व्यंग्य-भाव से 
कइता हें-“श्ररे भेया, पढ़ने को नहीं देते, तो न सही 
भल! देख लेने-भरं तो दो ।' ठहरने की इच्छा न रहते | 
हुए भी विवश होकर ९-७ मिनट खड़ा ही रहना पढ़ता 
हे । इस प्रकार घर पहुँचते-पहुँचते पेर दुखने लगते हैं, 
आर विलंब हो जाने के कारण पिताजी से ब॒री-भलली 
बाते सुननी पड़ती हैं । जब गालियाँ सुनता हूँ, तो 
क्षणिक क्रोधावेग में मन-ही-मन इस प्रकार कह बेठता हूँ 
“अब्र की बार में माधुरी लाने के लिये पोस्ट-ग्रॉक्रिस | 
जाऊँगा ही नहीं । पोस्टमेन स्वयं घर पर ला देगा? | 
कतु जत्र साथरा आन क एक-दो देन बच रहत ह, ता 
में अपने मन में कही हुई उस बात को भूल जाता हूँ, | 
ओर नवीन माधुरी के दर्शनार्थ पोस्ट-!क़िस जाने को 
उत्सुक हो उठता हूँ । 

` जब तीन-चार महीने यही 


LS ~ 


हालत रही, तो मेने गत | 
मास माधुरी को डाक-घर से छिपाकर लाने का 
विचार किया । अपने विचार को कार्य खूप में 
परिणत करने के लिये में इस माल की माधुरी को यत. 
पूर्वक छिपाकर अपने घर लाया । किंतु इससे क्या हाता 
था ! दो ही घंटे बाद मेरे एक मित्र आ पहुँचे ओर पूछने 
लगें---आज माधुरी आईं या नहीं ? इस प्रश्न के उत्तर 
में न तो हाँ कहते बनता था ओर न नहीं । कारण, मु ' 
यह भय था कि कहीं वे माधरी को पढ़ने के लिये / 
उठा न ले जाय । अस्तु । कहना पड़ा कि “आई दै |” | 
यह सुनते ही वे उत्सुकता-पर्वक बोले--“देखें के | 
हे ?” भेन वह माधुरी निकालकर उन्हें दिखाई । रि |. 


>>. 


मुझे जो आशंका थी, चह ठीक निकल्ी। वे मेरे " “नही ह | 


| बह प्रतिज्ञा करवा लेता 


नही” कहने पर कने पर भी माधुरी को उडाले गए कड GO माधुरी को उठा ले गए, और झै 
` द्रतृप्त ही रह गया । माधुरी देते समय में सब मित्रों से 
र के तुस ओर किसी 

देना । दूखरं।दन जब उनस माधुरी मागने जाता हूँ तो 
उत्तर मिलता ह क “उस अमुक महाशय ले गए |? 


~ ~ 


2 
7 
मश 


कर्भ 
देता हूँ कि माधुरी मेरे पास नहीं हे, उसे अमुक महाशय 
ज्ञ गए हैं ; यपि उस समय माधुरी मेरे पास रहती 
दिनों तक न देने के कारण कई मित्र मरू- 
हो जाते हैं। संपादक महाशय ! आप ही बतलाइए, 
माधुरी दूँ, ओर किसे-किसे नहीं । इससें 
क्या अपराध हे ? दोष तो आपकी माधुरी का है, 
जिसने लोगों पर इतनी मोहनी डाल रक्‍्खी है कि वे 
माधुरी के दर्शन किए विना नहीं रेह सकते । इसने 
[ल रक्खी हे कि बहुत-से 
ऐसे महाशय, जो यह नहीं जानते थे फि मासिक पत्र किस 
चिड़िया का नाम है, वे भी “माध्री-नाम से परिचित 
* हो गए हैं संपादकजी, कृपया आप अपनी माधुरी से 
कहिए कि वह अपनी सोहनी-मात्रा कम करे । श्रन्यथा 
विवश होकर सरे माधुरी की ग्राहकी छोड़नी पड़ेगी । 
कारण, मेरे पास माधुरी मंगने,के लिये. इतने माधुरी- 
हें कि नाकों-दम, हो गया हे । इसीलिये 
बात कह रहा हूँ । फिर उलहना न 
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दीजिएगा । 
स्व॒त॑त्र--अब यह कहने की. आवश्यकता नहीं रही 


कि माधुरी ने अब 


2 


हिंदी-मासिक पत्रों में सव-श्रेष्ठ स्थान 


सस्मेलन-पत्रिका--माधुरी के विशेष परिचंय देने 


Be) 
(3 >. (> 


की आवश्यकता नहीं हे । माघरी ने एक ही वषे में अपने 


Re) 


बिक: DS 02 ~ 
दिव्य माधुर्य से हिंदी-संसार को मोहित, चकित अर 


न माधुरी पर नवीन सम्मतिया. ` . 5 ता 


कर 


ha 


अगा की पूर्ति करनेवाले हैं । ५ % > इसमें संदेह 


02 ८2: हिंदी > य >» र 
नहा कि हिंदी क मासिक साहित्य मे माधरी ने सर्वाच्च 


कभी-कभी किसी मित्र से यह बहाना कर. 


स्थान प्रास कर लिया हे । हम इसके सुयोग्य संपादक- 
हय*का सप्रेम और सहषे बधाई देते हैं । 
कलकत्ता समाचार--माधरी हिंदी की शोभा है 


मासक साहित्य में इसका स्थान बहुत ऊँचा हे । माधरी 


के माधुय से हिंदी-संसार को मुग्ध कर देनेवाले संपादक- 
द्वय को बधाई देते हुए हम पाठकों से अनरोध करते ह 
के वे ६॥) सट देकर इस माधुय का रस लेने सें न चें । 
।हदा-प्रचारक (दिप्लिकेन; मद्रास )-- हिंदी में 
सरस्वती?, “प्रभा?, श्रीशारदा? आदि .कई उत्तम मासिक 


~ 


पात्रकए ।नकलती ड । परतुलखनऊ का > क स ६. । ० १२तु लासन क म उरा आज- 


~ 


कल खूब बढ़ी-चढ़ी हे । % > >- दाक्षिण भारतीय हिंदी- 


प्रामग्रा स हमारा ग्रनुरोध हे क्रि आपको यदि साहित्य 
का माधुय देखना हो, तो इस माधुरी को देखें। 
यदि राष्ट्रभाषा हिंदी के सोंदर्य-निरीक्षण की इच्छा हो, 
तो माधुरी का एक बार निरीक्षण करें । ईश्वर इसे 


> OA 


दीर्घायु एवं साहित्य की सर्व समृद्धि से विभूषित करें ।. 


LoS LOS 


आज--लखनऊ के सप्रसिद्ध नवलकिशोर-प्रेस से 


S 
~ 


[चकलनताळा इदा का सुप्रालदध मासक पन्निका माघरी 


` 
“ 


का प्रथम वपे समाप्त हो गया ।-% > % इस एक वर्ष 


NN 


की अल्प अवधि में हीं माधुरी ने अपने गुणों से हिंदी- 


~ 


मालिक पत्र-पत्रिकाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया । 


आकार-प्रकार, अधिकारी पुरुषों के लिखे विविध ।विषयों 
के ज्ञान-वद्धेक ओर मनोरंजक लेखों, नोटों, कविताओं 
ओर चित्रों में उसकी समता करनेवाला आज हिंदी में 
कोई भी पत्र या पत्रिका नहीं है। य है । यही नहीं, यह बँगला, 


मराठी आदि भाषाओं के उच्च कोटि के मासिक पन्नों से 
समता की स्पर्धा करने की सर्वथा अधिकारिणी हे । 


* (२ 


जुब्ध-सा कर दिया हे । यह इसका दूसरा वष ह । हमारे 
सामने दूसरे वषे की पहली संख्या उपस्थित है । ५% % 
सुमन-संचय, विज्ञान-वाटिका, महिला-मनोरंजन, पुस्तक 
परिचय, साहित्य-सचना, विविध विषय ऑर चित्र-चचा 
$ आ्रातारक्क सुप्रसिद्ध सिद्ध-हस्त लेखकों क लेख मार 
| शल शब्द-चित्रकार कवियों की कविताओं का सुमनाहर, 
| उपर समुच्चय हे । लेख प्रायः हिंदी के सभी आवश्यक 


,--->>>>>> 
७७-०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Sik 


ह 


प्रचार ओर आद्र की इष्टि से. भी यह हिंदी-प्ासिक 
दार में सर्वाधिक भाग्यशालिनी सिद्ध हुई है। 
इस सफलता के लिये माधुरी-संचालक आर संपादुकों की 
जितनी प्रशंसा की जाय, उचित होगी । हम झाशा करते 
हें कि माधुरी की इस दूसरी कला का विकास हिंदी-संसार 


को द्विगांणत आनादुत करंगा, आर इसा प्रकार प्रत्यक 


र 


| मदन थिएटर्स ल्लिमि Ed सरबारा 9 ल न्‌ॐ दक एड को 


शहरा मे इसके ५० से ऊपर बाइस्काप है| हिंदुस्थानी, इटेलियन, फच, अमेरिकन ओर अँगरेजञ- | | 


७ ऐक्टरों की उत्तमोत्तम फिल्में इन वाइस्कोपो मे दिखलाई जाती हैं। हाल ही मे लखनऊ में भी 

| क्रैसरवारा के चौराहे पर, उपयुक्त एलफ़िसटन-पिक्चर-पेलेस स्थापित किया गया है । उसका 
१ भी ब 

॥ आगे का प्रोग्राम नीचे दिया जाता है-- 


ana aa 2 


ट्ल[फ़ान न० ९.० | 


एलाफसटन-प्कक्‍्चर-पलस 


Ee ड 
NC >>, 


यह फ़िल्म-कपनी १,००,००,००० रुपए की पूंजी से खोली गई हे । ॥इंडुस्थान-भर के सभी बडे 


223 > 


~ 


शानवार २२ [दसबर स लेकर मगलवार २५ दिसंबर तक 


सप्रासद्ध साकग आफ मासला -नापक नाटक 


डोरथी डाळन का खेल _ 
ON 
- आर 
प ६६ $799 डे ) 
सुंदर, दिलचस्प “वेगाबांड”-नामक प्रहसन में | 
अमरिका के सवसं बड़े हास्य-आभनंता चाला चपालन का खल « /\ 


SY 


बुधवार २६।दसबर स लेकर शुक्रवार २८ दिसंबर तक ` 
प्रसिद्ध ६ आनस क्रास” 4 ०2 | | 
रिहा मिचेल का सुंदर खेल | | 
शनिवार २8 दिसंबर से लेकर मंगलवार १ : लड लक | 
फास के राज्य-विप्रव को एक करुण कहानी | 
० मामला र | | 
 कासुंद्र तमाशा | 
सीन सुंदर |!  ऐक्टिंग बढ़िया !! | 


मल्य 


अम्मा कहती हैं कि 


“जवाकसम तेल” 


लगान सं मरे वाल ऐसे सुंदर हैं। 


MATOS Eo ०? ०" aS, 5 ५ 9 
Ah Sn Set स SO SI के et A 334520 $ > लि 
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[०के०सेन एडका"ल० 
न° २६, कोलूटोला-स्ट्राट 


कलकत्ता । 
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(७७ en? न्दे ection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Barmans 
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लू No.A शी: व 
a क्क्लक र 


७. [oN ० त ता ` 


Fea हिदी-संसार म॑ आद्वतीय आविष्कार ७. 
£ स्त्रीशिक्षा का भंडार, घम का आगार, पोराएक तथा ग़तहासक उपहार त 


द्र ष्ट 90 99 
न हैं च & च # र # न ॐ 
इसमें प्रातःस्मरणीय सती-खाध्वी उन भारतीय ललवाझ क जीवन-चरित्र हे, जिनके पढ़ने | 

| तथा सुनने से हृदय पवित्र हो जाता हे। बड़े-बड़े धामिक ग्रथो का घामक तथा पालिद्वत-धर्म 
£| को शिक्षा से कहीं अधिक शिक्षा-्रद इसका शिक्षा: हें । झुदर-सुदर रोचक उपन्यास 
से बढ़-चढ़कर इस ग्रंथ की रोचक लेखन-शेंली है । इस पुस्तक को घारभ करने 
| पर चिना आद्योपांत ( पूरी ) पढ़ हुए छोड़ना हा अ्रससव हे 
४७७) इसमें निम्न-लिखित दृढ़प्रतिश, पतिपरायणा, वीर विड्षिया का सविस्ठृत जोवन-चारेत्र है-- | 


शकुंतला | नल दमयंती सती सावित्री 
कादंबरी रल्ावली महारानी शव्या 
मालतीमाधव | चंचलकुमारी सती विमला 


एसे आदर्श नव चरित्रो का मूल्य डाक-ब्यय सहित १॥) मांत्र हे । 


हँसाने में आहदितीय | प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान 


[Rr 


सहाष शुक्काचायजी का मानः र 

नांय कन्या का असुरराज वृषपवा | 

का कन्या से बमनस्य होना आर त. 

उसका परिणाम तथा जिस कठोर” ५ 

तर कठोर परिश्रम से महाष वृद्दस्पांत ह 

के पुत्र कच ने संजीवनी विद्या का |“ 

अध्ययन किया था, उसका रोमांच ह 

हँसाते-हँसाते लोट-पोट कर देनेवाली | कारी दृश्य इसी में देखन को | 

i कहानियां का संग्रह । मूल्य ॥) [लार ल्य ।2) 4; 


ड 99 909 90 
स # य हक हवा हला 
परिबर्तन दिखलाया गया है कि आश्चयं करती | 


ee " न्ह भगान का पता--|हमाल्य ड्पा सरादाबाट। ____ | 
(loi का 
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संपादक 
न न ९ 
श्रांढु लारलाल भागच 


बार्षिक साला श्रीरूपनारायण पांडेय छुमाही मर्य ३॥ ) 


योर सम पक कक के. लखनऊ: क्रित Gyaan Kosha 
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कामिनिया ऑइल 

अइ 

हरएक स्त्री की शोभा बढ़ाकर, उसकी कुदरती सुंदरता ( 
को दुशुना बढ़ाता हैं क्या आप ऐसा नहीं चाहते क्रि“ 
अपने ओर अपनी स्त्री तथा बच्चों के बाल घने, लबे, काले, ( 
चमकीले और रेशम के तुल्य मुलायम ह ? यदि चाहते हो, ( 
तो दुनिया में मशहूर रजिस्टर्ड “कामिनिया ऑइल” का £ 
व्यवहार करं । 'कामिनिया ऑइल? एक सच्चा वनस्पतिः | 
मिश्रित सुगंधित द्रव्यो से बनाया हुआ नुमाइशी सुगंधित | 
तेल है । दाम प्रति-शीशी १) रू०। डाक-म० ।=), ३ शीशी 6 
२॥=) डा०-म० ॥) - 


आटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 


NN [aS ४. >> वळ NT 
आटा Iदलवहार का सर कहा, चाह इत्र कहा ; क्याक 


इसमें स्पिरिट का नाम तक नहीं है । इख “ओटो दिल्लबहार 
४? सट” का कपड़े पर दारा नहीं पड़ता । यह सट कई क्रिस्म के 
४. नए-नए फूलों के अ्रक्के से बनाया गया है । इसके दो या 
> . चार बूद कपड़े पर डालने खे कपड़े की सुगंथि कई दिन 
स्ट तक क्रायम रहती हे । 


दाम छोटी शीशी ॥), मकली ॥), आध अस २) डा०-म० अलग । 
नमूना देखना हा, तो पहले “आटो दिलबहार का सुगंधित काडे” एक आन का ( 
टिकट भेजकर मगाइप । 


सोल एजेटस-- 


दि ऐंग्लो इंडियन डग ऐंड केमिकल कंपनी, _ 
१५५, जुम्मामसजिट- व 


४ 
व्रि (39 टि 4 
KYA) 


लेख-सूची 


| १, ?एगारमयी ( कविता )--[ लेखक, पं 
|, सूर्यकांत त्रिपाठी ... पक 
२, तुलनात्मक भाषा-वेज्ञान--[लेखक,पं० 

धर्मंद्रनाथ शास्त्री तकशिरामाण, एम्‌० ए०/  - 


5 


ह 5 
pe 
५4 
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२ एस्‌० अ० एलू०, एम्‌ आर० ए० एस० | | 
ड | ३. अनहिलवाड़े के सोलकिया का इति- = 
[6 | : 3 Eo er 
के | हास--[ लेखक, रायबहादुर पं० गोरी-. 3 खरीदिए | ह र | ह 
| शंकर-हीराचद आका. ( नांगरी-प्रचारिणी _ अत्यत प्रसिद्ध होने के कारण इसकी वाचत gr ! 
ले, (| पत्रिका-संपादक ) ... हे : ६३ य र की आवश्यकता हिंदुस्तानी \ कच 
6 SS क'हारमोनियम है, जो श 
न! ४. बुढ़ाप का व्याह ( व्येग्यनचत्र ओर | ओर ऋतु के अनुकूल दे (स्वर मीट बनाजब वी 
का (| कविता )--| चित्रकार, श्रीयुत्त रामेश्वर- मज़बूत शर देखने मे मनोहर हे) सिंगित . 
ते. || । प्रसाद वर्मा ओर कवि, श्रीयुत सैयद अमीर- डाले का मूल्य २५), ३०), और ३५), डबल * ही 
कक मारा . ,. ६६१  डिवलिका४०;४४)ओर ६०) हे। सितार, | 
अत ९ ~. co Rd 
` 5 ४, चीयना की प्रदर्शिनी--[ लेखक, श्रीयुत ., en यी कर द ल { 
शा र थ विद्यालंक er a र सूची र. 
OT ( ग्रास्ट्या )६- .. ६९२. संगाइफ । ५) आईर के साथ पेशगी भेजिए ज 
£| ६. दो मिञ्र.( कहानी )--[ लेखक; .श्रीयु. समीप के रेलवे स्टेशन का पता लिखिए१ . | > { 
(| श्यामाचरण राय एमू० एस्‌-सी० (लंदन), ७०० नकली से सावधान । 

7 | ७ पाच सूचनाएं ( कविता )--[ लखक सिर्फ़ नीचे लिखे पते पर मंगाइप--- 

ˆ ६ पं० रामनरेश त्रिपाठी ,-,., . », ७०४४० ` Mohini Flute Co. , 

क, र २ ; क 9-2 (४), Arpuli Lane, Calcutta. 
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, हि में 7 ० का 
खगोल-चित्र हद 


रटे डालने पर भी आकाश के नक्षत्रों की वास्तावेक गति, स्थिति तथा उनके | न 


जीवन-भर थ्योतिष-प्रथों को 


नामों के ज्ञान से हमारे सब ज्योतिषी कार रहते है । - 
इस कारण हमारे ज्योतिषी सत्र कुछ पढ़कर भी सिवा गणित के कुछ चुटकलों के ओर कुछ कह नहीं 


"सकते, उनकी दृष्टि मे तारोस्से तदा हुआ आकार ऐसा ही ९ सा एस गात थ दृष्टि में है । | के Re 
इस 'खगोल-चित्र” से यह अज्ञात ८८ जाता है । इसमें नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की के 9 
५ और सर्व के महण, राशि-विभाग, वीयियों तथा तारकम डन ( Constellation ) 


प | पृथक दिखाए गए हैं । साथ ही नक्षत्रों के नाम; 


| ८. “त्रज-म्रॉचुरी-लार” ( आलोचना )-- 
| पा [ ब्खक, पं० कृष्णविहारी मिश्र बी०)ए०, 
एल्‌-पल्‌० बी० 
8, जातीयता का बीज-[ लेखक, भाई 
परमानंद एमू० ए० ह 
१०, उपचेतना--[ लखक, प्रोफ़ेसर “बाण” 
{|| 5 एस्‌० ए० ( तके-शास्त्र ) 3 
११. एस्किमो-[ लेखक, पं० भपनारायण 
दक्षत बी० पु०, एल० टी० 
१२. कुछ का कुछ ( कबिता )--[ लेखक, श्री- 
i | युत गांपालशरण सह 
| १३. तिथि तथा वार मिलाने की सरल 
IRS ` ओर शुद्ध रीति --[ लेखक, बाबू महावीर- 
प्रसाद श्रांवास्तद बा ० एसू-पा०, एल्‌०्टा०, 
विशारद दे 
१४. कादेवरःश्रीगो कुलप्रसाद जी ब्ज”. 
[ लेखक, पं० रामनारायण मिश्र वी 
एस-सा ० 


१५, धम-रक्षा (“कहानी )--[ लेखक, श्रीयत | 


a इक्बाल वम “सहर 

१६. कच्ची कली ( गद्य-गीतं )--[ लेखक 
श्रायुत सदनमाहइन साहर 

PARA 


NAN 


% 


इसम पायः भारत की कुल रे 
वेण्णव, शव आदि तीर्थो के वर्णन, 


त्रकाकाम दे 
प्रति सख्या ॥) डाक 


इस सुनहले अवसर से 
हह 
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हिंदी-जगत्‌ में बड़े भारी अभाव की पर्ति 
भारतच का 


हिदा-रलवे टाइम 


. A guide to the travell 
| यात्री-मित्र # 


ला के स्टेशनों 


महसूल अलग र jews 
हाप नियम दाता 
चुके । इसका सरकुलेशन बहन कर देखिए । विज्ञाप 


पता- मेनेजर “नरसिह र बहत बड़ा हे आर रेट बहुत: सस्ते । 


Pee न SS 
विचार्थियों तथा इतिहास-पेमियों के लिये 
उपयोगी, विदन्मंडली द्वारा विशेष परशि 


भारतवर्ष का इतिहाए| 


खक- श्रीमन्मथनाथ राय एम्‌० फ०, एल्‌ 
मूल्य १॥) रु० मात्र । डाक-व्यय अलग i 
[र कुछ सम्सातियोः-- 

Dr, D.B Spooner, 3. A., Ph.D 


been ‘struck with the judicious character 
your account 
Mr. R. P. Jaiswal, M, A Bar-at I 
“Jt is very good; the treatmentis १०४ ए) ।१ | 
the mark and the language I3 Just what 
desired.?? 


Dr. Radha Kumud Mukerji, M.A.P RS 
Ph, D.: 
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¢ 

| 
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है 
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¢ 
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७२८ 


“Ihave foundit to be singular ly up-to-date 
both in the matter pressnted ond jn the 
manner and plan of presentation 


Dr. Shafaat Ahmad Khan M. A,D | 
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DH ८९७. “<७७.०९६७...-९३५.. २७... 
rc 


Litt. : “It is fairly well written ang willbe 
very useful to tlle students.’ 
Dr,’ Tara Chand, M D, Phil. ; Tan | 
७३६ Impressed with its ‘freshvess of outlook | 
and statement.’ 
- मलन का पता 
७४४ ५ 
ससस नदाकिशोर एंड ब्रदसे। > 
GAN चोक, बनारस सिटी | 


& ७.९७. ५२७... Dr le EY Ds NN | 


८४०४-०० 


ड्ब्ल 
ers in | n dia 


पर आनि-जाने के समय के अतिरिक्त, किराया, जेत, 
। वार्षिक मूल्य केवल % || 


! हरिसन रोड, कलकत्ता! ड 


१७. क्या भारत की भूमि भी कामधेनु 
~ op या न नि कर! 
हो संकती है *-[ लेखक, पं० गंगाप्रसाद 
भ्रग्निहोत्री A i 
१८. बिदा ( कविता )--[ लेखक, पं० गोकल- 
चंद्र शर्मा र्क प की 
१६. दूर ( कविता )--[ लेखक, पं० सर्थकांत 
त्रिपाठी 2 i > 
२०. स्सृति..( कविता )-- लेखक, श्रीयत 
ज्र ~ ~ क > 
मोहनलाल महत्ता ( वियोगी ) 


NN NN 54७ 
(2८४४०८०८८:८०८४८०:०००८०:०००००८००००००००००००००८०:०००००००- 


एए 


७२८ 


७५८ 


Ww 
»lo 
० [०८ 


AAA 


NR A ~ १ ~ ~ : 
£ हिंदी सें अपने ढंग की बिलकुल अनूठी पुस्तक ७ 


स्वरविज्ञानप्रवेशिका 


प्र 
म 
= [oS > ~ च = “~ ha 
! के योगाविष्कार का अनुपम फल है । जिससे विसुख होकर हम लोग हरएक कार्या में असफल हुआ करते 
हे 


ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेद्या के लिये रोग-विज्ञान, रोगियों के लिये मामूली रोगों का प्रतिकार) मक़दमेबाज़ों 
के 


१ प्रति का १) रुपया' 
ह ग्राहकों के उद्गार (१ ) स्वामी लार 


देखकर चित्त प्रसन्न हुआ । स्थायी ग्राहक 


E 'ग्राइकों के प्रशंसोद्वार पत्रों,सं आए 
' मासिक पत्रों मे से फ्रिलहाल क 


हमारे यंहा से आगामी प्र 
मानसिक चिंकित्साविशञान इत्यादि । 


* आजकल इन्हीं साधनों को बतलाने का फ़, बतलाने की फ़ोस कई जो ने ग्रोग्यतानुसार ९) रु० से १०९) रु० तक 
रक्खी है । इन सब उपयुक्के विषया के समावेश होने के कारण पुस्तक की बहुत-सी प्रातिया विना विज्ञापन 
र्न > 


५ व ४ ०) ८2 
, प्रशशित किए ही बिक चुकी हॅ । पाठको का (स 


(र ) तिवारी छेरीलाल Billiad Ma 
लिखते हँ] purchased a 0009 © 


th ic logt, Please supply ™ 
6 book is lost. ‘FLeAS र इसी सेपुर 


मैवीर, श्रीवेकटेश्वर, 
` भिल्ली हें ; जो विज्ञानप्रेमी पाठकों को इस पुस्तक के 
“राशित होनेवाली पुस्तक दूध 


५. पता ढगो्रेजु/ भी ऋषिमंडल-काय 


। 

॥ 

| 
| के लिये विजय-प्रापति, ज्योतिषियों के लिये भूंत-भविष्य 
॥। के | 

। 

( 


फे ज्ञात होने के लिये यह विज्ञापन दिया जा रहा है । मूल्य - 


ज्ञानाश्रस मु० बरुवा (कानपुर) 
[मे नाम दर्ज कीजिए ओर र 
ker 0 H. H. the New 


तक की उ 
आर्यमित्र, वेद्य इत्यादि 
के पढ़ने की सलाह देती हैं । i 

सैमीसांसा, अनेकांतमय तस्वांवेज्ञान, अम्तांजाले, ` 


परावती (बरार) ` र 


से लिखते हें--“स्वरविज्ञाण पुस्तक भ्राहै। : 
आगासी पुस्तकें छुपने पर भेजते रहिए (१ 
ab Saheb of Jaora 0. 
£ स्वरविज्ञानम्रवेशिका from you bub uaforbunately 
8 the above named book—” इसके अतिरिक्त कड 
कृता पाठक समझ सकते हैं । समाचार और 
दि की सम्मतियाँ इमे देखने के 


OTR 


a ५.६ 2 3 
८ Da < 


२४ 


_ २१, वेढब लेखक की उग्र सूत (व्यंग्य-चत्र 


ई कविता )--[ चित्रकार, श्रीयुत मोहन- 
लाल महत्तो 


२२. सगीत-ुधा--[ स्वरकार ओर शब्दकार, 


CAAA च ्च्च्च्य 


25) 


EET | 


श्रीयूत “ब्य़ाकलः? ‘or 


; २३ सुमन-लचथ--[ लेखऊगण,  श्रायृतं 


"सिश्र-बंधु?, श्रीयुत धीरेंद्र दसा एम्‌० 
` ए०, पं० जयदेव शमा विद्यालंकार, श्रीयत 
पन्नालाल गयावाल ( छल ), बाबू जय- 
शकरम्रसाद्‌, पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, 


` श्रीयुत “कुसुम”, पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा, 


पं० बालचंद शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य पं० 


चतुरसन शास्त्री ,श्रीयुत कुअर रामसिंह, बाबू 


शिवनंदनसहाय, शिक्षा-संपादुक पं० सकल- 
नारायण शर्मा काव्य-व्याकरण-सांख्य-ती थ, 
_ श्रीयुत रामाझा द्विवेदी “समीर” बी० ए० 
( श्रॉनस॑ ), पं० लोचनप्रसाद पांडेय और 
श्रीयुत “गुलाब” ... 


OC ५५५७ 


४८/५८/५५३०...“ “४->-“>>. NASA ANNAN SAAN AN NS IN "२५८५४१५ ANN 


छाटे बच्चों की ताक़त बढ़ाने में मशहः 


द्द ES 
७९६ 
DENTIST, 
७६० 


ALL SORTS OF DENTAL WORKS | 
ARE EXEGUTED PROMPTLY | 
AT 


(हम जप R ASONA | E RATES 


rn व 
NOONAN NNN NN SNS NA CSS NLS “4५५४४४५ 


नक्रला से सावधान _नक्रलों से सावधान | 


त्य २४ विज्ञान चाटक रन लखकरगण,. चात्र 
महावीरप्रसाद श्र/वास्तव बा० एस-सी० 


| ` बी० एसू-सी०, केमिस्ट टा 
` | २४५. महिला-मनोरंजन-[ लेखकगण, पं० 
र - मोहनलाल नहरू आर श्रामता रूपकृमार् 
ह वाच्‌. ,« ५ 

२६, पुस्तक-परिच य लेखकगण, ˆ विद्या- 
.._ वाचस्पति पं० शालग्राम शास्त्री साहित्यां- 


{ . . ~ ~ i 

रामचद्र टडन वा० प्‌०, श्रायुत गु्तश्वरनाथ, 
प्रोफ़ेसर दयाशंकर दुवे एभू० पु०, एल- 
एल्‌ ० बी०, पं० गंगाप्रसाद थग्निहोत्री 
भिसिपल श्रीनारायण चतवरदी एम्‌ ए० 


5: 


एलू० टी० विशारद ओर श्रीयुत रमेशप्रस्ताद ˆ 


७७% _ 


७८२ 


चाये, पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी, श्रीयुत 


एल्‌ ० टी ०, श्रीयुत भरतानंद भारती, श्रीयुत , 


| कालिदास कपूर एस्‌० ए० ओर श्रीयुत ' 


| ` श्रीधर-तारायणदास मेहता .... `... 
| २७, साहित्य-सूचना 


' २८, विविध विषय 
२६. चित्र-चर्चा 


र्‌ 


645 455566 


नव ७८ काटन रहोठ (बड़ावाजार) कलकता 


यहाँ पर. आयुवेदाक्ग, समस्त 


co 


. चणे, आसव, अरिष्ट, अवलेह, पाक, घत, 


वटी, मोदक इत्यादि ओर पसारठ का 
जड़ी, वूटी, 


/5/5<5/5/”/6 


छक 


तथा सब रक्रम का क्षार, सत, > 


YAY 


225 


S45 


कपूर, गोरोचन, शद्ध शिलाजीत इव्या * 
चीज़ें सवेदा तेयार मिलती र 
राम किए जाते हं । बाहर 
ऐस्र द्वारा दवा भेजते हैं आर 


2४ 


| 
|| 
३ | 
| 
| 
) 


40 4:5 45५९५ ८ 


रै 


GHGS 


स्त्री, पबित्र केसर, पीपल चासठ प्रहर id 


ओपाध हर वङ्ग 
[यार मित्तो हैं । घात, उपधातु, भस्म, रस, गोली, 


ल). 


सब चाग 
असल 


ना. 


देखने में सुंदर, मज़बूत, मीठा स्वरवाला और सस्ता 


हमारे यहाँ सबसे उत्तम हारमोनियम मिलते हैं! 
सागुन लकड़ी का मज़बूत, सुंदर तथा मधुर स्वर 
का अच्छे कारीगर के हाथ का बना हुआ रहता ह । 


इसकी कारीगरी को देखकर सारे भारतवर्ष, जावा, सीलोन, ... _ | 


सिंगापुर, पिनांग, यढांग, मोरिशस, वेककाक इत्यादि 


के लोग इसी को व्यवहार करते हैं । तीन वर्ष की 


गारंटी है । कृपा करके संगवाकर देखिए अर आइडर के 
साथ चोथाइई क़ीमत .पेशगी भेजकर पूरा पता आर 
स्टेशन का नाम साफ़ लिखिएगा--सल्य सिंगल रीड 
२०), २२), २९), ३०), ४०), ९०), डबल ३०), 
३९), २०), ४५), ४५) स्‌, लकर २९०) तक । 


डबल रीड फ़ाल्डिंग श) स ३००) तक ह । सूचापत्र 


चिट्री लिखने से भेजा जायगा-- 


पता--लकी फ़्लूट कंपनी 


तार कापता. न० ३े रामचंद. घोष लन (M) 
“हिना फ़्लूट” . पो० [वडन स्ट्राट कलकत्ता 


“क्श प्रजा (Shampoo P०४४०?) इसके 
बराबर लगाने से वाल साफ़, चिकने 
होते हैं । म >) पैकेंट । १६ पेकेट का बक्स । 

आटो जेससिन, हिना, निरोली, ६) दर्जन । 

"इथ पाउडर” कौरबोलिक २।)दथन 
एंटी. सेप्टिक १॥।2) दजन 


सलायम और लंबे 


$| 


Por ८ यी. लीजिए बहुत सस्ता स्वदेशी म 
, .. _(क)रॉन  जगदिर्यात हाथरस के पक्के चा 


Fr पृष्ठ माल पसंद न हान एर दाम वापस | 
2. [2 कार, आयत्त ये स्वदेशी चाकू मज़बूत ओर सस्ते हे । वि 
De इ _ ६७७ चाकुओ का मान भंग करते हैं । चंदन मूठ) 

pe i हा ) £ | ad 2) १. 
| ` ` २, रंगीन फ़ोचारा--( वीयनाको प्रदर्शिनी ) ३९९. केमातादार ॥2), ॥), ॥०), |), ।& ), |) दोफला॥|;) 


> 


` 3. अब में कहाँ खोजूँ !-[ चित्रकार ` ल), ॥2) |), |) नइवज़ह ॥), !), 2), 2) 
| ` श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू. ... ७४० मामूली ८)॥, 2)॥ -),.॥ सोंगमू० ॥), दोप 
| ७७. विस्मय... .: ... , ७» ७८६ ११ दाथीदात १), ॥» ) दोफला १॥) ‰)| 
Ieee ( ख) ता _ वूटफ़शन २) शकारो छुरी ४), ३), २), १) सरोता| 
पीतल ३), २), १॥), १।), १), ॥), मासूली ॥), ७ 

7) लाहे का १॥), १।), १), ॥!) क्रेची | 

MO 20० ९९६ काटने की १ |), १]), १),॥) वाल काउने की ॥।४) 
: २..बेढव लेखक की उम्र सूर्ति--[ चित्र 2) उस्तरा ॥),॥), |) खुशबूदार बढ़िया हींग १५) 
शी ०० ०९६ (६) र० फ्री सेर | स्वदेशी सूत के रंगीन अंगोठे 
न (ग) सादे ~. ॥),॥), ।2), |), 2, 2 थोक माल मगानेवात्ों 
वीर रवि “प्रातः? का बाह्य दृश्य 555 ०० ६६२. को पत्र-व्यवहार करना च हि ए्‌ | 
६ २. बिजली से. घृमनेवाला आकाशगामी . र प० बगालोलाल, | 
ह हि का क देश. र स्वद्शा भडार (५), हाथरस सिरी | 


RATA AAT: AAR 


' १, बुढ़ापे का ब्याह--[ चित्रकार, श्रीयुत 


हेडन 
ARAN ANN NANNY AAAAARAANANN, 


एकसाथ वच्यक, यूनानी ओर डॉक्टरी सिखानेबाला, 


स्वदेशी वैद्य । मा 


जीवोत्पत्तिक्रम, पंचतत्त्व, वात-पित्तादि दोष, 
"दिनचर्या, रात्रिचर्या, गर्भाधान के नियम, 


रस-रक्क आढे. धात ओर सला का वणन, स्वास्थ्यरक्षा, 


शारारक सार अथात्‌ शरीर के अग आशयःदि का वर्णन । नाड़ी, 
नेत्र, जिह्वा, सूत्र आदि की परीक्षा । असासटर स ज्वरज्ञान, ज्वर आदि समस्त रोगों की चिकित्धा-विश्ि 


(इलाज ) तीनों मतां झी अपाचि, तजुर्ब के नुस्ख़ें, अनुपान-पथ्य-कुपथ्य, पंचकमे अर्थात्‌ वमन-विरोचन 
. ( जुलाब ) स्वेद और बस्तीकर्मादि कराने की विधि । मकरध्वज, चंद्रोदय, वसंतकुसुमाकर आदि उत्तर 
रसादि आपाघया बनाने का सच्ची [वाघि । ख्री-रोंग-चिकित्सा बाल-चिळित्सा, अनेक प्रकार के तेल घत, 
_ आसव, अवलेह, पाक, गूगुल आदि उत्तमोत्तम आपधिर्या, रोगी को तत्काल आराम !दिखानेवाले वह तरीके 
८ पार पुत्र का भी. बताने में सकोच करते हैं, नेष्कपट हो. लिखे गए हैं । प्लेग इंफ़्ल्यूएं 
क्षत इलाज भी समझाया हे । इसके द्वारा पढा-लिखा मनुष्य वेद्यक, डॉक्टरी और 

र । मूस्य १।) डाक-महसल )) 


| ३ पहाड़ी र्ल ‘ae 6 
५, पहादी रेल का ऊपर-नीचे गमनागमन ....' 
| ५ पहाड़ी रेल का टनलः पार करना 


यती, क 
~ Ye FO 
= & पहाड़ी रेल ही की शेली पर बनी हुई 
le) " जाव ... 9 जड : 
धर [oS ~ Ne है 
) | ७, पहाड़ी रेल ही की शेली पर बनी हुई 
णह एकत्रोरनाव .... .. 
| SR 
| य बिजली से घमनेवाले लकड़ी के घोडो की 
राता 
४) | सवारी ... 20६ त > 
पडा | ६, जादू के तमाशों के विज्ञापनों का बाह्य 
i द 
2) १ श्य. ... क 02070: 
१5) १०, खेल ओर व्यायाम का एकसाथ होना 
गोठे र 
३ ग्रामीण नृत्य  .... `, i 
लों | 6४5 ५५ 
१२, प्रांतः का प्रदार्शनी-भवन ,,, ९ 
१३, नार्थपोल्ध के चार एस्किमो ,६. त 
3 अहि. एस्कमो-बष्े ` .... . ८.4) ` १ 
RA 


है कर? ७. 2 
| १४, एस्किमो-माँ ओर बच्चा... 3 
| १६, एस्किमो-स्लेज ... तः 20 


१७; कायक या एस्किसो-डॉंगी ...  ... 


उमज पुस्तके 


)| १, खाद ओर उनका व्यवहार ।) 
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| ३, कपास की खेती nu os SR 
ल गन्ना, ऊखे ॥) | नई चीज़ दै। इसकी सिफ़्त का परीक्षा की विवरण-पत्रिका मुफ़्त 
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यह इत्रदान 
उत्तमोत्तम इतरां से 
भरा हुआ होने पर 
भी पाकेट: में रखने 
योग्य है । मित्रों 


Se 2. ~ EN ४ ~ 
नई वस्तु है । विवाह ( शादी ) वगेरह शभ कार्यों में 
सहफ्रिल का भी पूरा काम दे सकता है । 
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१॥) २° दजन बेचते हे. । २, , ७८८८४८६ 
 अत्यत दर, मजबूत, कसा आर रंगतदार कि स नु 


(>>>. 


महात्मा गाधाजा 


९ 
¢ 
९ 
¢ 
आदि नेताओं और ,देवताओं १ 


के दशन की अग्रूठियों । १॥) 


[ विविध विषय-विभाषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रि 


| अ. 
६ ० संमृ स्वरूप आर्य, वेजनोर 
[संता, मधुर मधु, तिय-ग्रधर, सुधा-माधरी धन्य की स्मृति में सादर अट. 
पे यह साहित-माधरी नव-रस-मयी अनन्य ! हँरप्करी 


चकच्रत्काओं आर्य 
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प ) 5 

TTS च = 
री), ˆ  कुंचित कच बादल-से काले-काले ह, 
| ` श्वृंगारमयी ड़ र 


उड़ते, लिपट उरोजा से जाते थे, र 


शार चंद्रिका-सी वह सूंदर गोरी. मार-मार थपाकियाँ प्यार से इउलाते. थे, । 4 
।१ अभी खिली मर गंध कली की मंद-मंद मसान झूम-फूमकर कभी चूम लेते थे स्वर्ण-कपोल, a 
याचन-सदिरा पीकर ज़रा नशीली जलतरग-सा रग जमात हुए सनात बोल 
अलस हुई कुछ नीची चितवन हट 9 शिशिर-बिंदु रस-सिंघ बहाता संदर 
॥.. 'डेपी हृदय में वह प्रियतम ऊे ` भ्रंगना-ग्रंग पर गगनांगण से गिरकर 
| 'किपती सलज पोड़शी-सी पहचान कविता की सरिता में, उसे देखकर, . 
| Iनेरह-विधुर पर मधर कंठ की निकली-- . उठती थी जो लहर, ठहर जाती थी 
| चह अवर-पथ पर स्वर-सरिता-सी बइती = अरुण कमल-कोमल उसके चरणों पर । रै 
| हि थी. सरल इमन की तान, क, “कसे चित्रित करूं !? 
| अंगारमयी वह खड़ी हुईं - कहा जब कवि ने भरकर आह--. 
| सविजन-मन-मानस-तर पर . ` “सुनी भी मेरी करुण पुकार ? 
नी ` प्रिय-ध्यानसयी थी इस दुनिया की बातों से ्रनेज'न। व्यर्थ हो गएं देवि, देखते तुम्हें सभी उपचार” 
गा | चेच अंचल उसका लहराता था-- कहा प्यार से उसने--उस देवी ने- 
० खिची सखी-सी वद समीर से हा, ठीक तो, यह लो मेरा हार, 


पढन ला, र ज़रा अन्राग-परागों में खोजो ष 
. उपहार नहीं, --देखो,क्या मिलता हे तुमको शगार 


| धपचुपःवातें कंरता-- 
| “भी ज़ोर से बतलाता था; 


पि सासित कुसुम तुशो मिलामि कुविक 


हा > CO 9 


कै तत्ञनात्मक भाषा-वज्ञान 
णा (COMPARATIVE PHILOLOGY) 


“यदि मुझसे पूछा जाय कि 
श्ध्वीं सदी मे सबसे महत्त्व- 
पूणं आविष्कार या खोज 
कौन-सी हुई है, तो में इसका 
उत्तर एक वाक्य में इस 
प्रकार दँगा-( संस्कृत ) 
द्योष्पितर =( ग्रॉक ) उयूस्‌ पेटर (Zeus Pater ) 
=( लेदिन ) जूपिटर (7upt९?) ।” इसका अथ 
यह है कि रोम ओर ग्रीस मं जिस मदान दवता 
जूपिटर अथवा' ज्यूस. का पूजा हाता था, वह , 
« संस्कृत के 'द्योष्पितर' ही का रूपांतर हे । हमारा 
पुस्तकों मे भी द्यलोक को खबाच्च देवलोक कहा 
गया ओर वह पता” मानां गया हे । [ 
परंतु उपयुक्त वात एक बड़े रहस्य का निदशनः 
मात्र हे। १६वीं सदो में जब योरप मे सस्कत 
का प्रचार हुश्रा, तो वहाँ दो नए विज्ञाना 
-का--( १) तुलनात्मक भाषा-विज्ञान ( Compa” 
rative Philology ) आर (२) तुलनात्मक धरमे- 
विज्ञान (Comparative Religion or Mytho- 
]089 ) का--जन्म हुआ । यहाँ हम “तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञान' पर दृष्टि डालना चाहते हैं। प्रोफ़ेसर 
मेक्समूलर की उपर्युक्त उक्ति.का अर्थ यह हे कि 
१९वीं सदी के आविष्कारों में तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान! की स्थापना सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
सर विलियम जास. ने-ज़िन्है पाश्चात्य- 
_ विद्वाना में सबसे प्रथम संस्कृत के प्रचारक हाने 


oS 


माछुरी 


इटी? की स्थापना ब सोसाइटी. 


का यश प्राप्त हुआ, ओर जिन्हाने इसी उद्देश्य से 


ब 


के आग १८८६ में अपना एक निबंध पढ़ते हुए ४ | 
यह महत्त्वपूर्ण घाषणा का थात 
«The Sanskrit -Langunge, whatever be रु 

its antiquity, is of aw onderful structure; more | 
perfect than the’ Greek, more. copious. than | | 
the Latin, and more exquisitely refined एक्या 
the either, yet bearing to both -of thema 
stronger affinity, both in the roots of verbs j 
and in the fomms of Grammar, than could | 
possibly have been produced by accident; | 
so strong indeed that no philologer could | ! 
examine :thém -all without‘believing them tor | 
have sprung from some commoi source which 
perhaps no longer exists. डु 
अर्थात्‌ संस्कत-माषा की पार्चानता कुछ भी 
हो, परंतु उसके शब्दों की बनावट अद्भुत हे । | 
वह ग्रीक की अपेक्षा. अधिक पूर्ण, लटिन को | ५ 
अपेक्षा आयिक प्रचुरता-युक्ते और दोनों को | 
अपेक्षा. कहीं अधिक सुपरिष्कृत हे । परंतु संस्कृत है 
दाना भाषा स घातुआ आर घातु-रूपा मं इतत स्‌ 
अधिक समता रखती हे, जा कि आकस्मिक |( 
नहीं कही जा सकती । यह समता इतनी आध |३ 
हे कि कोई भाषा-शास्त्री उनको परीक्षा करने र॑ | 
इस वश्वास पर पहुच [वना नहा रहे स" | 
कि उन.भाषाओं का काइ एक ही खात हः! ४! 
कि अब विद्यमान नहों है । | 
जोस न जिस समय यह घोषणा को थीं! 
समय तक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
हुआ था । यह रहस्य उनकी ओजास्वना : 
का एक प्रकाश के रूप मे देख पड़ा, जा. कि 3 
प्रकट कर द्या । परतु इस [वषय म' जम 


पौष, ३०० तु० खं० ] 


अन्य भाषा्या क। माता है । कसी समय सस्कृत 


| ही से थे सब भाषाएँ निकली था । श्लीगल 


| (४०९? ) को तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का वाप? 
| ( पिता ) होने. का यश प्राप्त हे। उन्हाने जब 
` संस्कृत के धातु-रूपा को ग्रीक, लैटिन, जर्मन और 
| पर्शियन भप से तुलना करते हुए अपना ग्रंथ 
| प्रकाशित किया, तव भाषाओं के संबंध पर गहरा 
प्रकाश पड़ा, ओर एक घकार से “तुलनात्मक 
| भाषा-विज्ञान? की बुनियाद रकखी गई | 

कहा जाता हैं, 'सस्कृत' के,कारण ही तुल- 
नात्मक' भाषा-विज्ञान की स्थापना हुई । इसका 
क्या अर्थ हे ? जब हम दो भाषाओं की तुलना 

करते हे, तो उनके शब्दों की आंतरिक रचना 
ही | (6 structure ) पर विचार करना पड़ता 
'है,न'कि उनके बाह्य रूप पर | शब्द की रचना 
|समझने के. लिये उसकी. प्रकृति और प्रत्यय 
(Radical ind formative ) को जानना 
धक | आवश्यक है । जेसे “पाचक” शब्द में “पच प्राति 
ने से ks जिसका अर्थ है पकाना, और. 'अक” प्रत्यय है, 


समय से भी पहले वे प्रकृति- 
के भेद को जानते थे ।. पाश्‍चात्य पंडिता को 
पयःकटेपना .के अनुसार भी, 'जिसमें - प्राचीन 
को बहुत ही अर्वाचीन कर दिया है, यास्क 
१ समय ५०० बी० सी० से इधर नहीं होता । 
लोगो को इसके बहुत दिन बाद तक प्रक्षाति- 
का बोध नहीं हुआ था। कदाचित्‌ इसका 


wr भोषा-विज्ञान 
| भारतीय तभा पर मोहित हो रहे थ, ओर रात- 
दिन भारत के गौरव के गीत गाते थे। इन्होंने 


हा कि संस्कृत ही श्रीक, लेटिन तथा योरप की 


| के वाद वस्तुतः जमंनी. के विद्वान्‌ 'क़ेज वाष्प’ 
न्‌ वाष्प”, 


कारण यह भी है कि “ग्रीक” आदि भाषाओं में 
पहाते और प्रत्यय परस्पर इतने मिल गए कि | 
उनका विभाम होना एक प्रकारसे कठिनं ही 
नहा, असभव-सा हो गया था। इसालय जब तक 
यारपवाला का संस्कृत का पता नहा लगा, वे 
शक ओर लेटिन आदि के शाब्दो का कवल बाह्य 
उलना में लग हुए थे । ओर. इंसाई-मंत के सांप्र- 
दायक विश्वास के अनुसार, जिस प्रकार सारी 
सभ्यता का घर मिसर समझा गया--जहॉ यहूदी- 
मत का जन्म हुआ-अथवा सारी भूग भ-चिद्या- 
सवधा घटनाओं (` G€०l09ic:] facts ) का 
समाधान 'नूह के जलप्लावन” की घटना से 
किया गया, ठीक उसी प्रकार सब भाषाओं 
, की स्रोत 'हेव्र-भाषा को समभा गया, जिसमें 
पुराना बाइबेल लिखी गई थी । हे्र-भाषा से 
अनेक भाषाश्रा के होने का कारण, बाइबिल के 
अनुसार, यह था कि “जब मनुष्य बेबल मे ऊँचा 
टावर बनाने लगे, ओर इश्वर को उनके स्वर्ग तक 
पहुँचने का भय हुग्रा, तो ईश्वर ने उनकी भाषा 
में गड़बड़ी डाल दी, जिससे वे मिलकरः अपना 
काम न कर सकें।” ऐसे ही निर्मूल विचारों के 
आधार पर भाषा-शास्त्री अपनी-अपनी. खिचड़ी 
पकाते थे। चाहे उन्हें बाइबिल की इन बातों पर 
विश्वास न भी हो, परंतु उनकी यह धारणा 
अवश्य थी कि ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं का 
सूल हेत्र-भाषा है ।. आज तुलनात्मक भाषाः 
विज्ञान के प्रकाश में एक बालकं भी इस सिद्धांत 
पर हँसेगा । हेव से योरप की भाषाओं का निकः 
लना तो दूर रहा, उनका कोई सुद्रवर्ती भी पारस्प- 
रिक संबंध ' नहीं है। और, चे दोनों एक भाषा- 
परिवार ( Fmi]9 ० ].०१६९७ ) की भी 
नहीं हैं। संस्कृत की तो वात दी क्या, झीक और 


लेटिन का भी सुदूरवर्ती संबंध हमारी हिंदी या 

- मराठी से स्थापित. हो सकता है; पर देब्र स 
कोई नहीं । 

परंतु, प्रारंभ में, 'भाषा-विज्ञान' के क्षेत्र मे, काम 

करनेवाले लोग शब्दों की केवल वाह्य आकृति म 

कुछ समता देंखकर उनकी एकता स्थापित करते 

थे; और इसी वाह्य सादश्य के आधार पर उनका 


श्रणीकरण (0]88»#040०7॥ ) भी करते थः | . 


ठोक उसी जस 
““वनस्यति-विज्ञान' 
पूर्य साधारण आदमी कुछ वृक्षा के पत्तों ओर 
फूलों मै बाह्य समता देखकर उन्दे एक श्रेणी मे 
रख देते थे; अथवा प्राणिविज्ञान (` 2०००४४ ) 
के जन्म खे पूर्व पशुओं के वाह्य आकार और 
बाह्य अगो की समता से: प्राणियों का श्रणीकरण 
लोगों ने किया था, जो कि सवेथा अवैज्ञानिक 
था। प्राणिविज्ञान के अजुसार दो प्राणी, जो कि 
ऊपरी आकार में एक दूसरें के समान देख पड़ते 


प्रकार की अवस्था था, 
( -B०४३०5 ) के जन्म से 


- हैं, संभव है कि भिन्न-भिन्न श्रेणियों के हो, ओर 
दूसरे दो प्राणी, जो देखने में विलकुल विपरीत 
ह, अपनी आंतरिक रचना के साहश्य से एक 
श्रेणी में गिने जाने लायक़.हो । ठीक यही बात 
भाषा-विज्ञान के संबंध में भी कही जा सकती है । 
जो शब्द सर्वथा असमान प्रतीत होते हें, वेज्ञा- 
निक दृष्टि से उनकी एकता हो सकती हे । भाषा- 
विज्ञान-वेत्ता परिवर्तन के नियमा पर दृष्टि डालता 
हुआ उन शब्दों को सवथा एक ही रूप में देखता 
है, चाहे उनमें .कितना ही बाह्य भेद हो । उदा- 
हरणार्थ अगरेज़ी का 'हेराट्ड" ( ॥:९३]0 ) 
शब्द संस्कृत के “कारु-शब्द का. प्रतिरूप हे, 
यद्यपि डन दोनों में इतना अधिक भेद हे; क्योकि 
भाषा:विज्ञान के अनुसार 'क' का 'परिवतेत्त “स्व? 


> > > ( 
"छा? मिलता हे.। जैसे 'कः' 
` मिलता है 


= जाताः. 8 


आऔरःउस ख' खे 


संस्कृत के. चक्र शब्द 


हीं देख पड़ता, परंतु 


~ 


पता है कि जहा संस्कृत में “च” हे, वहाँ पाश्चात्य | 


भाषाओं में 'क' हो जाता है! 

~ So शब्द्‌ 
(चार) ओर ले(टिन का शब्द्‌ 
परस्पर संबंध रखते हैं। यह भी हमे पता है 
कि संस्कृत मे जह 'क? होता हे, व 
भाषाओं ( जर्मन, ईगलिश, 


IS 


॥। कः क्यो 


“ह हो जाता है । इसी प्रकार | 
और भी परिवतेन होते हैं । एक और भी इससे | | 
अच्छा उदाहरण इसी विषय का दिया जा सकता | 
है। अँगरेज्ञी का शब्द “व्हील' (॥९९।-पहिया) | 
का प्रतिरूप है । यद्यपि ' 
बाह्य रूप देखने से उनम एक वण का भ साहश्य | 
वैज्ञानिक रीति से हनं 


जेखे. “चत्वारः | 
८०7६९7 ( क्वाटर ) | 


हॉ ख्यूटानिक 
डच आदि ) मे | 
के समान 'ए]0 | 
४७] के रूप मे परिणत | 


होता है, इसका भी. भाषा-विज्ञान पूरा पता देता | 
है। परंतु इस विषय की. वेशानिक गहराई में जाता | 
यहाँ कठिन है, और. पाठको के लिये अरूचिकर 


भी होगा । 


एक ही उदाहरण हमारे इस सिद्धांत को पु 
कर देगा कि जो शब्द बहुधा बाह्य रूप मे समात | 


प्रतीत होते हैं, चे एक नहीं हैं । प्रत्युत वे दूसरे 
` शब्द के साथ.एक हो सकते हैं, जो कि वा 


रूप में उनसे भिन्न है । बहुत दिन हुए, एक मह | 
नभाव ने, जिन्होंने शायद “भाषा-विश्ञान! # 
'ककहरा' भी न पढ़ा होगा, भाषाओं का ठु | 


नात्मक विचार करते हुए लिख मारा,था कि 


अँगरेज़ी. का ..'ट्री'( 77०९न्बरक्ष )-शब्द संस 9 ` 


8! 


के. तरु (>वृक्ष )शब्द स निः 

तौर से यह बात ठोक भी मालूम पड़ती “ 
क्योकि संस्कृत 'त' और अगरज़ी टः. LF 

ब्रात हे, और 'ए भी. दोनो - शब्दो में. समा" 
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पोष, ३०० तु० स० Me. 


कत भाषा-विक्यानशाखी इतर ० ¬ मम भाषा-विज्ञान-शास्तर इस प्रकार की शाब्दिक 
तुलना पर हसे विना नहीं रह सकता ।: भाषा- 
विज्ञान-शास्त्र वतलाता है कि अँगरैज्ी का दी 
शब्द सस्कृत के 'दु'( >वृक्ष )शब्द का प्रतिरूप 
है । बाह्य दृष्टि से 'दु"णब्द  ट्री'शब्द से इतना 
नहीं मिलता, जितना कि “तरु मिलता हे; परंतु 
ग्रिम-सिद्धांत ( Grimm’s Law )>जो संस्कृत 
और ल याति ( जमन, ईगलिश, डच आदि ) 
भाषाओं में संबंध स्थापित करता है;-के अलु- 
सार संस्कृत का “द अंगरेज़ी मे 'त'<'र' हो 

है । जैसे कि a) (टू ), अथवा हल 
(रेन) । यह असंभव है कि संस्कृत का द 


इसीलिये ऊपर के दो उदाहरणा के समान दरः ट्री 
es) होया । साथं ही यह भी देखना चादि 
कि सस्कृत का' “त”' ख्यटानिक ` भाषाओं में 'थं' 
र्‍या हो जातो है, जैसे क्रि ्यःर7॥68 है। इसी 
कर | मकार भ्रातर_ ०७, भे भी “त” की जगह 
(थ) हे, यद्यपि उच्चारण में हम 'व्रादर’ 
अर्थात्‌ द? ही बोलते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक 
| जानता हे [कि यह सर्वथा असंभव हे कि 'तरु- 
| शब्द से (ट्री. शब्द्‌ वन सके । 
मनुष्य अपनी साधारण बुद्धि से भेद के वेज्ञा 
निक कारणों को नहीं देख सकता, इसलिये 
बह ऊपरी समता देखता हे। परतु वेज्ञानिक उने. 
| परिचतनां पर ध्यान रखता हे, जो कि एक स्थिर 
| नियम (5७० [० ) के अनुसार होते हैं 
फिर आंतरिक रचना के अनुसार समता 
{ और असमता का निर्णाय करता है । यह बात 
'| सभी विज्ञानो में पाई जातो है, जसा कि ऊपर 
En चुके हे । संस्कृत को रत न 
` | चगरेज़ी का “४०००7०११ ( हंड्रेंड ) शब्द, दाना 


क. pe कडा. 


तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 


कभ ys ~ ५ * 
व्यूटानिक भाषाओं में 'ट! हुए विना रह ' जाय। 
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i क हैं, यद्यपि ` उनका बाह्य रूप विलकुल : 
- भिन्न हे |. भाषा-विज्ञान उनके एक-एक: परि- 


वर्तन की ( अथोत्‌ किस प्रकार 'क? के स्थान: 
म आया; और अनुनासिक्र 'न? कहाँ स-आया ) 
मत्येक बात का पूरा पता देता हे । 

इस प्रकार हमन देख लिया कि विना आंतरिक 
रचना और भापा-विज्ञान के सिद्धांतों को दृष्टि 
में रक्खे हुए शब्दों की परस्पर तुलना करना 
एक व्यर्थ प्रयास हे । जो लोग भाषा- विज्ञान को 
न जानते हुए केवलः बाह्य रूप-को देखकर दो: 
भाषाओं के शब्दो.का- मेल मिलाने लगते. हें, चे. 
केवल अपना समय नष्ट करते हैं । इसी विषय 
में प्रोफ़ेसर मैक्समूलर की यह उक्ति प्रसिद्ध हे-- 
“Sound ‘Etymology js never based on. 
300०१.? अर्थात्‌: वास्तविक शब्दों का निर्वचन 
(उनके मूल-रूप आर सरश. शाब्द्रो को खोज) 
शब्द ` के. बाह्य सादृश्य पर कभी... निर्भर 
नहीं होता। (६०४ ती 

' परंतु 'तुलनात्मक भाषा-विज्ञान! की स्थापना 
के पूव जो कुछ काम इस क्षेत्र मे. हो 
रहा . था, वह (सव इसी प्रकार का था; 
अथोत्‌ बाह्य ओर ऊपरी सादश्यः को ` देख- 
कर शब्दों की तुलना की जाती थी, जिससे. 
कोई संताष-जनक वेज्ञानिक प्ररिणाम नहीं निकल 
सकता था। कितु पाश्चात्य पंडितो,का संस्कत का 
वाध होते ही अवस्था बिलकुल वदल गई । ऊपर 
कहा जा चुका है कि यहाँ के बेयाकरणो को बहुत 
प्राचीन समय से संस्कृत के शब्दों मे प्राति ओर 


प्रत्यय के भेद' का पता था । संस्कृत के शब्दो में ` 


उनकी बनावट ओर आंतरिक रचना स्पष्ट 
प्रतीत होती हे। इसीलिय सारे 'आरय' अथवा 


(इंडो-यारपियन' भाषा-परिवार म (जिसमे संस्कृत, 


PI जा क 


Re "I ळक. se 


as 


Rr ६८: 


हि... 


~ ~ 
पर्शियन, ग्रीक, लॅटिन, ट्यूटानक, स्लेरोानेक, 


केल्टिक, आर्मीनियन आदे भाषाएं सम्मिलित है) . 


पारदर्शक अर्थात्‌ "गr"nSpa” 


। इसका अथ यहा 


संस्कृत-भ।षा 
7९०? भाषा समभा ज्ञात 
है कि जिस प्रकार शीशे म॑ प्रत्येक भीतर का वस्तु 
दिखाई देती है, उसी प्रकार 'सस्कत' के शब्द ऐले है, 
जिनकी बनावट ( आंतरिक रचना ) स्पष्ट दख 
पड़ती है-हमारी दृष्टि मूल'घातु तक चली 
जाती है । इसीलिये शाकटायन, यास्क, आर 
पाणिनि समय-समय पर इस सिद्धांत को ज्ञोरदार 

घोषणा करते रहे हैं कि संस्कृत के शब्द 'यौगिक' 
अर्थात्‌ धातुओं से वने हुए हे । शब्दौ के वास्त- 
विक रचना-क्रम में धातुश्रो का स्थान पहल हे, 


अथवा शाब्दो का (जनले पीछे धातु निकाल . 


लिए गप), इस पर हमे विवाद नहीं करना ; 


किंतु इतना स्पष्ट है कि संस्कृत में सदा से 
प्रकृति और प्रत्यय के भेर को समभते हुए शब्दो 
पर विचार हुआ है। इसका गहरा असर शब्दा 
के अथी मे पड़ता हे। प्रत्येक शब्द अपने रूढ 
(प्रसिद्ध ) अर्थ को अपने धातु के मोलिक अथे 
के साथ-साथ प्रकट करता है । उदाहरण के लिये 
“मञुष्य-णशब्द से एक प्राणी ही का बोध नहीं 
होता, बल्कि यह भी सामने आ जाता हे कि मनुष्य 
मनन करनेवाला, अर्थात्‌ “रेशनल'( 0.०0 ), 
प्राणी है । मनुष्य ओर पशु-जगत्‌ मे भेद 
'करनेवाला लक्षण ' मनन? ( 6४5०४ ) 
ही है । इस प्रकार 'मनुष्य-शब्द्‌ ही मे हमे 
“मनुष्य” की यथार्थ वैज्ञानिक परिभाषा भी मिल 
जाती है | हरणक शब्द से 'रूढ़' अर्थ तो मिलता 
ही है, साथ ही हरणक शब्द और भावों को भी 
द्योतित करता रहता हे । इस प्रकार शब्द की 
शअभिव्यंजक शाक्के ( 9५४४९४।५९०९३५ ) बहुत 
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बढ़ जाती है, और भाषा. या कविता का 
यह सबसे बडा अलंकार हे । ऋषि दयानंद ने | 


बेदार्थ-प्रणोली में एक नया युग उपस्थित कर | 
दिया, जिसकी अरविद घोष-जेस प्रकांड पंडितों 
ने भी प्रशंसा का है। वह इसी योगिक अथे के 
आधार पर है। इसे यौगिक प्रणाली से वेद-मंत्रो 
के अनेक अपू गहरे अथे हमारे सामने आते हैं। | 
इस विषय मे जितना ही सोचा जाय, उतना ही. 
यह विषय रहस्यमय प्रती । परंतु अब 
शक(Trans 

paren ) या यागक हान ला भाषातवज्ञान 
की स्थापना केसे हुई ! हम कह चुके हैं 
कि ग्रीक और लैटिन के शंब्दो में प्रकृति और 
प्रत्यय का भेद. संस्कृत के समान स्पष्ट नहीं है। 
इसीलिये योरप में संस्कृत के ज्ञान से पहले ग्रीक 
और लेटिन के शब्दों पर विचार करते हुए 


शद & ए ५] 


डनकी आंतारिक रचना उतनी अच्छी तरह नहीं 
समझी जा सकती थी। परंतु जब योरप में 
संस्कृत का प्रचार हुआ, और संस्कृत तथा ग्रीक, / 
लेटिन आदि के शब्दों की समानता का अजुभव 
किया -गया,' तो (क्‍योंकि संस्कृत मे प्रकृति 
प्रत्यय का भेद और आंतरिक रचना स्पष्ट थी) 
उसी के सहारे ग्रीक ओर लेटिन आदि भाषाओ |. 
को शब्द-रचना (ए०'त-87ए०ए'७) कापूर 

पूरा पता चलने लगा । इस प्र हार संस्कृत के द्वारा | 

योरप की भाषाओं की भी रचना का बोध हुआ! | 

यर फ़ज वाप्प के, जिनका उल्लेख हम पहले | 

कर चुके हें, निबंध-“ A. ४r९tise 00 00 | 

jugational system of Sanskrit in comp” T 
rison with that of Greek, Latin, Persi 
and Germiin’ ( अथात्‌. संस्कृत भाषा क| 
घातु-रूपो का ग्रीक, लैटिन, पर्शियन आर मे | 
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पोष, ३०० तु० कक... ] 


नया युग उपास्थत कर ।देया, और ये रप मं पिडला 
ही सदी ( र्वी ) में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
की नींव पड़ी । ग , 

जिस प्रकार इस वैज्ञानिक युग में आल्केमी 
(लोहे से सोना बनाने की विद्या) के अध-विश्वास 
। के स्थान . म रसायन-शास्त्र ( 0९75४75 ) का 
घ | . जन्म हुआ, जिस प्रकार डेलूवियानेउम (Diluvia- 
व | गांठ) ) अथात्‌ नूह के तूफ़ान का घटना से 
४ | पाथव परिवतना के समाधान के स्थान में सच्चे 
न | विज्ञान-भू-गर्भे-विद्या ( ७९०।०४ )-का प्राडु- 
- भोव हुआ, उसी प्रकार शब्दों की भही और 

अयुक्त तुलनाओं ओर हेव्न-भाषा से उनकी 
। | उत्पत्ति-सवधी विचारों के स्थान में तुलनात्मक 
के | भाषाविज्ञान का, १श्वी सदी में, जन्म हुआ, 
ओर इसकी उत्पत्ति का श्रेय हमारी संस्कत 
हीं | भाषाही को प्राप्त है। 


~ AW 


अमद्रनाथ 


'( माधुरी, वर्ष २, खंड ९, संख्या २ से सम्मिलित ) 
मीमदेव ( प्रथम ) | 


ण मंदेव ( प्रथम) के बिरुद “परमः 


भट्टारक', महाराजाधिराज? और 
। परमेश $ इ मेलते हैं । 
| रमेश्वर? मिलते हैं 
हे | भीमदेव को. राज्य-सिंहासन 
| ङी पर शारूढ़ 
र | महद भनी ` | हुए अधिर 
087 # | सोमनाथ पर चढ़ाई | NE 


bee 
न| बाता था कि इतने में ग़ज़नी के 


सुतान महमद ने सोमनाथ का प्रसिद्ध मदर तोड़ने के 
विचार से गुजरात पर चढाई कर दी । इस घटना के 


अनाहेलवाई के सोलंकियों ot MUERTE किक इतिहास छपरे 
। के रूपो के साथ तुलनात्मक निबंध ) ने योरप मे ॒ 


"सोमनाथ की मूर्ति भी हस्तगत की । हिंद की मूर्तियों 


अनहिलवाड़े के सोलंकियों का इतिहास 
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उल्लब तक गुजरात के कपा प्राचीन इतिहास-लखक ने 
नहीं किया , परंतु “कामिलत्तवारीख़ » 'तार्राख़-अ्रल्फ्रो?, 
'तबकात-इ-अकबरी?, 'तबकात-इ-नासिरी' , रोज़ेतस्सफ़ा ', 
ताराख़-फ़ारेश्ता! आदि फ़ारसी तवारीखो में इसका 
वणन मिलता हे । मुसज्मानों का लिखा हुश्रा वृत्तांत 
पक्षपात रोर ग्रात्मरलाघा से ख़ाली नहीं हे, तो भी 
पहदुय्रा :का.[लखा हुआ कुछ भी वर्णन न हाने से 
मुसलमानों के लिख हुए वृत्तांत ही की शरण - लेनी 
पड़ती है । मुसलमान-लेखकों में इस घटना का वर्णन 
करनेवाला सबसे पुराना हृब्न-असीर है, जिसने अपनी 
'कामिलुत्तवाराख़? वि० सं० १२८७ के आसपास. ( अर्थात्‌ 
उस घटना से दो सो से कुछ अधिक वषे पाछे) 
लिखी थी । .उसके पांछे के मुसलमान-इतिहासकारों ने 
बहुधा उसी का आधार लिया हे । इसीलिये इम उसी + 
के आधार पर सोमनाथ की उक्ल चढ़ाई का वृत्तांत नीचे 
उद्धत करते हँ--- 

“हिजरी सन्‌ ४७१४ ( ४१६३! वि० सं० १०८२ ) 
में महमूद ने हिंद के कई क्रिले और शहर . छीने, ओर 


में यह मूर्ति सबसे बड़ी थी । प्रत्येक ग्रहण के समय 
हिंदू लोग वहाँ पर यात्रा के निमित्त जाते थे, और 
१,००५,००० मनुष्य वहा एकत्र हात थं । पुनजेन्म क 
सिद्धांत के अनुकार हिंदू लोग ऐसा मानते हैं कि शरीर 
छोड़ने के बाद मनुष्य की आत्मा सामनाथ में मित्र जाती 
है, ओर उ्वार-भाटे के रूप में समुद्र भी 'उनका पूजन 


९, कामिलुत्तवारीख के अँगरेकी-अनुवाद में हिजरी 
सन्‌ ४१४ ( मूलःलेखक के दोष से ) छपा है, जिसके स्थान 

में हि० स० ४१६ ( वि० सं० १०८२ ) होना चाहिए; 
क्योंकि उसी पुस्तक से पाया जाता हे कि शाबान-महीने में 
सल्तान गजनी से चला। रमझान में मुलतान, शिल्काद के 
प्रारंभ में अनहिलवाड़े ओर जिल्काद के मध्य में सोमनाथ 
पहुँचा ॥ फिर हि० स० ४९७ के सफ़र म॑ गजनी को लोटा । 
इस चढ़ाई में कुल ६ महीने लगे थे | इसलिये गुनी से * 
उसका प्रयाण हिजरी सन्‌ ४९६, ता० १० शाबान को होना 
चाहिए । तारीख-फ़रिश्ता ने सुल्तान का हिंदुस्तान में ढाई. | 
बरस रहना माना है, जिसका कारण भी वही दो दष की मुल भी 
पुस्तक की अशुद्धि हे \ शीन त... "या 


© 


करता है ! हिंदुस्तान की सबसे अधिक मूरयवाच. वस्तुएं 
वहाँ पहुँचाइ जाती थी । वहाँ के पुजारिया का बहुमल्य 
अरे मिलती था ।: ३०५००० से अधिक “गाव उस. मादर 
की भेंट किए गए थे। मंदिर में सर्वोत्तम ओर. अमुल्य 
रनों का संग्रह था । हिंदुस्तान में गंगा नाम को एक 
बड़ी नदी . हे, जिसको लोग बड़ी पवित्र मानत आर 
मरने के बाद स्वर्ग में जाने के भाव से अपने महत्‌ पुरुषा 
की हृड्डियोँ उसमें डालते हं। यह. नदी सांमनाथ ल २०० 
फ़रसंग ( १,२०० मील ) दूर हे, फिर भा उस मात. के 
अभिषेंके का जल प्रतिदिन वहीं से आता था । वहा पर 
१,००० ब्राह्मण्‌ प्रतिदिन पूजन करते ' तथा यात्रया का 
दर्शन कराते थे । यात्रियों के मुंडन के लिये ३००. नाई 
वहाँ रहते थे। मंदिर के द्वार पर गाने ओर नाचनवाल 
३५७ आदमी रहते थे, जिनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन 
नियत वेतन मिलता था । जब महमूद उत्तरी हिंदुस्तान 
को विजय करने ओर वहाँ की मूर्तियों को तोडून में लगा 


था,' उस समय हिंदू कहते थ कि इन मूर्तियों पर - 


सोमनाथ का कोप' हुआ है । यदि सोमनाथ उनसे प्रसन्न 


< 


होतें, तो कोई उनको तोड़ न सकता । जव उनका यह 


कथनं महमूद ने सुना, तत्र उसने इस विचार से उस 
१. ७७ 


मूर्ति को तोड़ने के लिये चढ़ाई करना निश्चय किया कि 
जब हिंदुओं को यह मालूम होगा कि सोमनाथ की 
प्राथना ओरः भाकरे करना- निरथेक हे, तब वे. इस्लाम को 
स्वीकार कर लगे । 

“इसलिये सहायता के रथ इश्वर की प्रार्थना कर 


उसने ता० १० शाबान, हि० स० ४१४ ( ४१६ != | 


आश्वन-शुक्न १३, वि० सं० ६०८२) को ३०,००० 
सवारी के साथ ग़ज़नी से कूच किया । वह रमज़ान के 
बीच ( कार्तिक) मुल्तान पहुँचा । वहाँ से मार्ग जन- 
शून्य रेगिस्तान म॑ होकर गुज़रता था, जहाँ खराक नहीं 
मिल सकती थी । इसलिये उसन ३०,००० ऊँटों पर 
अज्न आर जल लादरुर श्रनहिलवाड़े की ओर प्रस्थान 
किया । रोगिस्तान पार करने पर उसने एक तरफ़ 'मनप्यों 
से परिंपूणं एक किला देखा, जहाँ पर बहत-पे कुएँ थे । 
१, यह स्थान कोन-सा था, यह निश्चित नहीं है, ते 
मीं अनुमान होता है कि यह नाडाल होगा; क्योंकि रेगिस्तान 
को पार करने के बाद अनहिलवाडे के माग में यही पुराना 
स्थान आता हे \ 
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[ घषे २, ल्न १, सख्या द्‌ 


वहाँ के. मुखिए लोग सुल्तान को समझाने आए , 
उसने उनको घेरकर जीत लिया, इस्लामी हुकूमत म्न 
लाकरं वहाँ के लोगों को क़त्ल किया तथा मूर्तियाँ तोड़ 
डाली । वहाँ से फिर जल भरकर वह आगे बढ़ा, थोर 
ज़िल्काद के प्रारंभ ( पोप ) में अनहिलवाडे पहुँचा | 

“अनहिलवाड़े का राजा भीमं वहाँ से भागा, और 
अपनी रक्षा के लिये एक क़िल में जाकर रहा । महमद 
सोमनाथ की तरफ़ चला । मागे में बहुत-से क्रिले आए 


जिनमे सोमनाथ के दूत-रूप बहुतरा मतया थां, जिनको 


वह शैतान कहता था । उसने वहाँ के लोगों को मारा 
किले तोडे, ओर मूर्तियाँ नष्ट कीं । फिर वह निजेल रोगि 
स्तान के मार्ग से सोमनाथ की ओर.बढ़ा। उस रोगिस्तान 
में उसको .२,००० वीर पुरुष [सले । उनके 
उसकी अधीनता स्वीकार न की । इस पर उसने अपनी 
कुछ सेना उन पर चढ़ाई के लिये भेजी। उस सेना ने 
उनको हराकर भगा दिया, आर उनका साल-ग्रसबाब 
लूट लिया । वहाँ से वह देवलवाड़े पहुँचा, जो सोमनाथ 
से दो संज्ञिल दूर था । वहाँ के लोगों को यह. विश्वास 
था कि सोमनाथ शत्र को अगा दंगे, जिसस वे शहर ही 
सें रहे । परंतु महमूद ने उसे जीतकर लोगों को कत्ल 
किया, ओर उनका माल लूटने के बाद सोमनाथ की 
रोर प्रस्थान किया । 

“ज़िल्काद के बीच ( पोष-शुक्न के अंत में ) गुरुवार 
के दिन सोमनाथ पहुँचने पर उसने समुद्र-तट पर 
एक सुदृढ़ जिसकी दीवारों के साथ समुद्र 
की लहरें टकराती थीं । क्रिल्ले की दीवारों पर से लोग 
मुसलमानों की हसी उड़ते थे हि हमारा देवता तुम 


क्ला देखा, 


र 


परंतु 


सदारों ने. 


AlN £, Hf AN Mls a 


न्यू 


fl SI ‘oI छा AS +A 


९. मिरात-इ-श्रहमदी तथा आईन-इ-अकबरी मे महमूद | 


की चढ़ि के समय चामुंड का अनीहलवाड़े का राजा होना | 


~ 


जो भल हे; 
राज्य का समाप्त ० स० १०६६ मे ह 
की चढ़ा 
भीम 


लिखा है, क्योकि चामुंड ( चामुंडराज ) के 


था 


२. देवलवाडा--यह प्रमासपाटन के पर का, | ऊमा 
के पास का, देलवाड़। हाना चाहिए । इससे अनुमान होती 
हे कि महमूद त्नहिलवाडे स मोढेरा हाता हुआ पाटडी 
पास रण ( रेगिस्तान ) को पार कर झालावाड, 'गोहिलरवीई 
श्र बाबारआवाड़ होकर दलवोडे पढचा होगा \ 
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और महमूद |` 
बि० सं० १०८२ में उस संमंय वहाँ को राजा. | 


>> 


पोष, ३०० तु० neuen = ह ] 


क मम । दूसरे दिः 
मसलमान हमला का ङ a वला र 
वीरता ख.लडत दखकर हिंदू करिल की दी क. 
ट गए । मुसलमान सीढ़ियाँ लगाकर उन 800 
व्हॉ स उन्हाने दान का पुकार कर स के दि कि 
न क Kl i साक 
लडाई का परिणाम -युक्क प्रतीत कल त 
हुआ । कितन ही 
हिंदुओं न्‌ २८ क मादर म. जाकर दंडवत्‌ प्रणाम 
आर विजय के लिये प्रार्थना की। फिर रात्रि होने पर 
यद्ध बंद रहा । 

“ दूसरे [दिन प्रातःकाल ही से महमद ने फिर लड़ाई 
सुरू कर दा, आर हिंदुआ का अधिक संहार कर उनको 
शहर से सामनाथ के मंदिर में भगा दिया। मंदिर के 
द्वार पर भयंकर युद्ध होने लगा । मंदिर की रक्षा करने- 
बालों के रूड-के-ुंड मंदिर में जाने ओर रो-रोकर प्रार्थना 
करने लगे । फिर बाहर आकर उन्होंने लड़ाई ठान दी, 
` | आर प्राणांत तक वे लड़ते रहे । थोडे-से जो बचे, वे 
- | नावों पर चढ़कर समुद्र में चल गए । परंतु. मुसलमानों 
` | ने उनका पीछा किया, कितनों ही को मार डाला 
[ | तथा आरों को पानी में डुबा दिया । सोमनाथ के मंदिर 
ः म सास से मढ हुए, सागवान के, ९६ स्तंभ थे। मात 
एक अधरे कमरे में थी। मृति की उँचाई १ हाथ और 
| परिधि ३ हाथ थी । इतनी तो बाहर थी। इसके सिवा 
दो हाथ ज्ञसीन के भातर ओर थी । उस पर किसी प्रकार 
का खुदाई का काम नहीं देख पड़ता था। महमूद ने उस 
मृति को हस्तगत कर उसका एक हिस्सा जलवा दिया, 
और दूसरा हिस्सा वह अपने .साथ राज्ञनी ले गया, 
।बिससे वहाँ की ज॒मा-मसजिद के दरवाज़े की एक सौढ़ी 
षेनवाइ । मर्तिवाले कमरे में रल्ल-जाटत दीपका की राशना 
। रहता थी। मार्ते के निकट सोने की संकल मे घट लट- 
| ऊत थे। उस साँकल की ताल २०० मन थी । यात्रेस 


अनहिलवाड़े के सालाकेया का इतिहास 


« 
६८५ 


पहर-पहर भर पर उभ साकेल को (हिलाकर धटे बजाए 
जात थे, जिससे पूजन करनेवाले दूसरे ब्राह्मण जग जातें 
शे । पास ही. भंडार था, जिसमें सेनि-चाँदी की मर्तियाँ 
रखा हुई थीं । भंडार में रत्न-जटित व्र थे, ओर हरएक 
रत्न बहुमूल्य था । मंदिर से २०,००,००० दीनार से 
आधक मूल्य का माल हाथ लगा, और ४०,०००-से 
अधिक एहदू मारे. गए। 

“सोमनाथ की विजय के बाद महमूद. को ख़बर [ 
मिली पके अनाहिलवाड़े का राजा भीम ( भीमदेव ) 
केदहत के क़िले में चला गया हे, जो वहाँ से ४० फ़र- 
सग ( २४० . मील ) की दूरी पर, सोमनाथ और रण 
के बोच ह । उसने वहाँ पहुँचने पर कितने ही मन्यो 
स, जा वहा पर शिकार 'कर रहे थे, ज्वार-भाटे के विषय 
म पूछा । उन्होंने उत्तर दिया कि पानी उतरने लायक 
है ; परंतु थोडी-सी. भी हवा चज्ञी, तो उतरना कठिन 
रोगा । महमूद इश्वर से प्रार्थना कर पानी में उतरा । 
उसन अपना . सना सहित वहा पहुचऊर श्रु का 
भगा दिया । फिर वहाँ से लौटकर उसने मंसूर की तरफ़ 
जाने का विचार किया, जहाँ के राजा ने इस्लाम-धर्म 
का परित्याग किया था। सहमूद के आने की ख़बर 
पाकर वहाँ का. राजा खजूर के जंगल में भाग गया । 
सुल्तान ने उसका पाढा कर उसहे साथियों. में से 
बहुतेरों को मार डाला, ओर . बहुतों . को डुबा दिया । 
थोड़े-से भाग भी निकले । वदाँ से वह भाटिया पहुंचा 
वहाँ के लोगों को अपने अधीन कर ग़ज़नी की ओर चला, « 
र तारीख़ १० सफ़र, सन्‌ ४१७ हिजरी ( वि० सं० ` 
“१०८३, चेत्र सृदी ११ ) को वहाँ पहुँचा ।? 


ऊपर उदुत किए हुए इब्न-श्रसीर के कथन से सोमनाथ . 


के मंदिर के उस समय के वेभव 


सोमनाथ का मंदिर > 
! का अनुमान हो सकता हे । 


परंतु इस समय तो उस वभव का नाम-निशान भी 


१, सोमनाथ के मंदिर की रक्षा के लिय भीमदव आदि 
१ फेरे आसपास . के राजे गए थे । तारीख-फरिश्ता में लिखा 
0 ९ कि. भीमदेव ने ३,००० मुसलमानों को सोमनाथ को 
| पढाई में मारा था । ( ब्रिम्ब फरिश्ता, जि० १ पृ ७४) 
| रे, दो सौ मन ऋथीत ४०० पाउंड (४० ताले का 
| \ पाउंड ) था, एसा फ़रिश्ता के अगेरजी-अनुवादक ्निगु का 
| भयन है ( विंग्ज फरिशत च० ७९ का हिप्पणु) । 


जु० 
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१, दीनार एक सेनि १, दीनार एक सेनि का सिक्का था, जिसकी था, जिसकी तोल ३२ 
रत्ती हाती थी ( द्वानिशद्रात्तकापरिमिते कोचने इति भरतः \ 
शब्द-कल्पद्रुभ, जि० २, पु० ७१७) | 
२, कंदहत शायद कच्छ का कंथकाट-नामक फिला हो \ 
३. मंसूर सिध का उक्त नाम का स्थान । 
४. इलियट, हिस्ट्री ओफू इंडिया, जि० २, (० 
४६८-४७१) और २४९ ४ 4 jr 


ड़ 


नहीं रहा । प्राचीन मादर का, जो समद्र-तट के एक 
चट्टान पर बना हुआ था, कुछ अश अब तक विद्यमान 
है । उसमें मूर्ति नहीं हे । डसके आसपास दूर-दूर 
तक मंदिर के प्राचीन स्तंभ आदि के तथा दूटा हुई 
मर्वियों के टुकड़े पडे हुए हैं, जिससे अनुमान हाता 
हे कि पहले शायद उस मंदिर का विस्तार बहुत बड़ा 
होगा । इब्न-असीर के कथन से यह भी पाया जाता हैं 
कि महमद के समय में सोमनाथ का माद्र या उसका 
कुछ अंश लकडी का बना हुआ था। महमूद के लट 
जाने पर भीमदेव ने उसे. पत्थर का बनवाया, आर 


' भाववृहस्पति के उपदेश से कुसारपाल ने जाणा* - 


झछार कराकर उल्ले बहुत कळु बढ़ाया । यह बात वहा के 


मांधुरी - 


[ वर्ष २ खंड १, संख्या ६ 


मवि के बाहर गे हुए, बमस ह के बाहर लगे हुए, बलभी-संवत्‌ ८१, 
(वि० सं० १२२६ ) कें शिला-लेख से जानी जाती | 
है। भीमदेव तथा कुमारपाल के जीणोद्धार कराए हुए | 
उक्क मंदिर की नई मूर्ति को, वि० सं० १३९४ के रासः 
पास, अलाउद्दीन ख़िलजी की सेना नेताड़ा । फिर 
वे० सं० १४१२ के क़रीब, गुजरात के हाकिम ज़फ़र खॉ 
ने सोमनाथ को मूर्ति को तोड़ा, आर मंदिर में कुन 
फेरफार कर वहा. पर मसजिद बनवाइ, जो अब विद्य. 
मान: नहीं हे। उस मंदिर को छोड़कर हिंदुओं ने 
प्रभासपाटन के बीच एक छोटा-सा सोमनाथ का 
नया मंदिर बनवाया, जिसका वेभव इस समय एक | 
साधारण मंदिर से कुछ भी अधिक नहीं हे । 


१. जूनागढ़ के नवाब साहब ने, जिनके राज्य में 
यह मंदिर है, उसके बचे हुए हिस्से की चारा ओर 


` दीवार बनवाई है। ट्टै-फूटो मूर्तियों आदि का एक स्थान 


में, वहीं, संग्रह करवाकर उस प्राचीन स्थल की यादगार 
बनी रखने का सराहनीय काथ भी किया हे । 

२. सोलंकरियों के समय से पूर्वे गुजरात में मंदिर 
आदि बहुधा ईट और लकड़ी के बनाए जते, हों, ऐसा 
अनुमान होता है । कुमारपाल-चरित से पाया जाता है 
कि कुमारपा का प्रधान मंत्री आदिनाथ की यात्रा के लिये. 
शत्रुजय ( काठियावाड़ में पालिताना .के निकट के पर्वत पर 
का प्रसिद्ध जैनं-तीथ ) को जा रहा था। उस समय आदिनाथ 
का मंदिर, जो काष्ठ-निर्भित था, दीपक की बत्ती चहे के ले 
जनि से जलकर भस्म हे। गया \ उक्त मंत्री ने लकड़ी के 
बने हुए मंदिरों के इस प्रकार जल जाने का भय देखकर 
आदिनाथ का मंदिर पत्थर का बनवाया । मेगास्थिनीज ने 
पाटलिपुत्र-्नगर की शहरपनाह लकड़ी की बनी हुई 
बतलाई है \ 

३. भीमदेव न लकड़ो के बने हुए सोमनाथ के मंदिर 
का कुछ हिस्सा हो पत्थर का बनवाया होगा, और बाकी 
कुमारपाल के समय में बना होगा, ऐसा प्रतीत होता है ; 
क्योकि प्रेबंधघ-चितामणि में लिखा हे क्रि “एक दिन राजा 
कुमारपाल ने हेमचंद्र सूरि स पूछा कि. भेग! यश किस प्रकार 

कल्पांत-स्थायी हो सकता है १ हेमचंद्र न राजा का यह 


.कथन सुनकर उत्तर दिया फि या ते दिक्रमाकै राजा की 


तरह जगत्‌ का ऋण चुका देने स अथवा लकड़ा के बेन हुए 
सोमेश्वर ( सोमनाथ ) के मादेर का, जो समुद्र-जलःकी छादे 
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छ्‌ 
से मग्नप्राय हो रहा हे, जीणोड्ार कराने सें कीरति युगंत- 
स्थायी हा सकती है | यह सुनकर राजा ने उक्त मंदिर को नए 
सिरे स बनाने का कार्य आरंभ करा दिया ११ ( प्रबेच-चिता- 
मणि, पु० २०७ )\ इससे स्पष्ट हे कि कुमारपाल के समय 
तक सोमनाथ के मंदिर का कुछ अंश लकड़ी का बना हुश्रा 
अवश्य था ४ 
१, एवं राज्यमनारतं विदधति श्रीवीरसिहासने 
शरीमद्वीस्कुमारपालनुपतो त्रेल्लोक्यकल्पदरुभे\ 
गंड भावबुहस्पतिः स्मररिपोरुद्वीच्य देवालयं 
जीण भपतिमाह देवसदनं प्रोद्धतमेतढू चः ॥ १९ ॥ 
आदेशात्‌ स्मरशासनस्य सुबुहत्प्रासादनिष्पादकं %%\।१२ 
सोबर्ण सोमराज रजतमयमथो रावणोदारवीयः 
कृष्णुश्राभीमदेवो रूचिरतरमहाप्राव भोरब्रकूटम्‌ । 
ते कालाजारणुमेष च्ितिपतितिलको भरुसंज चकार 
प्रासादं सप्रभावः सकलगणुनिधेगैड सर्बेशवरस्य \१॥ 
( भावनगर इन्स्क्रिपशस, पु० ९८७ ) 

२. बेले, हिस्ठी ऑफ गुजरात, पु० ६७१ 

३. वही, प ७६, और तबकात-इ-अकबरी से टिप्पण । 

४. जिस मगर में सोमनाथ का मंदिर है, उसको प्रभात | 
पाटन ओर देवपाटन मी कहते हैं । यह शहर बेरल मे | 
करीब दो मील के अंतर पर, समुद्र-तट पर, बसा है । 

५. उस नवीन मंदिर की रचना ऐसी की हैकिठ 4 
कुर्सी ऊँची रखकर द्वार के सामने ही मुख्य मंदिर १ ह त 
बड़ा शिवलिंग नाम-मात्र के लिये स्थापित किया हैं, जे ढार | 
खुलत ही नजर आता है । परंतु दूसरा शिवलिंग, जे सोम | 
के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक उक्त किंग के नीचे. एक र 


पोष, ३०० लु० लाममा ] 


कुछ मुसलमान इतिहास-लेखकों ने अपनी पस्तक में 


कई बञसर-पेर की कल्पित बातें 
भी लिखी हैं, जिनको प्रामाणिक 
मानकर बड़े-बड़े योरपियन 
विद्वानों ने भी भूल की हे । ऐश्ली 


च 


कपोल-कलिगत बातों में सोमनाथ की मर्ति की 

है । उक्क मृतिं क संबंध में प्रसिद्ध A धा न 
लेखक फ़ारंशता ने लिखा हे कि “मंदिर के बीच सोम- 
नाथ की पाषाण को मूर्ति थी। महमूद ने उपके पास 
जाते ही अपने गुज़ से उसकी नाक तोड़ डाली । फिर 
उसके टकड़े करवाकर उनमें से दो राज़नी पहुँचाए, 
आर दो मक्का-मदीना भेजने के लिये रक्‍खे । जिस समय 
महमूद उत सूति को तोड़ने चला, उस समय बइत-से 


सोमनाथ की मृति 
अर इतिहास-लेखकों 
का भ्रम 


.ब्राह्मणा न उसक सरदारा स यह नेवेदन किया कि याद्‌ 


यह सूति न तोडा जाय, तो वे उसके बदब्े में बहुत- 
~ न चड 
सा द्रः्य देने को तयार हैं। इस पर उन्होंने सुल्तान से 
3० ४- र: > 


अज्ञे किया कि इस एक मूर्ति के तोड़ने से मृति-पूजा तो नष्ट 


MT 


होगी नहीं, अतएव इसके तोड़ने से कुछ लाभ न होगा । 


4 4 


किंतु इतना दव्य यादे मुसलमानों को दान किया जाय, 
तो लाभदायक होगा । इस पर सुल्तान ने कहा कि 
ऐसा करने से तो में “मूर्ति बेचनेवाला' कहलाऊँगा । 


~ 
सेरी इच्छा तो यह है कि में “मूर्ति तोडनेवाला' कहलाऊ । 
_ ha 


फिर उसने उस मूर्ति को तोड़ने की आज्ञा दे दी। 
दूसरे प्रहार से सोमनाथ के पेट का हिस्सा दूटा, जो 
भीतर से पोला था। उससे हीरे, मानिक और मोतिया 
का संग्रह निकला, जिसका मूल्य, जितना द्रव्य ब्राह्मण 


अनहिलवाड़े के सोलंकिया का eRe १११७) 


द्८9 


देते थे, उससे कहीं अधिक था ।” ऐसा ही वृत्तांत 
“तारीग़-अल्फ़ो' में भी मिलता हे । इन लेखों के 
कथन से पाया जाता है कि सोमनाथ की मृति गोल 
आइ।त का ठोस लिंग नहीं, किंत हाथ-पेरवाली पोली 
सूतं थी, जिसके पेट में रत्न भरे हुए थे । इन्हीं लेखकों के 
कथन को विश्वसनीय मानकर हिंदुस्तान के योरपियन | 
इतहास-लेखको में से कर्नल डो, गिर्न, मारेसं , 
जेम्स मिल, प्राइस, एलिफ्रिस्टन आदि विद्वानों ने भी 
अपनी पुस्तकें में वेसा ही लिखा है, और कछ हिंदी- 
पुस्तकों में, जो उन्हीं के आधार पर लिखी गई हैं, वैखा 
ही उल्लेख पाया जाता हे । परंतु यह सारा कथन 
कल्पित है ; क्योंकि प्रसिद्ध मुसलमान ज्यातिषी अजुरिहाँ 
अलबेरूनी, जो सुल्तान महमूद राज़नवी के समय में 
रसों तक हिंदुस्तान में रहा ओर जिसने सोमनाथ 
की टूटी हुईं मूर्ति को “देखा था, अपनी अरबी-पुस्तक 
तहक़ीक़न-इ-हिंद में लिखता है कि सोमनाथ की मूर्ति 
गोल आकृति का ठास लिंग थी, जिसका शिरोभाग 
सुल्तान ने तुइवा डाला, ओर बाक़ी हिस्सा उस पर के 
रल-जटित सोने के ज्वर तथा ज़रदोज़ी कपड़ों सहित 
ग़ज़नी पहुँचा दिया । उसका एक टुकड़ा, थानेश्वर से 
लाई गई ओर पीतल की बनी हुई चक्रवर्ती ( चक्र- 
स्वामी=विप्ण ) की मूर्ति के साथ, शहर ( राज़नी ) में 
घुड्दोड़ की जगह पड़ा हुश्ा हे, और दूसरा मसजिद के 


खाने में स्थापित है । तहाने में उतरने के लिये एक तंग 
नाल र्क्खी गई है, जिसका द्वार ऊपर के शिवलिगवाले मंदिर 
के द्वार की बाई तरफ़ के किंवाड़े के पीछे हैं । किंवाड़ों के खुलते 
ही तहखान की नाल का द्वार किंवाड़े की आड़ में आ जाता 
हे, जिससे तहखान का कुछ मी हाल मालूम नहीं हा सकता । 
ऐसी रचना तहखानवाले शिवलिंग को मुसलमानों स बचाने 
न (लये ही को गई होगी; एसा अनुमान हाता हे। वहा के 


| पुजारी उक्त लिंग का सोमनाथ की असली मरति बतलाकर कहते 


हैं कि महमद गजनवी ने सोमनाथ पग जब चढ़ाई को, उस 
समय यह शिवलिंग वहा से उठाकर यहा स्थापित किया गया 
था । परंत उनका यह कथन करिसी प्रकार बिश्वासयोम्य 


नहीहे। 
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९, राजा शिवप्रसाद, इतिहासतिभिर-नाशक, माग ९३ 
प० १३, और ऐतिहासिक कहानिया? नागरी-प्रचारिणी समा 


दारा प्रकाशित, मनोरंजन पुस्तक-माला, (संख्या ६७), पु०७॥ 


ह 


पास इस अभिप्राय से रक्‍खा गया हे कि लोग उस पर 
पैर रंगई इसी तरह फरिश्ता से पहले कां बना हुई 
कामिलुत्तवारीज़',  'हाबिबुस्सिग्रर'/, 'रामतुर्लका 
आदि फ़ारसी तवारीखज़ों में, जिनंस फ़रिश्ता ने बहुत कुछ 
वृत्तात उद्धत केया ह, उक्क सात क हाथ-पर आद हाना 
या उसके पेट में से रत्नों का निकलना कहां नहीं (लखा । 


NINO OP IE 


१, ्रलबेरूनी-रचित 'तहकीकु-इ-हिंद का गरेजी-अनुवाद 
( डॉक्टर एडवर्ड संचू का किया हुआ ), जि० २, पु० ९०३) 
अलबरूनी न सोमनाथ के लिंग को ठास्‌ पत्थर का बना हुआ 
बतलाया है । इतना ही नहीं, उसने लिंगा के बननि की रीति 
तंथा उनकी बनावट के अनुसार होनेवाल शुमाशुभ फल का 
भी बिस्तार स वर्णन किया है। 'मॅडिरावल इंडिया? के कर्ता 
रटैनूली लन पूल न लिखा है कि फ़रिशता का यह कथन कि मुह- 
मूद के प्रहार करन पर उक्त मूर्ति के भीतर से रहका बड़ा 
संग्रह निकल आया, बिलकुल मिथ्या है ; परंतु साथ ही, यह 
कल्पना भी की गई हैं कि शायद मर्ति के नीचे छिपाए हए 
रक्ष खोदकर निकाले गए हॉ. ( प० २६ का टिप्पणु ) । यह्‌ 
कल्पना भी सर्वथा निर्मल है ; क्योंकि ऐसी मर्तियां के. नीचे 
कभी रलं का संग्रह छिपाया नहीं जाता था, ओर न कोई 
आज तक ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण मिला 
उसी के आधार पर लिखे हुए ऋगरजी. तथा हिंदी-ग्रथा मे 
लिखी हुई इस कपाल-कल्पित बात को पढ़कर कितने दी 
हिंदुओं का मी ऐसा विश्वास हो गया है कि जिनको ज्याति- 
लिंग कहते हैं, वे भीतर से पोले होते हैं, और उनमें 
ज्योतिमेय रत्न भर रहने के कारण उनको ज्योतिशिग कहते 


\ फारश्ता . तथा 


€ । मुक्तस एक बड़ इतिहासवत्ता मित्र से इस विषय पर 


ववाद हुआ, आर उन्हाने इसक प्रमाणु म॑ फ़ारश्ता का 


फ़ारसी-प्रस्तक बतलाई । इस पर मेने श्रलबरूनी की 
पुस्तक का आगरज-अनुवाद उनको सनाया \ तब उनकी 
भ्रांति निवत्त आए उन्हांन स्वीकार किया कि फ़रिएता 


कार उसक आधार पर लखनवाल पठान का यह कथन 


सरासर काल्पत ह । 


२, इसवी सन्‌ १८४२ ( वि० सं० ९८९९ ) में गवने- 
मंट की सेना के श्रफ़सर काबुल की चढ़ाई से लोटते संमय 


हिंदुस्तान में लाए । उस समय उनका अनुमान यह था 
के वे क्रिंवाड़ प्रसिद्ध से मनाथ के मॉद्र के चंदन के किंवाडे 
हें, जिनको सुल्तान अपने साथ ले गया था । एसी प्रसिद्धि मो 


Fs 
ऋर 


सोमनाथ की चढ़ाई में विज्नय पाने के बाद महमर | 

ने गुजरात पर अपना अधिकार 
| बनाएं रखन का 
या. करंना चाहा, 


मुसलमान-लखक 
गुजरात .की 
राज्य-व्यवस्था 


उसके विषय में 
तवारीख 'रोज़े- 


मीर ख़द अपनी 


` कल का केवल एक ही 


तस्सक्रा' में लिखता है--“ऐसा कहा जातां हे कि सोमः 
नाय की फ़तंह के पीछे महमद ने वहीं रहना चाहा है 
क्योंकि वह देश बहुत बड़ा था, उसमें सोने की कई 
खाने हीं, ओर हिंदुस्तान के मानिके गुजरात के ताबे के 

रनदीप से लाएं जातें थे। इस पर उसके संत्रिया नें 
कहा कि कई लंडाइयॉ लड़ने के बाद शत्रुओं से जीते हुएं 
खरासान को छोड़कर .सोमनाथ को राजधानी बनाना 
उचित नहीं है । अत में सुंह्तान ने लाटने का निश्चयं 
कर आज्ञा दी कि इस देश के प्रबंध के लिये किसी 
को नियत करंना चाहिए । इस पर मंत्रियों ने. कहा 
कि इस देश को कोई विदेशी अपने अधिकार मे रख | 
सके, यहं तो असंभव हे, अंतएंव यंहीं के किसी राजा 
को उसे दे देना चाहिए । राजा को चुनन और पसंद 
करने के विषय सें. सुल्तान ने वहां के निवासियों से, 
जो उसके पक्ष में थे, सलाह की । उनसे से कितना 
ही ने निवेदन किया कि पहले के राजवंशों में दाब- 
शिलाम क-जसा उच्च कुल केसा का नइ( हे । परतु उस 
आदमी मोजद है, जो बह्म-दृत्ति 
धारण कर तत््व-ज्ञान आर तप में लगा हुआ हैं 

यदि मीर ख़ंद के इस कथन सें सत्यता हो, तो सभव हैं , 
कि सुल्तान ने गजनी को लोटते समय गुजरात का राज्य 
किसी दिदू-राना को सोंपना चाहा हो, ओर उसके लिये 
भीमदेव का कोई शत्रु पसंद किया गया हो; क्योके भीमदेव . 
तो सुल्तान का शत्र था .। हम ऊपर लिख आए हैं किं 
दुलेभराज ने खुशी से राज्य, न छोड़ा हो, किंतु भीमदेव 


fe 


हें ॥इस बात को शवनेमेंट ने प्रजा की जानकारी कें लिय 
मारतदप-मर में बिज्ञापन द्वारा प्रसिद्ध भी किया था । परंतु 
वास्तव भे चे सोमनाथ के मंदिर के किंवांडे नहीं हे, अरे 


हिंदुस्तान क बने हुए ही हैं । ऋनमांनतः बंस वर्ष पूव | 
गुजूनी की मसजिद के किंठाडो को वहाँ से निकाज्ञकर 


हमने उन किंवाड़ो। को आगर के किले में देखा, तो प्रतीत 
हुआ क्रिवे न तो इतने पुराने हैं, और न हिंदू-शल्ली क) 
वास्तव में व अफ़गानस्तान के बन हुए नए किंवाड ह) | 

२. शलयर , हिस्टी फू इंडिया, जि० २, पु ०४७५-७६) 
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अनहिलवाड़े के सोलकियों क र टी... तज इतिहास ६८६ 


ने उसका राज्य छीन लिया हो। ग्रतएव मोर सद्‌ 
दाबशिलॉम का दुलभराज . होना संभव हे | 
मार खद न एक हो दाबशेलाम का उल्लेख कया है 

परंतु 'मजमा-इ-वसाया-नामक पुस्तक में भिन्न-भिन्न 
तीन पुरुषा का दाबाशेलीम :कहकर उस वृत्तांत को 
आर भा श्रम-पूण कर [दया ह । जितना वृत्तांत हसने 
*रोजेतुस्सफ्ता से ऊपर उद्धृत किया है, उतना तो उङ्क 
पुस्तक भ भा बहुधा .चसा.हा हे; परतु उसमें उसके 
्रातारक्न यह भा लखा ह क$ “कतन ही लोगों ने 
सुल्तान से. निवेदन किया कि राज्य उस ( बह्म-व्ृृत्ति धारण 
करनेवाले . .दावशिलीस ) को देना, चाहिए । दूसरों ने 
उनका विरोध कर कहा कि वह दुष्ट प्रकृति का है । च 
खुशी से विरक्क होकर तपस्या में नहीं लगा, किंतु उसके 
ह बार उसको क्रेद किया था, ग्रोर वह अपने 
आशण बचाने के लिये तीर्थ-स्थान में जा रहा है । उसी 


fey 


भाइयों ने कई 


के कुल का एक दूसरा दाबशिलीम है, जो बड़ा वुद्धिमान्‌, 
विद्ठान्‌ तथा चतुर है, ओर तत्त्व-ज्ञानी होने के कारण सब 
लोग उसका सम्मान करते हें । वह. इन्हीं दिनों यहाँ 
का राजा था । यदि आप उसको राज्य दें, और उसके 
पास फर्मान भेजें, तो वह आपके पास उपस्थित होकर 
राज्य-प्रबंध अपने हाथ में लेगा । वह बड़ा प्रामाणिक 
ओऔर-अपने वचन का दृढ़ हे, इसलिये यदि वह ख़िराज़ 


' देना स्वीकार कर ले; तो प्रतिवर्ष उस ग़ज़नी पहुँचाता 


रहेगा । इस पर सुल्तान ने कहा कि य॒दि वह मेरे पास 
उपस्थित हो जाय, तो यह बात स्वीकृत हो सकती हे । 
परंतु जो राजा अब तक मेरे पास नहों आया, ओर न 
जिसने मेरी अधीनता स्वीकार की, उसको में ऐसा बड़ा 
राज्य. क्यों दूँ ? अंत को सुल्तान ने उस भले दाब- 
शिलोम को बलाकर राज्य दे दिया । उसने ख़राज़ देना 
स्वीकार किया, ओर मिंदगी-भर सुल्तान का आज्ञा के 
विरुद्ध आचरण न करना तथा गुजरात की खानों से जो 
सोना ओर मानिक निकले, उसको राज़नी भजना स्वीकार 
कर सुल्तान से कहा कि मेरे कुटुंबिया में से एक दूसरा 
| है, जो मेरा परम शत्रु है, और उसके साथ 
मेरी लडाई भी हो चड़ी हे । मुझे निश्चय है. के आपका 
लौरना सनते ही बह मसे लडरुर मेरा राज्य छन खगा । 
पादे आप उस पर हमला कर मेरा खटक' सिदा दें, तो भे 


सुरासान, ज़ाबुलिस्तान ओर काबुलिस्तान की आमद के 
बराबरप्रराज़ हर साल भेजता रहुँगा। इस पर सुल्तान ने 
उस .दाबशिलीम के राज्य प्र चढ़ाई कर उसे पकड़ लिलया, 
आर उक्क.भले दाबशिलीम के सिपुर्द कर दिया । इस पर 
उसन सुल्तान से कहा कि राजा को मारना इस देश 


स पाप माना जाता हे; ओर यदि कोई राज्ञा ऐसा पाप 


करे, ता उसकी सेना उसके विरुद्ध हो जाती हे । यहाँ 

पर एसा प्रथा हे. कि जब एक राजा दूसरे राजा को क्रेद 
करता हं, तो वह उसको अपनी गद्दी के नीच ऐसे अँधेरे 
कमर म रखता इ, जिसमे केवल एक ही खिड़की होती 
हैं, आर उसी के द्वारा उसको भोजन पहुँचाया जाता हे । 
इस तरह भ॑ उसको यहाँ नहीं रख सकता । अतएव आप 


उस ग़ज़नी ल॒ जाय, आर जब मेरा राज्य दृढ़ हो जाय, 


तब आप उसे अधेरे कमरे में रहने के लिये यहाँ भेज दें । - 


सुल्तान ने उसका कहना स्वीकार कर ग़ज़नी को कूच 
केया, अर भला दाबशिलीम सोमनाथ की गद्दी पर 
बिठलाया गया । अपना राज्य दृढ़ हो जाने पर उसने 
श्रिराज्ञ ओर रल भेजकर सुर्तान से .कहलाया कि अब 
मेरे शत्रु को यहाँ भेज दीजिए । सुल्तान ने कुछ आना: 
कानी के बाद उसके तई भले दाबशिलीम के सेवकों को 
सोप दिया । जिस समय वे उसको लेकर राजधानी 
के निकट पहुँचे, उस समय वह भला दाबशिर्लाम 
शिकार को गया हुआ था । वह वहाँ थकान 
के कारण मुँह पर लाल रंग का रूमाल डालकर 
सोया हुश्रा था । इसी बीच में एक शिकारी पक्षी उड़ता 
हुआ उधर ग्रा निकला । वह उस रूमाल को मांस समरः 
कर उस पर रूपटा, ओर श्रपने पंजा से उसने राजा की 


~ 


दोन! आखे निकाल ला । इससे लोगों में बड़ी हलचल 
मच गई । इतने में वह युवा कैदी भी वहाँ आ पहुँचा । 
अला दाबशिलीम अधा हो जाने के कारण राज्य करने 
के योग्य नहीं रहा । सिवा उस कदी दाबशिलीस. के 
दूसरा कोई राज्य का हकदार भी न था । इससे वही 
राजा बनाया गया । भला दाबशिलीम शन्न के लिये 
तैयार करवाए हुए क्रेदख़ाने मे डाला गया ।? 
उपर्यक्न वृत्तांत भें दाबशिल्ीम-शब्द्‌ व्यक्किवाचक नहीं 
किंत राजा या राजवंश का--जेसे चोहान, राठोर आदि 
लियट „ हिस्दी ओफू इंडिया, जि० २, पु० ५०० |. 


हि 
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भवतो यही है कि 
हैं“ सूचक होना चाहिए। आर, स 


गजरात के सोलंकी-राजों के लिय उसका प्रयाग हुश्रा हा। 
उपर तीन दाबशिलीमों का उल्लख है, जिनमे से पहल 
को हम चामंडराज मान सकते हें; क्योंकि वह व्य' भचारा 
था, आर उसी दुष्टता के कारण राज्य-च्युत हुआ । 
दूसरा ( अत्‌ भला ) दाबशिलीम, जिसके विषय में 
यह लिखा हे कि 'वह इन्हीं दिना यहा का राजा था? 
दुलभराज हा सकता हैं क्योंकि सुल्तान मइमूद क 
सोमनाथ पर चढ़ाई से थोड़े ही समग्र पूव गुजरात का 
राजा वही था । तीसरा दाबशिलीम कान हो सकता ह, 
इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परंतु इतना 
तो निश्चित है कि वह भीमदेव नहीं था; क्योंकि सुल्तान 
के लोटते समय उसका मार्ग रोकनेवालां में मुख्य वही 
- ( भीमदेव ) था , गुजरात के उप समय के इहतहास पर 
ष्टि डालने से यही श्रनुमान होता हे कि 'मजमा-इ- 
बसाया? ढी लिखी हुईं दांबशिलीर्मो की यह सारी 
कथा वैसी ही कल्पित हे, जेसी कि फ़रिश्ता आदि की 
सोमनाथ की मूर्ते के पेट में से रला के निकलने की 
कथा ; “क्योंकि सुल्तान के लोटते ही गुजरात का राजा 
-भीमदेव ही हुआ था, और न गुजरात में सोने या रलों 
की खाने थीं, न हिंदू-राजों में केद किए हुए राजा को 
कैद करनवाले राजा की गही के नीचे अँधेरे कमरे में 
रखने की प्रथा थी, ओर न इस कथा का उल्लेख इब्न- 
असीर ने कहा किया हे, जो महमद की सोमनाथ की 


माधुरी 


चढ़ाई का हाल लिखनवाला में सबसे पहला लेखक है। 
सुल्तान महमूद ने लोटते समय गुजरात की चाहे जो 
व्यवस्था की हो, या करनी चाही हो, परंतु यह निश्चित 


हे कि सुल्तान के लोटते ही गुजरात का स्वामी भीमदेव 


ही बना था । फ़ारश्ता न लिखा ह - “महमूद ढाई 
बरस इधर व्यतीत कर' ग़ज़नी का चलन लगा। उस 
समय ख़बर मिली छि नहरवाले ( अनहिलवाड़े ) के 
राजा बिरहमदेव ( भीमदेव ) अजमेर” के राजा तथा 
दूसरे राजों ने सेना एकत्र कर उसका रास्ता रोकने की 
तयारी की है, जिससे उसने सिंध के मागे से मुल्तान 
पहुँचने का इरादा किया । मार्ग में उसकी सेना के बहुत- 
से सिपाही असह्य गरमी ओर प्यास के सारे पागल होः 
होकर मर गए ।? इससे भी सुल्तान के ळाटन के समय 
गजरात पर भीमदेव का अधिकार होना पाथा जाता ह। 
( क्रमशः ) 

गोरीशंकर-हीरा चंद अका 


~ 


१, दाबाशल।\म-शुब्द देखकर 'कनेल-ट\ड ने अनमान 
किया है कि वह डाभी-जाति के शलीम का सचक होगा! 
रासमाला के कती ने उसे दुलभराय का सूचक बतलाया है । 
हमारा अनुमान हे कि यह शब्द दुर्लभसेन ( दुलमराय ) के 
नाम का बिगड़ा हुआ रूप होगा, और राजा के अर्थ में 
इसका प्रयोग किया गया होगा, जैसे मुसलमान लेखकों ने 
“बलहरा -शब्द का, जो वल्लमराज कां बिगड़ा हुआ रूप है, 
पहले दिण के राठौर राजं के लिये प्रयोग किया, और 
पीछे से 'बड़े राजा? या “राजो के राज? के अर्थ में सामान्य 
रूप से उसका प्रयोग हेने लगा । सोलंकी-राजा कमारपाल 


के समकालीन लेखक अलू-इंद्रिसी ने अपनी पुस्तक “नजुहतुल्‌ ` 


मुश्ताक' में अनाहिलवाड़े के राजा कुमारपाल के बलहरा 
लिखा हे, ओर उक्त शब्द का अर्थ सरजो का राजाः किया 
है ( इलियट , हिस्ट्री आफ इंडिया, जि० १, पु० ८८ ) | 


i; 
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१. सुल्तान केवल ६ महीने हिंदुस्तान म रहा था। 
उसका गजनी से कच हिजरी सनू ४९६ म हाना चाहए। 
उसके स्थान पर ४१४ मानन से फरिश्ता को ' ढाई बरस 
यहद! रहना लिखना पड़ा होगा \ . 


२. तारीख-फरिशता में भीमदेव की जगह “बिरहमंदव” लिखा ` 


है, जिसका कारण फ़ारसी-लिपि की अपूता हे । फारसी में लिखा 
हुआ “भीमदेव” शब्द “बिरहमदेव? पढ़ा जाय, इंसमें के ई आश्रय 
की बात नहीं । इसी तरह तबकात-इ-अकबरी में भीमदेव के 
स्थान पर परमदेव लिखा है, जिसको कोई-कोई विद्वान्‌ आबु का 
परमार-राजा अनुमान करते 
बिरहमदेव फ़ारसी में एक-से लिखे जाते हैं । अतर केवल “बे? 
कर `य? के नुकतो ही का है, जो बहधा लगाए नहीं जाते \ 
बिरहमदेव और परमदेव, दोनों मीमदेव के ही अशुद्ध रूप हैं 

३. सुल्तान महमूद की चढ़ाई के समय अजमेर 


बसा भी न था । उस समय चोहाना की राजधानी सॉमर थी) 


परंतु पीछे स उनकी राजधानी अजमेर हुई, जिससे पिछले 


है अर 
हैं ॥ यह भ्रम है | परमदेव श्रोर 


लक ने सॉमर के स्थान पर अजमेर लिखा होगा, मर 4 


संभव है, जैसे कि इस समय भी कई लेखक मेवाड की 
राजधानी उदयपुर कायम हान के पहले के चित्ताड के राज 
को मी उदयपुर क राजा लिखते हें! 

४, ब्रिग, फ़रिशता, जि० १, पु० ७५ | 


>>. र पा बुढ़ापे का ब्याह 


पौष, ३०० तु० खं० ] 
के ६९१. 

बुढ़ापे का ब्याह... 
[- चित्रकार--.श्रीयुत रामेश्‍वरप्रसाद Ci ऋछ ह | > 


6 बना देखने को सब दोढ़े, जहाँ मिली जब ख़बर जिसे 
लगे लोग आपस में कहने, 'घना' कहें या “नना? इसे ! 
इस प्रकार जिसने जब देखा, दूल्हे को धिक्कार दिया; 
चंपा का भवितव्य सोचकर, सबने हाहाकार किया ।?”! 
( सयद अमीरअली 'मीर” ) 


न्न 
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[ वष २, लड़ १, सख्या पे 


eT काका लल कावा काटा £ः 


वीयना की प्रदाशूनी 


च्य तथा पाश्चात्य सभ्यता का 
मेल यदि कहा पर देखा 


जा सकता हे,तो इस वीयेना- 


शहूरमैँ। बीयना ने सुंदरता, 
स्वच्छता तथा वैज्ञानिक 

क्ल. संगठन पाश्चात्य सभ्यता से 
अहण किया, और प्राच्य देशौ के. आरामपसंद, 
भोग-विलांस-प्रिय, लचकाले तथा ढिल्लम-ढिल्ले 


स्वभाव का परित्याग किया । यह मेरी ही धारणा र 


नहीं हे, मेरे अनेको आंग्ल-मित्रो ने भी इका 


~ 


पूणे रूप से अनुभव किया हे । अभी कुछ ही 
दिनो की वात हे; मैने श्रीमती एजक्यूल से पूळा-- 


“आप वीयना में पुनः क्यो लौटकर आ गई ? कया 
बलिन पसंद नहीं आया ?” उत्तर मिला--''वलिन 
क लोग व्यावहारिक. तथा रूखे-सूखे मिज्ञाज 


क Piaferster nl 


ने.अआज तक किसी से भी पराजय 


20% 2098 ८ ड़ 


| 
£ 


के हें । वीयना के लोग हिंदुस्थान के लोगो को 
तरहःढिज्ञम-ढिल्ञे स्वभाव के तथा मिलनसार हैं।” 


' श्रीमती एजक्यूल की रिश्तेदारी बंगाल के प्रसिद्ध 


सेन -घरानेस हे, आर चह [हडुस्थान स अर्पारे 
[मित प्रम रखती ह । 


पिछले दिनों बीयना पर विशेष रंग चढ़ गया 


था। एक तो वीयना पहले ही खुदरता! तथा आमोद 
प्रमोद में संसार के अदर अपना सानी नहीं 
रखता; वाद्य-कला तथा संगीत-सग्मिलन में चीयना 
~ 


बढ़ा दिया । प्रदशिनी के अध्यक्षा ने भदाशना 


>> 


लिये/प्रातः'-नामक स्थान चुनने 


युवातया का स्ासादप्रमाद-स्थान, बालका का 


क्रीड़ागृह, बृद्धो के लिये रामबाण ओर मुदा लोगो | 


न्य नची 
| 


टं 


शी ह र ` RE 


चाणुना | ` 


विशेष बुद्धिमत्ता || 
>: तथा दूरदार्शिता .स काम लिया; क्योंकि 'प्रात? 
स्थान वीयना-शहर का जीवन, नवयुवक तथा नवः | 


दा. 60० 27 र र्न 


ह 


नहीं पाई ; उस || 
“पर प्रदशिनी ने तो उसकी खुदंरता को 


० 8 की प्रदर्शिनी | अ आम 
नत दाशना “६३३ 


ये संजीवनी षध हे। य 

सने मुझको विशेष रूप ०. १. पदा हे । दज़ारों वालक-बालिकाओं युवक- 
[कृष्ट ’ 

में योरप के वास्तविक जी >= निया, आरे... युवातया तथा शिन्नःभिन्न देश-चासियो का 

समम वो टी विन का अजुभव, _ जुमघट दिखाई पड़ा। सैकड़ों आंदमी आकाश- 

वेवार के दिन ज्यों. ही में अपने जिरो कः . हडाल मे चक्कर खाते दिखाई- पड़े । 


T | भरु। 

! पाठक को आशभरु।च के लिये प्रातः” का वाह्य 
[थःप प ४! 

साथःपहलपहल'. प्रात खन के लयः. पट्च i, दश्य$देय जा चुका ह। 


त्यां हा सुकका मालूम हुआ, जसे. रामनगर कीः... 


दूसरे चेतरः सेः पाठकों को - हिडोले. क॑ 
रामलीला. या नाटी इमली का. भरत-मिल्लाप हो लें की उँचाई 


मालूप:हा गइ' होगी ।-यह. हिंडोला माधवराव के 
जाए धोरहरे के खडश ऊँचा हे, अरः विजली 
५ के जोर से घूमता है । वालक-वालिकाओं 
I i ' के चीखने; हँसने तथा शोर, मंचाने से 
5 आसपास के प्रदेशी मे. एंक: नया जीवन 

आ जाता.हं' | ऊपर से. नीचे आते ही 
भयकर घवराहर ओर फिर नीचे से ऊपर 
जाते हो अत्यत अधिक आनंद मालूम 


SNe 


यूः 
पड़ता ह, तथा कालदास के “'नीचेगेच्छ- 
व्युपार च दशा चक्रनॉमिक्रमेण?! का पूणे 


रूप से अनुभव. होने लगता हे। <" 
अकाशगामी हिंडोले के सदरा “पहाड़ी 
भ्र « रल का आनद्‌ भी अनोखा ह।'यह:रेल एक 
` 'छोरे-से टोल को काटकर बनाई गई है। 
* रेल'बनाते-संमंद्रःइस बात का: ध्यान रंक्खा 
* गया है क्रि” कहीं: भी रेल समान, तथा 
समतल भूमि पर न दोड़े-। या तों: एंकदम 
$ नीचे उतरे ओर यां एकदम ऊपर चढ़े 
॥ और वीला. 'टनलो” के अधिरे 
-पारहा। | 
तीसरे चित्र मे यह दिखाया गया हे 
`` कि किस प्रकार लोग पहलेपहल इस रेल 
पर सवार इंए OR’ 
चोथे चित्र में रेल का नीचे गिरना 
'दिखिलाया गया है । जिस समय यह रेल 


बिजली से घमनेवाला आकाशगामी [दा 
~ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| च गमनागमन 


पहाड़ रल का ऊपर 
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_ पहाड़ी रल का टनल पार करना 
चीचे आती. है, हृदय थर-थर कॉपने लगता हे: 


हृदय गद्गद हो जाता.हे । 

| पाचवं [चन्र म रल का टनल के देर स पार 
| धेना दिखलाया गया है । यह पहाड़ी रेल बहूत 
| नीं है । संपूर्ण यात्रा १२ मिनट मं समा 
ह जाती हे । 

हो 


'पेलेती हे । यह नाच कभी भयंकर तेज़ी स और 


57 , की ——————— | प 


पहाड़ो रेल हीका शला प्र पान म नाव भा ड 


कभा आंतशय मंद गति से चलती है । छठा 
तथा सातवां चित्र इसी दृश्य का दिखाता है। 

"ल, नाव तथा हह डोले के सरश ही लकडी 
के घोड़:, माटरो, रेला, गाड़ियों “र सवारी 


ह शा आनद लिया जा सकता ह | प्रात? में 

4 पा तरेता काव छ भी कमी न्ह ऱ्या घोड़ों 
6 ब्यदार स्प्रया तथा एरुष जल निजली के 

ज्ञार घूमते ह; तो. यह हृश्य बहुत ही 
तूडल-पूण म।लूस हता ह । 


प्रात: म जादू क तमाशा वी भी कुछ 
कमी नहीं है । उन्के विज्ञापनों तथा बाहरी 
स्वरूप कः नमूना आटव = च म दिया जाता है। 
! व्यायाम करन का भी सबसे 


च 


उत्तम स्थान है । कुछ खेला.म खल और 


प्रात: 
व्यायाम एकसाथ होता है । झेल का खेल 
ओर व्यायाम का व्यायाम । दरूवॉ चित्र 
-सी दृश्य को. दिखाता हे । जा लोग नृत्य 
औखना पसंद करते हैं उनके लिये भी 'प्रातः? 
उंबसे उत्तम ध्थान हे। प्रायः ग्राीण लोग 
प ही यहाँ पर विशष रूप स आनट उठाते ह । 
यारहवाँ डित्र इस वात का स्पष्ट दर्शक है । 

प्रातः? म प्रदशनी करन से प्रदशिनी मे 
विशेष रान्क़ आ गई थी | जमनी की «काने बहुत 
ही अधिक थी। क्रयनंचक्रय भी बहुत अधिक हुआ । 
पहली (सतवर सः ८ सितंबर तळ वीयना की 
रोनक़ पःले की ऊपेक्षा बहत ही अधिक रही । 
राज्य न भी इरू के बढ़ान मे काइ कसर नहीं उडा 
रक्खी । इन्ही दिनो रात का बस्बडि र-पाक 
के पारा पानी के प्रो रो के नीच लाल, पीले, 
इर, नाले तथा कासनी ग्ग के सेकडा बिजली 
के लेप लगाए गए । क्षण-क्षण के व द भिन्न" 
भिन्न रंगों के लपा में बिजली का सचार होत ही 
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| पहाड़ी रेल ही की शैली पर वनी' हुईं नाव, दै 


ययावत पहाड़ी रेल ही की शैली पर बनी हुई एक ओर नाव 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SN 


न के चम नद आ जा 


/ | 
| 


ब्याज शशा छायएप्7एण एफ - उप 5 


8! 


हा. dg eS 


टन ea NR 27002: ::4 
जादू के तमाशों के विज्ञापना का बाह्य च्श्य 
(७०-०0. Gurukul Kan द Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


टि 


एकसाथ हाना 


का 


यायाम 


र्‌ ० 


श्र 


'खल 


¢| 


टि 
ष्ट 
पप 


ष्ठ 
र 
77) 
0 
बट 
तु 
(छठ 
> 
(९ 
Eg 
0 
च्य 
ठ 
४] 
क 
१५ 
ह 
> 
य 
छ 
छ 
(७2 
> 
[aa] 
०: 
ला 
ES 
‘5 
AQ 
fe) 
(५५) 
ड 
5 
(छं 
वाट 
§ 
© 
2 
3 
है = 
iz) 
9) 
जड 
5 
शि 
छ 
ड 
> 
(९ 
© 
छ 
७] 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रंगोन फ्रोवारा 
[ वीयना की प्रदर्शिनी ] 


07... बाहा. K, Press, Luoknow, 
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HIS 


असह कहे अस्त मिलाप, 
लीला, _ वशाश्‍वमथ या प्रयाग 


बका अदा, औडाफको कम अथवा धोरणी, | 
Eo 


सान नल लाह फ वाहे लाल हो 

कम दर हो जाता था, 
अ्खेशनाी खाका क 
रः छते ह शास्यो का ति मलता ४।। 


स्यात हो अति. के काळ अक 
जो का घः कि यायाः हे + फवार ई 


| अुयाब्ट श्य मारती न हे 
वेर यरय के पाई 
प है) लाखा मजण्य * 


१२. ६, Press, 05% 50*: 
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Rotunde 


“प्रातः? का 

वारे कभी लाल, कभी पीले और कभी नाले 
से प्रकाशत हाने लगे । रंगीन फ़ोवारे 
चित्र देखिए । दूर से कभी-कभी ऐसा 
होता था कि पाक में आग लग गई 

प न लाल रेग को रोशनी से सार फ़ोवारे लाल हो 
हिते थे। परंतु शीघ्र ही यह भ्रम दूर हो जाता था, 
नीले तथा हरे रंग की रोशनी से फ़ोवारों के 

' हरा होते ही आँखों को शांति मिलती थी । 
प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के बाद. अब 
शबाज़ी का प्रबंध किया गया हे । फ़ावारा 
(मनोहर दृश्य खतम हो गया ; अब आतश- 
का भया दृश्य आरंभ हो गरा है । रात को 


2 


बल्वाडयर-पाके के पास आतराबाज़ा | 


fa 


क्क 


प्रदर्शिनी-भवन 


इमली का भरत-मिलांप, रामनगर को राम- 
लीला, दशाश्वमेध य़ा . प्रयाग का दशहरा, 
माघी का मेला, हरडार'का कुंभ अथवा वारुणी 
का मेला अपनी आँखो स देख रहा हुँ। अपने 
देश में सव चीज़ों के आधार में घम जुटा हे; 
परंतु यहाँ धर्मे के स्थान पर भोग-विलास का ही 
राज्य है । बनारस मे जितने मंदिर तथा चाट है, 
उतने ही यहाँ पर काफ़ी-हाउस हें। प्रमाद से 
पूर्ण लोगो का जमघट दे.नां दी स्थान पर एक-सा . 
है । अंतर केवल हृद्य तथा मानसिक भाव 
का है| हम लोग जब मंदिर तथा घार पर जमघट 


जहा माधुरी 
so J) OO ais ul SMM, न „माधु 


मकरा ही नहीं हे । आर, उसकी ज़रूरत ही क्या 
है, जब यहा के लोग यह समभर हें कि पापी 
या अतिशय पाखंडी ही इश्वर का नाम जपत ह । 
मध्यम श्रेणी का जीवन बितानेवालो को इस प्रपच 
में ँसने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । 
प्राणनाथ ( आस्टिया ) 


OO 


दा संत्र 
( गी-द-मोपास # की एक छोटी कहानी का अनुवाद ) 
मेन-सेना पेरिस को चारों तरफ़ से 
घेरे पड़ी थी । शहर के निवासी 
भूखों मर रहे थे । उन्हे जो कुछ 
मिलता, उसे खाने से वे नहीं 


w 


हिचकते थे । यहाँ तक के 


मकानों की छता पर से चिड़िया 
को ओर बिलों मं से चूहों को 
पकड़कर खा जाते थे । 

एक रोज़ सबेरे, माघ के महीन मे, म०. मोरीस्सो 
( M. Moriss0॥ ) अपनी फ्रोजी पतलून की 
जेब में हाथ डाले, बहुत ही रंजीदा, ख़ाली पट, क्रिले 
की चहारदीवारी पर घूम रहे थे । इनका पेशा घड़ी- 
साज़ीं का था । पर इस समय, किसी से बातचीत 
करके मन बहलाने की फिक्र में थे। एक. हमजोळी 
को सामने आते देख खड़े हो गए । वह इनके 
नदी-किनारे के मित्र म० सोवाज़ ( प, 9.0४२९९) 
निकले । 

लड़ाई के पहले हर इतवार को मोरीस्सो तड़का 
he 


« होते ही हाथ में एक बॉस की बंसी ओर पीठ परं एक 


क Guy-de-Maupassant .का जन्म १८५० 
ईसवी में, फ्रांस में, हुआ था । यह एक बहुत ही 
विख्यात लेखक हैं । इनकी लिखी छोटी कहानियों खास 


तार स मशहर हैँ । इनकी कंहानियों से उत समय की फ्रांस 


की सामाजिक दशा का बहुत ठीक पठा लगता हे । इस कहानी 


में. पिछली शताब्दी, के फको-जमेन-युद्ध की एक घटना का. 
बर्णुन हे \ज्रनुयादक | 
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टीन का डिब्बा लेकर [नकल खड हात थ । ग्रारज्ञत् 
(Ar९१९य]) से कोलाब ( Colom}es ) तक रत | 
पर जाते ओर वह .से मारा ( Maranted 
टाप तेक. पेदल पहुँचते थे । यही उनका पसंद झे | 
जगह थो । वह शाम तक यहीं सढुलियाँ पकड़ा 
करते थे । 

हरएक इतवार को स० सोवाज़ से मुलाक़ात होती 
धी । म० सोबाज्ञ नोत्र-दास-द-लारेद ( N07 -0ann१ | 
१९ [०४९४९ ) में बिलाती की दूकान करत थे। 
इनका शरीर ठिंगना था। हमेशा असज्ञ-चित्त रहते थे। 


हाथ 


अक्सर दोनों पास-पास बठे हाथ म॑ बसा लिए, 
को पानी में लटकाए, सारा दिन बिता देते थे। ऐसे ही 
दोनों के बीच धीरे-धीरे मित्र-भा पैदा हो 

किसी रोज़ ये मित्र बिलकुल न बोलते थे। कभी-| 
चात ही के वे एक दूसरे के मनोभावों को अच्छी तरह 
समक लेते थे; क्योंकि दोनों के अामाद-प्रमाद आए 
विचार आदि एक ही-सेथे। | _ 

बसंत-ऋत्‌ में प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें निमद|| 
बहते हुए जल पर पड़ती थीं, उनके हृदया में ए 
विचित्र प्रकार की खलबली उठती थो । मोरीस्सो अपने 
मित्र से कहता--“आहा ! क्या ही अच्छा दिन हैं | 
सोवाज़ भी उत्तर ;देता-“मेंन एसा सुहावना द्वि 
कभी नहीं देखा ।॥? बस, इतने ही से दोनों एक दूसर | 
भाच को समक जात थ । 

हेमंत में डबते हए सय की किरणा स सारा आकाश | 


राई 
लाल हो जाता था, ओर रक्क-वणे बादलों का प प | 
काप 


जल में आग-सी लंग जाती 'थो । तब सरदी से ना 


और मसकिराते हए म० सोवाज़ के मुँह से निकल 
“वाह ! - केसा, अच्छा दृश्य दे !?' विस्मय है 
मोरोस्सों बार निगाह उठाए -ही कहते 4 ही 
बलेवा ( 3०॥]९५७॥0 ) ऋ के दृश्य क, il 
करता ह ।?” 


कने 

# बूलेवा--सुंदर चोड़ो सड़कें, जिनके दान! त 
होते हैं, ओर उनके प्रीछे दकाने ओर रहने क. 
बने रहते हैं १--अल्ुवादक \ क 


पोष, ३०० तु०.सं० व... 


दो मित्र > 


आज पहचानकर दोनों ने ऐसे ,नाजक समय से 
मिलने पर जोश के साथ हाथ मिलाया । म० सोवाज़ 
ने गहर सास लकर कहा-- कसा विकट समय है !”? 
ओर मोरीस्सो ने भी दुःखित होकर कहा--''और, आज 
ही साल का पहला सुहावना दिन है !” 

Ca सचमुच मेघ-रहित स्वच्छ था । उसका 
नीला रंग बहुत ही सुंदर मालुम होता था। दोनों साथ- 
साथ शोकाकुल आव से घूमने लगे । मोरास्सो ने पिछले 
दिन याद करके फिर कहा--“जब हम लोग महुली 
पकड़ने जाते थे, वे दिन केसे रमणीय होते थे ??? 

म० सोवाज्ञ ने पूुछा--“अब हम लोग वापस 
चलें न !?? 

दोनों एक छोटे-से 'काफ़े! में घले । साथ बेठकर 
एक-एक ग्लास आबसंट ( A)in“॥९ ) पिया, ओर 
फिर बाहर निकलकर सड़क के किनारे टहलने लगे । 

मोरीस्सो एकदम रुक गया । प्रश्न किया--'“एक 
ओर ग्लास आबसेंट का !”? स० सोवाज़ ने मंजूर किया-- 
“आपकी आज्ञा मानने के लिय तेयार हूँ ।?? दोनों एक 
दूसरे शराबसाने में जा पहुँच । 

बाहर निकलने पर उन्हें कछु-कुछ मस्ती हो चली थी 
क्योंकि उन्होंने ख़ाल्ली-पेट शराब पी ली थी । समय भी 
सुहावना था । ठंडी हवा धीरे-धीरे चल रही थी । 

म० सोवाज़ ने ज़रा धीमी आवाज़ में कहा-- “अगर 
वहाँ जा सकें ।?? 

“बहा कहाँ ??? 

“सछुली पकड़ने |?! 

“लेकिन कहाँ ??? 

“कहाँ ? अपने टाप्‌ पर । फ़ 
है। में कर्नल दमलें को जानता हूँ ! वह हम लागा का 
बरोर किसी दिक्कत के बाहर जाने की आज्ञा द दग । ५ 
मोरीस्सो ने भी अपनी इच्छा प्रकट कीर बहुत 

में भी राज़ी हूँ।” दोनों अपना-अपना सामान 
लेन को अलग हुए । 

एक घंटे बाद बड़ी सड़क पर फ 
हुआ | थोड़ी देर बाद जिस गाँव 
पड़ाव पड़ा था, वहाँ वे जा पहुंच 
सुनकर ससकिराया, ओर आज्ञा दे दा 


च-सेना कोलांब तक पड़ी 


क्र. 5 


र से उनका साथ 
कर्नेल साहब का 


जञाने 
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। वह इनको इच्छा 
री. । दोनों बाहर 
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रनों आदमी संतरियों को. नाँघ करके उजडेः कोलोंब 
पहुँचे, ओर उसके आगे अंगूर के खेतो के पास 
कर निकले । ये खेत नदी के किनारे तक चले गए थे । 
इस समय दिन के ग्यारह बज चके थे । सामने 
आरज़ेंतुई का शव-पारिपूणे गाँव था । ओरज़मां 
( Orgemont.) ओर सानवा (. Sannois ). 
की ऊँची भूमि ओर बड़ा मेदान, जो नानटेर तक फेला 
हुआ था, बिलकुल ख़ाली था। सिफ पेड़ों के ठेंठ ही 
नज़र श्राते थे । 
म० सोवाज़ ने उंगली से ऊंची भूमि की तरफ़ इशारा 
करके कहा--“'वहाँ पर जर्मन हैं ।? चिंता आर आशंका 
से दोनों उस निजन भेदान में घबरा उठे । 
जमन ! उनको अभी तक नहीं देखा था । पर एकः 
महीने से वे पेरिस को घेरे पडे थे, और फ्रांस को लूट 
खसरोटकर बरबाद कर रहे थे । दिखलाई न पड़ते थे, 
परंतु, फिर भी, उनकी ताक़त छिपी न थो । दोनां के 
हृदयों में छिपे हुए दुश्मन का भय समा गया ।' 


SS वर ~ | 
स्रस्ता न घबराकर कहा ह « अगर उन 


लोगों से भेंट हो गई, तो !?? 

“तो क्या, उन्हें भी एक भनी मछली दे देंगे --यहः 
म० सोवाज़ ने फ्रेंच-प्रकृति की लापवांही से हसकर कहा । 

मगर दोनों खुले मेदान में होकर निकलने स हिच- 
कते थे । चारों तरफ़ के सन्नाटे ने उनको डरा दिया था। 

अंत को म० सोवाज़ ने कहा--““चलो भौ । मगर 
होशियार रहना !” वे खता. में होकर खाई, ख़दकों 
ओर ढहो के पीछे छिपते कानां को खोले, बहुत 
ही होशियारी स आगे बढ़ने लगे) अत को उनके आर 
नदी के बोच सि एक छोटा-सा मदान रह गया। उन्हाने, 
उसको दोड़कर पांर किया, आर नदी-केनारे की घनी 
घास में लटकर छिप रहे । 

मोरीस्सो ने, ज्ञमीन से कान लगाकर, चलनेवालों 
की आहट ली ; पर कुछ सुनाई न पड़ा । वे दोनों बिल- 
कल अकेले थे । 

निश्चित होकर दोनों मछली पकड़ने म लग गए । 


के सामने मारांटे-टापू बिलकुल बीरान पड़ा हुआ. 


2, Ht 


र 


> 


था । भोजनालय को छोटी इमारत बंद थी । एसा 


—_ ४ 


लूम पड़ता था कि बरसों से किसी ने उसका इस्तेमाल. | 
नहीं कया 3 3278 87 0 8 सीन  टक 
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म० सोवाज़ ने पडला मछली पकडी, मोरीस्सा ने 
दूसरी । फिर एक क बाद एक छाटी-छोटी चमचमाती 
हुई. मछलियों को पकड़कर किनारे ल।न लग । विचित्र 
दृश्य था । 

व मछालया का हाशयारा स एक जात्व का थला 
में रखते जाते थे, जो उनके परों के नीचे पानी में रक्खी 
थी । उनका मन खशी के मारे फला न समाता था । 
इतने. दिना बाद उनके मन.की इच्छा पूर्ण हुई थी । 

चग स उनका ठडा बदन गरम हा चला था । उनका 


~ 
~ 


ध्यान किसी आर तरफ़ नथा, आर नवे कछु आर 
साच ही रहे थे--सारे संसार को भूल हुए मछ री पकड़ने 
में मशगल थे । 

. परंत एकाएक ज़मीन हिलाती दबी हुई गरजने की 
आवाज़ सनाई पड़ने लगीं । तोपो का दगना शरू हो 
गया था । सेरीस्सो ने सिर घुमाय़ा । उस वालारयन- 
पहाड कॉ चाटी पर सफ़ेद घटाएँ छाई हुई 
पड़ा । बाख्द का धुआं धीरे-धीरे उड़ रहा था । 
इतन में एक. ओर फुहारा धुऐँ का निकला । थोडी 
दर बाद ताप क: बाढ़ दुगन की आवाज़ सुनाई पडी. 
तदनंतर आर गोले चलने लगे। क्षण क्षण पर पहाड मृत्य 
उगलन लगा, श्रार सफ़्दं धा धीर-धीरे शांत ग्राकाश 


~ 


भ उड़ 'र बदल के रूप भ॑ दिखलाई पड़ने लगा । 

म० सावा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा--“ देखो.. फिर 
युद्ध शरू हो गया ।?” 

मारीस्सो शांत स्वभाव का था । वह बंसी के काक 
का चारवार डूबते देख रहा था । वह एकाएक यद्ध ओर 
याद्धाश्रा पर ख़फ़ हांकर बड़बड़ान लगा--“'इस तरह 
मार-काट करना पागलपन की निशानी नहीं, तो और 
क्या ह!” 


म० सावाज़ न उत्तर दया--“य जानवर स भी गएन. 


बीत हं।” मारीस्सा कॉट स गछुली छुड़ात हुए बाला-- 
“जब तक ससार में भिन्न-भिन्न राज्य रहेंगे, तब तक 
ऐसा ही होगा ।”? 
म० सोवाज्ञ ने रोककर कहा--“यह लड़ाई फ्रांस के 
प्रजा-तंत्र. राज्य ने. नहीं छुडी हे? 
मोरीस्सो बात काटकर बोल उठा--*'राउयों के होने 
से दूसर देश स लड़ाई होता है । . पर प्रजा-तंत्र राज्य 
हाने स अपने ही देश म॑ रण-भाम हो जाता हे ।”. 


लाइ. 


दोनों राजनं तिक विषयों पर अलेमानसों की तरह धीरे 
धीर बहस करने लगे । विषग्र भी एसा था कि हरएक की 
राय बिलकुल अलग-अलग । वालेरियन-पहाङ पर क्के 


क्रिल स अभी तळ लगातार फ्रेंच मकानों पर गोले बरस. 


व है] लोग मर रह थे । ज़िंदगा के अरसानों, धान: 
वाली प्रसन्नताओं आर सनोगंदिव भावी घरनाग्रों पर 
पानी फिर रहा था । दूर देश की रहनेदाली खरय, 


माताओं आर बाल-बच्चा के हृदयो पर वह आपत्तियों 


~ 


का पहाड़ गर रहा था. जो ज़दगी-भश न्‌ सिटगा । 


“यही ज़िंदगी हे !?-सोवाज़ ने कहा | 

मारीस्सो न इसत हुए जवाब दिया--“चहीं ! कहो 
कि यह सत्यु हे । 

परंतु एकाएक वहं चोंककर उठ खड़े हुए । ऐसा 


मालुम हुआ. जसे कोइ पीछे चल रहा है । आँख फेरकर 
देखा, चार आदमा--चार हथियार-बंद. बड़ डीलवाले, 
दाढ़ीबाज़ आदम, फ़ाजी वर्दी पहन इनके. पाळे खड हैं, 
आर कंधे पर बंदृक़ रक्‍खे इनको निशाना बना रह हैं । 


दोनों की बासयों हाथ से छूटकर पानी में जा गिरीं ।' 


एक नाव से डालकर, 
उस भोजनालय के पा, 
इन्हें बास. जर्मन: लिपाही 


सिपाही इन्हें पकड़कर, 
सामन के टापू में ले गए। 
जिसका य ख़ाली समभे थ, 
दिखलाई पढ़ । 

एक खूत्र घनी दाढ़ी-मुछ्चचाला आदमी एक कर्मी पर 
बेठा पासलान का लबा पाइप पी रहा था । उसने 
आगतुरा स बहुत हा साफ़ फ्रुच भाषा से पूछा --“कहिए 
महाशय, मछलियों का शिकार अच्छा हुआ न !? 

इसी समय एक सिपाही ने अफ़सर के पेरों के पास 
मछली.भरा जाल रख दिया । 

मछालया दखकर जमेन ने कहा--“आहा ! शिकार 


ता खूब हुश्रा ह । परतु अब एक.दूसरे ही विषय पर. 


बातचीत करना ज़रूरी हे । मेरी तरफ़ ध्यान दीजिए, 
आर कुछ फ्रिक न काजिए। आप लोग दो जासूस दें, 
आर मेरे पास सज़ा देन के लिये जाए गए हैं । में आप 


` लागो को गोली मारने का हुक्म दे सकता हूँ। आप 
मछुली पकडनेवालो का वष रखकर हम लोगों का भेद. 
लिने आए हैं । यह बहुत ही बुरा हुआ कि आप . लोग. 
मेरे हाथ मं आ पड़े । खर, यह तो लड़ाई है। परतु. 
आप सामने को फ़ाज के सतरियों को नाँघकर. आए 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


योष, ३०० लु० स० ] 


| हैं, इसांलर्य ढुबारा अद्र जान क चास्ते आपके पास ज़रूर 
| क्रोई गुस सकत हांगा । मुझ वह संकेत बतला दीजिए, 
` बस, में अ'पका तुरत छोड़ दूगा ।» 
दोनों मित्र चुप रहे । उनके चेहरे का रंग उतर गया 
था, हाथ कॉप रहे थे। 

भ्रक़लर ने फिर कहा--'“किसीको कभी कुछ न मालूम 
| होगा । आप अपने घर बेखटके बोट जा सकेंगे। यह 
| ग वात'लाप किली को न मालूम होगा। परंत अगर 
प्रापने इनकार किया, तो खत्य॒ सामने है, ओर वह भो 
तरंत । ज। चाहो, पसंद कर लो ।?? 

दोनों (वना !६ल-डले, जव-क-तेले, खड़े रहे । जर्मन ने 
बदी क॑. दर हाथ बढ़ाकर कहा--*"'सोच , पाँच मिनट में 
त॒म उस पानी क अदर पड़े होगे--सिर पच मिनट में! 
क्ष्या तुम अने दुटावयो से फर भेटन दीं करना चाहते ?? 
वाजेरियन-पदाइ बराबर गना +र रहा था । दोनों 
मछली प#इनवाले खड़े रह, ओर बिल न बोले । 
जनन ने अपनी भाषा में चंद सिपाहियों को हुक्म 
दिया, और क्रेदियों के पास से अपनी कुर्सी दूर हटा 
ली। १२ सिपाद्दी बंदूक़ें भरकर क्रेदियों से बीस क्रदम 
की दूरी पर जा खड़े हुए । 

| अक्सर ने फर कहा--“ अब में तुम रो सिफ एक मिनट 
और देता हूँ । इससे एक सेकिंड भी ज़्यादा न मिल्लेगा ।” 
'वह कुर्सी पर से उठकर फ्रेंचों के पास गया। 
मोरीस्सो की बॉह पकड़रुर, उसे दूरं अकेले में ल जाकर, 
| पने क 7-_“'जल्दी .से मके. संकेत बतला दो । 
| तुम्हारे मित्र को न मालूम होगा, ओर म इस णस 
बर्ताव करूँगा, जिनमें वह सममेंगा कि मेने दया करक 


न 


| तुम दोनों को छुड़ दिया हे ।” 
| मोरीस्सो इस पर भी चुप रहा। 
वह जपेन तब म० सोवाज़ को दूर ले गया, 
` | उससे भी वही प्रश्न किया । 

'म० सोवाज्ञ ने भी कुछ उत्तर न दिया । 
फिर दोनों अपनी जगह पर पास पास खडे भी 
| द्‌ गए । 9 
अफ़सर ने इक्म दिया | फ्रारन्‌ 
| उठाकर निशाना साधा | 
इनन में 'मोरास्सो की निगाह 


और 


सिपाहिया ने' बंदूक 
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on 


दो मित्र क a 


सूय का करण रुपहल्ली मछालयों पर पड रही थीं । 
मारास्सां की अवस्था कुछ-क॒ुछ मच्छा की-सी हो चली थी । 
बहुत कुछ कांशश करने पर भी उसकी अल भर आई 
थीं । हिचकने हुए दब! अ'वाज़ से उसन कहा--“स० 
सावाज़ पबरा, हमेशा के लिये बिदा !?? 

म० सोवाज़ ने भी उत्तर दिया--“जसी ईश्वर 
की इच्छा. !” 

दानों ने अंतिम बार हाथ मिलाए । उनका शरीर 
सिर से पर तक कॉप रहा था) 

अफ़ बर चिह्नाया--“'फ़ायर !?? 

बारह बंदूका ने एकसाथ ही फ्रायर किए । 

स० सोवाज़ कटे वृक्ष की तरह नाऊ के बल धरती पंर 
आ रहे । मोरीस्खो का बढ़ा शरीर थाड़ी दर तक लड़- 
खड़ाया, गरेर फिर अपने साथी क ऊपर जा गिरा । सह 
आकाश की ओर था, आर कोट खन से लाल हो रहा था । 

जमन ने नए हुक्म जारी किए। 

उसके आदमा इधर-उधर चले गए, ओर तुरंत 
रस्सियाँ और पत्थर लेकर लोट आए । मुदों के पेरों से 
पत्थर मज़बूत बॉधकर नदी के किनारे पर ले गए । _ 

अमी तक वालेरियन-पहाड़ रूप्यु की भयानङता 
उगल रहा था। उसकी चोटी धुएँ के बादलों से ढकी थी। 

दो सिपाहियों ने मोरीस्सो को, सिर आर पर पछड- 
कर, उठाया । इसी तरह और दो ने म० सावाज़ को 
उठाया दोनों मदे पानो मे दूर पर फक दए गए । चे चक्कर 
खात हुए पेरों के बल पानी में गिरकर गायब हो गए:। 

पाना उछुला । कुछ बुलबुले उठे आर फिर बठ गए । 
छोटी-छोटी लहरे किनारे स आकर टकरान लगी । थाड़ा 
खून भी उतरा आया । _ 

हमेशा प्रसन्नःचित्त रडनवाला जमन अफसर बोला-- 
“अब मछलियों को पारी हे ।” 

एकाएक उसरी निगाह घास में रक्‍्खे हुए जाल पर 
पड़ी । उसने मुसकिराकर आवाज़ दी--!वलिपम शि 

कंध पर तोलिय़ा रक्‍ख हुए एरु सिपाही दाई आया । 
जर्मन न उस मर्दा की मछुलियां देकर कहा--''इन्हें 


जल्दी स तल दा । य अभा तक ज्ञुदा ह, आर खूब 


स्वादिष्ठ होंगी ।” फिर बह अपना पाइप पीन लगा । 


a 
१ 


७०४. 


साधुरा. 


NO wy 
पाँच सूचनाएँ 
(१) 
संदेहों में ग्रस्त प्रेमसा अस्त हुआ दिनकर था; 
विरहोन्माद समान चंद्र का उदय बडा सुखकर था। 
एक बृहत्‌ संगीत-महोत्सव अभी समाप्त हुआ था 
मन को मोद ओर रसना को कलरव प्राप्त हुआ था । 
CE) 
साबुन ओर तेल से धोए लिपे-पुते चमकीले ; 
मूं की अनेक कट-छुँट से चित्रित परम सजीले । 
मुखमंडल-रूपी परदा में भिन्न-भिन्न आकृति के; 
कितने ही सुर, असुर छिपे बेठे थे भिन्न प्रकृति के । 
Ri) 
आंखों की खिड्कियाँ खोलकर दृश्य निहार ; 
बातों की सुदर रचना स सुख विस्तार रहे थे। 
प्रेम-पूर्ण नेत्रों से सबकी ओर देख सुख पारे 
मन-ही-मन सुखदास मुदित था अपना विभव दिखाके । 


५ ४७) 


~ 


हे 
हे 


सोने-चांदी के पात्रों में व्यंजन विविध . रसीले-- 


सज्जित देख मृदित, उत्सक, आतर थे मित्र रँंगाले । 
इतन हा म एक अपाराचत व्याक्क दव्य तन-धारा-- 
हुआ उपास्थत, देख चकित हो गई मंडली सारी । 


(ET) 


>> 


अभिमानी सुखदास कद्ध हो .बोला ऊँचे स्वर भें. 


“विना बुलाए, विना सचना [दए, कैसी के घर मे 
या घुस भ्राना हैं असभ्यता, ग्रो मनुष्य अज्ञानी !5 


चह बाला--“'चुप रहो, शांत हो, ए मनुष्य अभिमानी ! ' 


(६) 
“मरा नाम काल ह; में हूँ आया पास तम्हारे 


तुमन अपना करनी द्वारा मुक्त बलाया प्यारे! 


अति श्रभिमानी धन-यावन का, मित्र त॒म्हारा सन ह; . 


॥वषय-वासना-लप्त, कलाकत, पापपण जावन हृ 
(७) 
“संयम-हीन शरीर तुम्हारा रोग-ग्रस्त॑ अपकारी 
सुक्त बुलाने को हे भाई, यही पुकार तुम्हारी.। 
अख शस्त्रःसाजत. सना से रक्षित राजमहल में, 
तोपों से नित सावधान आति दुर्गम सानक दल में । 
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-‹ षम-पुण्य -का. मेने अब तक. कुछ न म किया, ६,5 | 


खट > र व्य 


( 
“सागर की छाती पर, गिरि पर, सूने में, हलचल मे 
सिंहों के घर म, कुजं में; सरुस्थलों सें जल मे 
रोक-टोक आने-जाने को: मुझको कहीं नहीं हे 
आवश्यकता मुझे सूचना देने की न कहीं है। 

(४४९) 
“ए सुखदास, सुनो, म जाता हू जिस दिन उपवन में 
मच जाती हेःएक भयानक हलचल जड-चतन मे | 
गिरा-गिराकर फूल नास. के आँसू. तस्‌ रोते हैं 


नोच-नोचकर पक्षी अपने पर व्याङ्ल होते हा 
(७७७०. ) 
“घन-योवन के मद में तुमको मेरा तनक च डर हे; 


कप 


चला, दर मत करा, ठहरन का न सुर अवसर ह |? 


> 


सहम गया सुखदास काल का सुनकर नभय चारणी 


ते हें डरपोक प्रकृति के प्रायः 
(१५) 

संभलकर शीघ्र 

सोचा, बातों में न फॅसेगा क्या यह 


विपग्री - प्राणी । 
वह था जेटलमेन, होश में जागा ; 
काल अ्रभागा? . 
बोल़ा-“सच हे, काल, मिली हे तुमको शङ्कि निराली, ` 
निमिप-मात्न में कर सकते हो तुम इस तनु को ख़ाली। | 
( १२ ) 
“पर तुम एक बार क्षण-भर भी सोचो अपने मन में, 
अभी कोन-सा सुख भोगा है मेने इस जीवन में? . 
धन-योवन से सुख पाने का अभी समयं हे आया; | 
मित्रों से श्रानंदःप्रा्ि का अब अवसर है पाया ।* 
(१३) 
मेने नया विवाह किया हे, आज वहीं उत्सव हे; | 
ग्रह-सुख, बाल-ावनाद आदि का कहा हुआ अनुभव है ? 


फिर भी मुकको ले जाने को तुम इतने आतुर हो! | - 


काल, सच कहो, त 


S 


स क्या एस वज्रहृदय निष्ठुर हा tg 
( १४). EE 

“तुसने कभी खिले फूलों को देखा हे उपवन में/ 

तो भी क्या कुछ कोमलता उपजी न तुम्हारे मन में ! 

मुझे छोड़ दो, दान, पणय, घत, धर्म-क 

जग. में, आया हूँ, तो जग के सख से भी मन भर लू! 


( १ ) हक है 


ष्‌ 


विषय-वासना, ही, में यौवन, घन. सब, सौंप. दिया है ९. 


या Ee 


> 


| पौष, २०० तु० सं? ] 


कुछ प्रबंध कर लेने दो, तब अय न रहे मरने का ।? 
( १६)) प? 
सुनकर कदा काल ने “अच्छा, ऐ सुखदास तम्हारी--- 
विनय मान लेता हू में, तुम बनो पुण्य-ग्रघिकारी । 
एक नही, मे एाच सूचना दंकर अब ग्राऊंगा ; 
आशा हे, तैयार उव समय मैं तुमको पाऊँगा। 
(१७) 
“अरब तो तुम पापाण-हृदय, निर्दयी मुझे न कहोगे ? 
` जाता हूँ; आशा हे, अंतिम दिन तैयार रहोगे |”? 
काल गया, सखदास लोटकर मिन्र-वर्ग में आया 
मुदित हु कि आज काल को केसा मृढ़ बनाया 
( १८ ) 
क्षण-भर में क्षण-भर पहले की सारी बात बिसारी; 
फिर आमोद-प्रमोद परस्पर हुए पूर्ववत्‌ . जारी । 
निर्मय हो सुखदास समय विषयों मं लगा बिताने ; 
` राग-द्वेप-वश उसने कुत्सित कमं किए मनमाने । 
(१९९ हो | 
जगदीश्वर. ने दिए कई अवसर उसके जीवन स॑; 
पर कुछ भी चेतना न उपजी उस लंपट के मन.म ।. 
| भख-प्यास से. विकल. एक, घरवाले .,. 


श्र 
&’ ण्य 
22: 


(२०) 


. जगदीश्वर थे बाट जोहते, पर सुखदास'न.आया ; . ' 


मछली के शिकार में उस दिन वह था बहुत लुआया। 
निस्सहाय, घन-हीन, दुखों से जमर एकानिबल का. , 
सार्ग-पत्तित असमर्थ उग्राधि से पीडित एक विकल को» 
( २१ ) है 
ईश्वर ने आहे .लाकर उसके कानों में डाली ; 
सुख में विन्न समझकरा उसन आर शराब चढ़ा ला.। 
गरीबिनी थी एक, साथ थे बच्चेः कई अभागे ; 
हार न लाकर खड़े कण. सुखदास मढ. के श्राग । 
( २२१) 
कं के ग्रॉस बनकर हरि ने. निज 
पर सुखदास देखकर उसका नाकर प॑ 
हारे ग्रवसर देते .थ. उसका सदुपदेश क 
चह कहता था, भला सुभे अवकाश कहा स 


रूप दिखाया ३ 
र झैँलाया।' 
रन का; 


पाच सूचनाएँ ७०५ 
घरवालों का, उद्यम का, परलोक प्राप्त करने का. - 


- “जा हा, पांच बरस से ५ यह सब इश्वर का हैं माया ।?? 


बातों ही से पिंड छुड़ाने की उपजी अभिलाषा ॥ 


सुनकर युक्ति काल के सुख पर कुछ मुसकाइट झाई 


रन का h 


; क... ... 
इस प्रकारनेरिचत मृढ़-सा उसने समय बिताया ; 
राग-रग म उसे काल का ध्यान भी नहीं आया । 
अंग शिथिल हो गए, कामना गई न उसके मन से ; 
भला किसी का हो न सका उसके समस्त जीवन से । 

(२४) 
एक दिवस बैठा था सुख से वह प्रमोद-कानन में ; 
आ पहुँचा फिर काल वहीं तत्काल निकुंज-भवन में । 
“अहा, मित्र सुखदास ! समय तो भली भाँति से बीत? 
इस ससार पराक्षा-स्थल में तुम हार या जीते ?? 
(२९) ४ 
“कहो क्या हुए सिर के सुंदर काले बालं तुम्हारे ?? 
“जी हॉ, चालिस बरस हुए, ये श्वेत हो.गए सारे ।?” 
“मित्र, एक भी दाँत नहीं मुँह में अब तो दिखता हे ।?? 
“जी हॉ, बीस-पचीस बरस से उनका भी न पता हैं ।?? 

; ( २६ ) ु 
“टॉगों में क्या हुआ ? कमर क्यों तन न संभाल रही हे??? 


“जी हॉ. पंद्रह वर्ष हुए, इनमें भी. शाक्रे नहीं है ॥: 


eS चट सभे EN Ss 
सुनतं ह! कम, सुक्त जान पड़ता ह, बहुत [दना स |. 
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/जी हॉ, कुछ, ऊँचा सुनता. हूँ दस-बारह बरसों. से ।?” 


a) 


“आँखों म भी. तेज नहीं हे; धँघलापन हे छाया ।?? 


“अच्छा, हो तेयोर? तुम्हें. ले चलने को “हूँ आया ।” 
सुनते ही सुखदास चकित, पीड़ित-सा हो घबराया । 
(२० 
कहने लगा---'“हाय ! मेंने तो कुछ भी को न तयारी ; 
बातों-ही-बातों में मेने उम्र बितां | दी सारी।”. 
समय-चातुरी से धीरज घर फिर उसने को. आशा ;; 


(२८ ) 
कहा,“ महाशयकाल,निठुर तुम हो,यह विश्वविदित हे 
पर झठे भी हो, इस गुण से जगत नहीं परिचित हे । 
पाँच सचनाएँ देकर तब तुम्हें चाहिए आना 
एक सूचना भी न मिली, तुम आ धसके मनमाना 0? 


( ३० .) 


बोला--“एऐ सुखदास, सूचना पाँचों तुमने पाई bs 


नन 


है पहली सूचना सफेदी बालों पर फिर जाना ; 
दाता. का है टूट-दूट गिर जाना | 
(३१) 
८“आऔर तीसरी, टॉग श्रोर कटि का निबेल हो जाना 
चोथी हे सचना, कान का निगुण हो सा जाना । 
आर पौचवी हे, आऔखों में धुँधलापन छा जाना 
तुमने इन पचो का मिलना स्वयं अभी हे माना। 
( ३२) 
“चलो, उठा, अब में न सुनेगा कोई नया बहाना ; 
समय हाथ स नि 6 गया, अब निष्फल है पछुतःना !” 
ब्यथित हुआ सखदास, कर सका कुछ न प्रबंध किसी का, 
साथ रहे अरमान लगा जब धक्का काल बली का । 


( ३३ ) 


काल पकड ले गया, गया सुखदास बहुत पछुताता ; 
किंतु गया वह एक सुखद उपदेश हमें बतलाता-- 
“रात बीत जाती है केवल निद्रा अर व्यसन में ; 
दिन पर-निंदा, राग-द्रेष, आभिमान, उद्र-पालन में । 


(३४ ) 


सोचो मित्र, आत्म-चितन का समय कहाँ रद्द जाता 
हीरा-सा यह जीवन हे कोंडी के बदले जाता । 
काल सदा है सावधान, हम ग्राक्रिल क्या सोते हैं ? 
क्यो न उच्च जीवन धारणऊर काल़-जया होते हैँ !? 
प्त 9 रामनरश त्रिपाठा 


तथा दूसरी, 


८ ज गे 2१ ह 
“ब्रज-माइुरो-सार के 


( आलोचना ) 


पर आलोचनात्मक लख हैं । उन- 
की कविताओं का संग्रह भी हे। 
फुटनोटों में, टिप्पणियां देकर, बहु- 
तेरी कविताओं में ्रानवाले कछ 
शब्द आदि भी सममाए गए हें । 
. आरंभ में २८ पृष्ठ का एक वक्व्य 
है, और अंत में सहायक ग्रंथों की 


* सुलभ साहित्य-माला का ९५बा पुष्प । संपादक 
Ee is हार \ पुष्ठ-सख्या ६२५ ; मुल्य २) रू० । छपाई 
आर कागज़ अच्छा । खद्दर-कपड़े की जिल्द बँधी हई । प्रका- 
शक, हिंदो-साहंत्य-सम्मेलन, प्रयाग \ 


एक सूची भी । कुल २६ कावेया का वणन है 
अंथ का प्रारंभ महात्मा सरदासजी से होता हे सव | 
अंत में स्वर्गीय सत्यनारायणजी ( कविरत्र ) ह. 
परिचय है । 

पुस्तक के नाम को देखते यह जान पड़ता है के इफ 
त्रज-भाषा के सभी नामा-नासी कवियों की चना हु 
रचनाएं हांगी ; .पर बात एसी नहीं हे । पृष्ठ २४३ में 
लिखा हं--“'हमने ( लेखक ले ) ब्रज-मा घुरी-सार 
उन्हीं कवियों को स्थान दिया हे, जिनका ब्रज अथवा 
ब्रज-भाषा ख सबघ रहा हा, जा सगवत्नरस माधरी कवे 
सधुत्रत हों...” इत्यादि । तो क्या सभी बड़े-बड़े वेष्णव 
कवियों की मधुरता-परिपूर्ण रचनाओं को इस पुस्तक झे 
स्थान मिला ह? यह भी नहीं हे; क्योंकि लखक ने, 
प्रस्तुत पुस्तक में. २४वें पृष्ठ पर लिखा है--*'ब्र ज-सा हिस 
के उसी सर्वोत्कृष्ट अश का संकलन छिया है, जिप 
श्रीराधा-कृप्ण के विशुद्ध शगार ओर प्रेसपरा भक्ति का 
विशद वर्णन किया गया है ।” इस संग्रह सें केशव, बल- 
भद्र, चिंतामणि. मतिराम, तोष, दास, रघनाथ, बनी 
प्रबीन, बेनी, आलम, भूपति, सेवक आदि कवियों को 
स्थान न मिलने का कारण, लेखक की राय में, यह है कि 
इन कवियों को 'भगवत्‌-रस-माधुरी का मधुवत! नहीँ 
कह सकते । ओर, श्रीतुलपी तथा सेनापति आदि को | 
सम्मिजित न करने का कारण यह डे कि उन्होंने श्रीकृष्ण, 
ओर श्रीराधा के विशुद्ध शगार का वणन नहीं क्रिया । नहीं 


` जानते श्राव्रजवासादास का बाहेष्कार क्यों हुआ । संभव 


हैं, उनक काव्य में. 'ब्रज-साहित्य का सवोत्कृष्ट भ्रंश 
संकलन के लिये उपलब्ध न हुआ हो । परंतु “कविता की 
दृष्टि से बहुत ऊँचा गंथ” (पृष्ठ ५३२ ) न लिखने पर भी 
श्रीभट्टजी को स्थान मिला है, तथा 'कविता के बाहरी | 
चमत्कार के न रहते? ( पृष्ठ १०४ ) भी स्वामी हरिदास- 
जा. का सत्कार किया गया हा माराबाइं का भा नाम नहीं 
है । बहुत वचार करने पर भी हमारी समझ में न श्राया | 
कर माराबाई क्या अलग रक्खी गइ । -श्रीविहारालालं ने 
कछ भक्के-संबधी दोह अवश्य लिखे हैं, पर उनकी आध 


कांश कचिता में तो परकीया. आर गांणका ही का वर्णन | |" 


हैं । फिर भी वह भक्र माने गए, ओर ब्रज-माधुरी-सार | 
से उनको स्थान दिया गया । यदि इन दस-बीस फुटकर 
०७ ० ७३) 2 ह 2 CS 

दाहो के बदलत विद्दारीलालजी श्राराधा-क्ष्ण के महि 
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दास, आलम, भूपति, पद्माकर ओर तोष को भा उसी 
श्रेणी के भक्ता म॒ स्थान मिलना चाहिए । किंत समा- 
लोच्य पुस्तक मे एसा नहीं किया गया । कहने का 
तात्पयं यह के पुस्तक का नाम कुछ भ्रामक-सा हे । 
पुस्तक भ किन कवियों को स्थान मिलना चाहिए था 
तथा कनको मिला है, इस विषय में भी मत-भद्‌ की 
.पूरी गुंनाइश हे । हमारी अपनी राय यह हे कि पस्तक 
का नास 


~ 


व्यापले) का पांर चायक ह'। उसमे, मवयां 


f 
को स्थान देने में, किसी.निर्धारित नाति का अनुसर 
नहीं किया गया ; चालक मनमानी नीति का प्राधान्य 
है | इसके अतिरिक्त, धार्मिक संप्रदाय-विरेष के कवियों 
की कावता का अलग सग्रद करना लखक को सकाचत 
प्रवृत्ति की सूना देता है । 

रोज, Modern vernacular Jitera- 
‘ture of Hindustan तथा मिश्र-बंध-विनोद आदि 


ग्रंथो के आधार पर ही यह -संग्रह-ग्रंथ लिखा गया हे । 


उक्तियों का संग्रह होने के कारण यह. पुस्तक ब्रजभाषा- 
काव्य, के एक ही अश का दिग्दशीन कराती हे । कवियों 
के चुनाव के विषय में ऊपर लिखा जा चुका ह कि मत- 
भेद की जगह है। उसके विषय में हमें.यहाँ कुछ नहीं 
कहना । परंतु संग्रहकार ने अपने वक़॒ब्य के पृष्ठ १७ 
पर जो कुछ लिखा हे, वह ,विचारणीय है। संपादक 
महोदय लिखते हें--““रसराज शगार दो भागों में 
विभक्क किया जा सकता हे - दिव्य श्रोर अश्लील अथवा 
आकृत और अग्राकृत । दिव्य गार के परिपोषक सूर, 
हितइरिबंश, स्वामी हरिदास, गदाधर भट्ट, व्यास, 
रसखान, भ्रवदास,. नागरीदास, ललितकिशोरी, भगवत 
रसिक हरिश्चंद्र आदि तथा अश्लील शगार के प्रच रक 
मातेर म, सुखदेव, कुलपति, बलभद्र पजनेश, बोधा, 
पद्माकर, ग्वाल. द्विजदव आद ह. विहारी आर देव का 
दोनों ही वर्गा में प्रवेश हे” .इत्यादि | हमारी, राय म 
ऊपर जो विभाग किया गया हे, वह ठीक नहीं हैं । पहल 
तथा दूसरे. दोनों ही विभागों के कई कवि विहार कस 
| देव ही के समान अश्लील शगार की कावता करनेवाळे 
| कहे ना सकते हैं । भारतेंदु इरिश्वंद्रजी १, हे नी 
| ठीक है; पर `'यहि पालै पतित्रव ताख घर (२९६२) 


केवल श्रीराघा-कृष्ण के. उपासक वैष्णव. कवियों की 
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ताणा... 
कहे जा सकत हैं, तो केशव, कुलपति, मतिराम, सोमनाथ 


जैसा उक्गियों के रचायेता को भ्रकेले दिव्य विभाग में 
रखना हमें ठीक नहीं समझ पडता । हमारी राय हके 
स्वकीया-नायिरा के स्वाभाविक तथा अ दर्श प्रेस का 
वर्णन करनेवाले कवि भा दिव्य शगार के रचयता 
कहे जा सकते हें; थोर इसीलिये मतिराम, पद्मा- 
कर, कुलपांत आदि कई कवियों की वैसी सक्रियों 
को दिव्य शरपार के अतर्गत न मानना असंगत 
होगा । 

केवल वैष्णव होने स किसा कवि को दिव्य >ट॒गार 
का रचयिता नहीं माना जा सकता । वेष्णव कवि की 
कविता मे भी अश्लीलता पाई जा सकती है। उसी 
प्रकार वेष्णवेतर कवि भी दिव्य “गार के रचयिता होते 
हें । कविता की उत्तमता की कसौटी उसके हृदय पर 
होनेवाले प्रभाव तथा कला का उत्कर्ष हे | किसी धर्स- 
विशेष से संबंध रखने के कारण ही काई कविता उत्तम 


. हो, यह व्यापक नियम नहीं स्थापित किया जा सक्ता | 


खद के साथ कहना पडता हे कि '्रजञ-म'घुरी-सार? के 
संपादक ने अपने इस .संग्रह में श्रीराधा-कृष्ण के भक्त 
अनेक कवियों को, कविता के उत्कर्ष का दृष्टि स नही, 
केवल वेष्णव होने के कारण ही स्थान दिया हे ॥ किर 
भी संग्रहकार ने इन सब कवियों को 'महा$वि? मान 
लिया है ; क्योंकि उनका स्पष्ट कथन हे कि “प्रस्तत अंथ 
में मैंने सूरदास से लेकर सस्प्रनारायण तक २६ महा- 
कवियों क पद्यों का साक्षसत संग्रह किया है ।?” (पृष्ठ २६)। 
सत्यनारायण तथा अन्य कई कवियों को महाकवि 
कहना उनकी स्तुति भल ही हो, पर उसका चित्य 
भी मानने के लिये कम-से-कम हम तो तयार 
नहीं हैं 

यह परम संतोष को बात हे कि 'प्रब धीरे-धीरे हिंदी 
के प्राचीन कवियों का समय-निरूपण अच्छ ढग से होता 
ज्ञाता हैं । इस संबंध में प्राचीन इतिहास-लखकों 
ने जो काम कर रकबा हे, उसी का फल इस समय फल 
रहा है। इस समय के उद्योग का फल भविष्य से होगा! 
ज्यों-ज्यों खोज का काम बढ़ रहा हे, त्यो-त्यो नित्य नइ 
बातें मालूम हाती जाती हैं। अनेक पुराने मत बदल 
गए हैं । बहुत-सी किंवदंतियों विशद्ध ऐतिहासिक बाते 
प्रमाणित हुई हैं । आर, जो बहुत सा बात पहले धव सत्य 


समभी जाती थीं, उनका अब ऐतिहासिक आधार तक | 


ह | १9०८ 


-नहीं मिल रहा है । मतल 


माधुरी 


ब यह कि खोज का काम 
सुचारु रूप से हा रहा है । व्रज-माधुरा-पार क ल 


उक्क पस्तक में भ्रानेवाले कवियों के समय-निरूपण भ, 
खोज से जो नई बातें मालूम हुई हैं, उनसे लाभ उठाया 
कवियों का. समय 


गया था। फिर भो 


० 


है । यह अच्छी बात हे ।'इससे कई 
वह नहीं रह जाता, जो पहले माना 
अभी कोई बात निश्चय-पूर्वेक नह कही जा सकती । 
एक बात हमें खटकती हे। वह यही कि पूर्ववर्ती इतिहास- 


'लेखका स जहा पर माधुरा-सार सपादक का मतभद्‌ 


~ ~ ~ = ब्य > € 
हुआ है, वहाँ उन्होंने उन पृ्वेवर्ती लखका पर ब्यग्य-पूर्ण - 


वचनावली का प्रयोग किया हे । यह-नीति गंभीर लखन- 
शैली के प्रतिकूल दै ।' साहित्यिक आलोचना में तो ऐसे 
कथन बहुत ही खटकते हैं ! संपादकजी को. यह शिकायंत 
है कि  “बेष्णाव कवियों के समय का निर्णय करने में 
पृदेवती इतिहास-लखकःं ने परिश्रम नहीं किया, “विशेष 
~ ~ ° = 
छान-बीन नहीं, को ।' कम-स-कम वंप्णव-सप्रदाय के 
ग्राचायाँ से यदि पूछ लिया गया होता, तो मतभेद का 
अवसर ही ने आता.।?? यही उनकी राय हे। एसा हो सकता 
है ;पर.यह भी संभव हे कि जाँच करने पर भी, परिस्थिति 
ओर साधन: की अनकूलतां- अथवा प्रतिकूलता'से, यथार्थ 
चात का निर्णय न.हो सका हो ॥ हिंदी-कविता के इति- 
हास-लेखकों में कह. ने आज़मशाह को आरंगज़ेब का 
बड़ा लडक्रा-लिखा है।यह भूल परंपरागत “रूप से पूर्ववर्ती 
ओर परवती; सभी लेखक करते गए हैं । स्वयं बज-पाधुरी- 
सार के लेखक ने भी यह भूल झो है । पृष्ठ २६६ में वह 
अलिखते- हैं---/ इन्हों ने ४४०८००८ राजन के बड पुत्र 
काव्य-रसिक आज़मशाह-को सुनाया ।!? पर आज़मशाह 
ओरंगज़ेब का बड़ा पुत्र न था । संपाद रुजी श्र/र गज़ेब' के 
इतिहास को. देखकर: इस भूल -से.सहज- ही. बच सकते 
ये ।.ओरंगज्ञेब के-१०-बेटी-ब्रेटे थे । सबसे: प्रथम ज्ञेबुन्षिसा 
( कन्या.) का जन्म हुग्रा था ।-उसके बाद महम्मद का 
जन्म हुआ ॥ वह पिता-के सामने ही मर गया:। उसके 
ब्राद मुश्रज़्ज़्म का जन्म. हुआ | ओरंगज़ेब के बाद, बहा- 
दुरशाह के नाम से, यही - बादशाह हुआ । इससे छोटी 
तीन. लड किया श्रौर थीं । उनसे छोटा अज़म था । “उसके 
कल मतच ओर छोटे भाई ऑर पक छोटी बहन थी ।: अतः यह 
स्पष्ट हे कि आज़म तीसरा पुत्र था। परंतु क्या यह 
उचित होगा कि वियोगी हरिजी के परवती लखर उनकी 
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इस ऐतिहासिक भूल के लिये उन पर व्यंग्य-पूरण वचना, 
वली का प्रयोग करें ? 

इधर दो वषे में महाकवि देव तथा विहारी ह 
कविता पर अनेक आलोचनाएँ लिखी गई हैं । इसप्ते उभय 


“~ 6 


कविवरों की कविता से सवेसाधारण का परिचय बढ़ गया | ह 
हे । कुछ लेखक देव को विहारी से बढ़कर मानते है, तो कृष्न | १ 
विहारी को देव से बढ़कर। इन भिन्न प्रकार के मतों का | थं 
समर्थन: अथंवा खंडन उपयुक्त आलोचनाओं मे इरा ह 
है । बज-माधुरी-सार के लेखक ने भी इन दोनों कवियों | क 
देव और विहारी--में कोन बड़ा है, इस संबंध से अ्रपना | वि 
मत दिया हे । उक्त पुस्तक के पृष्ट २७३ पर आपने लिखा | * 
है---“वह ( देवं की कविता ) केशव ओर विहारी. से भी | कं 
आगे नहीं बढ़ सकती. हे ।” अथातू देव का नंबर' केशव र्र 
आर विहारी के बाद है। इस. बात को पृष्ठ २७० पर | वि 
लेखक ने और भी स्पष्ट रूप सें लिखा है । वह वाक्य यह | टे 
हैं--“महाकवि विहारीलाल के बाद आव-ब्यङ्ीकरण में | ३ 
इन्हीं ( देव): का स्थान है. ।? देव की कविता विहारी हे 
की कविता से क्‍यों: घटकर हे, इसके कारण कदाचित्‌ |. 
लेखक ने: निम्न-लिखित वाक्यों द्वारा प्रकट किए हें-- पट 

( १.):“इन्होंने शब्दों का तोड़-मरोड़ बुरी तरह से | 
किया हैं ।?? ( पृष्ठ २७०) हे 

(२ ) “देवजी ने अपनी प्रखर प्रतिभा के प्रतापं से 


पूर्वेवर्ती सुकवियों के कडू भाव ज्यों-के-त्यों उठाकर अपनी | 
रचनाओं में रख दिए हैं ॥7.( पृष्ट २७१ ) 
(३) “ग्रह भी नहीं कहा जा सकता हवै कि इनके 
ग्रंथ बिलकुल निर्दोष हैं ।?? ( पृष्ठ २७१ ) “ 
(४ ) “इनके छुंद प्रायः जटिल दें और दूसरे गूढे 
क्वियों के कारण वे दुर्बोध-से हो गए हैं ।'? ( पृष्ठ २७२ ) 
डपयुक्न कारणों के संबंध में निवेदन यह करना है | 
कि शब्दों की तोड-मरोड़ और पूर्ववर्ती कवियों के भाव | 
अपनाने' में विहारी का 'नंबरं देव से कहीं आगे है । | 
विहारी की कविता भी सवथा निर्दोष नहीं हे । जटिलता | 
और दुर्बोध होने की बात तो दोनों कवियों की | 
कविता के जो उदाहरण उद्धृत 'किए गए हैं, उन्हीं, से 
'मालूम पड़ सरती “है? । यदि ब्रज-प्रांधुरी-सार भ 
उद्धूत देवजी के पद्य विहारीलाल के पद्यों की ग्रपेक्षा 
अधिक जटिल और दुबोध होते, तो संपादकजी उह 


पर अधिक' टीका-टिष्पणी करने को विवश होते । पर 


> 


पौष, ३०० तु० सं० ] 


7. या नही है। पाठकंगण 7 7) मा निमिय 


बात एसी. नहीं हूँ । पाठकगण दोन्‌ कवियों 


को पढ़कर दख सकत ह कि वहारीत्रा 
आधिक टाका-टप्पणा का. राइ ह '। 
हरिजी को यह 'स्ह्य नहीं है कि 


~ ~ (oS NS 


विह्यारीलाल स बढकर लिखे ; क्य्राकि आप हमारी द्व 


[a 


और विहारी “नमक आलोचना के द्वारा हिंदी-साहित्य की 
इत्या होने # को बात कहते 


कु 


। तलना का :है.। तुलनात्मक समालोचना 


२३ 


विहारी 
की उपयोगिता वियोगी हरिजी मानते ही हैं । महा- 
कवियों से (विहारी की तुलना करने की सलाह भी आपने 
श्रीपझसिंहजी को दी है । अतः हमारी तलना का 
विषय तो साघुंरी-सार. के लेखक को पसंद हो हे 
ऐसी. दशा में,. हो 
बढकर. लिखना 

हो गया. हो । हम वियोगी हारेजी. के बड़े ही. कृतज्ञ 
होंगे, यदि वह में ''देव और विहारी” में ऐसे कथन 
दिखलावें, जिनसे यह प्रमाणित हो 'सके कि हमने 
कहीं पर भी मडाकावि विहारीलाल के 


के साथ अन्याय 
> x? ~ ७३% 
किया हे। पाठकगण सच समके, यदि हमें अपने ऐसे 


हा, हमारा देव को विहारी से 


~ 


~ 


~ 


कोई कथन मिलेंगे, तो हम केवल उन्हें वापस ही न 


लेंगे, बालिके उनके लिये खद भी प्रकट करेंगे । परंतु जब 
ह "ऐसा नहीं किया जाता, तब तक वियोगी हरिजी 
या मानते हें, उसे हम साहिस्य-सेवा 
ते हुए जारी रक्खेंगे; क्योंकि बड़े-बड़े विद्वानों 
( श्ीर्लाकर, श्रीभानु, 
सुंद्रदास आदि ) ने हमें ऐसी ही श्रालोचनाएँ लिखने 
|का सत्परामर्श दिया हे । साथ ही पटना-विशवविद्यालय ने 
(ग्सि आलोचना को .बी०. ए० ऑनसे कोर्स में नियत 
| करके हमारा उत्साह भी बढाया है । 


क बज-माधुरी-सार” ’ 


कारण हुई कर उक्त पुस्तक से हमी ने: देव : ओर 


ही संभवतः साहित्य-हत्याः का कारण ` 


श्रीश्राधर पाठर श्रीश्यास-' 


'देव-विहारी आदि 
तिथ पच्तपात.के कारण साहित्य-हत्या हो रही 
। † “मभिका-्माग में लेखक ने सर, तुलसी, ( पृष्ठ २७९) 
भौर प्रभति महाकवियों से तुलना नहीं को है। यह कमी! 


\ 9) 


| श्रोघर पाठक, रामदास गौड़, वियोगी हरि । ( सर्पः 


पत्रिका भाग ९०, अंक ८-९, पृष्ठ ४९९ ) 
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तलनात्मक ° आलोचनाओं से 


जसा के ऊपर लिखा; जा-चका ह; ब्रज-माधरी-सार 


. कै दुववाले निबंध में देवजी .के कइ दार्षा का दिखलाकर' 


सखक ने देव श्रोर विहारी की तुलना करनेवालो को 
गभारता-पूवक यह सलाह दी है कि “तलना का कास 
बड़ा कठिन हं। सहसा. किसी को इतना 'ऊंचा ( ) 
चढ़ा दना, ओर किसी: को इतना नीचा. (चे?) गिरा 
दना न्याय-संगत नहीं है” इत्यादि । (प २ ७२)॥ इस पर 
विचार करने की बात यह हे कि सहसा देव को किसी ने 
।वहारालाल से बड़ा नहीं कह दिया हे । भारतेदजी की: 
चह! राय था। स्व०सुक़वि बद्रीनारायण नी चोधरी भी यही 
कहते थ । सुकृबि सेवक. ऑर कविवर अयोध्याग्रसादजी 
वाजपेयी' (आध) आदि का-भी यही मत' था । रल्लाकरजी, 
झु शालग्राम 'शाखोजी आदि विद्यमान विद्वान 
भा, ˆ कम-सं-कम, देव. को विहारी “से घटकर 
नहीं मानते । वियोगी हरिजी भी विहारी के बाद देव 
ही को मानते हैं । ऐसी दशा में, देवः को. 


~ 


बढ़कर -बतलाना न तो सहसां किसी को गिराना है, 


न किसी को बढ़ाना ऐसे' कथनों से केवल एक ही: 


बात को सूचना मिलती इ, ओर वह' यह “है कि कछ 
लागा कां देव का उत्कष अस्य हे. । बज-माधरी-सार में 
ीवहारालाल' पर जा [नेबध [द्या गया. इं, उसमे उङ्क 
कवि के “किसी दोष “की . ओर पाठकों ' का ध्यान नहीं 


कोः 'विहारी से: 


आकर्षित किया गया; न 'टिप्पणियो- ही में कहीं कोई” 


~~ ~ 0 च ew ~ ~ ? २७ 
ऐसी बात: आ्राने पाई हे.। आश्चयं हे कि जो लेखक 
श्रीएचसिंहजी शर्मा को 


पुस्तक में इस सलाह की उपेक्षा करे। 

हप है:कि इसमें कछ साधारण कवियों की कविता को 
छोड़कर शेष महाकावियों की कविताओं काः संग्रह अच्छा 
दिया गयाः है ।: छंदों का चुनाव सुंदर हे । अधिकतर 


संजीवन-भाष्य' में “बिहारी” 
* के दोष भी दिखलाने की सलाह दे, वही स्वयं अपनी 


पाठ भी शुद्ध दिए गए हैं:। "फिरसी कहां कहो छपाइ ' 


की त्रटि से, अथवा सपादक को असावधानी से 


छंदोभंग-दोष झलक रहा हे । उदाहरण के लिये दोखए-_ | 


“घा नव जीवन बिलास को बसंत जहाँ, 
ऋंण-अग रंगन बिकास हीकी भीर है * 
को म RL. 

स्वेद “मकरंद ओर मनोरथ मधुप पुंज, ` ` 
मंजु बुदाबन और जमुना के तीर है १ 


पहले पद में ३१ अक्षर हैं, तो चाथे में ३२। अंतिम 
पद्‌ के ओर! को “आ” कर देन स यह दोष सहज हां 
दूर हो सकता हे । आर भां दालफ | 

“चँ ओर -सुदर, सवन बन दखयत, 


“सु? गुज को (१ ` 
कंजन में सुनियत “सु? गुजान अलान 
। इंसकां 


न अथ हा 


इसमें 'सु’ व्यथ हा बढ़ा दिया गया इ 


निकाल डालने से छुदाभग नहीं हाता, अर 
में कछ गडबड हाती ह। शद्ध पाठ स “स्‌ का प्रयाग 


हुआ भी नहों हे । i ु 

छुंदोभग आदि दाषों के अनेका उंदाहइरण उन 
की कृतियों में भी मोजूद इ, जिनको, वैष्णव 
के. कारणं महाकवि की पदवी देकर, त्रज- 


~ ~ न > का 
माधरी-पार म स्थान. दिया गया हं ॥ ये छुदाभग 


~ 


पिंगल के नियमों का पालन न कर सकने के कारण स्वयं 


To 


काव्या 


कवियों द्वारा 
संपादकजी पर नहीं ,ह । 

७ [aS टेप On YS 

पद्यां पर संपादकजी ने जो टिप्पणिया लिखी ह, 

उनले उनके गहरे अध्ययन तथा गंभीर विचार का 

कहीं-कहीं पर तो उन्होंने पद्य के 


>> 


पता नहीं चलता । 
प्रसंग पर ध्यान दिए विना ही टिप्पणी लिख दी हें। 
पर ऐसे स्थल बहुत नहीं हैं । साधारणतः टिप्पणियाँ 
अच्छी हैं । .टिप्पणियों के. अनोचित्य-संबंधी कुछ 
उदाहरण लीजिए । पृष्ठ २७३ में,-- . 

(१ ) “पारावार पूरन, , अपार, परत्रह्मरास, 

जसुदा के केरे एक बारक कुर परी ७! # 

इस पद्यांश में. संपादकजी ने “कोरे! का अर्थ “काने? 
किया हे । इस अर्थ मे चमत्कार नहीं है । कोण-शब्द से 
“कोर बना है, यह ठीक है ; पर ऊपर के पद्यांश में जो 


he ~ (> ~ है सि 
“कोरे? आया हे, वह दूसरा ही ग्रथ रखता हे । वह संस्कृत 


के 'क्रोड? शब्द से बना है । इ! का परिवर्तन “र के 
रूप में हो गया हे। पीढ़ा, करोड़ श्रादि शब्द पीरा, करोर 


आदि रूप में जिस प्रकार व्यवहत होते हैं, उसी प्रकार , 
“क्रोड? का रूप 'क्रोर' हो जाता हैं । फिर जेसे नर! आदि. 


| “पारावार पुरन अपार एरब्रह्म-रासि 
जसुदा की गोदी एक बारक कुरे परी \?? 
यह पाठांतर भी हे। स्वर्गीय श्रीबद्रीनारायणुजी चोघरी 
को यही-पाठ याद था \-उलेखक 


'झर यहा 'कोर? नी उसो अथ स॑ व्यवहृत हुग्राहे) 


ए ह॑ । इसालय उनका जत्तरदायत्व - 
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~ 


मि क प जक को ब्रज-भापा में “कूर' आदि खते ह, उसो प्रकार 
'क्राइ? का अथ गाद्‌ है 


क्रोर' से कोर! बन गया ह 


इसी अर्थ में चमत्कार भी हे । यशोदा की गोद से परत्ना 
राशि के आ जाने की सूचना देनेवाला अथे ही समीचीन 
है । यशोदा के कोने में परब्रह्म-राशि डाल दी गई, यह अ 
कोई विशेषता नहीं रखता। संपाद कजी ने इस बात पर ध्यान 
नहीं दिया । इसी पद्य में व्यवहृत "कुर परी? को वियोगी 
बैँदेलखंडी बतलाते हैं ; पर ऐसा तो हमारे अवध 


> 


हरिजी 

में भी इसी अर्थ में बोला जाता 

(२ ) “फटिक सिलानि सों सुधारों सुधा-मेदिर, ' 
उदाथि दचि को-सो अधिकाई उरण अमंद” ` 
(.पु० २८३) ` 
उद्धत अंश में सुधा का अर्थ संपांदकजी ने अमृत 
झिया हे । पर प्रसंग देखने से स्प जान पड़ता ह कि 
यहाँ पर  स॒धा-मंदिर से सधा-धवलित मदिर या: 
चने से पते हुए मकान का अ्रभिप्राय ह। सुवा का एकं 
अथ संस्कृत-कोशों के अनुसार चूना भी हे, ओर इस 
अर्थ में संस्कृत के कवियों ने इसका! प्रयोग भी 
किया है । । 
( ३) “आसा त्रिसनासी, बह-बेटी ले निकासि 


~ 
> ~ चे ~ 


माया-मेहरी पे देहरी पे न' रहि `पस्वो 


रद 
2 


ऊपर जिस मेहरी-शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका 
अर्थ संपादकजी ने दासी किया हे । पर हमारी राय में 
.उसका अर्थ “त्री? हे । मेहरी, मेहरिया, मेहारू, मेहरारू 
आदि शब्द पर्यायवाची हैं, ओर इनका प्रचलित अर्थ खी: 
। खा-स्वभाववाल पुरुष को “महरा? कहत हँ । वह इसी 
शब्द से बना है । प्रसंगानुकल यहाँ पर 'मेहरी” कां अर्थ 
घरका मालकिन! हे; अथात्‌ घरं की माळळिंन बहू-बेंटी की 
' लेकर घर से निकल पड़ी । वियोगी हारिजी ने कदाचित, 
“सेहरी? को महरी (कहारी) का पर्याय मानकर उसा दासा. 
श्रथं कर डाला है। उन्होंने इस बात पर बिलकुब 
ध्यान ही नहीं दिया कि प्रसंग स कौन अर्थे टीक हे 
बठता हे.। Lif 
कहीं-कहीं पर कठिन. शब्द का अर्थ तो किया नहँ 
गया;. पर सरल 'शब्द पर टिप्पणी लिखी गइ है | 
दाखप-- | 


TMT TTS नीम (४) “रेन साई दिनु, इंदु दिजेस, 
जुन्हाई है घाम घने। विषघाई । 
क कर ° र 
बाहर भौतर भ्वेहरे 
रह्षा परे देव सु पछन आई (७ 
उक्त पद्य में, इमारी राय से, साधारण पाठक की 
| , | मक में भ्वेहरे ऊन! के समकने में ही सबसे अधिक 
फी | कठिनता होगी । पर दिप्पणी-लेख कु ने उस पर कुछ नहीं 
लिखा । 'जुन्दाई' का अर्थ 'चाँदनी' बहुत ही सरल है . 
फिर भी उसका अर्थ किया गया हे । देव-संबंधी वे 
'सभी छद्‌, जा 
आर विहारी'-नासक पुस्तक तथा “देव की दिव्य दष्टि'- 
). नामक लेख में सोजूद हैं। ऊपरवाला. छंद. भी हमारी 
त. |पुस्तक में हे । उसमें जिस रूप में “भ्वैपरै ऊन? दिया 
के. |है, ठीक उसी रूप में वियोगी हरिजी ने भी दिया है। 
या. प्रेस-मिस्टेक के कारण हमारी पुस्तक में शब्द के खंड हो 
के गए हैं, जिससे भ्रम होता है । यह इस प्रकार छुपना 
स॒। चाहिए--'भ्वेहरेऊ न रह्यो परे |” इसका अर्थ है कि 
भी म्वहरे में भी नहीं रहा जाता । भ्वैहरा या भुंइहरा 
-|का श्रथ तहख़ाना हे । 
श्रवश्य टिप्पणी होनी चाहिए थीं। 
\”. (* महाकवि देव के छंदों पर जो टिप्पणियाँ लिखी गई 
हैं, उनमें हमें अनेक भूलें दिखल्लाई पड़ीं । इन टिप्पणियों 
में देवजी के पूर्ववर्ती कवियों की तत्तस्य भाववाली कई 
उङ्गियाँ उद्धृत की गईं हैं; पर श्रीविहारील्ालजी के 
दोहो पर जो टिप्पणियाँ हैं, उनमें एसे तत्तल्य भाव नहं 
दिखलाए गए. । देवजी के एक.छंद का अंतिम अंश है-- 
तेरी अनीति तही सहि रे मन ।? इस पर यह टिप्पणी 


कै. बल्कि तू अपनी अनीति सह ले । ( शष्ट २६२ ) 
इस संबंध में निवेदन हे कि. यह वाक्य व्याकरण- 
ह पिरुद्ध तो नहीं है। हौँ, आजकल की प्रचालित खडा बाला 
क के ः के विरुद्ध अवश्य है, यद्यपि ऐसे वाकय, 
र. र भसे “देखो ये तम्हारी बरी हरकतें प्त मे तुम्ही को 
i लाई होंगी?, आज भीं सुननें में आते हैं । व्याकरण 

/ रे महावरा, दो भिन्न-भिन्न विषय हैं। यदि देवजी 
A उक्ति झाजकल के महावरे के विरुद्ध हो) तो इससे 


ह 


'बज-माधुरी-सार? 


रू पुस्तक में पाए जाते हैं, हमारी 'देव . 


यह स्पष्ट हे कि इस शब्द पर . 
` 'ग्रसंतृष्ट हैं । आपकी राय है कि अगरेज़ी की शेल्लो का 


है । ऐसा नहीं बोला जाता है कि तूं तरी अंनीति सह 
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यह नहा कहा, जा. सकता, कि वही वाक्य बज-भाषा सें 


भी, जिस समय वह लिखा गया था, सहावरे के विरूद्ध . 


था.। यही क्‍यों, हमारी राय मं तो प्राचीन हिंदी-कविता 
के भाषा मे वह वाक्य कभी महावरे के विरुद्ध भी नहीं 
है । देखए 
( १ ) “स्वामि गुसाइहिं . सरिस गुसाई ; 
मोहिं समान में स्वामि दोहाई \?? 
( तुलसी ) 
~ 
.( २ ) “हैं बड़मागिनिं. ता सम त 
पतिको बस राछति हे हित वेरी ४) 


र श्रनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । हस 
तो यही कहेंगे कि आचार्यं या तत्तल्य सस्कवियों की 
कविता में जो प्रयोग वेरोक-टोक प्रचलित हो, वही 
महावरा है । “माधुरी-सार” के कक़्ब्य में एक और भी 
बड़ी विचित्र बात पढ़ने को मिली । संपादक महोदय 


का राय हैं पर्क जा. लोग कृष्ण आर राधा के साथ “श्री? 


आर “जा? नहीं जोडते, वे उन प्रति अश्रद्धा प्रकट . 
-जस वाक्यः 


करते हैँ । इसी प्रकार राधा मोहित हो गई 
लिखने के कारण संपादेकजी प्रोफ़ेसर . वेणीप्रसादजी से 


अनुकरण करके ही कुछ लेखक एसे प्रयोगों का प्रचार 
कर रहे हैं । हमें राधा ओर कृष्ण के पहले श्री या ओर 


कोई सम्मान-सूचक शब्द जोड्ने में कुछ भी आपत्ति नहीं ' 


है, तथेव “राधा मोहित हो गई? के स्थान -पर “श्री- 
राधिका महारानो मोहित हो गई” लिखने को भी हम 
तैयार हैं ; पर पहले ढंग से लिखनेवाला पर हम अश्रद्धा 


- का दोष कभी नहीं. लगा सकते । पंजाब में बड़ों के 


लिये भी आया था आदि प्रयोग होते हैं । तो क्या 
ऐसे प्रयोग करनेवाले अपने गुरुजनों का अनादर करने 


की नियत से ऐसा करते हैं ? उदू आर बंगला में भी एसे ' 


प्रयोग होते हैं । प्राचीन समय स हिंदी के लखक भी ऐसे 
प्रयोग करते श्राप हैं । इसलिय वियोगी हारिजी के इस 
कथन को मानने में हम असमथ ह. ॥ उदाहरण 
लीजिए-- 

(५ ) “कहते हैं, अगले ज़माने में विश्‍वामित्र-नामी 


एक बढ़ा तपस्वी था।” 


( राजा शिवप्रसाद-कृत उदू मज्ञामीन, १८७३ ई०) 


-७११ 


( गुलाब). . 


७१२ 


(२) “यह सुनते ही झट कृष्ण को गाद से उतार 
- ( यशोदा ) उठ घाई ओर जाके दूध बचाया । 
( प्रेमनागर, लल्लूलाल-कृत, १८८१ ई्‌० ) 
( ३) “काव्यालकार ग्रथ का कता “रूद्र? भी महा- 
राजा भोज से पहले हुश्रा हे ।? 
( जसवत-जसो भूषण, मुरारिदान ५८३७ ई० ) 
उक्त उदाहरणा स पाठकगण जान सकते हैं के प्राचान 
नहीं लगाते थे । उनको 


लेखक भी “श्री! या “जा 
अश्रद्धाल कहना ठीक नहीं । 
एक ही कवि को दो आलोचक भिन्न-भिन्न इष्टि स 
देख सकते हैं । वही कवि एक आलोचक को सेनापते 
का समकक्ष समक पड़ सकता हे. तो दूसरे को सूर का 
समकक्ष । ऐसी दशा में, यदि दोनों आलोचक की सम्म- 
तियों पर कोई तीसरा पुरुप विचार करना चाहे, तो वह 
आल्लोचकों के दिए हुप'उम्ही कारणों पर विचार करेगा, 
जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी सम्मति स्थिर की 
है । जिसके कारण सबल होंगे, उसी का मत मानने को 
वह तटस्थ व्यक्रि बाध्य होगा -। एसी दशा में, यदि 
“माधुरी-सार' के संपादक का मत. अपने पूवेवर्ती आलोचकों 
के मत से कुछ कवियों के संबंध में नहीं मिलता, तो उन्हे 
चाहिए कि वह अपने मत के समर्थेन में प्रबल कारण 
दिखल्लावें । यों ही दूसरे के श्रेणी-विभाग पर 'ग्राक्षेप करने 
से कुछ भी नतीजा न निकलेगा । 
` अंत में हमें यही कहना है कि “ब्ज-माधरी-सार? 
प्राचीन ब्ज-मापा-कविता का एक संग्रह-ग्रंथ हे । इसमें 
श्रीराधा-कृष्ण के भक्र वेष्णव कवियों की चर्चा तथा उनकी 
कविताएं हैं। पर संग्रह में संपूर्णता नहों.हे । कई कवि छट 
गएं हैं । जिन कवियों को संग्रह में स्थान दिया गया है, वे 
सभी महाकवि नहीं कहे जा सकते । कवितांश्रों का 


चुनाव प्रायः अच्छा हुआ हे, ओर पाठ भी अधिकतर 


~ 65 oR ञ्रड ~ चळ 03. (98 र. क 
शुद्ध हं । टप्पाणया' अच्छी हु; पर उनके लिखने में 
अधिक परिश्रम नहीं किया गया । इस संग्रह पर संप्रदाय- 


~~ ~ Ne ~ 0 A ०५ ~ 
वशप का छाप ह । [फर भा कडू महाकावया का काच-: 


ताञ्रा का इसम अ्रच्छा श ह । सपादुकजा का उत्साह 
प्रशासनाय ह । 


कृष्णविहारी मिश्र 


माधुरी 


देखिए, फूल-फल केसे मनोहर हे 
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के खून से बनती हैं ।” यह 
समंभना काउेन-सा प्रतीत 


उद्यान म जाकर 


पत्ते केसे हरे- 
रे हें। यह संच है कि वाग्र-वग्रीचे की रोनक़ 
फूल-पत्तों से होती: हे। किंतु, वास्तव मे, इन 
सबको पेदा करनेवाले वे वीज ह, जिन्होंने 
ज़मीन की तह मे जाकर चुफ्चाप अपना सवरव 
खो दिया । उनका बलिदान पहले होता हे, वाग 
का रूप पीछे दिखाई देने लगता हे। बीज को न 


4 


कोई जानता हे, न कोई देखता | वह हमें इतना, 
~ ~ € ~ Ne ~ स न 
छोटा देखाई देता हे कि हम समभते ह, उस 
म.कुवानी का भाव ही नहीं है | जापान-रूसऱयुद्ध 
मे जापानी सोेनिकां .ने यही करतव दिखाया। 


एक क्रिले पर धावा. करना था । क्रिले के बाहर 
पि SON [oS >> 
खाई भरने की आवश्यकता हुई । सब मस्तक खाई | 


[ल दिए गंण। उन पर ज़रूमी सनिक डाल. 
गए । किंतु खाई न भर पाई, . ओर रास्ता न वत 
सका । इस पर कई साहसी वीर आप-सेप | 


सृतकों के साथ लेट गप, ताकि खाई भर जाय | 


पुल बन जाय, और उनके साथी खाई पार करण 


क्ल पर धावा कर सक । केला जात लिया | 


भा हम स्मरण रखना चाहिए कि विजय प्रात 


af, 


~ 


tf 


आ वे गुमनाम सेनिक ही थे, ज्ञिन 
अपने जीवेत शरीरा को खा 
र नाम-इनाम की पवो न की । 

तार्किक-लघुदाय क 


ॐ, 4१5 
अ 
श्र 
: 70 
A 
oY) 
> | 
| 


है कि प्रत्येक मनुष्य 
त्येक कार्य अपनी इच्छा-पूर्ति के लिये ही करता 
है । यह दुरुस्त होगा-यह हमारा विषय नहीं 
है। किंतु इससे एक नियम निकलता है। मनुष्य 
दो प्रकार के होते हें--एक वे, जो अपनी मनो- 
कामना को पूर्ण करने के लिये समस्त देश तथा 


के तइ तयार हो जाते ह; दूसरे वे, जिन्हें अन्य 


र क 
र | प्राणियों के दुःखर्ननेवारण के लिये अपने प्राण 
की | देने में आनंद मिलता हे। इन दो प्रकार के 


मनुष्यों तथा इनके आनंद-विशेष मे. आकाश- 


ने | पाताल का अंतर हे । 


स्व पहले प्रकार की कुवोनी के उदाहरण तो प्रति- . 


ए | दिन देखने में आते टें । दूसरे प्रकार का एक 
न, उज्ज्चल उदाहरण रोम के उस वृद्ध पादरी का 
ना | है, जिसने मजुष्य-वध्च के तमाशे को बंद करने के 
स. । लिये अपने प्राण दे दिए, ओर संसार को अपना 
[द | यथार्थ नाम तक न बताया। प्राचीन काल मे, 
7! | रोमनगर में, बड़ी-बड़ी रंगशालाएँ थीं । सदसो 
हि | मनुष्य उनमें नाटक देखने के लिये इकड्रे होते 
kh ` थे। एक तमाशा यह भी होता था कि दास, जो 
गल | तमाशे के लिये सिखाए जाते थे, हाथ में कटारे 
बत | लेकर मेदान म॑ उतरते ओर परस्पर एक दूस“ 
र | के क़त्ल का प्रयत्न करते थे। एक बार तमार 
7 


.. | में दो दास लड़ाई के लिये निकले । एक बद 

, जिसके बाल सफ़ेद थे, अपने स्थान से उठकर 
| में जा खड़ा हुआ। दर्शक चिल्ला 
द रे | उठे--“हर जाओ !-र्‍हट जाओ !” पर हा पादरी 
जिनको बचाने 


जाति को या अन्य मनुष्या को कष्ट मे डालने 


‘७१३ 


TA A कह 
क [लये वह नीचे उतरा था, कटारों से उसका 


अत कर दिया ।इस पादरी की शहादत का 
पारणाम यह हुआ कि मनुष्यां की लड़ाई का 
तमाशा रोम में सदा के लिये बंद हो गया। 


यही वात गुरु तेग्रवहादुर ने ओरंगज़ेब से 


_ पीडित. काश्मीरी ब्राह्मणों से कही थी--जब वढ 


खास गुरु के लिये काश्मीर से चलकर पंजाब श्राप 
थे--कि “किसी महात्मा की वलि ही इस मुसल- 
मानी अत्याचार को रोक सकती हे ।” यह पक 
पहेली थी, जो, आसानी से. समक में नहीं 
आती । क़त्ल तो परतिद्विन होते थे, हज़ाण-लाखो 
प्राण व्यर्थ मे जाते थे, फिर एक महात्मा की बलि 


~ NAN ७ TN 
, उस अत्याचार को केसे रोक देती ? 


नियम यह है. कि स्वार्थ-राहित होकर अपनी 
जान और माल को देश ओर जाति के . लाभ के 
लिये कुर्वन करना ही जातीयता का वीज हे । 
जव मनुष्य केबल अपने व्यक्किगत लाम को 
देखते हें, तव उनमें जातीयता का भाव नहीं 
रहता । जब स्वाथ ओर. जातीयता एक . दूसरे 


के विरुद्ध हो जाते हे, तव एक की बढ़ती स. 


~ 


दूसरे की घटती होती हे । जहाँ जातीयता 
सीमातीत हों जाती है, वहाँ स्वार्थ नहीं रहता | 
जहाँ स्वार्थ अत्यधिक हो जाता हे; वहां जाती- 
यता लुप्त हो जाती है । 

हमें याद रखना चाहिए .कि एक हद तक तो 


प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी होता हे । अपना पेट 


. भरने के लिये, अपने वाल-बच्चा के भरण-पोषण 


के लिये प्रत्येक प्राणी को मेहनत करना आः - 
श्यक है । परंतु जन-संख्या वढ्न से जब कुछ 
मनुष्य परिबार या जाति के पद को ग्रहण करते 
हैं, तब उनके सामने एक नइ आवश्यकता, 
अथवा नया धम जातीय लाभ-पेश होता ह । 


ठ ७१४ 


मा धुरो 


(९ & * ५ 2५ ड | 
[ वर्ष २, खंड १, संख्या ; 


जिन मनुष्या के अदर जातीय लाभ का विचार 
उत्पन्न नहीं होता, या न होने के समान होता है, 
वे एक जाति नहीं 'कहला सकते, तथा जातियों 
के अंदोलन म॑ जीवित नहीं रह संकते। 

हमारे सामने वर्तमान समय में दो प्रकार के 

अनुष्य है-एक अगरेज्ञ; दूसरे हिंदुस्थानी । 
अगरेज़-जाति में सवले बढ़कर जातीयता पाई 
जाती हे। हिदुस्थानियों मे यह भाव दै ही नहा 
दोनो में स्वार्थ अवश्य हे, परंतु अगरेज़ों का 
स्वार्थ जाति के लाभ के अधीन है । क्लाइव इस 
देश सें लाखों रुपए ले गया । उसके अंदर नेतिक 
गुण कम पाए जाते थे। कितु उसके अंदर स्वदेश 
तथा स्वजातिःप्रेम नाम के ऐसे गुण थे, जिनके 
सामने अन्य गुण फीके पड़ जाते हैं । क्लाइव का 
बड्प्पन उसके जातिप्रेम मे था। एक क्लाइव कया, 
यहा तो जो अंगरेज़ आता हे, वही क्लाइव का 
दूसरा भाई होता हे। 

: ईंगलड के स्कूलों तथा घरों मे शिक्षा ऐसी दी 
जाती हे कि वहा शायद ही कभी कोइ एसा मनुष्य 
होता है, जिसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये. 

, जातीय लाभ की उपेक्षा की हो ।- इसी में इँगलेड 
के साफल्य का रहस्य है । 
अव देखिए हिंदुस्थान को | इं देश में हज़ारों 
जयचद ओर मीर जाफ़र पेदा हुए, और लाखों 
' अव भी हे । चंदेरी के स्थल पर राना साँगा का 
साथी हरयावल बावर से मिलकर यो ही. भाग 
निकला | बाबर को सेना को जान के लाले पड़ 
थे । वे राना के नाम से डरते थे एक हरयावल 
' की करतूत ने देश के भाग्य को मिट्टी में मिला 
_ दिया । महाराष्ट्र मं 'जयचंद' राधोवा ओर उसका 

- पुत्र बाजीराव सानी थे । सिखों में 'मीर जाफ़रः 
लालसिंह ओर तेजासिंह थे । 
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IN, .. ; 


देकर धनी बनना चाहते हैं । 


3.0५ 


गए-शुज्जरा की वांत छोड़ दे जेप, अब द अव कया हे 
रहा हे? हमारे यहाँ सैकड़ों मनुष्य ऐसे 


~ 


ह्‌, जो i 
अपने दश के पशुआ क ५ 
विद्वेंशों को रवाना क 


ह जा इ 


~ 
ते 
ह्‌, ह्‌ 


“र . ४-७ (जर 
याक 


। पीसकर चुर 


a 5५१ 
आही न 


कारखाने 
बना देते 
हा जाय। ये लाग अपना पट सरना जानते ह 


हैं, ताकि उंनका बाहर भेजना स 


पदाथ दन-बनंदंन कम हा रहा 


4५ 
at 
| 
) a, 
EE 
Ey 
४“ 
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वड़ा भोजन है । उसके बिना हमारी भूमि हो 


कव तक पेदावार देगी ? कोन नहो जानता कि 
'स्वदेशी' म देश का हित हे। हमारे चीच कितने 
ह्‌ खोड में गुड़ 
मिलाकर उसे ' देशी' बना देते ओर देश को धोखा 
बंबई के कई कार 
खाना ने जापान से खद्दर मेंगाकर देश को धोखा 
दिया, ताकि वे कुछ रुपया कमा सके । क्या हम 
में से प्रत्येक केवल अपने स्वार्थ के लिये सरकार 
क नोकरी नहा करता ? कया हमारी वकालत के 
अदर स्वार्थ छोड़ अप्य भी कोई भाव होता है! 
बंबई के वहुत-से लखपती कया काम करते हैं! वे 
यहाँ का कच्चा माल बाहर विदेश को भेजतें श्रोर 
अन्य देशों का वना हुआ माल यहाँ मैं गवाते हैं, ताकि 
उन्ह बाच मे स दलाली मिल जाय । कमी काई 
विचार तक नहीं करता कि उसमे देश का लाभ है 
या हानि ? 
हमारे धार्मिक नेता क्या करते हें ? देशभक्षि 
आर धम के नाम पर लोगों से अपील कर द 
इकट्ठा करते हैं, ओर उसले सरकारी ढंग कें 
बिद्यालय तथा महाविद्यालय खड़ करके वे | | 


अ Sy ८३६५० NTN NR OMse तक लाी 


> 


शिक्षा देते हें, जो हमारी जातीयता, धर्म तथा | 


- देश-भाक्क की जड़े काट रही हे। वे बेचारे 


| 


|: ३०० तु०.सखं०.]: 


| _ .खालसा मं शुण-संचय नं 
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उपचेतना 


, 298५ 


न ऐसा करे, जब कि इसके द्वारा दोनों ओर से--- 


राजां और प्रजा से--मान और सुखं पराप्त होता 


ता की ज़रूरत हो कया हे? सबसे वड़े पापी 


वे इसलिये डे फि लागा को श्रम के प्रति श्रद्धा 
को भी व उनके नाश में लगा रहे हैं.। लोग 
निस्संदेह इस देश के सव 
नित्रासी तो स्वाथ मे फँसे हैं, उनमें जातीयता 
का भाव ही क 


>> 
थड 


वही शिक्षा चाइते हें ।- 


ह? परंतु दान के घन से लोगों के 


र ~ 


` स्वार्थ-भाव को पूणे करना सूखेता की परा काष्ठा 


है। नहीं, नही, इसमें देशद्रोह की भी गंध है। 
भारत के अवोचीन इतिहास में दो. स्थलों पर 


> 


जातीयता प्रकट हुई हे, यह इातहास क पन्न 
बतात ह 


शिवाजी ने महाराष्ट्र में जातीयता .का भाव 


फैलाना आरंभ किया। किंतु महाराष्ट्र उस समय 
पक जाति नहीं बना था। जाति-निर्मांण के लिये 
महाराष्ट्र को बीस वर्ष तक युद्ध करना पड़ा | 
इस काल में मराठा ने विना किसी बड़े नता 
के, विना किसी युद्ध-सामप्री के, विना किसा 
सेना के युद्ध-क्षेत्र में ओरंगज़ेब का सुक्रावला 
किया । इस आंदोलन में उनके अंदर उन 
“सव शुण्णों का संचार हो. गया, जो - जाति- 
निर्माण में सहायऋ होते हैं। इस आंदोलन द्वारा 
'उन्हें चीरता, साहस, धथ तथां सहनशीलता 
प्राप्त हुई, उन्हे युद्ध का अवुभव हो गया । इन सवः 
से बढकर उनके अदर परस्पर सल तथा अपन 
'सजातियो के साथ सहानुभूाते के भाव उत्पन्न 
हो गए। 

_ इधर पंजाब में गु 
वीर वरागो' ने समध्त प्रां 


रू गोविदासह के चले जाने पर 
त जीत लिया । परंतु 
के लिये पचास वषं 


` तक सुसीक्तों का सामना करना आवश्यक था: 
० पक ~ ON ~ 

. सिखा की इस काल की क्ुवानियां ने ही वतमान 

ठ्रे। जःतीयता को रक्षाया नाशके लिये उन्हे ` ९ 


खालसा को वनाया है। यदि यहं पंचीसःसाला 
आंदोलन न होता, ता खालसा में ये गुण कभी न 


~ > 5 
पदा होते | क ओर दुःख का सहन तथा संकट 


का मुक्तावला करना ही जातोयता. उत्पन्न करता 
है । सुख-भोग ओर आराम में पड़कंर कभी 
कोई जाति न. बनी है, न बनेंगी । | 

शहीदों का खून वह सीमंट होता हे, जो जांति 
के विखरे हुए टुकड़ा का मिलाकर एक कर देता 
हे। यह खून स्वार्थ की जड़. काट डालता है। 
यही खून जोश और पारस्परिक सहानुभूति का 
जन्मदाता होता है । यह तरंग जातीयता की लहर 
कहलाती है । 

भाई। परमा नंद 


उपचेतना 


उपक्रम 


र से तिल में तेल हे, जसे इंख में 
| रस ह, जसे शरार स वाय ह, 
ओर जसे मणि मे कांति हे, ठीक 
उसी प्रकार हमारे मन में चतना . 
है । यह परमात्मा को शाक्क हे । 
इसकी  व्यत्पात्त स्वयंप्रकाश 
परमेश्‍वर से हे । जिस प्रकार 
| एक सूर्य को रश्मियाँ भिन्न-भिन्न 
पात्रों में एक ही साथ पडती हैँ, ठीक उसी प्रकार यह 
चेतना भी उस स्वयंप्रकाश परमेश्वर स "नकलकर 
घट घट में व्याप्त होती हे । इसका परिभाषा हम लोग 
इस प्रकार कर सकते हें । परमात्मा प्रकाशमान है। 
उसका प्रकाश चारों ओर पड़ता ह । इसा प्रकाश को इस 
चेतना कहते हें । यही मन को इतर पदार्थों से एथक्‌ 


करता 8 ; मन का मन बनाता आर मन का साथकता 


सिद्ध करता हे । मन के सव कार्यों का संभव इसी से | 


| 


७१६ 


Ld 


होता हे। हम सोचते ह, विचारते ह, काम करत ह ; 
सबमें. चेतना. रहती हे । विना चेतना के कुछ भा नहा 


२ 


पर बेड 


हो सकता .। टिचनर साहब ने इसकी परिभाषा या दा. 
हे--“चेतना वह है, जिसे हम सोकर उठने में आधक- 


अधिक मात्रा में पाते हैं, ओर सोने के समय जो कम 
होती जाती है ।” सारांश यह ।के हम चेतना का अनुभव 
करते हैं ; हम चेतना को जान हे; हमें इसका अनुभवगत 
ज्ञान है।- पर यह ज्ञान तभी तक रहता है, जव तक 
हमसे यह नहीं पूछ! जाता कि चेतना है क्या ? ज्यों ही 
यह प्ररनं उठा कि हम लोगों का ज्ञान जाता रहा, और 
हम अवाक रह. गए। बहुत हुआ, तो हम इसका 
विवरण-भर दे सकते हें । पर आज हमारा विषय यह 
नहीं हे, ओर न आज इसकी चर्चा ही करेंगे । आपने 
उपसंपादक, उपमंत्री इत्यादि शब्द सुने हैं । आप 
इनके अर्थ से भी. अवगत हें।.यहाँ पर हम आपका 
समय इनके अर्थ बताने में न लेंगे । जब आप उप- 
संपादक, उपमंत्री इत्यादि शब्द जानते हैं, ओर .जब आप 
चेतना भी समक गए हैं, तब उपचेतना को आसानी से 
समक सकते हें । यह स्वभावतः शक्ति में चेतना से कम, 
तथा चेतना की अनुपास्थति में उसका काम सँभालने- 
वाली हे । आज हम ओर आप “इसी के रूप, रंग, कार्थ 
तथा उपयोग की चर्चा करेंगे; यही इस छोटे निबंध 
का लक्ष्य हे। | 
चेतना की भिन्न-भिन्न मात्राएँ 
“जि जड़ चेतन जगत जइाना”--गोस्वामीजी का यह 
वाक्य भ्रमात्पादक हे । इससे यह' मालूम होता हे कि 
ससार में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, जिनमें चेतना बिल- 
कुल ही नहीं रहती, अर जो सर्वथा जड़ हें । यह मेरा 
विचार नहीं हे । में सत्कार्य-वाद में विश्वास रखता हूँ 
मुझे इस पर भा पूरा विश्वास हे कि संसार की उत्पत्ति 
चेतन, ब्रह्म से हुई हे, जड़ प्रकृति से नहीं । में इस विषय 
म॑ शकर स्वामी से सहमत हूँ, कपिल से नहीं । मेरा 
विश्वास हृ कि परमात्मा की वह रश्मि, वह चेतना 
ससार में सवत्र रमौ हुई हे । पर हॉ, यह भी कहता हूँ 
कि संसार में सब पदार्थ एक-से चेतन नहा हैं । कुछु 
खनिज पदार्थ ऐसे होते हॅ, जिनको हम साधारण राष्ट 
oon जड़ ही सममते हं ; आर यदि हम उन्हे चेतन: कहें, 
तो “साधारण इष्टि में पागल समके जायँगे। चेतना की 
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~ ४३. 
मात्रा घटती-बढ़ती रहती हे । कहीं कम चेतना है, तो 
कहीं अधिक । खनिज पदार्था से ल 
चेतना की मात्रा भिन्न-भिन्न हे के 


व्यक्ति म॑ भी चेतना सदा -एक-सी नहीं रहती | निद्रा 


की अवस्था में चेतना बिलकल ही घट जाती है । जव. 


> नड 25४ 
मनुष्य सजग होता हैं, तब, जाग्रत्‌ अवस्था सें, इसकी 


> ^ * ~ ~ र, | 
मांत्रा बिलकुल बढ़ जाती इं। जव हंस किसी पदार्थ का 


9] 
ध्यान करते हैं, तब हमारी चेतना उस पदार्थ के संबंध 
में बहुत ही बढ़ जाती हे । ससाधि की अवस्था में ह्म 
अपनी सारी. चेतना को एक जगह केंद्रीभूत कर देते हैं । 
हमें ओर बातों की कुछ भी ख़बर नहीं रहती । एक 
समय की बात है कि एक कारीगर अपने काम में लगा 
हुआ था। सारा बारात उधर से हो गुजरी, पर उसकी 
समाधि नहीं उचटी। वह उ्यों-का.त्यों अपने काम में 
लगा रहा । जब सिपाही लड़ाई में जाते 
लगती है | पर वे कुछ भी पत्रा नटी 
। उनकी चेतना बिलकुल लड़ाई की. ओर 


अचेतना असंभव है 

अब हम यह समक गए फि चेतना को सात्रा परिमित 
नहीं है । वह समयानुसार बढ़ती-घटतो रहती है। 
ब्रह्म का प्रकाश सवेत्र पड़ता ह । उससे कोई स्थान 
वंचित नहीं हे । चेतना को मात्रा पदार्थ की बनावट के 
साथ प्रथकू-प्रथकू होती रहती हे । पदार्थ की बनावट की 
क्लिष्टता के साथ-साथ उसक्री चेतना भी बढती है । 
परमाणु-वादियों का कहना हे क्रि सब पदार्थ छोटे-छोटे 
तत्त्वांशो से बनते हैं, जिनको हम लोग परंमाण कहते 
हें । कुछ पदार्थ ऐसे हे, जिनमे ये परमाणु एक दूसरे 
से संबद्ध रहते हैं, ओर कुछ ऐसे होते हैं, जिनमें ये 
शिथिल होते हैं । अतः पहले में तो चेतना अधिक तंथा 
दूसर म कम हाती है । अ्रथात्‌ - चेतना क्लिष्टता तथा 
सरलता के अनुसार बढ़ती-घटती रहती हे । कूट साहब 
एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो गए हैं । उनका मत भी इससे 
मिलता-जुलता है । श्रेंगरेज़ी में आपन ( >+| ) मत 
चलाया । अब P70४९ परमाण ( A078 ) से भी 
सूक्ष्म होते हें। इन सभो से पदार्थ बनते हैं । अर्ग 


“संसार में कोई भी पदार्थ नहीं है, जो चेतन नहीं । चाहे 
“आप गहरो-स-गहरी नोंद में हों, आप अचेतन नहीं 


) 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या. 


लकर मनुष्या तक | 
। इसके अतिरिक्त, एक | 


न ३०० लु७ स्त्० ] 


(हहला सकते । कल्पना कीजिए किरया ठ 0 ७ ३... ७65 सकत । कल्पना काजए कि श्याम और हरि एक 
चारपाई पर गहरी नींद में सोए इए ६। हम ओर आप 

हते ई कि व दोनों अचत पड़े हैं। लो, अब उनकी 
नींद खुली । श्याम अपनेका श्याम तथा हरि अपनेको 
हारि पहचानत ह। वे कहत हें कि भाइ बड़ आनंद से 
समय कटा । खूब गहरी नाद आई । अब यदि चेतना 
बिलकुल नहीं थी, ता यह ज्ञान केसे हुआ ? एक ओर 


डु 
उदाहरण लाए । हम अमुक व्यक्ति को देखते हे | 


देखत हा श्रम का सचार हां जाता है । किसी दसरे र 9 


कां दुखत ह, आर मन म घृणा ग्रा जाती हे । 


र इसस 


यह मालूम होता हे कि येसब पूर्व जन्म की बाते हैं, और 
मृत्यु के उपरांत भी चेतना बनी रहती हे । भत-प्रेत 
इत्यादि की घटनाओं से भी यही सिद्ध होता हे । 

हार भारतवचासा भत-प्रत स बहत. हा पाराचत ह । 
उनको भूत-लीला का प्रायः नित्य अनभव हआ 
करता हें । कुछ पर देवता खलते हैं; कुछ पर भत आते 
ह, कुछ पर बठक ओर कुछ पर. ओलियां की करामात 
नज़र आती हे । किसी के दाँत लग जाते हैं, कोई बेहोश 
हो जाता हे, ओर कुछ उछुलते हैं ये प्रश्‍न बहुत ही 
रोचक हें ॥ इन समस्याओं को हल करने में बहुत कछ 
मन लगता है । ये सब दिषय भी हमारे निबंध के 
अंतर्गत हैं । पर इन सबका समुचित वर्णन करने से 
। लख बढ़ जाने का डर हे । इन सब पर ''ब्यक्रिबहुत्व” 
शापेक लेख में विचार करेंगे । 

इन सब तको. का निष्कर्ष यह हे कि अचेतना 
भ्रसंभव है । चेतन और जड़ का भेद करना भूल है । 
इनमें केवल मात्रा का भेद है । अतएव अचेतना 
बिलकुल नहीं है । 

अचेतना का अर्थ 

अब प्रश्न यह उठता हे कि अचेतना का अर्थ क्या 
९१! यदि अचेतना हे ही नहीं, तो फिर इसका नाम 
हैं से आया? सथा निरर्थक रहते हुए भी इसका 
। योग साधारणतः क्यों हुआ ? क्या इस शब्द का र 
कैसी दाति हो ही “नहीं सकता ? इन सब प्रश्नों के 
| भाझान के लिये ही अब प्रयत्न करेंगे । 
हेम पहले जान चके हैं कि चित्त की चेतना पारामत 
| है । इसका मात्रा घटती-बढ़ती रहती ६ । 
| ग थर्मामेदर--वेंखा है! 
} रमी नापने. का यंत्र--थमामटर 


FE 


5 


उपचेतना 


ससार सं सभी पदार्था में ताप हे । ताप सर्वत्र विद्यमान 
६ । कही. इसका अभाव नहीं-। फिर शीत से क्या तास्पूर्य ? 
फिर हम यह क्यों कहते हं कि अमुक पदार्थ में ताप का 
सर्वथा अभाव हे ? हम यह जानते हैँ कि ताप ही सर्वथा' 
ससार का आधार है । यह भी हमें मालम है कि इसकी 
माथा घठती-बढ़ती रहती हे । घटते-घटते जब इसकी 
मात्रा एक नियत सीमा तक पहुँच जाती हे, तब हम 
केहत हृ कि ताप की मात्रा शून्य पर हे। अब वहाँ से भी 
याद ताप की मात्रा घटी, तो हम कहते हैं कि यह शैत्य 
को अमुक मात्रा हे । यहा पर शेत्य केवल आपेक्षिक हे । 
अमुक वस्तु की अपेक्षा अमुक वस्तु में शेत्य अधिक है । 
ठाक इसी प्रकार अचेतना भी आपेक्षिक हे। जब' हम 
इसका प्रयाग करत हूँ, तब हमारा उद्देश्य आपेक्षिक से 
हा रहता हे. 
चेतना, उपचेतना तथा अचतना 

अब हम इस अवस्था पर पहुँच गए कि इन तीनों के 
भेद समझ सकें। इनको हम चेतना की भिन्न-भिन्न मात्रा . 
कहें, तो कुछ भूल न हो । यदि हम किसी पदार्थ पर 
पूरा ध्यान दें, तो कहः सकते हैं कि अमुक 'वस्तु की 
चेतना हमें हे । इस. अवस्था सें हम बिलकुल सजग 
रहते हैं । परमात्मा का वह ज्योतिर्मय प्रकाश हमारो 
मानसिक क्रियाओं पर ग्रालोक फेलाता रहता हैं । हमारी 
मानसिक क्रियाएँ भी उस प्रकाश के आलाक मे प्रति- 
भासित होती रहती हैं । हम उनको, एक को दूसरे से, 
आसानी से अलग कर सकते हैं । हमें इस अवस्था में 
सबका पूर्ण ज्ञान होता है । अब आगे बाढिए । इसकी 
मात्रा घटी । प्रकाश कुछ कम हुम्रा। चारों तरफ़ कुछ 


` अंधकार हो गया हे । इस अवस्था में हमें सबका पूर्ण 


ज्ञान नहीं है । हमारी मानसिक क्रियाएँ प्रेत की भाँति 
अडराती रहती हैं। उनकी आकृति क्षीण हो जाती है । 
वे एक दूसरे से टकराती रहती हैं। यद्यपि हमें उनकी 
उपस्थिति का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तथाप उनकी 
अनपस्थिति से हमारे चेतना-मंडल मे गड़बड़ मच जाती 

। वे इस भाँति प्रमुख तो हं नहीं कि उनकी उपस्थिति 


का प्रभाव हमारी चतना पर कुछ पड, पर, हा, उनका 


अनपस्थिति से चेतना अवश्य डाचोंडोल हो जाती है। 


अचेतना के विषय में तो हम पहल ही आधकरण म 
जान चके हैं कि आपेक्षिक अचतना के अतिरिक्त अचतना 


th 
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कल्पना! कीजिए कि हम अपने पढ़ने की कोठरी में 


"हें । सामने स्टेट साहब की “6: Principle of 


Human understanding”-नामक - पुस्तक खुली 
हुई हें। हमारा विलकू र ध्यान उसी ओर हे । पुस्तक को 
“रोचकता- इतनी हे कि हम उसी में निमग्न हैं । सामने 
' नेशनल केलेंडर टँगा हुआ .है। टेबुल पर अलार्म- 
टाइम-पीस रक्खी हुईं है । उसका टिझू-टिक्‌ शब्द हमारे 
'कानों में पड़ता हे । पर उधर हमारा ध्यान कछ भी नहीं 
हे। इमी बीच में हमारे मित्र बाबू मुरलीधर ने 'हमारी 


“घड़ी उठा ली । तब हमारा ध्पान'उत ओर गया । - 


"अब्र प्रश्‍न यह है कि घड़ी की चेतना थी, अधवा नहीं । 
` यंदि थी, तो किस अवस्था में थी; ओर यदि नहीं थी, तो 
फिर यह चेतना आई कहाँ से? उत्तर में हमे यह कहेंगे 
कि वह हमारी उपच्तना में थी ।जब उपचेतना पृष्ट ो 
गई, तंब वइ चेतना में परिणत हो ग 


एक योद्धा लडाई मं लइ रहा हे । उसका पूरा ध्यान, 


लड़ाई की ओर है, वड बहुत घायल हो चुष्टा हे। 


_बहुत-सी चा आई हैं । पर वह अपनी धुत में मस्त हे, 
“लढता ही जाता हे । घावो की उपे कुछ भी पवा मड़ीं 


~ ज्यो ~ € स >. हर 
है। पर ज्यों ही लड़ाई पर से आता हे कि उपडे चित्त 
में अपने घातो की उग्चेतना बिलऊुल चेतना के 


४ "चट र oS 5 ५ भड | 
रूप मं पारंणत हां जातां ह । अब उस बहुत कष्ट 


होता है । 
हम अच्छे हें । हमारी पाचन-क्रिप्रा अच्छी तरह 


चलती जाती है | हमें इसकी केवल उपचतना ही हे । 
“पर आज हम बीमार पढ़ गए हे । ग्राज वह उपचेतना, 


परिणत होकर, चतना का रूप रख चुका ह । : 
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घटनाएँ कहाँ थीं ? 


CME EE] | | ._. 
कल nL ही)... पर व माधुरी [ वर्ष २, खड १, सख्याः | * 
- लक ' स्थान ` 
भैहीऩरींहो सकता संसार में कोई "भा न ज्या 
का कुछ अर्थ हा नहीं हो सक अब प्रश्न यह है छि स्स््ति का स्थान कहाँ हे! I 
: वर्त्‌ सवथा अ्रचेतन नहीं है। जड़ कहना केवल साधार ४८ म eS 
Bee फक उदाहरण में जब हम अपन पाठ स नमग्न ह f 
दृष्टि ही से क्षम्प्र हे । यदि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाय, Ri है" द तत्व की श जेव 
ह > हमें ओर कछ का. ध्यान नहा, तब हमारी 'घड़ी द्वी  'ह 
तो आपोक्षक जड़ ही हो सकता है । स क „ॐ जी र र 
उदाहरण चेतना कहाँ रहती हे ? याद वह भी हमारी घेतना महे, | ॐ 
SAV क 
की हीं हे ? फिर यदि वड पे 
> _ ~ oS तोहम उसका ध्यान' क्या नहा ह रयाद्‌ बड़ हमारी जञ 
गत श्रधिकरण में हम लोग उपचेतना की परिभाषा कै 
चेतना मेहे ही नहा, तां फर थे घाती केसे है) | रि 
“नियत कर चे हैं पर उदाहरण के विना पारभाषा 'का पर जू ` ` ह्‌! | 
काम अधरा ही रह जाता है। उदाहरण देना भी परि- , कुछ वष हुए हमने अपन' भ जनादन का गात हुए ट्‌ 
भाषा ही का अंग है । अतएव प्रस्तुत अधिकरण में हम सुना था । आज थिएटर स जाने पर एक गाना सुनने | ६ 
आपके अगे उदा” | के द्वारा उपचेतना की व्याख्या में आया । वह अतीत की सस्रत हरी हो गह, | के 
रर > £९. च 
कर देंगे । स्मरण रखने की बात हे कि यह घटना चार वष पवे 
ङः 


की हे । उन दिनों: हम भागलपुर मे इंटरमीज़िएट- 

~ ~ ~ थे जज :>2 
परीक्षा के लिये पढ़ रहे थे । हस जनादन के | है 
साथ ही होस्टल में रहते. थे । समान विपत्ति | के 


में रहने के कारण हम लोगों में गाढ़ी मित्रता हो गई | तः 


थो । जब हम दोनों होस्टल के ऊंकरटों से दूर होते थे, | जाः 
तब हमारे मित्र हमें अपने गान नदित करते थे।| था 
एक-एक करके सारी बातें आँखों के सामने ग्रा गई । भब | घः 
प्रश्न यह है कि ये! घटनाएँ हमारी चेतना में कहाँ थी! | जो 
इन घटनाओं के उपरांत अनेकों परिवतंन हुए ; वह |' 
संसार ही नहीं रहा । उन परिवर्तनों के बीच में ये सब | खः 
' अः 


कुछ लोगों का कहना हे हि मानसिक क्रिप्राओं के | छा 
कारण मांध्तष्क-पटज्ष पर माग बन जाता '६, रर 
भविष्य में यदि कोडे समान मानलि र क्रिया हुई, ता वई | अ" 
उसी मार्ग पर होकर चलती हे, और वह अतोत की | कुल 
स्शृति फर भी सजीव बनकर हरी-भरी हो जाती है। | भाः 

दूसरे मतबालों का कहना है [रि जब कोई मानसिक | 
क्रिया चतना-जगत्‌ से घटती ह, तब उस करने के लिये हर 
सानमिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती हे । इन प्रद्धत्ता को| हम 
हम मानसिक संस्कार कह सकते हैं, ओर उनको स्नारव | सेढ 
संस्कार । इस प्रकार हम उनको एथझू कर सकते | है । 
हें झि मानापह संस्कार मानसिक प्रदृत्ति को श्र आ 
स्नाविक संस्कार स्नाविऊ प्रदत्त को कहते हैं.। अप हम) सम 
इन दोनों मता को प्रवृत्ति-वाद कह सकते हॅ. । रस ब्रा | 
के उक्क दाना मतों को. क्रम से मानसिक तथा स्तावि | 
कह सकते हैं।. 

तीसरे मतंवाले उपर्यक्र दोना. वादों से प्रथक्‌ हैं । | 


पौषः ३०० तु० स? }- 


उपचेतना 


मंस्तिषंक की नाट्यशाला की रंगभामे'से' उपमा दतेे। < ire जला । 
साधारण रगभम क' सरश “हस रंगभाम क भी जी 
( प । 
वि ४ एक अत आर कल रथ । 
| "हम तमास स तयार हाकर' दृश्य स्थल पर प्रात 8 
22 $ 
ओर वहाँ अपनो क | 
| र व र काम देखाकर किर अतभू'म सः चले 
| | जाते'ह '। ठीक उसी प्रकार मानसिक क्रियाएं. -अचेतनः- 
) | विभाग से तयार 
झोर 


LA ~ ड 
दाकर 'चेतना-डिभाग में आती है, 


वहाँ अपना काम दिखाकर अचेतना-विभाग में 
र छिप जाती हैं । इस मतवालों को हम अचेतना-वादी 
। | कहेंगे । PENSE १ 
| चोथे सर वाले को हम उपच्रेतन!-वादी कह सकते हे । 
- | उनका कहना हे कि हमारी .स्मृतियाँ 'उपचेतना में र 
के | हे।वे मस्तिष्क की नदी से उपमा देते हें । उन लोगो. 
त का कहना द्वे क जस नदा का जल कभी तो कनार 


३ | तक पहुँचता है, ओर कभी किनारे से हट जाता है (जो 
, | जल किनारे पर था, वह नांचे चला गया, और जो नाचे 
।| था, वह किनारे पर चला आया), ठोक वेसे ही जो 
ब | घटना उपचेतना में थी, वह चेतना में चली इई, और 
!| जो घटना चेतना में थी, वह उपचेतना में चली गई । 
यहाँ पर. यदि हम इन मतों का खंडन-मंडन करने 
ब | खगे, तो उसके लिये न तो समय हे, ओर न स्थान ही । 
| अतएव इन विवादों को ' किसी आगे के स्वतंत्र लेख पर 
के छोडकर हम इतना हां निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि 
र | हमारे विचार में, चोथे सत में, सत्य की मात्रा ओरों की 
ह | अपेक्षा अधिकः है । तएव हमारे मत में अचेतना बिल्ल- 
ही | कुल हो ही नहीं सकती । अ्धिक-से-अ्धिक चेतना की 
मात्रा धट-बढ़ सरुती है । 
` =`. > उपचेतना को आवश्यकता 
` जब हम यह जान गए कि उप्रचतना क्या है, जब 
। समभ. गए, जब हम इसका 


क | 


र आवश्यक ह क उपचतना हा ? किसी विशप वषय का 

प समभने के लिये केवल यही. आवश्यक नहीं कि हम 
डेसकी पारंभाषा कछु शाब्दा म॑ कर द, कुछ वाक्या म 

क| उसका विवरण कर दें, उसके उदाहरण द्वारा उसको 

| व्याख्या कर दें, ओरों से उसका संबंध बता द्‌ 

यह भी आवश्यक हे कि उसकी आवश्यकता तथा 


- यह मालम हय़ा क नाम जनादन हृ । 
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उपया, गाताः का निर्देश करा दें । प्रस्तत. अधिकरण ओर . 


अगले अधिकरण में क्रम से हम यहा करेंगे । 
किसी वस्तु की ्रावश्यकता.हम तभी समर सकते ` 


"ह, जब यह. अच्छी तरह समक ले क्रि उसके श्रभाव 
“स क्या-क्या हानि. ह? हम अब उपचतना के अभाव 


पर विचार करगे । इस विषय को कतिपय उदाइरणों 


के द्वारा समझ ना अच्छा होगा.। 
' कल्पना कंजिए कि काई वकील हे । वढ नित्य कई 


“सुक्रदमा में कचहरी जाता है । उसे प्रतिदिन कई 


सुक़दमे समझने पड़ते हें । अब वह यदि सत्र बातें 
यार रक्खे, तो कोई भी मुक़इमा नहीं समझ सकता । 
वह जब एक मुक्रदमा समझने लगता हे, तब दूसरे 
मुकदमे की बातों को बिलकुल भूल जाता है । अन्यथा 
वह पागल हो जा सकता है । .पर इससे यह आशय 
नहीं निकलता कि .वह सब बातें बिलकल भल ही जाता 


हें। नहीं, अवसर पर वे सब बातें उप्ते याद हो जाती 
हें। वे सब, जेसा हम बतला चक्रे हैं, .उपचतना में 
चली जाती हें । 


LS LS 


किसी अतीत काल.के मित्र का नाम स्मरण कर 


रहे हैं । पहले बिलकुल कुछ भी स्मरण नहीं होता । 
~ ~ 


उसके उपरांत याद पडता हे कि उनका, नाम “ज” पर 


“है । कुछ आगे बढे, मालूम हुआ कि नाम किसी देवता के 


नाम पर हे । थोड़ा ओर विचार किया, स्मरण आया 
कि नाम *िप्णा.भगवान्‌ का ह । कुछ समय के उपरांत 
याद्‌ जनादन 


, हमारी स्मृति में बराबर बने रहते, तो हमारा 
मस्तिष्क विचारों से लद्‌ जाता, और हम पागल 
हो जाते । 


अब हम यइ सभक गए झि मस्तिष्क की रक्षा के- लिये 
उपचतना ग्रत्येत आवश्यक हे । यांद यह न होता, 
तो हम पागल हो जाते । 

उपचतना के उपयोग 

गत अधिकरण मे हम बतला चुक हें कि उपचेतना 
क्यों आवश्यक हे । अब प्रस्तुत अधिकरण म हम यह 
बतलावेंगे कि उपचतना किस काम» याता है; दूसरे 
शब्दों में हम यह कहेंगे कि उपचतना के उपयोग क्या 


हं । यह चतना से कम उपयोगी नहीं है । इस पर एक 


पूरा निबंध अथवा एक पूरा मंथ लिखा जा सकता हे । _ 


[7 
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, स्तुत अधिकरण में उन उपयोगों में से कुछ का 
निर्देश-मात्र करेंगे । 
आजकल - शिक्षक-मंडली में इसकी चचा बढ़ती जा 
रही हें । सभी शिक्षक शिक्षा के काय में इस विभाग से 
काम लेते हैं । उनका कहना है कि हम लागा का काम 
आवश्यकतानसार उपचेतना की मात्रा बढ़ाकर चतना 
के रूप मं परिणत करना हें। वे कहते हं के सभा ज्ञान 
लड़कों को हैं । पर उनकी चेतना उनका नहा हे । 
हमारा कार्य उन्हीं को चेतना में लाना ई । जसा हम पहल 
किसी लख सें, संभवतः “असत्य!”-शाषक लख म, 
बतला चके हें कि ज्ञान का माग अज्ञान स ज्ञान का 
ओर नहीं. पर अनियत से नियत की आर हे । 


~ 


` मसमेरिज़्म, हिपनोटिज्म इत्यादि योग के अंगा के. 


>>. 


विषय में आप लोग बहुत कुछ सुन चके हे, आर 

न इनके बहुत-से खेल-तमाशे भी आपने देख हैं । इन 

। लागा का भा काम इसा उपचतना-वभाग का काय 

| में लाना हे। यें सब तमाशे उपचेतना की करामात हें । 

जिस पर ये खेल किए जाते हैं. उसकी उपचतना को 

आवश्यकतानुसार चेतना में ओर चेतना को उपचेतना 
में ल जाना ही इन सब तमाशों का मूल-मंत्र है । 

“कुछ मनोवैज्ञानिक डाक्टर भी इसे रोग हटाने के 
काम में ला रहे हें । बहुत-से रोग मन के विकार से 
होत हैं । शारीरिक रोगां का तो निबटरा साधारण डॉक्टर 
कर सकते हैं; पर मानसिक रोग उनके मान के नहीं 
हैं । हम जब एम्‌० ए० के लिये पढ़ रहे थ, तब हमारे 
एक प्रोफ़ेसर कहा करते थे कि उनकी नाक में कोई रोग 

_ हो गया है । इस तरह का विचार उनके मन में उठा, 
. ओर साथ-ही-साथ उनको कष्ट का अनुभव होने लगा ! 
थोडे दिनों तक आप इस कष्ट का. अनुभव करते रहे। 
. डॉक्टरों ने इलाज किया, पर लाभ कुछ न हुआ ।. इसके 
उपरांत एक मित्र के कढन से धीरे-धीरे उन्हाने उस 
विचार का हटाया, र कष्ट से त्राण पाया । इस प्रकार 
के अनेक उदाहरण खोजने से मिलेंगे । पर हम उन 
सबका विवरण देकर लेख को बे-तरह बढ़ाना नहीं 
चाहत। `. १ 
आपके प्रेत-लीलाएँ बहुत कुछ सुनी होंगी । अब इस 
` भ्रेतःलीला. में सयानो ग्रार डायना, का कास श्राप: लोगों 
से छिपा नहीं है । ये भी इसी उपचेतना से काम लेते हैं । 


» 


>. 


SR re 


माधुरी 


लड़के को हलवाई की दूकान पर ले जाइए । उसे कद 


- कां उद्देश्य सत्य हे । अतएव हमारे मन म स्वभावतः 
- यह प्रश्न उठता हृ कि इस उपचेतना का उपयोग सत्य” 
प्राप्ति में अथवा ( दूसरे शब्दों मे) तकशास्त्र म कुछ ६ 
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हमारे पाठक हल ट्स क्त रा इस पर हँस ब । अशत । यह भी स पर हँस उठेंगे । अस्तु । यह भी 
की बात है । हम कहत ह क हम बडुत-स पदाथा का 
नाम नहीं जानते, पर उनका उपभोग करते एक 


बी या जलेबी मोल ले दीजिए । वह कुछ का नाम्न | 
नहीँ जानता । पर यह आशा मत रखिए कि वह मिदाई 


नहीं खाएगा। वह खाएगा, और उसका . आस्वादन 

भी करेगा । । 
टेलीपैथी का नाम आपने सुवा होगा । जिस 

प्रकार विद्युत्‌ का उपयोग तार में होता हे, ठोक उसी 

प्रकार उपचेतना ( दटेल्ीँथौ ) सानसिक तार मे 

काम आती हे । इससे बहुत दूर-दूर की ख़बर आती | दक 

रहती हे । इसकी गति. बहुत है । यह इसी लोक मे. | मह 

नहीं, सूये-लोक, चंद्र-लोक इप्या।दे झो.भी ख़बर ला झां 

सकती हैं । नह 


उपसह\र 


अब हम यह बता चक कि चेतना को मात्रा घरता- 


बढ़ती रहती हे । हम यह भी जान चुके कि अचेतना 
सत्य मे असभव हे । अचेतना केवल आपेक्षिक अचतना 
है | हमने यह भी बसला दिया कि उपचतना क्या ह, 
उसके उदाहरण क्या हैं, उसकी आवश्यकता कया हे, 
उसके उपयोग क्या हैं, तथा योग के साथ उसका संबंध 


क्या है । पहले हम यह बतला चुके हैं कि तकेशाख | 


हट 


या नहीं ? उपसंहार में इस विषय की चचां ठीक नहा 
जँचती । पर, ह, इतना हम यहा कह सकते हैँ कि 
प्राचीन तार्किकों के अनुसार यह बिलकुल अनावश्यक है | 
पर स्टट, शिलर इत्यादे नव्य ताकका क मत क अनुसार 
यह सत्यं-प्रात्ति के लिये आवश्यक है। और; हम भी 
इससे सहमत हो सडत हैं ;०क्पराके उपयक्ष उदाहरण 
पर विचार करने से यड खाल म होता हे करि उपचेतना से 


~ 


भी सत्य-प्राप्ति होती है । 
= ८ बा | १! 


पोष, ३०० तु० स० ] 


एस्किमो 


बड... आ था स्थछ 
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एफ्किमो 


त्तरी ध्रव-प्रदेशवर्ती आर्टिक-द्वी प- 
समूह स ग्रानलेंड-नामक एक 
बड़ा भारी द्वीप हे । लंबाई- 
चोड़ाइ मे वह' आस्टेलिया के 
आधे के लगभग होगा । उसका 
आधिक भाग--यदि संपण भाग 

जाय, तो ग्रतिशयोक्रि न 
होगी-प्रायः, निरंतर बफ से 
ढका रहता है । उसमें कई महीने का दिन और कई 
महीने की रात होती है। वहाँ इतनी सरदी होती हे कि 
मानव-जाति का रहना एक प्रकार से असंभव है। पर 
नहा, वहा पर भा मनुप्य--हमार ही-जंस अच्छे ख़ास 

अ 


मनुप्य-रहत ह । च एास्कमा कलात हैं । 


~ 


वीरान होने पर भी वह द्वीप ग्रीनलेंड ( हरी भूमि ) 
कहलाता हे, यह सुनकर पाठकों को आश्चर्य होगा। 
पर लोगों को आश्चर्य में 


उसकी ओर श्राकपित 


डालने तथा उनका ध्यान 
करने के लिये ही तो उसका 


नाम ग्रीनलैँड &क्खा गया हे.। कहा जाता हे, पहल- 
पहल नावे के एक नाविक ने इस द्वीप का पता लगाया 
था। उसने जब इसे बिलकुल उजाड तथा मानव- 
जाते के रहन के अयोग्य देखा, तो उसकी इच्छा 
हुईं । 
हो, तो अच्छा हो । इसी से उसने इसका नाम 
गीनलेंड रख दिया .। अनेक योरपियन .तथा अभे- 
रिकन यात्री उत्तरी ध्रव की खोज में वहाँ गए, और उन्‍हें 


० _ 


९ 
णना क 


A. 


इस.!वेषय म पहले बहुत मत-भेद था कि एस्किमो 


केस जात के ह । उन्ह कोई काकेशियन, कोई मंगोल 
्ार.कोइई नीग्रो बतलाता था । पर अब एक प्रकार 
से. तय हो. चका. हे कि वे. मंगाल-जाति के हैं । 
लंडन, की .रॉयल जाग्रफ़िकल सोसाइटी भूतपूर्व 


>> 


सभापात सर माख़म का भा यहा मत ह । आर भी 


7 


सट 


अनेक विद्वान्‌ उनके इस मत से सहमत है । उनके « 
विचार में इस जाति के लोग किसी समय. मध्य एशिया 


नार्थपोल के चार एस्कमो  . ; 
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यादु ससार का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट 


ति के निरीक्षण का अच्छा अवसर मिला । : 
आधार पर यह लख लिखा 


आधुरीः '[ चर्षे २, खड १, | पोष 

र 

उर तातरों के दमला झे भागकर ते, चाल की भाषा बड ता २ तन महीने में | सैः 
उत्तरी टापग्रा --विशेषकर ग्रीनलेंड- म बस गए । वह भली भाँति सोखी जा सकता हैं । इसके सिवा | पर 
पेनी और जापानियों की तरह एस्किमो कद के नाटे उनमें एक ऑर गुप्त भाषा प्रचालत हे । इस भाषा चा 
होते हैं । मंगोल-जाति का यह एक विशेष चिहृह। उस ला तहने क शातिर ५२ a 
पर उनम एसे मनुष्यों की भी कमी नह ह, जा साढ़े. जानता । यद्यपि यारांपयन तथा असारकरन-जातियों सं र 
पाँच फीट से भी अधिक लंबे होत हें । खियाँ छोटी ओर. इनका बहुत कुछ सपक रहा, आर समय-समय पर भुव- FE 


मोटी होती हैं । उनका रंग भूरा या गेहुआ हाता हैं 
ये लोग लिखना-पढ़ना: नहीं जानते । इनकी बोल- 


प्रदेश के यात्रियों के साथ वे वर्षा रहे, पर उनमें.एक 
भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसने ज़रा भी अंगरेज़ी सीखा हो। 
A न प्रसिद्ध अमेरिकन यात्री कॅप्टन 

~ `.) पियरी, जिनसे बढ़कर सभ्य-ससार के 
किसी व्यक्ति को घस्किमो-जाति का 

अधिक ज्ञान नहीं हे, 


= CS 


नहीं करते । यद्यपि वे अशिक्षित हें, पर 
बड़े बाद्धिसान्‌ हें । उनका स्वभाव 
बच्चों का-सा हे । चे सहनशीलता में 
सभ्य-संसार के सभ्य-से-सभ्य व्यक्कि का 


मुकाबला कर सकते हैं । यद्यपि उनका 
कोई धर्म नहीं हैे--यहाँ तक. कि इश्वर 


~ 


धार्मिक हैं कि यदि कोई भूखा व्यक्ति 
उनके यहाँ आ जाय, ओर उन के पास 
अपन खान-भर को भी भोजन पर्याप्त न 
हो, तथापि वे उसे भोजन में अ्रवश्य 
शरीक़ कर लेगे। उनके -यहा जो वृद्ध 
१. तथा निरुपाय हैं, उनकी सेवा-सश्नषा 
करने में वे ज़राभी कोर-कसर. नहीं 
:रखते । वे सदव नीरोग तथा हृष्टपृट 
रहते.हें। उनमें कोई भी बर व्यसन या 
` एत्र-नहीं हैं । जया खेलना आर मदय 
-पन करना वे बिलकल नहीं जानते । 
इस मू-मंडल . परे वे. एक अद्वितीय 
पुरुष हैं ॥/”/, “5. र 


एस्किमो-बच्चे र 
नड PD बचे. oC 2 एस्किमो बढ़े घुमकड होते हैं। वें 
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उनके संबंध में : 


को भी नहीं मानते--पर वे इतने. 


| | ल एक दी स्थान पर जमकर जहा नल ०0 मम एक हा स्थान पर जमकर ., नहीं रहते । ग्रदि कहीं 


| पर बहुत रहें, तो साल-दो साल । इससे अधिक नहीं-।: 


| पर जइ म वयात्रा नहे। कत । उस समय वे एक प्रकार के 


भोपडों में रहते हैं, जिन्हें 'इग्लू' कहते. हैं। ये झोपडे पत्थर 


श्रौर मिट्टी के होते हैँ । थाड़ी उचाई के अर गोलाकार 
है. । एक 'इग्लू स एक ही दरवाज़ा होता हे, 
(और वह प्रायः इतना नीचा होता है कि विना हाथ- 


9 


पैरों के बल चले कोई उसमें प्रवेश नदी कर सकता | 


उस दरवाज़े स सटी हुईं एक सुरंग होती हे, जो दस 


से लेकर बॉस झाट तक लंबी होती.हे । उसका दूसरा 


कप 


छोर मकान के ठीक बीचोबीच में होता हे । बाहर के 
दरवाज़े से प्रवेश करके सुरंग म. रंगते हुए चलकर ही 


एस्किमो-माँ ओर बच्चा 


एस्किमो 
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“इग्लू' में प्रवेश किया जा. सकता हे, अन्यथा नहीं ।. 
मत्यक 'इर्ल्‌' म॑ बाहर देखने-भालने के लिये. एक क टाल 
सी खिड़की भी. होती है । पशओं की 'मिल्ली लग. जान 


[oS ~ 


से यह शीशा-ल्लगी खिड़की का काम देती हे । गरमियों - 


में वे अधिकतर चमड़े के खेमा में रहते हैं, जो 'तपिक? 
कहलाते € । एक 'तूपिक' में सील-मछुलियों के दस या 
बारह 'वमड़े लगते हैं । गरमी में 'इर्लू? रहने - लायक 
नह! रहते । तब उनका छते खोल दी जाती हैं, ओर 
उन्हें सूखने दिया जाता है । . 
वे चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते । 
एक-ग्राथ स्थल पर श्रोर स्थानों की अपेक्षा ऊँचा छोड़ 
देते हें । बस, ये ही उनकी चारपाइयाँ हैं । एस्किमो का 
; बिस्तरा.भी अजीब होता हे । सबसे नाचे. 
` घास होती हे । उसके ऊपर सील-मछल 
के चमड़े बिछ हुए होते हें । उसके ऊपर 
> बारहसिंहों या कस्तूरी-खगों ( ॥ए७६- 
., 02९ ) के चमड़ों का एक बड़ा-सा बारा 
- होता है। रात को सोते समय वे अपने दिन 
| के वख उत:रकर उसी बोरे में घुस रहते हैं । 
सोने के स्थान के निकट ही एक ओर 
., ऊँचा पत्थर रहता हे । वह दीवट का काम 
' देता है, और उस पर . रात-भर दिया. जला 
'' करता है | सील़-मछली की चर्बी तेल का काम 
` देती हे । भोजन पकाने के लिये चूल्हे का काम 
भी उस्ती दीपक से लिया जाता है। प्यास 
... ` लगने पर बफ़ को उसी से पिघलाकर पीते हैं। 
एस्किमो के सब वख भिन्न-भिन्न पशुओं 
के चमड़ों के होते हैं, आर उनका ऐसा होना 
६ आवश्यक भी हैं 
उनके देश में गए हैं, उन सबको उन्हीं के 
वस्नः पहनने की आवश्यकता,पड़ी हे ' 
५५ के मोटे-से-मोटे वसा, से भी वहाँ कास नहीं 


| वक्ष सकता । CM व 


इग्लू! का फ़श . 


। सभ्य-ससार क जा यात्रा 


ST डाक्का 
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इसकी विशेषता हे । गरमं 
के चमड़े का ओर जाडे 


>. [के he 


¢ टू Ges 
का. बनाया जाता है । लोमड़ी की रोएँदार पूछें इसक 
उस स्थान पर सिली हुई रहती हें, जो मुहं के चारो ओर 


रहता है | इनके अतिरिक्त भालू के चमड़े का पाजामा, 


०७ 


ख़रगोश-की खाल के मोज्ञे.तथा दस्ताने आर साल के 


~ 


9» 
~ 
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| 
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$, 

श्व 

ट| 

श्र 


चमड़े के जूते भी पहनते हैं । इन सब चीज़ों के छाटने- 


[a ०-4 ~ ~ ७३. 
कतरने तथा सीने का काम खिया ही करती ह। इस 


~ >>. NN 


- काम में वे बड़ी. ही चतुर. होती हैं। डोरे के स्थान में 


COS ~ ~ 
मज़बूत तात स कास [लया जाता ह । 


अपने सामांन को एक स्थान से दूसरे “स्थान में ले 
> 


जाने क लय उनक पास एक प्रकार का गाड़ी होती ह्‌; 


जिस “स्लज? कहते हैँ । इस गाडा में पहिएँ नहीं, होते; 


क्योंकि पहिएवाली गाड़ी का बफ़ 'पर चलना असंभव 
इ । यह इस प्रकार की बनी होती है कि बॅफ़ पर. थोडे 
ही परिश्रम से ख़ींची जा सकती हे।' इसे चलाने के लिये 
कुत्ते जोत जाते हैं । कॅम या अर्थिक” बोक-कें. अनुसार 
कुत्त भी कम या अधिक संख्या में जोते जाते हैं। सवार 


'चमड ही की बनती थां; 


उसमें अठारह फ्रीट लंबा एक चावुक लेकर बेठता- और 
कुत्तों को चलाता है । उनका चलाना सरल काम नहीं हे | 
इखके लिये बहुत परिश्रम आर अनुभव की आवश्यकता - 


'होती हे । अच्छे स्थान में यह एक पेटे सें बारह से लेकर ' 


बास माल तक जा सकता । एस्कसा लाग पल यह 
गाड़ी हड्डियों की बनाते थे, पर अब योरपियन यात्रियों 


.के संपर्क से लकड़ी की भी बनाने लगे हैं। ग्रीनलेंड |. 


ल २ ४ स त्य 
में लकड़ी तो एक अप्राप्य वस्तु हे । फिर भला वे उस- 
का हाल क्या जानते । पर जब उन्हे कहीं से 'लकड़ी 
मिल जाती हे, तो उसका अवश्य इस्तेमाल करते हें | 


\ 


एस्किमो की प्रायः सभी चीज़ें पहले हड्डी, पत्थर और 
पर अब उनमें भी उन्होंने 
बहुत उन्नति की है । 

धर्म क्या वस्तु हे, यह बात एस्किमो नहीं जानते, ऑर 


न उनके कोई धार्मिक सिद्धांत ही हें । हाँ, उनका | ह. हा 


हे कि मृत्यु कें बाद भी मनुष्य जीवित रहता है । भूत 
प्रेतो के प्रति उनका प्रा विश्वास है, ओर उनके विचार | 
में वे मनुप्य-जाति कों कष्ट देने के लिये हरदम विया 
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रहते हैं । प्रेतो का एक अधिपति है, जिले वे 'तारनरसक? 
कहते हैं । वह अन्य प्रेतातमाओं की अपेक्षा अधिक 
(हठ और दुष्ट हं । अनेक प्रकार के मंत्रों द्वारा एस्किमों 
उमे हरदम प्रसन्न करने की चेष्टा किया करते हें । जबं 
उन्हे कोइ शिकार मिलता ह, तो पहले “त।रनरसक?ः 
| क्रां भाग निकाला जाता हे। यदि हवा सनसनाहट के 
साथ चलने लगे, तो समक लो कि 'तारनरसकः का 
चक्कर लग रहा | यादु कृत्त विना किसा विशेष कारण 
के भकने लग, तो जान लोकि 'तारनरसक? का शभा: 
| तमने हुआ है । ऐसी अवस्थां में एस्किमो अपना 
| ग्रहारह फ़ीटवाला च.बुक लेकर बाहर निकल पड़ता 
है, और सडालड ज़मीन पाटने लगता है, जिससे आगं 
तक महाशय चलते बनें । 

जिस प्रकार इन दुष्टात्माओं से एस्किमो सदैव डरता 
रहता है, उसी प्रकार. अपने पूर्वजों की झतात्माओं सें 
सहायता लेना भी जानता हे । जब कभी कोई नाव बर 
|पै रुक रहती है, तो एस्किमो चट अपने पिता की 
| शतात्मा का बफ हटाने के लिये बुलाता हे । जब कभी 


यक यां एस्किमो-डागी 
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तूकाने के कारण नाव डूबने लगती- हे, तब भी पिता 
की, और यदि आवश्यकता अधिक हुई तो पितामह 
इत्याद की भी, श्रात्माश्रों का श्रावाइन किया जाता हे । . 


उने यहाँ मुदे को गाड़ने. का रवाज़ है। जब कोई 


एस्किमो घर पर मरता हे, तो यह निहायंत ज़रूरी है 
कि उसका शव तुरंत हटा दिया जाय । देर करना 
सुनासिब नहीं समझा जाता । पहले. उसे वस्था से खब 
ढक देते हैं । उयांदातर मृतक का बिंछौना ही इस काम 
के लिये अधिक मोजू समझा जाता है। शंव को एक 
मज़बूत रस्पी से बाँधते हें । फिर उस बाहर निकालते 
हैं । निकालेत समय सिर आगे होना चाहिए । मूर्दे को 
हाथ से छूना एस्किमो पसंद नहीं करतें, इसलिये रस्सी 


का एक छोर पकड़कर उसे घसीटते हुए. ले जाते हैं। 


घर से थोड़ी दूर पर जहाँ कहाँ उन्हे पत्थर बहुतायत से 
दिखाई पड़ते हें, बस, वहीं उसे डाल्न देते आश पत्थरों 
से ढक देते हैं । 

रत कों को परलोक मे सुख मिले, इस बात का उन 
बहुत ख़याल रहता है । शायद. उनके परलोक मं भी 


न| 
र्क्त जय 
केक 4. NS 
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अ्रधकार ओर बफ़ की अधिकता हृ । जब कोड शिकारी 
मरता. हे,. तो उसके हथियार, उसकी स्ल॑ंज तथा 
उसके .कत्त भी उसी के साथ गाड दिए जाते हैं । 
गाइने के पहले कत्तो को मार डालत हं । जब काई स्रा 
मरती है, तो कछ मांस, मांस पकाने के बतन तथा एक 
दिया उसके साथ कब्र में रख देते हैं । सुई, चमड़ा आर 
चमड़े के घागे भी रक्खे जाते हैं । मा के मरने पर उसका 
दूध-पीता बच्चा भी उप्तके साथ दफ़न होता हे । पर विदेशी 
यात्रियों के अनुरोध से यह प्रथा उनमें बहुत कुछ कम 
गई है. . | 

जिस घर में किसी की मृत्यु होती हे, उसमें फिर 
बहुत दिन तक कोई नहीं रहता । यदि ख़ेमे में कोई 
मरता हे, तो मतक-संस्कार करने के बाद ख़ेमे के डंडे 
- ( जो प्रायः हड्डी के होत हं) उखाइ लिए जाते हं, ओर 
उसका शेष अंरा वहीं छोड़ दिया जाता हे | यदि 'इग्लू 

सें किसी की मृत्यु होती है, तो वह ख़ाली कर दि 
दिन तक उसमे कोई 


oS 


जाता है, और फिर बहु 
नहीं रहता । 
मृतक पुरुष का नाम लेना वर्जित हे । यदि किसी 
“ओर का भी वही नाम हुआ, तो उसका नाम उप समय 
_ तक के लिये बदल दिया जाता हे, जब तक उस वंश में 
कई बचा पेदा न हो। उप्त बच्चे का वही नाम रक्खा 
जाता है, जो कि मृत व्यक्ति का था । फिर नाम लेने में 
आपत्ति नहीं रहती । मतर के संबंधियों को कुछ समग्र 


तक भाजन तथा वस्त्र-सबंधी कुछ विशेष नियम मानने 
पड़ते हैं । 
एस्किमो-जाति में ख्रिया कम ओर पुरुष अधिक टे । 


` इससे विवाह बहुत छोंटी अवस्था में होता हे । प्रारंभ 
में माता-पिता ही विवाह तय कर देते हैं ; पर पति-पत्नी 
को अधिकार रहता हे कि वे एक दूसरे के साथ रहें या 
न रह । उनम पर्रीक्षा-त्रेवाह ( £72] marriage ) 
का खूब प्रचार हे । जब तक पुरुष को अपने मन की स्त्री 
ओर खी को अपने मन का पुरुष नहीं मिल जाता 


तब तक पात ओर पलिया खूब बदलती रहती हैं । फिर 


अंत को. स्थायी रूप -सें विवाह. हो. जाता हे । यो भां - 
जब कोई पुरुष किसी ्री'के साथ नहीं रहना चाहता. 
तो वह उसमे: कह देता.हे. कि-मेरे 'इग्ल? में तम्दारे लिग्रे ` 


स्थान नहीं हे | बस, खत्री तुरंत चली जांती और अवसर 
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- छाट तार कुत्ते हैं, जा [के उसका पीछा कर रहे ह । कहाँ 


कर रहा हैं। 


है । खथा भी है; भ 
मर्जी से पति को छोड़ सकती हॅ । सुंदरता को. अपेक्षा 
पत्नी की ग्रृह-काय-नपुणता हा का एास्कसो को अधिक 
ख़याल रहता है । 

जब कभी द। या आधक व्याक्क एंक हां स्त्री को चाहते 


हवा 
शा 
हैं, तब दोनों में जो अधिक ताक़तवर होता हे, उसी को । 
वह पल्ली बन जाती है । कुश्ती लड़ना, पंजा, लडाना पर द 
या हाथ दवाना ही ताक़त की परीक्षा के ढंग हैं । व्यभे ॥ीते । 
में एक दूसरे का खून बहाना एां 
ख्ियों के कुछ भी अधिकार नदी 

एस्किमो लोगों के कृत्ते उनके वश में र 
प्रकार उनकी स्त्रिया भी । पररक्षा 


होती है, उसके संबंध में यह पुरुष की इच्छा पर | 
निर्भर हे कि अलग होने पर वह उसे स्वयं र्खे, या 


स्री कोले जाने दे । बच्चे अपने माता-पिता को नाभ | 
- ग्रीनलंड ऐसा स्थान हे, जहॉ महीनों अधकार-ही- 
अंधकार रहता हे । चंद्रमा तथा तारागण ही एस्किमो 
लोगों को प्रकाशं-दान काते हैं । उन्हीं की सहायता 
से वे शिकार तथा दूसरे काम करते हें । ऐसी 
हालत में यह आश्चर्य की बात नहीं हे, जो तारागणों 

की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ है । ४ 
वह पर मुख्य-मुख्य जितने तारे दिखाई पड़ते हं, प्रायः 
उन सबको वे जानते हें । पर उनके संबंध में उनका. 
ज्ञान बड़ा ही विचित्र हें । उनकी नज़र में कोई तारा- 
समूह बारहासहां का कड ह, तो काइ कुत्ता का । कारक | 
चमकता हुआ तारा, भालू है, ओर उसके साथ के छोटे 


~ 


पर कोई तारा 'इर्लू? हे, तो कोई उसके द्वार पर रवा [ह 
हुआ पंत्थर हे । चंद्रमा. एक खी हे, जो-डरं के मार. 
भाग रही है, ओर स्रं एक परुष हे, जो उसका पाडा. 


ठंडे जल-वायु ने पुस्क्रिमो-जाति को बड़ा गंदा बॅगा | 
रक्खा है । नहाना क्या चीज़ हे, यह वे जानते ही नही | 
हा, यदि दुवात. पानी सें गिर पड़, ता दूसरी बात है 
जब उनक- शरीर पर इतना अधिक मेल जम. 
कि उन्ह कष्ट होने लगता हे, तब वें. थोडा. सातै 
लगाकरं मेल छुंड़ा डालत हें | बस, यही उनकी सर | 


od 


# कभी दस-त्रारह व्यक्रि तक एकसाथ सोते हें 


वाष ३०० तु० सा० ] 
i ~ 
क्वा ग्रांदि-अत हे । दांत साफ़ करना'भी वे नहीं जानते । 


उनके घरों मे भी बड़ी गंदगी रहतो हे । एक 'इग्ल 
- आर 
हवा के आने जाने का तिल मात्र भी स्थान नहीं रहता । 

एस्क्रिमा-जाति में प्रत्येक मनुष्य के- समान अधिकार 
६ । कोई किसी का अफसर नहीं, और न कोई किसी 


पर दबाव डालता है । हाँ, उनमें एक प्रकार के व्यक्ति 


हैं, जो 'अग- 
प्रोषधि-पु रूप 
पां मंत्र-पुरु 


काक! कहलाते हुँ । ये एक प्रकार के 
( सद्य या हकीम कहना ठीक न होगा ) 
ते हुँ । इनका बड़ा दबदबा रहता हे । 


एस्किमो-कत्ता 
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जब काइ एस्किमो बीमारे पड़ता हे, तो “ग्रंग-काक” को 


शरण लता ह । “ग्रप-काक? किसी प्रकार का ्राषाच 
नहीं रखता, मंत्र पढ़-पढ़कर ही रोगी को चंगा करता 
ह । नाचन-गान में भी वह बड़ा प्रवाण होता ह | कभी” 
कभा जाश म आकर वह इस प्रकारं नाचता, गाता 
तथा. कूदता ह कि देखनवाले अवाक रह जात हें । 
एास्कमो का विश्वास है. कि अंग-काक! का सतात्माओं 
का वश म करन का क्रियाए मालम. हं, आर इसा कारण 
व उससे दबत रहत हं । वह ज्योतिष म भी दखल 


रखता ह, आर सावजानक तथा व्याक्नेगत भावी ग्रापत्तिया 


PP ठ का बहुत पहल स बतला दता ह। उपहारा 


द्वारा सतृष्ट हा जान पर उनका नराकरण 
भा वह कर सकता ह । 

I एस्किमो का सबसे उपयोगी पशु 
उसका कुत्ता हे । जन्म से लकर अंत तक 


वह उसक साथ रहता 'ह । विना उसके 


एास्कमा का क्षण-नर भा काम नहा चल 
सकता । शकार वह करता,ह, बाक वह 
ढाता ह, आर अवसर पडन पर स्नहा-स- 
स्तदा मत्र का काम दता ह। * 


कप्टनपियरी Iलखत ह---“य मज़बूत आर 
सुंदर जानवर होते हैं । संसार मे इनसे 
बड़े आर संदर कृत्त भी हो सकने में हमें 
संदह हे । संभव ह, उचित भोजन मिलने 
पर दूसरे कृत्ते भी इनका-जसा काम कर 
सकें, इन्हों की तरह तज्ञ दोड़ सकें आर 


जो सदे-पेःसद स्थान में बहुत कम खाय, 
ओर इतना काम कर सके, जितना कि ये 
करते हैं ।” ह 
उनका वज़न एक सन से लेकर डेढ़ 
मन तफ होता हे । उनझा थूथन नुकीला, 
£१0 कान खड़े हुए तथा आखे परस्पर पास-पास 
शि होती हें । उनके शरीर पर सुलायमं 
तथा चिकने बालों की मोटी तह होती है। 
एस्किमो-कुत्त होते सब एक ही नस्ल के हैँ; 


SS क 


एास्कमा-कत्ता का वणुन करत हुए 


दूर तक चलने पर भी न थर्के; पर सारे 
संसार में एक भो ऐसा कुत्ता नहीं हे, - 


मनी 


RB 


4 


THELESS 


[ बष २, खड १, के | 


च 


र 
आहार पर व जीवित नहीं रह सकत । जल के स्थान 
पर वे बक्र के टुकड़े खा जाते हैं । | 
एस्किमो-कृत्ते मकानों में नहीं रहते । इग्लू? या ख़म 
के पास ही बाहर बाँध दिए जाते हें । कड़े-से-कड़ा जाडा 
वे इसी प्रकार गुज़ार देते हैं । बेचारों का जीवन आदि से 
अत तक दुःखमय रहता है । 
` स्वयं एस्किमो का जीवन भी तो सुखमय नहीं होता। 
घोर अंधकार, असह्य. सरदी, काटनी हुई वायु तथा 
भूख की यंत्रणाओं को सहते हुए उन्हें सुख नहीं हो 
सकता । कभी-कभी तो सारा वंश-का-वंश भ्रोर कभी- 
कभी गॉव-के-गाँव विना भोजन के उजड़ जाते हैं। 
प्रकृति-देवी, जो हमारे लिये आनंद के साज-सामान 
'सजती है, दानवी .की तरह उन बेचारों को कष्ट के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं देती । एस्किमो को मौत भी शांति- 
पूर्वक नहीं आती । प्रायः भयानक रूप में ही रूत्यु हर- 
दुम उनके सिर पर नाचा करती हे । परिपक्क वृद्धावस्था: 
तक जीवित रहना तो एस्किमो जानते ही नहीं। घर में 
पढे हुए किसी बिरले ही की सत्य होती हे । चमड़े की 
डेढ़ गज़ की नाव चलाते हुए. जा रहे हैं, उधर कहीं. से 
हज़ारों टन की भारी तेरती हुईं हिम-शिला ऊपर ग्रा 
पड़ी । स्लेज पर बठे हुए शिकार को जा रहे हैं, ज़्रा-सा 
चूके, बस, सकड़ों गज़ नीचे पत्थरों पर जा पडे । ह ड्या 
चूर हो गई । किसी दिन शिकार करते करते दूर निरु 
गए । थककर वहीं बफ़ पर पड़कर आराम करने लगे, 
' नींद आ गईं, फिर भल बर्फ़िस्तान की उस नींद से कान 


, जाग सकता हे? 


इतना संब होने पर भी एस्किमो के चेहरे पर शिकन: 
नहीं पड़ती । वह हमेशा प्रसन्न रहता हैं ।आप- चाहे 
जहाँ देख॑--घर में, स्लेज पर, या नाव में--उसे सदेव. 
सतुष्ट तथा प्रसन्न पावंगे । इस जाति की इन्हीं खबियों 
ने उसे आज दिन तक जीवित रक्खा. है । यदि उसमें ये ` 
बातें न होती,. तो ग्राज के. बहुत पहले एस्किमो-जाति 
का नाम्र.संधार से उठ गया होता । 
र भूपनारायण दीक्षित 


SF 
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पर कैसा दुर्भाग्य हमारा, हुईं सब तरह उलटी बात! 


केट तो चुभ गए हरय मे, हाथ न आया कुसुम ललामः 


जिसका गुणानवाद श्रवण कर उपज मन में भाव, नवा 
` जिसके प्रेम-पयोनिधि में फि। हम हो गए सं भी विधि; लान्‌! 


कुठ का कठ 
(8१% :) 


हम यह आशा करके मन में हुए मुदित थे अपने-आप | 


बन करके शातांशु हरेगा सभी हसारा वह संताप 


AN ०३७ च बड त्र है 
हाय, तौक्ष्णाकिरणांस हमको, जला रहा ह वह ।देन-ंत | 
A | 


त डे था, इञा डा i | 
चार आर हां कुछ था, हुआ 5 कुछ दृ हाल | 
आश। भी हं चनती केली चाल कराल | 


जिसको हमने यह. माना था, होगा हमें सृक्ति का द्वार , 


~ CES Co ~ 


अखल बचना स पारपारत छहुआा हर्स वह कारागार। 


( ३ } पता 
हमने यह सोचा था मन में, निला कल्पतरु हमें उदार, | पं? 
जो कुछ चाहेंगे हम उससे, ले ही लेंगे हाथ पसार | "१ 
पर जो कुछ अपना था, वह भी खो बेठे हम सभी प्रकार, ह 


प्रेम-विवश होने पर नर को रहता कुछ. न: विवेक-विचार , | ३ 


अपन तन, मन,-घन, जावन;पर..हुश्रा उस! का ह आधि दार!) 


इसका दुखमय अनभव: हमरो नित्य हो रहा वारंवार; 
जिम्को हमने निज रोगों का समझा था उपयक्र इलाज, 


हाय, वही हो गया हमारी सभी ब्य का संग्तांज 

६. 5505 7 5 . 
लगता था कमनीय, मनोहर. केला. प्रेन-रूप- उद्यान 
उस पर ऐसे मुग्ध हुए हम, रहा न अ.रना भी कुछ ध्यान |. 


पर जसा! सांचा था मन में, हु प्रा. नहीं वेसा प रणामः 


( ६ ) 


हाय, वही निकला निरीह अब निराकार, निमंम „रति न 


कहा जाय, क्या करें, हुए हम परार्धी न, गति-हानि, मलीन || 
ce PS गोपालशरणसिंद 


ति 


[oS 


| पोष, ३०० तु० खं ] 


| था ~ > >> | 
थ तथा वार मिलाने की सरल और शुद्ध रीति 


७५९ 


तिथि तथा वार मिलाने की तिथि तथा वार मिलाने की... जज त ती 


। व्प्रो aN 
सरल ओर शुद्ध रीति 


| ` ` ै उपक्रम 


भुरी वषे १, खंड २, संख्या १ में 
कांववर रल्लाकरजी ने 'तिथि 
अर वार सिल्लाने की एक सुगम 
रीति? लिखकर, हिंदी-संसार के - 
सामने एक बहुत ही रोचक 
र उपयोगी विषयः को चची: 
छेड़ी हे । इसः राति से कुछ 
लोग काम भा ल रहं हैं. इसका : 
[री वर्ष २, खंड १, संख्या २ में प्रकाशित 
पं० लोचनप्रसादजी पांडेय के “तिथयो तथा वारो की 


गणना!-नासक लेख से मिला, जिसमे उन्होंने कई बातों 

पर प्रश्‍न करते हुए “भानु? कविनलखित' “काल-प्रबोध! 

की चर्चा की हें. । मेने यह पुस्तक मैंगाकर देखी, तो 
! सचमुच अच्छी निकली ।. परंतु यह विषय इतनाः सूक्ष्म 
| हे कि एसी सुगम .रीतियों- में स्थूलता “रही जाती हे, - 
जिससे कभी-कभी ठीक-मिलान- नहीं मिलता । इसलिये 
* इसःविघ्ञय-परःयदि ऐसा लख लिखा जाय; जो सुक्ष्म, 
संक्षिप्त, सरल. ओरः उपपत्ति -सहित हो, तो आशा है क 
| तिथि ओर:वार मित्रानेवाले- महानुभावों को बहुत सुबीता 
हो जायगा । इसी. धारणा स यह लेख लिखा गया है । 
इसः संत्रंथ में. कोई लेखः लिखने से पहले जयोतिः ररास 
जिससे 


है >” ~ कक > > 
"की कुछ आवश्यक बातें लिख देना उचित है, 


~ we ~ र > 
इसका : त्र समकने में कठिनाई न पड़े, ओर न 
कोई शकाएँ ही उपस्थित हों । वर्ष दो प्रकार के प्रचलित 
हैं । मेष की संक्रांत स जिस वर्ष का आरंभ- होता ह, 
उसे सोर वर्ष कहते हैं, और चेत्र-शुक्र प्रतिपदा से जिस 
५ हि ः ER ० पु 3 चा > रे यहाँ 
वप.का अ।रभ. हात ह; डस सार-चाद्र च्‌ ॥ इर म 
दूसरे ही प्रकार का वष प्रचालत ह । 
त के अनुसार (जिसका चलन आज- 
SD, न ॐ पर 
६.२२८७६ दिन का हाता ह्‌, 


व्यवहार में प्रायः 
| सोर वपे, सूर्यसिद्धा 
| कल प्राय: सर्वत्र हे) ३ 
र सोर-चांद्र वर्ष. ३५४३६७०६ ह्‌ 
| प्रकार एक चांद्र मास २३९३०५९ दिन का होता है ।. 
| यदि चंद्रमा और सूर्य, की चाल सर्वदा एक-पी. होती, तो. 


दिनः काः । इस - 
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हमारा चांद्र मास या चांद्र वर्ष सदा उतने ही दिन का 
होता, जितना ऊपर लिखा गया है ।. परंतु उनकी चाल 
एक-पी नहीं, हे. इसलिये मध्यम चांद्र मास और स्पष्ट 
चांद्र मास में अधिक-से-अधिक 9४ घंटे. का अंतरः पड़ 
सकता हे । प्रत्येक चांद्रः मास का.ग्रारभ' उस क्षणं से: 
होता है, जिस क्षण में सूर्य और चंद्रमा एक सूत्र में 
श्रा जाते हैं, ओर जिल.क्षण में: पंचांग म. अमावस का 
अंत होना लिखा. रहता है; अथवा उस . क्षण से होता : 
है, जिस क्षण सें सूर्य ओर चंद्रमा के बीचः में पृथ्वी 
जाती: है, ओर पंचांगों में पूर्णिमा काः अंतः होना 
लिखा रहता है. । परंतु श्रमावस या पूर्णिमा .काः अंत ` 
दिन में किसी समय हो सक्ता हे. । इसलिये व्यवहार में. 
श्रमाव॒प्त या पूर्णिमा के दूसरे दिन से, जब कि सूर्योदय 
के समग्र साधारणतः प्रातपदा होती. है, चांद्र मास का 
आरंभ माना. जाता हे । अमावस से अमावस तक के 
चांद्र मास को अमांत चांद्र मास, और पूर्णिमा से पूर्णिमा 
तक के मास को पूर्णिमांत चांद्र मास कहते हैं। ज्योतिषः 
सिद्धांत में श्रमांत. मास से ही गणना: करने की विधि 
है । महाराष्ट्र, मद्रास इत्यादि दक्षिण: के प्रांतों. मे इसी 
का चलन है । युक्न-प्रांत पंजाब, बंगाल, सी० पी० इत्यादिः 
प्रांती मे पूर्णिमांत मास काः चलन है । इन दोनों प्रकार ' 
के मासो में शुङ्ग-पक्ष.में कोई भेद नहीं, पड़ता; परंतु 
कृष्ण-पक्षः में भेद पड़- जाता है ' पूर्णिमांत गणना से 
कृष्ण-जन्माष्टमी भाद्रपद-कृष्ण ८ को. होती. है ; परंतु 
अमांत गणना के अनुसार इसी को श्रावण-कृष्ण अष्टमी 
कहते हैं । पूर्णिमांत गणना के अनुसार फाल्गुनी पृथि 
के दूसरे दिन से जिस कृष्ण-पक्ष का आरंभ होता हे, उसे 
चैत्र का कृष्णपक्ष कहते हैं, और चेत्र का आरंभ इसी' 
दिन से हो जाता है; परंतु अमांत गणना से.यह फाल्गुन 
ही का कृष्ण-पक्ष कहलाता हे, और चेत्र का आरंभ चैन्न- 
श्र प्रतिपदा से हाता है.। इसी प्रकार और सासं के 
बारे में भी समझना चाहिए।. : डे 
एक चांद्र मास सें ३०. तिथियाँ होती हैं । प्रत्येक तिथि 
का मध्यम सान ०१९८५४२३४३ दिन अथात्‌ १६: घड़ी 
४ पल का होता है, जो चांद मास के दिन को ३० से भाग 
देने पर झाया है। ऊपर कहा ज्ञा चुका है कि असावसं का 
जिस क्षण में अंत होता है, उस क्षण में सूये और चंद्रमा 
एक सूत्र सें रहते हें, इसके पश्चात्‌ चंद्रमा अपनी दुत 
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राति स आग बढ़ जाता श्रार इसा समय स. प्रातपदा 
लग जातो ह । जब चंद्रमा सूय से १२ अश. आग 
हो जाता ह, तब 'प्रतिपदा का. श्रत आर' ह्वताया 


का आरभ हा जाता ह । इस प्रकार सूय स. चद्रमा क. 


४ वः य्य FN ~ 
बारह-ब!रह अश आगे बढ़न स तथ बदलती ह । जल 


समय “सूर्य आर चंद्रमा का अंतरः१८० अंश क्ता हो जाता . 


है;, उस समय . पूर्णिमा. ग्रंथात. १४वीं तिथि .का अंत 
(० >> ® च्य Ns 
हो जाता है । जब -१६वीं तिथि का आरंभ होता है, तब 


कृष्णपक्ष लगता है । १६वीं तिथि को कृष्णपक्ष की. 


प्रतिपदा,. १७वीं तिथि को कृष्णपक्ष की द्वित यां इत्यादि 


कहते हॅ । ३०वीं तिथि को: फिर अमावास्या होती हे।. 


इसीलिये- पंचांगों में अमावस को ३० की संख्यां से 
प्रकट करते. हैं ।. bn 2 कप 
,सूर् शरोर चंद्रमा की विषम गतियों के कारण तिथियां 


का मान ,भी सदा .उतना 'ही नहीं हाता, जितना ऊपर 
लिखा गया ह। कभी-कभी एक तिथि , ६६-६७ - घंडियों 


का"हाता ह, आर कभा २३-१४ घाइया को । परत दिन. 


सदा ६० घडिया का होता हे । इसलिये कभी-कभी एक 
ही तिथि दो दिनों में पड़ जाती और कभी-कभी एक ही 
दिन में तीन तिथियाँ का मेल हो जाता है । सूर्योदय के 
समय जो. तिथि होती है, वही उस दिन ( दिन और रात ) 


५५ 


श्र 


मानी जाती ह, चाहे उस तिथि का ग्रंत सूयोंदय के ` 


~ 


बाद दो-तीन मिनट ही में क्यों न. हो जाय । इसलिये :: 


टी. 


यदि किसी तिथि का प्रारंभ सूर्योदय से एक घड़ी या. दो-- 
चार पल पहले ही हो जाय, आर: उस तिथि का मान: 
६६ घड़ी या ६२:६३ घड़ी ही का हो, तो वह तिथि: 
दूस सूयो द॒यः के. समय. भी; वर्तमान रहेगी, और इसलिये : 


वह दा ।द्ुन माना जायगा । परत यदि तिथि का आरभ 


सूब्राद्य क थाडा हा दृरपीछे हो, आर उसळा भान 
€-€ था २८-५६ घड़ा का हा, ता वह ताथ दूसर स्यादय. 
- के पहले ही बीत जायगी, और सुयोंदय के समय दूसरी 


तिथ लग जायगी। इसलिये: इस तिथि का मान लोकिक 
व्यवहार म नहीं हांतां। ऐसी तिथि को क्षय-त्ताथ या 
अवमताथ कहत हैं साधारण भाषा में कहते हैं कि इस 


तिथे की हानि ह । इसी कारण किसी पक्ष भे १६ दिन: 


होते हैं; ओर किसी में १४ दिन | कभी कभी १३ दिनों 


का ही पक्ष होता है; परंतु यह संयोग कई वर्षों में पड़ता . 
ह । शायद ही कोई महीना ऐसा होता हो जिसमे अधि- ` 
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तिथि या अवम-तिथि-न पड़ती हो । इस वर्ष क गत डं ७ 
मास में आश्विन-कृष्ण प्रतिपदा के दो दिन थे, और 
आश्वन-शुक्क तृतीया की हांनि । कभी एक ही पक्ष में अधि 
ओर अवम-तिथियाँ पड़ जाती हैं । जैसे इस वध के तेत 
कात्तिक-मास के कृष्णपक्ष मे पंचमी अधितिथि थी, और 
एकादशी क्षय-तिथि । प 


सूप्रोदय सब जगह एक ही. समय नहीं होता, रागे; 


~ कप x 
पीछे होता 
तों योंदुय के समय वर्तमान हो, वह पश्चिम 


_ 


हो। इसलिये पूव ओर पश्चिम के भेद 
ह. ~ 


> ७४ 
| में एक दिन का अंतर पढ़ सकता -है.। कभी- 


A” 


प्रांत 


भावताथ 


2 


कभा काशी आर लंखनऊ के पंचांगों से हो. यह अ्रंता- 
` दुखा जाता है; यद्यपि काशी से लतनऊ केरल २० पल: 


या ८ मिनट पश्‍चिम ह । . अर्थात्‌ जिल समय 'काशी 
म सूय'दय . हाता हैं, उससे केवल ८ मिनट पीछे” 
लखनऊ में ! १ २ 


` इसी प्रकार चांद्र मासों में भी अधिमास ओर क्षयः 


च चड + ~ ~ e+ "ही ~ 
मास हाता हृ। एक संक्रात स दूसरा. सक्रात तक के 


Nn २ च्छ र. NN का. ~ 
महीने को सार मालत कहते हैं, जिलका सबसे बड़ा मान 


३१६३४३७२ पदन का ओर सबस छोटा मांन २९.३१७७७ र 


दिन का हाता ६। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक 


के समय का अथवा एक आधारातं से दूसरी  आधीरात ' 
तकःके समय को दिन कहते हैं । भःरतवर्ष में आजकल 
पहल ह! तरह का दिन संचंत्र प्रचलित हें । ऊपर कहा गया | 
हैं.के मध्यम चांद्र मास २३.४३०३ दिन का होता है । | 
इसालथ यह स्पष्ट हं कि कोई सोर मास चांद्र मासं से भी 

छोटा होता. है । जिम क्षण में संक्रांति होती है, उसमें | 
थोड़ा ह। दर पीछे यदि अमावस .का अंत हो, तो दूसरी | 
अमावस. उसी सार मास में पड़ जाती हे, अथात्‌ दो संक्रां- | 

तिया के बीच में दो अमावसें पड़ जाती हैं । बस, इसी | 


द्र मास का दुहरा देते हें, ओर उसको आधमास, 


मलमास या लांद का महीना कहते हैं । ऐसा करने से | 
सार आर चांद्र मासा म एक महीने से अधिक अ्रंतर. 
नहा पडून पाता, तथा चांद्र मासों आर ऋत अं र ह 
भल भी नहो बिगइने पाता । मुसनमानो में यह प्रथा. | 


नहा ह । इसीलिये उनके चाद मास तथा उसके आश्रत 


उत्याहार सब ऋतुओं में पड़ा करते हैं । प्रायः. 
तसर वष काइ महीना अधिमास होता हैं।' इस नयम 
sha 


` [वर्ष २, खंड १, संख्या द 


हे [इसलिये संभव हे कि जो तिथि पर्ने . 


BL 


| प्रोष ३०० तु०, स० ] हा 


के कारण मेष .की संक्रांति अमांत गणना से चेत्र-मास मे 
तथा पाणमात गणना स चत्र क शुक्र-पक्ष अथवा वैशाख 

कृष्ण-पक्ष दो स पड़ती हैं । यह बात याद रखनी चाहिए । 
कभी-कभी ऐसा होता हं कि दो संक्रांतियों के बीच में 
कोई अमग्वस नहा पड़ती । पेसी दशा में वह चांद्र मास 
छोड दिया जाता हे । इसी को क्षयमास कहते हैं । कात्तिक 
मार्गशीप आर पोप के महीने ही क्षय होते हें। जब ऐसा 


संयोग आ पड़ता है, तब उल वर्ष दो अ्रधिमास होते हैं । 


सौभाग्य से यह संयोग सो वर्ष में एक या दो बार 
पड़ता हे । 
तिथि और आस की चची यहाँ तक, हो चुकी । अब 


सान सवता के संबंध मं भी थोड़ा-सा लिख 
यकता हे, जिससे कोई भ्रम में न पड़े। 
हमारे यहाँ शास्त्रीय पद्धति 'गत? संवत्‌ लिखने की हे। 
इस वर्ष इम संवत्‌ १६८० विक्रमीय -अथवा १८४१ 
शालिवाहन-शकाब्द्‌ लिखते हैं । इसका अर्थ यह है कि 
इस वर्ष के आरंभ में, जो चेत्र-शङ्ग प्रातिपंदा या मेष की 
संक्रांति से हुआ हे, विक्रम के १३८० वर्ष बीत गए, 
और १३८१ लगा । इसलिये यदि इस वर्ष को हम 
१३८० विक्रमीय लिखें, तो गत संवत्‌ का प्रयोग हांगा, 
ओर यदि १६८१ लिखें, तो वर्तमान संवत्‌ का। परतु 
हमारे यहाँ आजकल्न तो वर्तमान संवत्‌ लिखने की प्रणाली 
हे ही नहीं, भूतकाल में भी बहुत कम थी । पचांगा 
में इसीलिये संवत्‌ के साथ अतीत! या 'गत-शब्द भा 
१६८० 


गत आर : 


लिखते हें । जैसे. विक्रमादिव्यस्यातातान्दा 
कलर्गतावदाः ०२४ इत्यादि । हिंदी म इसा बात का 
बीते! या “याते? शब्द से सूचित करत ६, जसा क 
पांडेयजी के उदाहरण में प्रयुक्ष हुआ हे। इसा सनू 


वर्तमान होता. है। वर्तमान अगरज़ां सन्‌ १३२ ३ ई०हे। 


इसका अथ यह ह कि पछुला जनवरी को पहला तार 


| जिस समय आरंभ हुई, उस समय इसा के १8२२ 
वर्ष व्यतीतः हो गए, श्र १६२३वाँ वषं लगा. । 
( इतिहास की तिथियों को मिलाते समग्र इस बात का 
रखना चाहिए ; नहीं तो बडी गड़बड़ हा जाती हे। 


तिथि तथा वार मिलाने की सरल और ०० मई रीति 


कर दे कि वह 'वर्तमान' हे 


नहीं ता, इससे बड़ा धाखा 
हो जायगा । तिथि, मास ओर संवता के बारे में इतनी 
चचा करक अब मं मुख्य विषय की ओर आता हूँ। 
आशा हे, अब तिथि तथा वार मिलाते समय किसी को 


कोइ भ्रम न हांगा। 
किसी प्राचीन संवत्‌ की ।तिथि ओर वार मिलाने के 
लिये किसी तिथि को आधार-तिथि मानना चाहिए । 
ग्रोत्तिष में कलियुग के आरंभ-झाल में जो तिथि 
और वार थे, वे ही आधार माने गए हें । परंतु 
इस समय हमको उतनी दूर जाने की आवश्यकता 
नहीं है । 
स॒विधा के लिव्रे संवत्‌ २६४ विक्रमीय (गत ) की 
मेष-संक्रांति और, चेत्न-शुङ्ग प्रतिपदा के आरंभ-काल को. 
आधोर माना जायगा ; क्योंकि इस संवत्‌ में चत्र-शक्क 
प्रतिपदा का आरंभ ओर मेष-संक्रांति एक ही दिन अर्थात्‌ ' 
सोमवार को थी, ओर मेष-संक्रांति से चेत्र-शक्क प्रातिपदा 
साढ़े पंद्रह घड़ी अथवा -२९३३ दिन पहले हुई थी। 
२६४ विक्रमीय में शालिवाइन-शकांब्द १२९, ओर इंसवीं 
सन्‌ २०७ था । FRY En 
, सारिणी को व्याख्या | | 
पर बतलाया. गया हे कि एकं सोर वर्ष ३६४-२८७६ 
दिन का होता है, जो ६२-सप्ताह ओर १:२१८७६ दिन के 
समान हे । इसलिये यह स्पष्ट हे कि यदि किसी सवत्‌ 
की मेष-संक्रांति रविवार को सूयोंदय के समय लगे, तो 
१ वर्ष बाद वह सोमत्रार को सूर्योदय,स'०२५८७६ दिन पर, 
ओर दो वर्ष बाद मंगलवार , को सूर्योदय से. १७४२ 
दिन पर लगेगी । इस प्रकार प्रतिवर्ष. १२९८७६ देन 
आगे बढ़ते-बढ़ते छठे वर्ष संक्रांति फिर रविवार को 
सरयोदय से “४५२९४ दिन पर लगेगी । बस, इसी 
नियम के अनंसार कोष्ठक १ के स्तंभ २ की सख्याए 
याइ ह । र | 
अब चांद्र वषे की ओर आइए । एक चांद्र वर्ष ३९७. 
३६७०६ दिन का: होता हे । इसालय याद ।केसी सवत ' 
म चेत्र-शक्न प्रतिपदा का आरंभ आर सफसक्राति एक 
साथ- हों, तो दूसरे वर्ष चेत्र-शुक्क प्रातेपदा का आरभ 


कल ' अथवा ' 
उप्र यह.बतलांया जा - चुका है कि आज १०-८६१.७० (दिन. 

| पाचीन ल में गत संवतो के ही लिखने की परिपाटी ३६१.२१८७६:३१४,३६७०६ अथात ३० Fie 

| का 


यों कहिए कि चेत्र-शक्ल प्रति- 
हाशय पहले ही हो जायगा, अथवा 
| थी। ये यदि किसी प्राचीन संवत्‌ को कोई स | चा म 
की लिखें, तो कृपा करके यह भी स्पष्ट ˆ पदा के आरंम से १०८३१७० दिन पीछे परी 
TR 
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nn 
जोडन से संवत्‌ १८६६ की मेप-संक्रांति१३.८३६२६ वार क्रो 


पाँचै दिन, श्रथातँ गुरुवार को, 


जे उनी `.  मांघुशे ` 


` तीसरे वेषे -चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ १०८६१७० 


दिनाऔर “पहले होगा; अर्थात्‌ चेत्र-शुक्क १ ` के आरंभे 


से १००८६३७०)८१०.८ं४३७०८२ १५७८३४० दिन पद 


मेंष-संक्रांति होगी। इंसी प्रकार चोथे वष मेषं की संक्रांति 
से चत्र-शुक्क प्रतिपदा १०'१८६१७०५३२३२-६७१९१० दिन 
पहले होगी । परंतु चांद्र मास २३.५३०६ दिन का 
'होता हे, इसलिये मेप-संक्राति के पहले एक अभावेस 
आर पड़ जायगी, बोच में कोई महीना अधिमास का 
करे दिया जायगा, ओर चेत्र-शुक्ग प्रतिपदा का आरंभ 
३२.६७४१०-२३.१३०४३=३.१४४११ दिन पहले माना 
जायगा । इसी प्रकार प्रतिवर्ष अंतर पड़ता जांता है, 
गर जब अतर एक चांद्र मास के दिनों से अधिक होता 
है, तब पूरे चांद्र मास के दिने निकाल दिएं जाते 
हैं । इसी नियम के अनुसार कोष्ठक $ के स्तंभं 
ई की संख्याएँ प्राप्त हुई हैं; जिससे तुरंत जानां 
जा सरकता हैं कि किस सोर वर्ष को मेप-संक्रांतिं 
चेत्र-शुक्क प्रतिपंदा के आरंभ' से कितने दिन पीछे 
पड़ी न 

जिस संवत्‌ को आधार माना गया है, उसमें चेत्र 
शुक्र प्रतिपदा के आरंभ से २५६३ दिन पीछे मेष की 
संक्रांति पड़ 'थी । इसलिये यहं कोष्ठक मे. सबसे 
ऊपर लिखा गयां ह. । उस दिन सोमवार था, ओर 
सोमवार को सूर्योदय से .८४९६६ दिन पर संक्रांति था । 
इसालय दूसर स्तभ क ऊपर २.९४२६९ की संख्या रक्‍खी 
गई हे। हमारे यहाँ सप्ताह रविवार से आरंभ होता हे । 
इसलिये सप्ताह का पहला दिन रविवार .हुआ । रविवार 
को १ के अंक से, सोमवार को २ के श्रंक स,मंगलवार को 
३ से, बुधवार को ४ से,-गुरुवार को ४ से, शुक्रवार को ६ 


१८६ ६ २ ६ ४८१ ६ ३ २=१००० + ६ ००+ ३. ०+२ 


१००० सार वष/ म वह -५-७९६४८ दन पर 


72) -23 ) २४.४७४३७६ 
६०० ; व ’ 55 
र हर 39 । दश र क 55 95 5 ११ ~ ८७६०७४ > पड़ेगी 
3.१ = - ९५७ & सी न न 
र र ४5 वह २ क की कर 2 ११९९७४७ ` „5, -पड़ेगी 
टकर ५ 9) 39 57 २१ ‘७5३४०, ` ` पड़ेगी ब 


१६०८३६२६ को ७ से भाग देने पर ५,८३ 


सूर्योदय से ३६२६ † 
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सवत्‌ २६४ म मप-सक्राति २.४४४६१ वार को चेत्र-शक्र प्रतिपदा के 


29 55 


१९६ वार ग्राया,। 


से, ऑर शांनवार को ७ यथा ० शून्य से प्रकरे 
जायगा । 

“कोष्ठक २--एक चांद्र मास २६-४३ ० ४६ दिनं का होता 
है, जा ४ सप्ताह आर १४३०४९ दन क समान है। हसं 
लय यह स्पष्ट ह क यांद कला शाक्क-पक्ष का प्रातपदा 
रविवार को 'सूयादय के समय आरभ होती है, तो 


आनवाल शुक्क-पक्ष का प्रापपढा सामवार का १३०४६ . 


दिन सूयोदय के उपरांत आरंभ होगी । इसके बाद 
शुक्क-पक्ष की जो प्रतिपदा आवेगी, र 


को .०६११८ दिन सूर्योदय के उपरांत होगा । € महीने . 


~ 


पूरे होने पर फिर शुक्र-पक्ष को प्रतिपदा का आरंभ 
वि 


रविवार को सूयोंद्य से .६४२९७ दिजे पर होगा | 
इसी नियम के अनुसार कोष्टक २ की सारिणी बंनाई 
गईं हे) | टर 
` कोष्टके की सारिणी भी इसी प्रकार तिथियों के 
मध्यम मान से बनाई गई है । 
_ कोष्ठक ४ से यह ज्ञांत होता है कि चेत्र शुक्ल-प्रंतिपदा 
के आरंभ से कितने दिन पाछें समेष-संक्रांति के होने से 
कान मंहीना अधिमास का होगा। 
अब इन चार कोाष्ठकों के सहारे तिथे 
मिलाने का उदाहरणं लियां जाता है। 
(१) उदाहरण - ` ` | 
_“संबत रस ग्रह अंग शाशि, बीते अंक प्रमान , 


भादों शुक्ल गनेस तिथि, बुद्ध बार शुभंखान 07 ` 


इस दोहे से प्रकट होता हे क संवत्‌ १८९६ विकर 
मीय ( गत ) में भादों-सुंदी चोथे बुधवांर को थी | इंसः 


ये यह जॉचनां है कि क्या यंह बात ज्योतिष से भी 
सिद्ध होंती है ? 
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इसलिये . ५८३९ की भेष:संक्रांति सप्ताह के 
e Sathana eGangotri Gyaan Kosha 


हि [ वर्षे २; खेड १, संख्या द्‌ 


mM SASS ७ श्र अ- ज 59624 6० दख. ७५. ७०५ 


पोर वार 


आरभस .२२९३ [देन पीछे. या.) ४ 
~.” हे पड़गा द्र, #। १ 


न्न) 


Ms 27) & म 


| पौष, ३०० -तु० सखं० ] ी. 


7 ‰०:१६२८२ दिन एक चांद मास ते अधिक हे हत. य ७६... | १६२८२ दिन एक चांद्र मास स अ्रधिक हैं, इस 
लग्ने इनमें से १ चांद्र मास के दिन घटाने पर शेष 
हुए (२७.१६२८२-२९.९३०२९६ ) २७ ६३२२३ दिन । 
ससे सिद्ध होता हु कि सवत्‌ ५८६६ वि० की चेत्र 
शक्न प्रातपद स २७६३२२३ [दन पीछु मेप की संक्रांति 
हुईं । अब यह जानना हे कि संवत्‌ १८६६ की चेत्र- 
शुक्र प्रतिपदा का आरंभ किस वार को हुआ। इसके 
लिये मेप-संक्राति के वार में से २७.६३२२३ दिन घटा 
ने चाहिए । परंतु ऐसा हो. नंहो सकता ; क्योंकि मेष- 
संक्रांति का वार ९८३६२६ है । इसलिये इसमें उतने 
सप्ताह के दिन जोड़ देने चाहिए, जिनके जोड़ने से 
२७:६३२२३ घट सकें। इस प्रकार ४ सप्ताह के दिन अर्थात्‌ 
२८ जोड़ देने पर ३३-८३६२६ वार आया । 
.२७:६३२२३ देन घटाए, तो ६.२०४०३ वार शेष हुआ । 
बस, संवत्‌ १58६ की चेत्र-यूक् प्रतिपदा का श्रारंभ. सप्ताह 


के छुठे [दिन शुक्रवार को सूर्योदय से २०४०३ [दिन पर 


au 


(Cs 


ट्या 


'हुआ.। 


अब देखना चाहिए कि संवत्‌ १८९६ वि० म कोई 
महीना अधिमास का था या नहीं । ऊपर यह बतलाया भी 
जा चक्का हे कि चेत्र-शुङ्ग प्रतिपदा के आरंभ से २७:६३२२३ 
दिन पीछे मेष की संक्रांति हुईं, इसलिये कोष्ठक ४ से प्रकट 
है कि इस संवत्‌ में ज्येष्ठ का महीना आधिमास का होगा 
क्याक्रि २७६३२२३ दिन २६०२३६२ दिन से श्रांधक है । 
इस कारण चेत्र-शुक्क प्रतिपदा के आरंभ से भाद्र-शुङ् 
प्रतिपदा के आरंभ तक ६:चांद्र मास हुए ; क्‍्याकि--- 
'चन्र-शक्क ्ातपदा क प्रारभ स वशाख-शक्ष 3:82. 
प्रतिउद के आरंभ तक _ १ मास * 
देव्र-शाक् प्रातिपदा के आरंभ से पहले जेठ 
` कोशक्क १ के आरंभ तक 
च्ेत्र-शङ्ग प्रतिपदा के आरंभ से दूसरे जठ 
की शक्ल १ क आरभ तक 
क आरभ ख आषाढ 


२ मास 


३ मास 


` चत्र शक्न भ'तपदा 
क्रा शुङ्ग ५ के आरभ तक 
प्रारंभ स श्रावण 


४ मास 


चेत्र-शुक्ळ प्रातेपदा के 
की शुक्रा १ के आरभ तक 
आरंभ से भाद्रपदे 


९ सास 


चत्र-शक्र प्रतिपदा के ध्प्रा 
की शक्न प्रतिपदा के गारभ तक 


फिर भाव्र-शङ्ग $ क आरभ 


तिथि ~ 4५ री ~ 
थ तथा वार मिलाने की सरल ५०० 98 शुद्ध रीति 


इससे - 


, ६ मास हुए। 
से भादशुक्क ४ के अत 
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७३३ 


{a >>. LIS ° ~. में ~ 
तक ४ ताथया “हुई । इसलिय ६ चांद्र मासा में प्रे 


सप्ताहा. की संख्या निकालन क बाद २०१८३४३ दिन आए 


(देखो कोष्टक २), और ४ तिथियों के दिन हे ३:३३७४१,. 
'इसालय १८६६ वि० की चत्र-शुक्र १ 


के आरभ का वार हे ६.२०४०३ 
इसलिये १८६६ वि० की भाव-शुक्र १ 
के आ्रारंभ का दिन हे २.१८३४३ 


इसलिये ५८३६ वि० की भाद्र-शङ्र १ 
के आरंभ से भाद्र-शक्४ के अंत का दिन है. ३-३३७४१ 


"५८ १८६६ का भाद-शङ्ग ४ का अत 

( मध्यम मान से ) १२;३२३३७ 
वार अथवा १.३२४३७ वार को हुआ, जो कि सप्ताह का 
वो दिन गरूवार है। अत एव भादों-सुदी ४ का श्रंत गुरुवार 
को सूर्योदय से ३२४१३७ दिन पर हुआ 
बतल.या जॉ चका हे कि तिथि का स्पष्ट अत मध्यम अत 
से ्रधिक-से-श्रधिक -६ दिन आगे-पाछे होता हे। इसलिये 
स्पष्ट हे कि चोथ का अंत या तो गुरुवार को ६२४३७ दिन 
तक में हुआ हो, या बुधवार को. .७२४३९७ दिन के 
आसपास । इसलिये भादा की गणेश-चोथ या तो बधवार 
को थी, या गुरुवार को । दोहे मे बुधवार दिया हुआ ह, 
इसलिये डक ह । 

इस विधि को ग्रच्छी तरह समझ लेन पर यह [क्रया 
दस मिनट. में का जा सकती हे । दूसरे. उदाहरण के 
लिये अनहिलवाड़े के सोलकी-राजा मूलराज के दान- 


NOT > ४. > 
. पत्र का ताथ आर वार [लए जात हर 


(२) उदाहरण-- 
“समेग्रहणपवाण संवत्‌ १०४३ माघ-बदौ ९५ ( अमा- 
वास्या) रवा ४" 


इस उदाहरण म यह स्पष्ट नहा हाके १०४ ३।व० गत ह, _ 


यावर्तमान। प्रह ले इसको “गत” ही मानकर क्रिया का जाता 
है । यदि गत से ठाक श्रावेगा, तो अच्छा बात ह नहीं तो 
इसको १०४२ मानकर क्रिया को जायगी [यदि १०४२ से 
डीक हुआ, तो समझना हांगा कि दान-पश्न में लिखा 
१०४३ संवत्‌ 'वतेमान-पद्धात के अनुसार प्रयुक्त 


हुआ ह ॥ 


+ इंडियन पंटकेरी, पृ ९६६१९७२ ४ ५ 


॥ परत पइल . 


* 


र 
है 
| 
| 


ओम NN 


bi, NS 


माधुरी [ वर्ष २, खंड १, ~ 


१०४३-२६४=७७३ सोर वषे=७००+७०+8 सोर वर्ष 
'संवत्‌ 
२६४| २.५४१६६ वार | ०-२३३ दिन 
. ७०९| ६:१२३१४ दिन, १.२६६१० „ 
"७० ३.११२१५. ,, |२४-१५४३5 ,, 
३| ४:३२८८१ ,, | ३-४३३, 
योग १०४३ १७११६६६ वार ३६.१६३८ दिन | नस 
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रहा हा, या सामवार का । दान-पत्र में रविवार दिया हुआ ह, इसलिये इसका तताथ आर वार [सलता ह। | 


ओर, १०४३ संवत्‌ गत दव. । 
(३) उदाहरंण-- | ; शि 
“शरघमागानिशेश विक्रमरविभपवत्सेरे . याते \ 
आाश्विनकृष्णुनवम्या. सोम्ये . ग्रंथ: समापता$यम्‌ ७१ 
संवत्‌ १८६९४ वि० (गत) आश्विन-कृष्ण & बुधवार :.. _ ७, 
-“१-९६५८-२६४-१६१२३५१-१०००--६००--३०--१ 


२६४. २-६४४६६६ “२६६३४ | १८९९ वि० की सेष-संक्रांति का वार १ ८-६४७७४ १ आया, । 
है १००० २,७६४८ ` २४-४४४७६ , | जिसमें से प्रे सप्ताहों के. दिन निकालने पर.४.१७७१॥ 
६०० . ६०२९३८९ 5७६०७४ | वार हुआ । इसलिये मेष-संकांति बुधबार. का सूर्योदय 
ro त एप हर वतरण 
योगफल १८६१. १८४७७११ .. ४६:२७१५१२ संक्रांति तक १६७४०३ दिन होते हैं, इसलिये इस वर्ष | 
-7३६-७४०२३ ९९५७०८७ | अपास्‌ नहीं हे । चत्न-शुङ्ग प्रातिपदा का आरंभ १.८३६६५ | 
` चन्र-शुक्र. ३ का वार १.८३६३८ १६-७४०३ | वार को, अथवा रविवार को सूर्योदय से -८३६३८।दिन पर | 
| * चांद्र मासों का वार ०६१२६४ (कोष्ठक २) | हुश्रा। चेत्र-शुक्न ५ के आरंभ से भाद्रपद की अम।वस तक _ 
"२४ तिथियों/का वार २६२४४७ ` (कोष्ठक ३) ४ महीने हुए । भादपद-शुक्कं १. से आश्विन-कृष्ण 8 के | 


'अ'रिवन-कृष्ण ६ के अंत का वार १,११४३३ अंत तक २४ तिथियाँ हैं । 
इसालय आार्वन-कृष्ण € या ता गुरुवार को रही हो, या वधवार को, 


इस प्रकार पांड्य लांचनप्रसादजी के दिए: हुए सब दोहो की तिथि. ओर वार ठाक मिलते हे ।# ` 

TTT SR STS ES Teens mono >. CN 

# इस लख के [लखन तथा सारणा बनाने म॑ लखक को [वाच्या Chronology 
2 


ज्योति i स सहायता (मिली दः सलि पळवे. झप छः ऽसमे 5560 बुभजोंका। बढ 0 ऋणी हे \ 


GNM EH “प 


श्लोक में बुधवार दिया हे, इसलिये ठीक है । | 
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माधुरी 


[ चष २, ल्ल १, रे 


कविवर श्रीगोकुनप्रसादजो “ब्रज” 
री कविता के अगाध रलाकर 
में अभी कुछ एस प्रतिभा-पुज 
अमूल्य र्ल पड़ ह, जिनसे 
अधिकांश हिंदी-कःव्य-मर्मश 
रसिक जन पूण रूप से अन- 
भिज्ञ ह। ये शोभा मि रल 
किसी समय बड़बड़ भूपालो 
के मौलि-मुकुट-मणि होकर श्रपनी ज्योत्स्ना स. 
दिगंत को देदीप्यमान कर रहे थे; परंतु अब काल 
की कुटिल गति के कारण उनकी वह अनुपम 
आमा श्रज्ञाततसछु के अतल तल में अव्यवस्थित 
रूप से पड़ो हुई विलीयमान हो रही हे । इन्हीं 
रला में बलरामपुर-राज्य के प्रतिष्ठित कविर 
स्वर्गाय श्रीयुत गोकुलप्रसाद जी भो हैं। . 


श्रीकविवरं गोकुलप्रसादजी “ब्रज?? , 


"णार से पढ़े, ओर अपने अदस्य अध्यवसाय. 


\ र 
५ "पा या MR 5 डं 


| 
र्छ्ाफः्रवतस \” - 
८८-७०. Gurukul Kangri CaQllection, Haridwar.-Digitized By SRO RAR मिष ररह! 


लाला गाकुलप्रसादजा का जन्‍म चत्र-कृष्ण १३३ 
सं० १८७७ विक्रमोय मै. बलरामपुर, ज़िला गाडा | 
मे, कायस्थ ( श्रोआास्तव दूसरे ) जाति के पांसद: 
अघावणवरम इशा था) आपके ' पूवज झन 
प्राचीन स्थान ( बिहार-प्रांत ) से, लगभग ३०० - 
वषे इए, बलरामपुर मे आकर बसे थ। एने 
जन्मकाल के विष4 मे कचिजी स्वयं इस प्रकार 
[लखत ६6-- 
“संबत रिष मुनि नाग ससि , सबत सोहत स्वच्छ ; । 
नषत रेवती, लगन कष, गोकल जन्म प्रत्यच्छु ।? 
रहदा, सस्कृत ओर फ़ारसी में योग्यता. प्राप्त. 
करने के बाद राजा बहादुर की अमलदारों मे 
कटरा आर. पहाड़ापुर (गोंडान्यांत ) म, 
कीतवाल के पर पर निपुक्क हुए । यहाँ यह कई | 
वष रह । इस कार्य से इन्हें रियासत के प्रबंध- 
काय का पूण अनुभव ओर ज्ञान हो गया | उसके 
कुछ काल तक यह तुलसापुर के राजा 
दिग्राजसिंह के इला क्रे ( वाकी ) में तेनात रहे। 
काव्य शरोर साहित्य में 
हा सथा; परतु इन 


ह्‌ 


इनका प्रगाढ़ प्रम पहले 
है स्वय काव्य-रचना करने 
का कामना तीस वर्ष की अवस्था म हुई। उस 
समय इन्हाने परिश्रम के साथ काव्य- 
अध्ययन आरभ किया।ये व्र 
श्रीयुत रामप्रसाद 


प्रथां का 
थ इन्होंने दीवान . 
शवासहसरोज' के रचयिता 
-मिनगर के प्रांसद्ध ठाकुर ।शवासहजी. श्रीयुत | 
` १° गदाधरपसांद ओर परमस बावा दीनदयाल* . | 


# इनक मुख्य गुरु बाबा दीनदयाल गिरि ध । | 


प्रमाण ।न्चत्र-कलाघर' के निम्न-लिखित. दाह से मिलता 
है । विद्या-गुरु-ंदना--. 


“पाए जा पदःप्रीति सा कबित-रीति-सारंस ; 


| पौष, ३०० लु० ख्० ] 


काव्य-शास्त्र मे निपुण हो गए । 
संवत्‌ १८४८ वि० में बलरामपुर-नरेश महा- 
राज दिग्विजयासह ने इनको अपने दरबार 


- | बुलाकर रकखा । वहाँ यह ज़िंदगी भर रहे । 


कविजी स्वय !लखते हे-- 
EN 


“बुचि, विद्या, दुई चंद्रमा, सोहे भादों मास ; 


महाराज दिग्बिजयसिह, बोलि पठे निज पाम ।” 
* 0 घा" छः क्र [es 
इनको अपूव योग्यता ओर प्रखर बुद्धि देखकर 


महाराज इनका बड़ा मान ओर सत्कार करने 


लगे | महाराज का इन पर इतना विश्वास हो 


गया कि वह इनको अच्छे अच्छे महत्त्व के कार्य 
सपने लगे । पडले तोशाख्राना सोपा । फिर 


धीरे-धीरे खीर के गाँवों का अफ़्सर कर दिया । 


आगे चलकर इनके ज़िम्मे अपने महल फूलपुर 
पी चट >. has च 
र अन्यान्य महला तथा बाज़ारों के बनवाने 
का काम भो कर दिया । सोहागिनपुर ओर 


| हिरोनी, दो गौव इनके ठेके में रहे। राज्य की 
से इनको सवारी के लिये एक घोड़ा रहा. 


करता था. । इनकी सुज्ञनता. सच्चरित्रतां तथा 
कुशलता का यह प्रबल प्रमाण है कि इनके लिये 
महल के भीतर पदी न था, दरबार में प्रवेश 


करने के लिय कि ली समय रोक-टोक नहीं थी । यह 
_ तगातार <० वर्ष पर्यत बलरामपुर-म्युनिखिपलिटी 


~ 


के सेवर रहे, और राज्य-काय मे भी योग देते रहे । 


|. कुछ समय बाद इनका चित्त राजनीतिक 
| कामो से हटने लगा, र कवल काव्य-शास्त्र- 


क ` >; व्य 
विनोद हो की उत्कंट अभिलाषा उत्पन्न हुई । 
| समय इन्होंने निम्न-लिखित एक छोटीसी 


फिविता लिखकर महाराज के सम्मुख रकला-- 


“एक दिवत कास मन अनुभाना ; 
जग में नाम कवन बिधि माना! 


कविवर श्री गोकुलप्रसादजी क. 
। आर विलक्षण वुद्िकेकारणयदथेडेहोकालङे छत विलक्षण बुद्धि के कारण यह थोड़े ही काल में 


प्रकाश है। 


८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 
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कितौ पुंज करि पुन्य को, क्रिती पंज करि पाप 
` गकुल द बिधि लोक में, जाहिर नाम प्रताप । 
अमर होत है नाम जग, कीरति ,कबिता जांहि ; 
बाग, बावली, ताल, पुर, गिरत परत मिटि जादि (? 
महाराज इस कविता कों सुनकर बहुत प्रसन्न 


हुए । उन्होने उसी दिन से गोकुलप्रसाइजी को 
असन्नता-पूवेक. काव्य-रचना तथा क(ब्य-ग्रथः 
निमाण करने को आज्ञा दे दी। गोकुलप्रसादजी 
न क्रम स रयासत के सब काम छोड़. [दपः 
केवल खेरातखाना इनके अधीन रहा। - 

इनके ग्रथ बलरामपुर के ्रीजगबहादुर के यंत्रा- 


लय से लोथो-टाइप मे छुपकर प्रकाशित हुए हें । 


इनके बनाए हुए लगभग बीस काव्य-प्रथों का 
पता लगता हे । इनका सवे-प्रथम ग्रंथ अ्र्टयाम- 
इ मका रचना-काल सं० १६१८ वि० है। 
इस ग्रंथ में. कवि ने..महाराज दिग्विजयसिंहजी 
का आठो याम का समय-विवरण ( time-table ) 
दिया हे। इसमें महाराज की दिन-चया, ओर 
रात्रिचयाँ का वणेन करते हुए कविजी ने आठो 
याम के व्यवहार मे उपदेशात्मक रीति से राजा 
के कर्तव्यों का दिग्दर्शन कराया हे.) उदाहरणार्थ 
इस ग्रंथ का एक दोंहा नीचे दिया जाता है-- 
“राजनीति ओषध बिमल, घ॒र्म-दान जल थोय; 
दृग ` अंजन अजित करे, तो मद अंध न होय \?? 
वाह ! कसा बढ़िया अंजन हे ! 
इसी ग्रंथ में वर्णन करते हुए गोकुलजी ने 
प्राषितपतिका नायिका का केसा उत्तम चित्र 


खींचा हे, देखिए-- 
“बारन मुक्त कि ब्योम सितारन मंगल की 'जज' माँग मे सेदुर्‌ ; 
बेसरि बेसकि ते कवि के छबि, केसरि आड़ [के बेसुर के गुर \ 
कान के बीर हलें कि चले रथ, हैं हग की मुग जोरे जबाकुर ; 
चाँदनी चंद कि चंद-मुखी-मुख, जानि परे न हमें दुख से फुर 

ञागे चलकर प्रवत्स्यत्पतिका नायका 


केसा विशद वर्णन है ! देखिए-- 


उ 9 ब या मनस 


ee - 


ल Ss Ff deg 


ee 


= 


- माधुरी 


3 लता ट्रुम-दल हठ हर-हर 
:: ४ सार हीरे करिके समीर भान भेगा 
कूक काकिला का सुन मन उपजावै मोद, 
सिलीमुख-धुनि ` पन आनि कानःपरगो\ 
'मोकुल? प्रकास बन बिसे” पलास पेस, 
_ मंजु मंजरी रसाल- देखि- दुःखः हरेगो 
सुख की समाज जो पे आवे ऋतुराज आज, . 
जाहु ब्रजरांज, रतिराज काह करेगो। 


विचित्र ग्रथं हे । इसके आदि मे अवध का 
. आगरज़ा केः_अश्रीन हाने का इतिहास, मह।राज 
दिग्विजयसिह का पहले नवाब से परिचय ओर 
फिर लॉड केनिग से मिलाप तथा बलरामपुर- 
- राज्य का वृटिश-राज्य द्वारा सम्मान आदि वर्णित 
हैं | इसके साथ ही इसम अनेक प्रकार क वणेन, 
नीति क दोहे ओर कावत्त भी हें। जेसे- 
प्रात तन 
“खाय, खवावे, देय कळ, लेय कछक लखि रीति; 
१ *गोप्य . बात ` पळे, “कह, षट्‌ लक्षण हे प्रीति 


) ६८: तल 


99 


>> 


Rb 


राजा-वणुन 
देय-द्विज मानै, सनाभाने कबि-काबिद को 
-”_ सीमा सावधान सदा रहे सब काऊ सॉ; 
जोगी जा अजीत: जीत राख संत्र संगर गे. 
नीति प्रजा पाहे घाले बे नीति राज सो 
न्याय ।बना पञ्छ सुनें दीनःफरियादःस्वच्छ; 
गनी ओ गरीब सब मामले के साज सो 
दया घर्म दान; किरपान .कर गहे जाई, - 
रु साई महेपाल में महान महाराज सों ।?? 
Di की डे ( पु० २६,.छ० ४) 
वजा ._ “दल्-बर्गन 
: धुरवारेः अस्वा घुरट गंज गेंजर के, ` 
०५६. बह गेथबाहः बाँह बग बलवान .की 
`; दादुरु दुमामे जानि!मिल्लोफलें बेतफानि 
र ड केका पापहा के: बेन! 


न्य 


इनका दूसरा ग्रथ 'चित्र-कलाधर हैँ | यहः 
संवत्‌ १६२३ वि० म रचा गया था । बड़ा- 


-पताका. चंद्रमा ( दो घकार ), मरु सुमेर; डमरू " । 
कमल ( दो भाँति), बाग, अरण्य, तड़ांग, जत्र [F 


` हरणाथ दा जाती हें: , 


CC-0. Gurukil देम bh नकी. 06॥2०० ऐप तव क्रिम्किष्याशिह ५) कढ. जवे करवाल \ | 


चाप मघवा के बक पॉति ह पताके “ब्रज? 

 चपज्ञा चमक चंद हॉस ऑपसाने की 

मान गढ़ गब्बर .गनाम कटा कर हत 
घटा हे [क छटा सन मन मरदाने को! 


5 ( पु० २७ » छु०७) 
bo 


अनेक नीति के दोहे आर एक सुंदर मर्षोत्तसं - 


च श्र ;> 
भी बाणत. है ते का एक दोहा-- 
“दुरजन सजन हेत हित, भाई भामिनि रीति; 
'बिपति परे णहिचानिए, बेर, भलाई, प्रीति ७? 


(१५० ४९, छु० ९९९) 

“बद परान परातन लोग गए काह बात तलाक न काई 
सा ब्रज दखाबेचार जो जस बाज बए फारह फल वाइ । 
यामें न झूठी हे बात कछ, यह नीति निरूपन में करि जोई; | ' 
खाटा सो खोटो, खरो सो खरा, निखरेगा कसोटी कसे रग साई ।” | ` 
डो (पुण ४१, छ० ११२) |. 
“चित्र-कलाधर' मे उक्त कविताओं के अतिरिक्व. | ' 
मुख्य भाग चित्रःकाव्य का हे। इसमे मध्याक्षण |` 
तलवार; ढाल, कडोर, घंनुष-चाण, मुद्गर, जिशल) 
चक्र (दो प्रकार के), अंकुश, सूमल, चाकी, | । 


(दो: प्रकार ), छत्र (दो प्रकार), दुर्ग, नागा | ` 
मुकुट, हार, सितार; मृदंग, वृक्ष, चोपड़, गजा / 
अंशव, अश्वगति, गोसुखिका, कपाट, ` त्रिपदी, | ` 
मंत्रीमात, मंत्री अश्वगति, कामधेनु-पद, आदि 
वणयति, मध्याक्षरी, सर्वतोभद्र आंदि ४४ प्रकार | 
की चित्रःबद्ध कविताएँ हैं; 
अनेक विषयो पर रचा हे। 

इनमे तीन चित्र-बद्ध: कविताएँ नीचे उदा ' ` 


TC." 


जिन्हे' | कंविजी न | [ro 


१-खङ्गः्द्ध चित्र ' ' 
“केपि ढपिश्ढपि जाती नजरि, डरि-डरि ' शत्रु बहाल ¦ 


कति A अचल नी $ न 
MM EE  -&€ पवर श्रीगोकुलंब्रसादजी “बज” ` ५७३६ 


लं में से आगे का पपे 
CC-O युहि से, हुने, पर र se Digitized By Sic ih 


| ७४७ रक माधुरी .. - - वर्षे २, खंड १, के पष 
== एप समकाल स 
«मन मह परम बिचार हमेसा नीति रीति कर; भूषण’ नाम स छुपचाया । क्क सपादन र. 
१६१६ वि० से आरंभ हुआ, ओर यह शनेः-शने; छु 
वंष में समाप्त हुआ था। दिग्वजय-भूषण में खूष 
वर्णन, सूर्यवंशियो का हाल, चंद्रवश का विवरण, |. 
राजःवंशावली, अलंकारो का वणन और उनको [वर्ष 
व्याख्या, क्रम से संस्टृष्टि, अंश्नोत्तर, अजुप्रासावली, | नी 


`, वीप्सा, श्लेष में छत्तीस प्रकार की दूती, नख- [कर 
शिख-वर्णन, षट्ऋतु-वर्णन, नायिका-भेद्‌, कविः | त: 


म, 


~ 


का 


राजत बुद्धि उदार जनित दुख दोष दुष्ट हर! 
Os- 
दिसि दस जस बिस्तार गनत, गुन गावत कब नर; - 


जिसद बंस. जनवार “जगत जाहिर छत्रिन घर! 
अह वरनत बलवरसिह सम उर हरषि देवि के ध्यान धर ; 
कर कमल चरन बस मन मैंवर महराज दिगीबजयसिंह कर ४” 
~ 

| ३--मुद्रर-बद्ध चित्र 

| . “सब जाने नुप नीति बल; बसत भुजन तर हाळ ; 

9 >> क (नि 5) 

| लखते मुदगर चाल खल, मागे भूरि बिहाल। 


~ 


प्रौढ़ोक्कि, दोष देनेवाले पर कविता, सूम पर 
, कवित्व, अन्योछ्ति आदि का बहुंत ही उत्तम: 
बर्णन गोस्वामी तुलसीदास आर सूरदास से |ती। 
लेकर रामद'स तक १६२ कवियों को कविताओं कर 
से संग्रह किया गया हे । संग्रह अच्छा है । प्रत्येक था 
कविता के आरंभ भे कवि का नाम दिया हे। ग्रंथारंभ | ज्ञा 
में कवियों की क्रमानुसार एक नामावली भी दी हे। 
. दिग्विजंयभूषण से गोकुलप्रसादजी की कुठ 
कविताएँ नीचे दी जाती हैं-- 
a ब्याजोकि, 
वह सीर समीर, निसापति सीतल, राति बढ़ी, रबि-तेज घटने धं 


„हिम सें| सहम जग जीव जिते, रुचि मंद हुतांसन की सरसाव। 


~ ~ a 


( मीत मई हो भटू, कर कंपित,देह सँमारि न जावे| 
. . ~ "> 
सुख-पुंज समे यह कोन कहे,दुख-पुंज हिमत हमें नहिं मावे!” 


( पु० ५८, छ०, ३०६) ` 


ny 


: उद्चेक्ताइलकार 


(> 


“आए मनावन, माने न मानिनि, साधन कोटि किए बरजो 


| 

व्र 

A A, 
fal 

» A, 


री 
र 


हृ 
"| पो < न ~ २३ न व रस 

, जाम गयो जुग जामिनि का, घनस्याम सबेरेहि के रहे सी ६। 
० ज्र 


स 
NS 
NS 


हस 


9) 
जज 


| 


222 :. सोहे कियो. “ब्रज” खोलि बिलोचन,आनन मंद कळू बिह्सेह ; 


ग Js दे - RA 0] \ र 
` - मानहु इंदु अमद कला मह, कुंद-कली-अवल्ली (कसा ह \ 


संवत्‌ १६२४ वि० मे कविजी ने 'पंचरेव- : ( पु० ६६, छ० ३०१ || 
; न न (१ 
` पंचक'-तामक पक सुदर काव्यग्रंथ प्रकाशित .. ; रूपक हि 


दू रे ध T न i 5 > र न है ह 

कराया | दूसर वष, अथात्‌ स० १६२५ चि० में, “रँगमौन को भामिनि मोरे गई, जहँ चार चितेरे रचे सावि नौक | _. 
~ न ~ a ¢ द्वि 22 मर रू ह 
कविजीने पक. चइत, हनर कासह, पाठात हा %८प्जजरअधेचक दीठि परी तरुनी कै) 


| ष, ३०० तु ल॑० ] 


२ ह Cs RT हलाए हले क़ र्‌ ~ 
पगापॉनि च+ न हल।ए हस, कहे कछु बेन, सुने नसखी के ; 
A क ca 
जचद के चित्र विचित्र चिते,चल चंद पषान भे चंदमछी क्र ।” 


(पु ६५, छ० ३१५ ) 
, द्ग्विजयभूषण के प्रकाशत होने के दसरे 
१ | वषश अथात्‌ स० १६९६ वि० से, कविजी ने 
` |नीतिमार्तेड' की रचना की । इस ग्रंथ में 
ह. कविजी ने सन्नादू नोशेरवॉ की नीति जो 


~ ३ 


बत |'तवक्रियात किलरा' * मे लेखी दे, अतेक छंदों 
जी आर राजा के प्रश्नोत्तर रूप में, वणन 
4 कविजी ने इसी के टक्कर का एक उत्तम 
न तेरल।कर ,. १६२१ वे० स, लेखः 
कर महाराज दिग्वज्ञयास॒ह के नाम से छपाया 


था-। नातरल्ाकण का एक कांचत्त नाच [द्या 


[र्‌ | म. 


fo 


मं 
भर 
हृ 


की 
नीतिग्रथ 


र च (५९ ब _ > ब को नि ६ S $ 
साघु तोलिब को तोष, बुथ को बिचार तोल, 
_ 


05 र 


राग तौलिब को सुर हात लय लीजिए; 
छत्री तौलिब को रन, मन बिजे भूप भनि, 
कबि तौलिब को उक्ते-जुक्ति रस भीजिए। 
धीरज, धरम, नारि तोलिए बिपत्ति-काल, 
: मित्र-बंधु ` तौल समै : सॉकरे पतीजिए। 
शासन में प्रजा-प्रीति, शाजा-मंति राज-नीति, 
मंत्री-मति मामला तुला-में . तोल कीजिए ॥” 

म Gp eR RR) 
इसके 'अतिरिक्क ,नीतिरलाकर म नायकातभ 
भ्रम-लक्ष;> हात्र, भाव, विभाव, अनुभाव तथा 
रलः ओर अंज्कारों कां मो-वर्णन देकर कवि ने 

इसःअच्ड्रासादित्मपूण ग्रथ,वना दया है | 


| >स०. १६३० व० मे कव्रिजी न एक छाटा पुस्तक 
) 


| ॥ उतोपदश' नाम की लिखी । इसक दूसरे वष 
(१६३९ बि> में ) एक “वामाःविनोद्‌ नाम का 


ल्क उल दर ब स रे इस 
# “'तबफ़ियात किसरा ' फारसी करा प्रास ग्रथह १६ 
हे (र्‍ाकेखक 


। | शिरदो की नोति बिशद रीति से वॉशत 


ट 


कविवर धरी गोकुलप्रसाद्‌जी > जून 
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ग्रंथ रचा । इसमे स्त्रिया के लिये अनेक उपदेशः 
पूण कावेताए ह॒.। 

इसा वषे कांवजा ने -एक बड़ा भारा ग्रथ 
चोबीस ओतार” रचकर तेयार किया । इस 
ग्रथ मे विष्णुं भगवान्‌ के चौबीस अवतारो का 
सुविस्तृत पद्यमय वर्णन, अनेक पुराणा के 


~ 


आधार पर, किया गया हे । यह ग्रंथ दो: 


बृहद्भागं मं समाप्त हुआ है । दोनो भाग तोल 
में ॥ सेर से अधिक होंगे । 

दो वर्ष बाद, खं० १६३३ वि० मं, कविजी के 
तीन पुत्रां का एकसाथ देहांत हो गया -॥ पुत्र- 
शोकानल-दग्ध गोकुलप्रसादजी ने इस महादुःख 
से पीड़ित हों, मन को शांति देने के लिये, एक 


-उत्तम वदात-ग्रंथ की रचना की । इस ग्रंथ-रल 


का नाम है 'सोकःबिनास' । इसमें पुराणों 
तथा रामायण और महाभारत से लेकर पुत्रशोक 


के अनेक उदाहरण दिप गए ह। साथ हा गाता 


दिक कुछ ग्रंथा से वराग्योत्पादक भाव-पूण 
इलो का पद्यानुवाद भी है। जसे 
/'हित मातु पिता सुत बंधु जित, मिलि जात ह बाट बटेःही*.त 
विसगाम करें यकठोर भले, पथ-मध्य कित पथिका न चळ \ 
त कर्म सँजोग जने, अपने-अपने मग जाता सब \ 
| (पु९ ९, छ० ६० ) 
खै० १६३६ 'वि० में गोकुलप्रसादजी न अद्भुत- 
रामायण का संस्कृत से ।हदी-पद्मालुवाद करके 
शक्किप्रमाकर' रचा । इसम रामायण का कथा 


निसि नास 


श्र 
आगामी वषे कविजी न 
व्सहऱोपदेश! ओर 'सुगयामयंक नाम का तीन 


टै।इस-आख्यान , 


पुस्तके रचकर प्रकाशित का । इनमें स 


प्रत्येक श्रपना-अपना विशेषता अलग-अलग 


रखती है । 


दोपांत एक अनोखे ढंग से लिखी गई वे ` 


0 


| ै 
| 
; 
री ५ 
रं 


| 
ढ़ 


Te, +ा नह 
०४०४४०५५८४”... 


> 
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७ `` हर ` माधुरी . 


- महाराज दिग्विजयासिह के० सी० पस्‌० आई० 
कविता'्रेप्री थे। उनके दरवार में दूर-दूर से कवि 
लोंग आया करते ओर यथोचित सम्मान पाते 
थ । कुछ कवियों की वार्षिक वृत्ति बँधी थी । 

` इनमें यदि कोई कवि किसी प्रकार की अचः 
चित ध्रष्टता करता, तो उसका -समुचित उत्तर 


-“क्विंवर गोकुलप्रसादजी दिया करते थे। इनके इस 


प्रकार के अनेक मनोरंजनकारी कवित्त हैं । 
उदाहरण के लिये एक प्रसंग ओर उसकी कविता 

हॉ. दी जाती है। एक बार बच्चन कवि काशी 
से आए । महांराजा साहब ने प्रसन्न होकर 
उंन्हे एक पहाड़ी टॉघन पारितोषिक में दिया । 
उल्ले लेकर वच्चनजी संतुष्ट हो अपने घर वापस 


गए । कुछ समय वाद आपने फिर बलरामपुर- 


में पदापेणं किया । दरवार में आकर आपने 
अपने पूंवोपलब्ध टॉघन की प्रशंसा में निम्न- 
लिखित सवेया सुनाया-- 

"सुद सुंदर चाल चले मग में, बिगरे पछरें कब हूँ. न आरे ५ 
पर बाजि बिलोकत ही निकरे, अस पोन के बेग सो शौन करे । 
दिगभूपबिजेसिह स्वच्छ महा, कहि बचन जा मन मोद भरै ; 


त्रस ऐगुन एक कहा कहिंए, जल देखत ही तहे लोटि परे 0१ . 


यह सवैया सुनते ही सामने बैठे हुए -गोकुल- 
प्रसादजी से न॑ रहा गया । आपने रोष में आकर 
एक कवित्त तत्काल ही बनाकर सुनाया-- 
“कमर कलाई कान कल्ला छुबि छोट छाजे,: 
सीना सागरीय, सुम चाकले बखानी में; 
भाल है विशाल, माल भौर शुम ठैर आजे | 
« लच्छन !विलच्छुन हे देखि मन मानी में । 
ऐसे बर बाजी महाराजन के कहे. पाजी, ड 
नीर मॉहि हले हेतु गोकुल यों जानी में। 
श्रसुच सवारन को सुचि करिबे के काज, 
चाय बाजी पेठि जात बेठि जातं पानी में)” 


श-रचंनां 
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म 
इस सुनकर बच्चनजी निरुत्तर हो रहे, ङ सब 


दरबारियो सहित महाराज ने गोकुल कवि को 
भूरि-भूरि प्रशसा की । 
सं० १६३६ वि० म महाराज दिग्विजयसिह- 


जी का देहात हो गया । इस समय कविजी को 


क > को ८ 
अत्यंत दुःख हुआ, ओर उन्होंने महाराज के जीवन 


से संबंध रखनेवाला 'दिग्विजयप्रकाश'-नामक एक | 
ग्रथ रचा । इसमे कविजी ने महाराज के प्रति. 


वर्ष की जीवन-संबंधी वाते--उनके कामो की 


विवरणी-लिखी हैं । यह ग्रंथ बाद को, स 


१३४६ वि० में, स्वर्गीय महाराज की बड़ी महा. 
रानी श्रीमती इद्रकुश्ररि देवी द्वारा छुपाया गया। 
दिग्वजयप्रकाश' का एक उद्धरण नीचे दिया 
जाता हे-- े 
“चॉदी, केर चाँदमाल, हेम के हमेलजाल, 
हाथी हेम होदा पर सोहे मघवान ते; 
हलका. मतंगन के, तुरप. तुरंगन के, 


+ 


कपनी तिलँगन के, तेज . भासमान ते। | 


सोई महाराज सब त्यशीके 


ज्ञ 


` चिता प्रालंकी पे चढ़ि शंभपर जान ते; 
कर्म-करतार काल-गति को -िलेकि ब्रज, 
का न भयो, का न होय, का न सुने काने ते १” 


महाराज दिग्विजयासिहजी की सत्यु के बाद 


बलराम पुर-राज्य कोट ( 0007 ० ७748 ) ` के 


अधीन हो गया। इन दिनों रियासत का खंचे 
घराने के लिये कर्मचारियों की कमी की गई 
दरबार के नवरल तथा महाराज के अनेक प्रतिं 
ष्टित विद्वान्‌ एवं गुशी लोग अलग कर दिप गप | 
इसा कमल म, सन्‌ १८८० इंसवी मे, | 


जा को भी पशन देकर अलग कर दिया गया! ' | 
इस समय यद्यपि-गाकुलप्र॑सादजी की अवस्थां | 


[ वर्ष २, खड १, संख्या ६ > 


| 


पौष, ३०० तु० सं० ] 


बराबर जारी रहा | इस बीच मे उन्होंने मनुस्मृति 


का हिंदी-पद्याचुचाद कर डाला । इसे छोटी | 


महारानी श्रीमती जयपालकुअरि ने बड़े आद्र 
से, 'महारानी-घर्मेचद्रिका' के नाम से; पटने 
में छुपाया। इन महारानी से कविजी को ५०) र० 
वार्षिक मिलता रहा। :% 

उक्त प्रकाशन के ही समय गोकुलप्रसादजी ने 
'पंकादशी-माहात्स्य” नाम का एक ग्रंथ बनाकर 
प्रकाशत (कया । ं । 


इनको प्रायः सभा कावताएं बलरामपुर-ररबार 


) के लिये, विशषकर महाराज श्रादाग्वजयासद्द 


49 


की प्रशंसा मे, होती थी । फिर भी प्रायः सभी 
ग्रंथों में इनका प्रगाढ पांडित्य, साहित्यिक ज्ञान 
एवं कवित्व-शक्ति का आमास सथल-स्थंल पर 
मिलता हे । कुछ ग्रथ अन्यान्य देशी नरशा न 
भी इनसे वनवाए थे । गोडा-नरेश राजा कृष्णदत्तः 
राम ने 'कृष्णइत्तभूषण', अर मेहनोन के 


~ ~ ? 
काववर श्रीगोकुलप्रसादजी ' - 5 मी 


क 


बच्चे रात के 
(२९. कक एक 
गोलोक-गमन 


१६६२ चि०, शनिवार को, शीः 

समय, नश्वर शरीर त्यागकर 

किया। 
काव्य-रचना 


® 


गाकुलप्रसादजी! के वश 
परपरा से चली आई हे | इनके वर्तमान, कुटु 
जन भी हिदी के बड़े प्रेमी हें । इनके ज्येष्ठ भ्राता 
संगमलालजी को भजनो से. तथा गुंगदासजी को 
भूलना से बड़ा प्रेम था। इनके दूसरे भाई शीतल- 
प्रसादजी सूर और विनय के -पद्‌ खूब गाया करते : 
थे. गोकुलप्रसादजी के बड़े पुत्र लालसाहब को 
काव्य में बड़ी रुचि थी ; परंतु खेद हे कि उनका. 
देहांत पचीस वर्षे की अवस्था हीं में हो गया। 
दूसरे पुत्र दूधनाथप्रसादजी को. भी हिंदी में बहुत 
रुचि हे । इन्होंने वेदांत की कुछ पुस्तकें पढ़ी 


_ CN 


P=) 


४ 


आर कुछ पद भ कहे ह । कावजी के पात्र 


~ 


स्वर्गीय बाबू सर्वजीतलालजी उपनाम “जीत 
बहुत प्रसिद्ध कवि ओर महात्मा हो गए हे । 
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पे 
| 
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न स र ५ नचारेत' के नाम 
| राजा अचलसिह ने 'अचल्षप्रकाश” इनसे इतरा जीवंनःचरित. 'जीतजीवन कित गी ; 
म 3 ल ~ * ~ प्र ण र 
बनवाया था । एक पुस्तक “महावीरप्रकाश' ख स १९ १ तक प ले कृ इ | चक्‌ 
विज़य- है । इनके दो. काठ्य-ग्रथ 'जीतविनोद' ओर |! 


72. शी आर 


इन्हाने पयागपुर क प्राताष्ठत भया 
राजसिंह के लिये, उनका आज्ञा क अनुसार 


लिखा था। 
इनका स्मास्थ्य वहत अच्छा था । यह अपन 


छोड़कर घर पर हा रहा करते थे। प्रायः इनका 
वद्धजन हो म॑ बीतता था । रात 
। अधिकांश राच राम- 
इसी प्रकार राम-तास 


[दजी ने 5७ वर्ष की 


सारा समय. भग 
को सोते बहुत कम थे 
नाम जपते ही बीतता था \ 
लते हुए काववर गोकुलप्रस 


वेशाख शु० ६, सं० 


“राज्याभिषेक रुव॒ग।य महाराज भगवताप्रसाद- 
सिंह साहब का ग्द क विषय में छप चुके हं । 
इनक पुत्र जगदविकालालजा सा कावता करत 


- हैं । इन्होने कई छाटा छोटा पुस्तक [लखा ह, जा 


OS प्राय 

क| गाँच एक कोस पेदलं ही चलकर 

३ आया करते थ । अमो तक 6... 

च॑ | बलरामपुर आ। - भे स वंदना के नव सुंदर 
| बाद गोकुलप्रसादजी. .सब काम हलुमानचरित्र-स्ताव 

| eee कवित्त संगमरमर पर खुदवाकर उनके ज्येष्ठ 


श्राता श्रीयुत मुंशी रामरल्ललालजी 'डडुना 


कलक्टर न अयोभ्याजा में हनुमानगढ़ के फाटक 


पर लगचा दिण ह । इल्हा (डपुठा। साहब क नाम 


स श्रुत गोकुलप्रसादजा ने एक ग्रथ 'रामरल- - 


रामायण नाम का लिखा था। इस ग्रथ का 
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पता नहीं लगता; यह अप्रकाशित रह गया । 
इसके कुछ अंश मिलत हें । । 

कांववर गोकुलप्रसादजी के प्रपौत्र बांबू सूर्य- 
मलजी . बलरामपुर हाई स्कूल मे मास्टर थे। 
चेदांत-विषय में. इन्होने. दो अपूव ग्रंथ 'स्वरूप- 
दर्शन” और. 'वेदांतविवेक' रचकर छपाण हैं। 
हिंदी की मदिमा बर्णन करते हुए आपने “हिंदी- 
भाषाभूषण”नामक् एक ग्रंथ, सन्‌ १६०२ ई० 
में. प्रकाशित किया था। इनको भी कावेता बड़ी 
सरस ओर मनोहर हे । “जीत जीवनचरितं के 


~ Nr 


रचयिता आप ही हें। खेद हे कि आप इस समय 
संसार में नहीं हे । आपके बड़े चाचा सरकार 


से सम्मानित एवं आद्वतीय विद्याप्रेमी वयोवद्ध 


उपयुक्त मुशी राम'लजलालजी # रिटायर्ड डिपुरी- 
कलक्टर ओर स्पेशल मजिस्ट्रेर आजकल गोडे 
म रहते हुए. धार्मिक जीवन व्यतीत करते हें. 
` इन्होंने गाकुलपसाइजी की : कुछ कत्रिताओं को 
लाला :सातारामजो- बी० ए० द्वारा कलकत्ता- 
युनिवासटी के पाव्य-ग्रंथां म स्थान दिलाया है । 
स्वर्गीय गोकुलप्रसादजी, श्रोयुत सर्वजीतलालः 
जा तथा मु० सूयमलजो क समस्त ग्रंथ उक्क 


डिपुटी साइव के पास मोजू हैं, जिनका आप 
प्रायः पाठ किया करते हें । 


रामनारायण मिश्र 


इन्हीं रि रबकी समक्ष गे | 
* इन्ही डिपुटी साहबकी कृपा से मझ गाकुलप्रसादजी 


~ 


कि उस्तेक तथा उनका जोतन-विषयक बिशेष विवरण प्राप्त 
हुआ 


हुआ है, एतदर्थ मैं उनका कृतज्ञ हूँ (लेखक 
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` सभी जगह -उनका सम्मान होता था । संपत्ति की -प्रचरता' 


- भरसक प्रयत्न कर चक थे । परंत अभाग्यवश, लाखों 


. अमरनाथ क घर एक लडका पदा 


माधुरी [ वष २, स्त्र १, ट ४ 
SRR | द = 
धम-रक्षा * 
( १ ) 


~ 


रीरिक साद्य बड़ भाग्य से मिलता है। 
याद्‌ इसक.. खाथ चरित्र-सांदर्य भी हो... 
तां सान म ख॒गध हा समझना चाहए | 
लक्ष्मा स य दाना बाते परा काष्टा तक 
विद्यमान था । यद्याप प्रकात न इस दवी 


क सवारन स-अत्यत उदःरता स कःम लया 
था ता भायह ससार म आकर उन खासन बच सका, 
जिनका उत्पात्त तथा [वनाश के साथ घानछ संबंध है।- 


लक्ष्मी के पिता अमरनाथ एक प्रसिद्ध व्यवसारी थे। 


थी । अत्यंत अगव्ययी होने पर भी वह लक्ष्मा के लिये - 
इतनः धन छाड़ गए थ, जा उसका सभस्त आय क 
निवाहाथ यथष्ट था । अमरनांथ एक उत्साही मनृष्य़ थे । 
उनके मत्रा का सख्या बहुत आधक था । वह -उत्मवा' 
आर भोजा म हज़ारों रुपए पानी की .तरह बहाते थे। 
सावज्रानिक कामों से भी गहरी सहानभूति था । वह 
प्रत्यक वर्ष तीथ-यात्रा.म एक ख़ासी रक्स “मफ़्तख़ोरों 
की भेंट करना अपना मूख्य कतव्य समते थे | बात 
हृ क वह बिलकुल अकेले आदमी थे । समकत थें, 

घर में ले-देंकर केवल एक धर्मरल्ली हे. सो उसके 
निर्वाह > लिय बहुत कुछ बंच रहेंगा । हम तो दुनिया 
आकर कुछ नाम्न कुर जायें । 

पाठकगण कहीं यह न समझे. करि अमरनाथ संतानो 
स्पात्त का ओर से लापवांह थे । नहीं, एसा नहीं था । 


र 


रुपए बिलट गए, ओर अंत को निराश होकर ब्रठना 
पड़ा । तबस धन का अपव्यय ओर भी आधिक बढ़ गया । 
कई वर्षा के पश्चात्‌ पंडितों के पजा-पाउ न .यदि पूरा 
नह।, ता कुछ प्रभाव अवश्य दिखाया । दूसर। आर “परा 
आर शहारा” को खझतात्माओं ने भी कुछ सहारा दिया । 
दं । इस समय i 
का आयु ० साल के ऊपर हो ची थी । सेठजी अपने 

निजी अनुभव के आधार पर संसार के अ्रमन्य पदाथा में | 
चन को सवश्रष्ठ मानत.थे.। इसी कारण उन्होंने पुत्री का 
नाम लक्ष्मी रक्‍खा । इस अवसर पर जो-जो खुशियाँ 


हिट. ... क 2 बह 


| आ ३०० तुश सं० ] 


पताई गई, उनका उल्लेख करने के स्थान में केवल 
प्रमान कर लेना सुगम होगा । 
हो इस हार्दिक वदना . के साथ स्वीकार करना पडा | 
तकी सालं-भर की भी न होने पाईं थी कि अकस्मात्‌ 
(नकी धर्मपत्नी का शरीरांत हो गया। 'बेचारे कर ही कयां 
एकते. थे ? किसी-न-किसी प्रकार धये “ धारण किया; और 
पत्नी के साथ सन बचहलान' लगे, जसम शनः-शेन! 
एनको सफलता प्राप्त होती गई । 
लक्ष्मी दूज के .चें'द़ की तरह बढ़ी । दिन' जाते विलंब 
दही लगता । वह शाघ्र ही उस भ्रवस्थां को पहुंच. गह, 
जिसके आगे कन्या को अविवाहित रखना. अमरनाथ के 
_ पिद्धांत के अनुसार महापाप था | अर्थात्‌ पुत्री की आय 
`प्र ७ वर्ष के लगभग थी । पिता को विवाह की. बड़ी 
चिता हुई । इस निद्य प्रथा' के अनुकरण में तो वह पक्के 
हीर के फ़क्रीर? थे, परंतु अ.श्चयं है कि इस समय 
उन्हे एष नई बात भी सूकी । वह. कन्या के लिये एसे 
बर की खोज करते थे, जो प्रतिष्ठित, कुल का तथा. उत्तम 
सवास्थ्ययक्न अवश्य हों । और कोई बात, विचारणीय न 
धी । याद किसी ।न घन का बालक हो, तो बहुत अच्छा । 
पदि बे मा-बाप का हो, तो ओर भी ठाक । 
। यह निश्चय बड़ा: विचित्र था । परतु अमरनाथ दुनिया: 
रंग-मं च.पर को ६ नए अभिनता तो थे नह!, अतः 
उक्त भावना में भी .कुछ-न-कछः रहस्य था। या ता यह 
बात थी कि इस प्रकार जाति के सामने एक सुधार का 
इदाहरण रकष्खा जाय, या फिर यह ख़याल था के विवाह 
$ बाद लड़का अपनी ससुराल ही का होकर रहें, अर 
पंपर के लिये “बंढाये.की ज्ञाठी' बने,। सांसारक प्रसगा 
को ध्यान में रखते हुए यही अंतिम बात आधक युके” 


पुक्क प्रतात हाताथा। . ; 
लिये कोटे वस्त अलभ्य नहीों। अमर- 


खोजनेव'ले के लिये क 

॥गाथ ने कछ दिने! में इच्छानुसार वर खोज ही लिया । 
(प्रनाथं बालक का सहायक या तो परमात्मा था, या वें 
स-पांच मनष्य, जिनकी सास्मॉलत सहायता पर हा! 
र पालन-पोषण तथा शिक्षा का भार था । अजीत 
गो उस १० साल से ज्यादा न थी । स्रतशकल सं बडा 
| होनार मालूम होता था । अमरनाथ की दृष्टि उस पर 


पढ़ी, तो फि/ आगे न जा सकी । अंत को बडी धूमधाम 


` के साथ वि की रयत ठी 
साथ विवाह हो गयां। बेचारी लक्ष्मी यह भी न 


परंत सं पार में सुख-दुःख साथ-ही-साथ हैं । अमरनाथ . 


७४५ 


समझो के यह क्या हुआ, ग्रोर किसलिये हुआ। . 
परत ` अमरनाथ कें. भाग्य में सुख न था । अर्जात को 
सतुराल में रहते कदाचित्‌ साल भी परा न हुआ था कि 
एक दुन सहसा वह ग़ायंब हो गया । खोज शुरू.हुई। 
इधर-उधर ग्रादमी दोड़े, विज्ञापन दिए गए, परंतु कछ 
पता न चला । अब “अमरनाथ की आँखों में. दुनिया 
अधरा हा गईं । लाक बिगड़ा, तो परलोक की चिंता 
हुईं । समय का आंधकांश माला 'जपने मे व्यतीत 


तरह वषे" पोर बीत गए । बूढ़े अमरनाथ को मरे दो 
साल हो चुक हैँ । श्रब॒ लक्ष्मी -अकेल्ले घर में रहती हे, 


EN 
आर एक वृद्धा दासी उसकी संगिनी हे । लक्ष्मी का प्रत्यक्ष 


तथा परोक्ष .समांन रूप से चित्ताकषंक था । उजड़े हुए 
उद्यान में गलाब का एक सुंदर पुष्प खिलाः हुआ था, 
जिसकी सोरभ चारों ओर फेली हुईं थी । 

“अब वह कोई. अजान बालिका तों थी नहीं । अपनी 
शोकमथी दशा का पूर्ण रूप से अनुभव कर सकती थी'। 
पति का अज्ञातवाप, पिता का “स्थायी वियोग; संबंधियों 
का ग्रभाव--इन सब कारणों से बेचारी को जीना' दूभर' 


हो रहा था | परंतु सोभाग्यवश थी पढ़ी-लिखी । जब | 


चित्त की उद्विग्नता अधिक बढ़ जाती, तो पुस्तकों का 
ऋध्ययन संतोषप्रद प्रमाणित होता, और वह ईश्वर को 
धन्यवाद देती कि विद्या के हाथों उसके हृदय को ऐसे घोर 
दुःख में भी कुछ शांति प्राप्त हो जाती थी । 
(२ 

पर्वोल्लिखित घटना को हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए । 

सायंकाल का समय है । तूफ़ानी हवा अस्यत वग केः 
साथ चल रहा है | समुद्र का धरातल, जो अभी ज़रा 
देर पहल एक चोरस मरुभाम के सरश देख पडता था, 
अब असंख्य पर्वतमालाओं का दृश्य उपस्थित कर रहा 


डवे । मेघे. की गरज का भीषण नाद डन प्रचासियों का 


कलेजा हिल्वाए देता है, जो एक छाट-से जहाज़ पर चढ़े 
हुए फ़िजो-द्वीप से हिंदुस्तान को लोट रहे हैं । प्रकृति उस 
जहाज़ के साथ भ्रस्यंत भयानक रीति से खेल रही है 
जहाज़ फुटबाल की तरह इधर-उधर मारा-मारा फिरता है। 


कभा 


i 


; 
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इस देवी विपत्ति से त्राण पाने के लिये अपनी-अपनी 
जगह तत्परता-पूर्वक काम कर रहे हैं । 
जान बढ़ी प्यारी होती है । गरीब मुसाक्तिर भो इस 


समय उनकी सहायता पर कटिबद्ध . हैं विरापकर एक . 


२६-३० वषै का नवयुवक प्रशंसनीय साहस तथा ददता 
के साथ मानवीय कतेव्य की पूर्ति में संलग्न हे । वह भी 
जहाज़ के कप्तान के साथ उसी स्थान पर जा पहुंचता 
हे, जहाँ सहायता की अ्रत्याविक आवश्यकता होता € । 
परंत क्या मनुष्य की शक्ि, ओर क्या उसको प्रयल- 
शीलत। ! लक्षण अच्छे नहीं देख पड़ते । जहाज़ क्राबू के 
बाहर हैं । आनवाला तबाह उस पर अपन चल्ला का 
शीघ्रता-पर्वक आकेत कर रहा इई । सबका यहा आशका 
हे कि जद्दाज्ञ किसा समुद्री चट्टान से अब टकराया ओर 
अब टकराया । 
जहाज़ की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती गई। अंत को 
नावे खोल दी गई, ओर लोग अपना सारा सामान जहाज्ञ 
पर छोड़कर किसी तरह तावां पर जा सके । परंतु 
अंतिम मनुष्य. ने तझ्ते पर पॉव रक्खा ही था कि एक स्त्री 
चिल्ला उठी --''हाय, मेर। नन्हा-सा बच्चा जहाज़ पर रह 
गया !” आते-नाद्‌ ने य.त्री के करुणा-पूर्ण हृदय को तड़पा 
दिया । वह बालक को ढूँढने के लिये उलटे पेरों ऊपर चढ़ 
गया । इघर नावें उद्लती-कूदती हुई चल दी । वायु 
तथा जल की सम्मिलित शाक्गे के सामने ये इलकी-फुल की 
नावें भला कब ठहर सकती थीं ? 
तश शी ; % 
सबेरा हो गया।नतो जहाज़ का पता है, न कोडे 
नाव ही दिखाई देती है । हॉ, एक बड़ा 'मस्तूल? पानी 
पर धीरे-धीरे बह रहा है, जिससे कोई मनुष्य लिपटा 


च 


हुआ है । श्रव वायु के प्रकोप में बहुत कुछ कमी आरा 
गई हे । अब समद्री लहरों में भी हलचल नहीं है । 
आक'श स्वच्छ हे । निकलते हुए सूर्य की किरणें उस 
मनुष्य रे मुख पर पड़ रही हैं, वह नितांत निस्तब्ब है। 
बह या तो संज्ञाशून्य है, या फिर मरा हुश्रा। तनिक 
ध्यान से देखो ! आह, यह तो वही नवयुवक हे, जो गत 
सायंकाल के विपात्त-पर्ण समय में उन अभागे मनष्यों को 


ढारस बघा रहा था, जा जहाज़ पर सवार: थ । चत्र म 


दो रुख़ हुश्रा करते हैं, किंतु जीवन-चित्र में कितने सूख 
होते हैं, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता । 
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श्राधा घंटा ओर बात गया । सस्तूल बराबर बह त 
है । लाश वेसी ही लिपटी हुई दे । सामने से एक बह होती 
जहाज़ इसी ओर आ रहा हे । अब वह मस्तूल के निक, 
ही पहुँच गया । जहाज़वाळों ने देखा, तो एक नोक, रपः 
छोड़ी । मस्तूल से लिपटा हुआ सनुष्य शीघ्र ही जहाज जिस 
पर लाया गया । डॉक्टर ने देखा-भाला । उक्त मनुष्य केबल |उसः 
निश्चेष्ट था । जान अभी बाक़ी थी । ग्रस्तु। डॉक्टर कै [मिस 
आजा के अनुसार उस जहाज्ञ को एक कोठरी में आराम है |था । 
लिटा दिया गया । वहाँ उसकी चिकित्सा आरंभ हुई | |उता 

दवाएँ अपना असर दिखाए दिना नहीं रहा ।. थोही जिस 
देर बाद रोगी ने आँखें खोलीं । ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो वह अभी कोई स्वप्न देख रहा था, जिससे बरबस पडे 
उसे जाग्रत्‌ कर दिया गया ; कंयोंकि प्रथम वाक्य जो हुईं 
उसकी जिह्वा से निकला, वह यह था--“आह, अबोष था 
बालक ! में प्रसन्नता-पूर्वक उसी समय प्राणोत्सर्ग क| भुल 
देता, यादि मुझे यह संतोष हो जाता कि तू सकुशल्न बच | करर 
गया ।” इस. कथन के पश्चात्‌ वह उन्मत्त.की तरह इधर: | तक 
उधर देखने लगा । चिकित्सक ने तुरंत ही कोई उपयुक्ष खिः 
ओषधि दी कि रोगी को शांति मिले । कुछ दिनों मे| | से | 
जहाज्ञ बंबई पहुँच गया । रोगी मनुष्य अभी अच्छी तरह| कोः 
स्वस्थ नहीं हुआ था, अतः यहाँ भी. उसके साथ, वही | धोर 
सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार होता. रहा, जो जहाज़ पर, होता| पथ 
था, श्रौर जिसका वह पूर्ण रूप से अधिकारी .था । उसकी | कुछ 
“अःप-बीली? क्या थी, दुःख, प्रेम, साहस तथा लि 
की एक सच्ची कहानी ! एक बार तो पत्थर का दिल,भी | लिः 
पसीज. जाता. था । 


~ 


(३) 
री रात. हे. । सावन-भादों की राते अंधेरी | था 


~ अ 


घे 
हुआ ही करती हैं.। ऊपर छुत के एक . कमरे मे लक्ष्मी 
हुई 


सज़ाया गया हे । सामने मेज़ पर एक लेप जल रहा ६ | 


कक 


उक्षी मेज़ पर कुछ पुस्तकें सुश्देखला के साथ चुना हुईं 


LS 


हे । दीवाल में एक क्लॉक ( घड़ी.) लगी हुई है, जी नव\ भ्रा 


का संमय बतला रही हे । लक्ष्मी मेज़ के पास ही ; थी 

पर बठी कोई पुस्तक देख रही हे. । वृद्धा दासी अभी नहीं शं फ़ 

आई; नीचे भोजन करन में. लगी है । हच 

. अब लक्ष्मी की आय २६ वर्ष की है । परंतु समय ङा 

प्रमा पड़ता किव 
रण डर क्र भातारेक आर कुछ नहीं दुख पड 


anta eGang sha 


होती है । घर की शेष बात पववत ही है । 
कछु समय के पश्चात्‌ उसने पुस्तक बंद कर दी. फिर 
ने दाहने हाथ का उगला स एक सुद्र अगुठा उतारी, 
जिसमें साधारण से अधिक बड़ा नगीना जड़ा हुश्रा था । 
उसकी ओर बड़ी देर तक'एऐसी दृष्टि से देखती रही, 


था । इस बीच में अँगूठी कई बार उँगली में पहनी और 
उतारी गई । अँगूठी क्या थी, कोई प्रेममयी गाथा थी, 
| जिसके अवलोकन से जी नहीं भरता था । 
घड़ी ने १० बजा दिए । लक्ष्मी की आँखों से असू निकल 
पडे । श्रॅगूठी हाथ में: पहनी, आर एक निःश्वास छाइता 
जो | हुई कुर्सी से उठ खड़ी हुईं। पास ही एकःपलँग बिछा हुआ 
प्व था । उसी पर लेट गई कि निद्रा द्वारा अपने दुःख कों 
क | भला दे। परंतु उत्तेजना-पूर्ण चिता ग्रॉ के मारे चेन कहा ! 
[च |करवट-पर-करवट बदली गईं, किंतु नाद के नाम पलक 
रः| तकःन भपकी । आख़िर कुछ ख़बाल आया ॥ उठा ओर 
कक | खिड़की के पास जा खड़ी हुईं । आकाश काल-काल बादूला 
| | से घिरा हुआ था. प्रकाश के नाम से न चंद्रमा आ, 
रह| कोई तारा । चारों ओर बिलकल अँधेरा था । हा, इस 
घोर अंधकार में भूली-भटको निगाह के लिये यंदि कोई 
ता/ पथ-प्रदर्शक था, तो वह केवल विद्युत्‌ की अस्थायी चमक। 
| कुछ-कछ बँदे भी पड़ रही थीं । समय अतीव आह्वाद-' 
जनक था ॥ परंतु किनके लिये ? कृतकृत्य. प्रेसिया के 
लिये; विरहिणी लक्ष्मी के लिये नहीं। यह दृश्य. तो 
उसके दुःख को आर भा बढ़ाए देता था । हृद्य था, या 
व्यप्रतारूंपी कूलना। एक ख़याल जाता था, तो एक आता 
था परंतु जहा तक शरार की बाह्य दशा से संबंध था, इस 
7 कोई प्रभाव प्रकट नहीं हो रहा था । वह 
श चपचाप खड़ी हुई थी ॥; टड़ा दासा न 
किया, परंतु उसे आहट तक न मला! 


व 


उद्विग्नता क 
| प्रतिमा के सद 


; | | कमरे में प्रवेशं 

३ | वृद्धा की आख कुछ तो. स्वभावतः अशक् था, कुछ 

ब । शाय का भी प्रभाव -था-वद लगभग दृष्टिहीन हो चुरी ` 

| थी । जब लक्ष्मी को पलग.पर न पाया तो आंख फाड- 

ह| फाडकर इधर-उधर देखने लगी । ऊु्च कलक पाकर 
| यो बोली-- 


बृद्धा--ब्रेटी ! अभी तक नहीं सोह ? वह खड़ी-खड़ी 


| क्या करंती हो? 


जिसमें आशा तथा निराशा. के . भावों का सम्मिश्रण - 


वाला था, 
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* लक्ष्मी -( चोंककर ) कुछ नहीं, यों ही जी कुछ घब- 
राया, सो लिड्की के पास तनिक खडी हो गईं । यह इवा 
अच्छा आती ह.) 

टद्घा--तों लाओ, प्लग उसी ओर लगा .दूँ । 

लक्ष्मी-- नहीं, कोई आवश्यकता नहीं .। सं अंब 
आती हूँ । तुम भी अपना , बिस्तर लगा लो. । -फिर 
सो रहें । 

वृद्धा "अच्छा? कहकर अपना. बिना उठा लाई । 
उसे भाड़ने लगी, तो कोई वस्त खड्खड़ाइट के..साथ 
निकलकर अलग एथिवी पर जा पड़ी । वह एक बडा 
लिफ़ाफ़ा था । वृद्धा को तुरंत ही स्मरण हो आया, । 


चौंककर बोली--बेटी लक्ष्मी ! इधर तो आओ । यह. | 


~ 


लिफ्राफ़ा उठा लो-। सरे काहे को मिलने लगा । अभागी 
आँखें तो किसी काम की नहीं । 

. लक्षमी--( दाइकर लिफ्रा़ा. उठाते हुए ) यह कब. 
आया ? जक 5000 , ; 
वृद्धा--बेटी, माफ़ करना । आया तो सबरे ही था, 
पर तब तुम पड़ोस में गई.थी । मेने इसे बिछोने में रख. 
दिया था । फिर भूल गई । बुढ़ापा क्या अ.या, बढ़ी 
फ़त आई । होश ठिकाने हो नहीं रहते ।. 

- ल्क्ष्मी--(लैंप के पास लिफ़ाफ़ा खोलते हुए ): 
अच्छा, तो इसमें हानि. ही क्या है। मिल तो गया ; कुछ 
घंटा के बाद ही सही । 

संसार में यदि लक्ष्मी. के. पास कोई. पन्न - भेजने- 


हुए हाथ काप रहे थे । .मुख पर एक रंग आया, एक 
ला गया । लिफ़ाफ़ा खुला, पत्र नेकला, आर आशा 
तथा निराशा के प्रारस्परिक संघष का अत हो ग्रया। 
लक्ष्मी प्रसव. हो. गइ. । मन-ही-मन इस . प्रकार 
पढ़ने लगीन 
प्रिय लक्ष्मी 


छुः-सात महीने बीते होंगे. कि मेंने तुम्हें एक . 


oS 


अंगटी भेजी थी, जो अवश्य ही सिली होगी । 
एक पत्र भी भेजा था, जा पहुंचा होगा । त्तुमन -उत्तर 
भी सेजा ही दोगा, परंतु श्रभाग्यवश/ मके न मिल सका । 


उक्क पत्र में मेंने यह भी लिखा था कि शाप्न आऊंगा । 


परंत सोचा कुछ और, होता कुछ अर 
नियत समय पर चल दिया था। परतु 


तो केवल एक मनुष्य । फिर भी लिफ़ाफ़ा खोलते . 


A 


N,N, TT सखोल का... 


७४८ [ माधुरी 


[ वषं २, खड १, सः ष 


शान होना: था। रात में तूफ़ान आया | सारा माल्‌-अस* 
बाब समुद्र की भेंट हुआ । कदाचित. तुस्हें देखना बदा 
था । किसी प्रकार बच गया। अब तीन मास से बंबई 
में पड़ा हूँ. । बहुत अस्वस्थ रहा । मोत आते-श्राते रह 
गईं । अब अच्छा हूँ। गई-र्बाती बातों का रंज न करना । 
मैने दो-तीन पत्र. तुम्हारे पिता के नाम फ्रिज्ञी से भेजे 
थे। संभव है, वे तुम्हारे यहाँ न पहुँचे हों । यह भी 
संभव्र हे कि कोई जीवित ही न हो।यह भी संभव है. कि 
'पत्रोत्तर-ही- मेरे पाप्त तक न पहुँचा हो। खैर कुछ भी हो, 
मेरे न आने का यह .भी एक बहुत बड़ा कारण था। 
मैने सोचा कि यदि में तुम्हारे यहाँ गया भी ओर 


वर्षो घर को जन-शुन्य पाया, . तो सिवा इसक कि मेरे 


~ 
Ce ~ ~ ~ 
चोट खाए हुए दिल पर ओर एक चोट लगे, कुछ 
प्राप्त न होगा । इसी असमंजस में कुछ दिन ओर बीत 


गए । -अंत को मैंने अंगूठी तुम्हारे पास भेजी । उस 
समग्र मैंने यह बात दिल में ठन ली थी कि जो कुछ 


होना होगा, सो होगा; किंतु एक बार तो जन्म-भूमि ` 


के दर्शन-कर ही - लूँ । यही सोचकर चल दिया । राह 
में. वह विपत्ति पड़ी ।. अब इसे अभाग्य. समझो या 
सोभाग्य कि जीता बच गया .।. आज अमावास्या हे। 
कदाचित्‌ पूर्णिमा को तुम तक प्रहुँच जाऊं । मुके तुम्हारे 
जीवित होने में अब भी संदेह ह । ईश्वर करे, यह 
संदेह केवल संदेह प्रमाणित हो .। हॉ, यदि तमं 
जीवित हुईं, तो भीःनिश्चय ही मुझे कद।पि..न पहचान 
सकोगी । कदाचित्‌ मेरे. लिये भी यही बात हो । 
अस्तु । इसका निणेय यथासमय हो ही जायगा । | 
४ म्हारा अज्ञीत?? 

पत्र समाप्त हो गया-। लक्ष्मी ने उसे फिर लिफ़ाफ़े 
म रख दिया, ओर प्रजग पर बठ गईं .। वृद्धा के नेत्र 
उसी ओर लगे हुए थ । लक्ष्मी के बेठते ही उसने कहा-- 


, बेटी, किसका पत्र हे ? ; 


लक्ष्मी--( ल!जत स्वर में ) भला मेरे पास पत्र. ओर 
कहाँ से आ सकता हे? तुम आप ही जान सकती हो । 

बृद्धा  ( बात समभंकर ) बेटी, इस समय बड़ा 
आनंद हुआ। भगवान्‌ सुखी रक्खें। क्या लिखा है ? 


लक्ष्मी--बंबई “से पत्र आया हेः। पर्णमासी के दिन ` 


आने को लिखा हे । 
बुदा-('अघिइ प्रसन्न होकर ) भला वह दिन भी 
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- खरा-मानत्र न.था, हा, उसके बदले ऊपरी,सज-धर्ज:अवश्य 


कि मजा न कि मे उन्हें: नला द. । आक कि में उन्हे. इन आँखों से देख । नारायण बड़ा जा 
मालिक हे । आदमा का नरास न हाना चाहंए | 


दोनों अपनी-अपनी जगह लट गई । देर तक इधर-उधर | (त 
i अधर्‌ 


की बातें होती रही । आज लक्ष्मी का स्वप्न अत्यंत सुंदर | हो 
तथा ग्राशापूर्ण था. । हे 
3 
( ) बार 


मूलराज का संबंध एक ऐसे घराने से था, जो [रे 
समय अपनी प्रतिष्ठा तथा महत्ता के लिये प्रसिद्ध था। 
परंतु दुनिया कभी एंक दशा में नहीं रहती । संसार परि. 
वर्तनशील है । मूलराज ऐसा कुल-रुलंक उत्पन्न हुआ, 
जिसने बची-खुवी मर्यादा को भी धूल में मिला दिया | 
इंद्रायण ( कुंदरू ) का फल देखने में बहुत सुंदर होता | कि 


[oS 


ह+ परतु स्वाद स-लिपतुल्य । मूलराज का बाह्यं सांदये 
।अतना चित्ताकषक-था, ` उसकी आंतरिक चेष्टाऐ उतनी 
ही हाउ । दुनिया मः शायद ही ऐसी कोई बुराई 
था, जा अशतः उसमें 'वेद्यम.न न हो । विशेषकर उसका 
जीवन मद्य-प्रेवन तथा व्यभिचार के तो अ्रप॑ण- ही-था। 
इसी निंद्य आचरण के हाथों बची-वचाई पेतृक संपत्ति 
का नाश हो चुका था । लेकिन. उसे इसकी कोई पर्वा 
न थी ।-यदि किसी समय: अपने हाल में मस्त था, तो 
अब अपन्नी खाल सें मस्त. है । हृदय में: तो. सञ्जनतं का 


था । पढ़न-लिखन के..नाम सें. भो. कछु शद-ब्ंद जानता. | 
था । पल कृढ़-कुढ़कर परलोक सिधार चंकी थी ॥ इसः 
को घर से तो कभी प्रेम न.था.। अब रहा-सहा संबंध भां | 
वाच्छुन्न हो चुका था। सर्वथा संवच्छुंदू था । 
` दुराचारी मनुष्य विशेष रूप. से भ्रमण-प्रिय होते हैं । | 
मूलराज के स्वभाव में भी. इस. नियम का अपवाद त: 
था । ्रोजकल .उसका यही. कार्य -था कि जहा-तहा 
घूमता ।फरता था. | स्थान का. कुछ ठीक न. था। यदि 
आज एक जगह हे, तो कल दूसरी जगह । 5 
आज ७-८ दिन से वह उम गॉव म॑ है, जहा लक्ष्मी 
का घर हे । प्रकृत्ति-पेजक मनष्य के नेत्रा में चका” 
चाघ. पदा. कर देने के लिये लावण्यपंण सोंदर्य कॉ 
केवल एक फलक काफ़ा होती हे । मूलराज;दिन-रात 
इसी टोह. में तो रहता ही था । एक दिन चलते-फिरतें 
लक्ष्मा पर दृष्टि पड़ गई । बरसां के दुराचरण.से चित्तः म 
एक प्रकार का साहस उत्पन्न हो गया । बस, सूरत देखने 


i ल्प क 
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ढी देर थी कि बढ अस्त बुरा चर इसने इज पता | अत्येत उत्सुकता और बेचैनी के साथ 
उसकी मुरदव्वत का दम भरन लगा । प्रतिक्षण इसी 
चिंता में ब्यस्त रहता कि किसी भाति प्रेमिका से मिलन 
हो । कई मतबा उधर होकर निरुला । लालल्ापर्ण 
दृष्टि बार-बार ऊपर का उठा 

बार निराश होकर लोट आईं । 


मृलराज हताश नहीं हु 
Cc 


परतु अभाग्यवश प्रत्येक 


ग्रा । प्रेमिका की अदर्शनीय 
स्थिति ने हृदयस्थ वासनाओं को और भी उत्तेजित कर 
दिया । प्रेम-एथ में वह कोई नया पथिक तो था नहीं, 
सफलता उपाय सोचने लगा । दोघे अनुभव ने 
विच।र-शक्षि को सहायता दी-। अंत को उसने यह निश्चय 
किया कि सर्व-प्रधम प्रेमिका के हाल से आभज्ञता प्राप्त 
करनी चाहिए । मूलर।ज-जेसे चलते मनुष्य के 
लिये यह काम कोन कठिन था ? कुछ प्रयंत्र अवश्य 
करना पड़ा । शीघ्र ही सब बातें ज्ञात हो गई । 

अब उसने एक नया उपाय सोचा । मन में ठान ली 
। | कि किसी भाति एक दफ़े लक्ष्मी से मिन्नना चाहिए, चाहे 


का 


_ 


| | इसके लिये उसके घर ही में क्यों न जानी पड़े। उस अपने 
| | प्रकृति-प्रदत्त सोदयं पर कुछ. कम गर्वं न था । सफलता 
` | का काल्पनिक चित्र-उसके नेत्रां के आगे" उपस्थित था, 
` | जिसका प्रत्येक संकेत आशासूचक था । ' 
! £ ERIE जर 
उपर्यक्ग . स्तभा में जिस बात का उल्लेख किया गया 
है, उसे घटित हुए छुः-सात दिन हो चुके हैं । रात्रि का 
समय है । आठ बजा चाहते हैं । मूलराज अपनी धुन में 
मस्त लक्ष्मी के मकान के पास सड़क पर टहल रहा है 
गाज उसका पर्णं विचार हे कि किसी प्रकार उस रूप- 
राशि का दर्शन करे.। प्रेमिका तक पहुँच हो जाय, फिर 
आगे जो कुछ हो--इसकी निर्भरता तो सामयिक परि" 
स्थितियों पर थी । त * 

अनेक कलपनाश्रा से. छुटकारा पाते-पाते कुछ समय 
और व्यतीत हो गया । अंत को वह ग्रृह-द्वार का आर 
( चला । पकारने ही को था कि उसे एथिवी'पर काई श्वत 
५ वस्त देख पड़ी, जो कुछ दूर पर पड़ी हुई था । ।वेचार- 
k दूसरी आर हो गया । उठाकर देखा, तो एक बड़ा 
लिफ़ाफ़ा था, जिसके अंदर एक पत्र निला । मूलराज ने 
सोचा, इसे पढ़ना चाढए । कदाचित्‌ कोई बात आर 
| मालम हो जाय । वह! खई होकर पढ़ना उचित न जान 


'धमे-रक्षा 
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पड़ा। द्वार स लाटना पड़ा । कुछ दूर जाकर वह सडक 
का बराल मं खड़ा हो गया । चंद्रमा का प्राकृतिक दीपक 
अकाश पर प्रकाशित था, जिसने सलराज.की दृष्टि-शक्कि 
का काफ़ा मदद दी । उसने पत्र का बड़े चाव के साथ 
पढ़ा । साथ ही हृद्य मे एक नवीन विचार उत्पन्न हो 
गया । कुछ दर-साचा । कया, ग्रार यह कहते हुए कि “हाँ 
बस यहां ठीक ह्‌? अ्रपने निवास-स्थान को पलटा । प्राने ऽ 
विचार बिदा हो चुके थ ; उनका स्थान नई योजनाओं ने 
ले लिया था। 
(8) 

आज पूर्णिमा हे । चंद्रमा आकाश के नोले फ़श पर 
लोट-लोटकर हँस रहा है । या तो यह अपनी पूर्ण 
वयस्कता कें मद में उन्मत्त 
अ्रानेवाली खशी पर बधाई ह 
कर रहा है ।  - । ] >: 

अभी बहत रात नहीं गईं । लक्ष्मी आज सबेरे ही से व 
अपने प्रियः पतिदेव की बाट जोह रही हे । परंतु प्रतीक्षा 
की लड़ी अब तक्र आश रूपी शबला के-सदश बढ़ती ही 
जाती हे । अब हृदय मे मॉति-भाँति की शंकाएँ उत्पन्न 
होने लगी हैं | परंतु लक्ष्मी की सहन-शक्रि अतीव प्रबल 
हे ।विपात्ते की आवत्तियों ने उसके स्वभाव को श्रत्यंत 
सदृढ़ बना दिया है । चित्त में एक ऐसी स्थिति का प्रादु- 
भाव हो गया हे, जिसे हम न सुखमयी कह सकते हें, 
दुःखमथी । वह शीघ्र हताश नहीं हो सकती । अपनी 
शंकाओं क मिटाने का प्रयास कर रहा ह । ''पूणमा क 
समाप्त होने में तो अभी कई घटे -बाक़ी हैं, ' आते दोगे। 
यदि आज न भी आए, तो कल आ जायेंगे । जिस 
परमात्मा की अपार दया'से मुझे उनकी ख़बर सिली हे, 
वही परमात्मा मुझे उनकी मूर्ति का दशन भी करावेगो। 
यदि मेरे हृदयस्थ प्रेम मे इतना आकषण था कि वह उन्हे 
एक सुदूर द्वीप से इस देश में खींच लाया, तो अंब बंबई 35. 
से. यहाँ तक लान के लिये उसमें काफ़ी से अधिक शक्ति 
मौजूद डे । में निराश तयो हूँ! निराश होने का समय | 
ही कहाँ हे !?, लक्ष्मी इसा प्रकार की भावनाओं से अपने 
मन को बहला' रहा था कि बाहर किसी गाड़ी को घर | 
घराहट सुनाई दी, जो शात हा बद हा गई 
दिल धड़कन लगा। सुंदर सुख पर खुशी का. 


जीला यु 


त - - माधुरी 
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में प्रविष्ट हुआ । लक्ष्मी स्वागत के लिये आये बढ़ी । 
लज्ावश खे चार. न हो सकीं | आगंतुक पर एक 
लजापूर्ण दृष्टि डाली, और झट उसके पेरों पर गिर पड़ी । 

अ्रानेवाला--लक्ष्मी, यहाँ ठहरने का अवकाश नहीं 
है। जो कुछ मूल्यवान्‌ पदार्थ हों, उन्हें शीत्र ही ले लो, 
ओर मेरे संग चली चलो । इस समय न मुझे कहने की 
अधिक आवश्यकता हे, न तुम्हें सुनने की । 

लक्ष्मी यह सुनकर चोंक पड़ी । दिल में एक ओर 
संदेह उत्पन्न हो गया। तुरंत ही अलग होकर खड़ी हो 
गई । उसने ख़याल क्रिया कि. उसे अधिक सुनने की 
आवश्यकता थी । आत्म संवरण से काम लिया । इढता-पूर्वक 
बोली--आप कोन हैं ? , 

आनेवाला--( हँसते हुए) आह, मेरा अनुमान 


च ~ > *. ~ ह 


ठीक निकला । मेने प्रथम ही लिख दिया था कि शायद 
तुम मुझे न पहचान सकोगी । भें हूँ कॉन ? अजीतसिंह, 
ओर कोन? 

- लक्ष्मी को इससे संतोष न हुआ । उसने आनेवाले 
व > य SS व्र 7 “5 
को कड़ी दृष्टि. से देखा, ्रौर॒ पूछा--सुके - केसे 


ट्‌ 


आनेवाला--मैं इससे अधिर ओर तुम्हें क्या विश्वास 


*. (> 


दिला सकता हूँ कि मेरी अंगूठी तुम्हारी उंगली में मोजद 
हे । निस्संदेह मेरी प्राथना पर तुमको आश्‍चर्य हय़ा 
होगा । परंतु आशा हे कि में तुम्ह इस शीघ्रता का कारण 
पोळे बतला सकेगा । यहा से ज़रा चलें तो सही । 
. लक्ष्मी का संदेह अभी निवृत्त नहीं हुआ था । वह कुछ 
कहने हा को थी [क एक दूसरा मनुष्य घर में आता 
डुआ देख पड़ा । प्रथमागत मनुष्य इससे कुछ घबरा गया; 
कितु उसने साहस स काम लिया । नव/गंत॒क पर तीब्र 
दाष्ट डालते हुए पूछा--आप कोन हें, जो ऐसी स्वच्छु- 
दुता क साथ अदर चले आते हें, भानो यह आप ही 
का घर है ? 

नवागंतुक--( आश्चर्यपृर्ण स्वर में ) क्या यह लक्ष्मी 
का घर नहीं है १. 

पहला मनुष्य--ता [फर इससे तम्हार। क्या प्रयोजन? 


. नवा०-5इससे मेरा यह प्रयोजन कि लक्ष्मी मेरी 
धमेपली हे । र 


पहला मनुष्य-यहृ अच्छी कही । परंतु कोई चिता 


-की बात नहीं । लक्ष्मी स्व्रयं जानती हे क्रि वह किसकी 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ 4.32 


« एक छाटा-सा फ़ाटा देख पड़ा । 


- ध्यान स॑ देखा । फिर देनेवाले के मख पर एक. 
डाली । निस्तब््ता जाती रही । संदेह का स्थान विश्‍वास | 
-ने.ले लिया, आर वह तुरंत ही उसकी, छाती से लिपट 


पल्ली हे । अब (न नाल की दिलाता. हूँ कि ह. |. 
निरर्थक तथा कपट पूर्ण बकवाद का अवसर नहीं है। या तो | 
स्पष्टतः अपने आने का प्रयोजन कहिए, या तुरंत निकल 
जाइए, जिसमें मुझे कोई दूसरा उपाय न ग्रहण करना प३| 
नवागत मनुष्य समझ गया कि उसे क्या करना. 
चाहिए । उसने बडे चेये से कास लिया । उसके. ओठ पर 
एक तिरस्कारपूर्ण हास्य था। लक्ष्मी को देखते हुए बोला 
तनिक वह अंगूठी मुझे दे दो, जो तुम्हारी उंगली मे है। 
बस, यही अंगूठी अभी सच-कूठ को प्रकट कर देगी | 
लक्ष्मी चित्रवत्‌ स्तंभित खड़ी थी । पाँव जहाँ थे, वहीं 
जम गए थे । कभी एक की झ्रोर देखत 
की ओर । चकित थी कि यह कया रहस्य है । 
परतु पतित्रता स्त्रिया के हृदय से एक जक 
होता है । इस समय वहीं साहस 


न करूगी, जब-त॒क उस . विश्वास के लिये यंथेष्ट कारण 


आर उसंदे दी । उस मनुष्य ने अंगूठी लेकर ध्यान 
पूर्वक उसे इधर-उधर देखा-। फिर एक ओर तानिक| _ 
दवा दिया । बड़ा नग तुरंत खल गया, ओर उसके 


नवागंतुक--( लक्ष्मी को अँगूठी लोटाते हुए) बस, ` 


~ 
~ 


देख लो । यही तुम्हारा पति अजीतसिंह हे, जिसने तुम 
को यह अंगूठी भेजी थी;। ¢ 
लक्ष्मी ने अधीरता-पूर्वेक अंगूठी ले ली । उसके भाीतर| ` 


~ 
>. 


~ 
~ 


गई । प्रेमावेश ने लज्जा का ख़याल तक्‌ हृदय में न आने _ 
दिया । क्षण-भर के लिये दोनों पर एक प्रकार क| भी 
.विस्म्रति छा गईं । आँखें उठी, तो कोड तीसरा.मनुष्य| _ 
वहाँ विद्यमान न था । ः है 

थोडे अंतर पर काग़ज्ञ का एक टुकड़ा देख पड़ा ।] _ 
उठाकर देखा, तो एक “मुलाक़ाती काई? था, जिस ] 


“मूलराज छुपा हुआ था। उ 
इक्बाल वमा “संहर न | 


ती 


| पोष, ३०० तुश सं०] 


कच्ची कली 
( गठ्य-गीत ) 
(५) 
है माली ! 
हे निष्ट्र माली !--- 
क्यों कलो तोड़ ली कच्ची ? 
उपवन विशाल था तेरा , 
थे उसमें फूल श्रनेकों ; 
'डनमे कितने थे पऐसे-रसमय सौरभ जो अपना-- 
i खिल-खिलकर लुटा चुके थे, | 
मिल-मिलकर लूट चुके थे-- 
_ क्षणभंगुर जीवन का सुख--मधु-प्यास मधुकर के सैंग-- 
~ अपने अब शेष दिवस हा !--कंटक में काट रहे थे 
मुरकाकर थे गिरने को । 
: चुन लेता यदि कोई तू--उन पके हुए कुसुमां में , 
तनु पाकर मृदुल सुमन-सा-- 


धल, 
> शू 
हाय ! 

अरे मतवाले ! तमको यह क्या सूझी ? 

निरीह पर जो कृदृष्टि हा ! तून डाली । 


१4 


 'किंत, 


> 


| : उस 


कर दी सूर्न 
हे माली ! 
` निष्ठुर माली (-- 
_ क्यों कली तोड़ ली कची? 
ष्ट 08": : र ( २ ) 
| इस्री भाँति, यदि जीवन उसका नष्ट त॒ था करना 


जथा साचकर--फर उसको--कक्‍यों पृथ्वी पर उपजाया ! 


अपनाकर उसे नह स प्यार करंगा ।-र 


तब .निष्टर होकर तु उसतको--उसक उस प्रिय घन का 
लगा छान लताश्रा का हा | उस कोमल गादा स। 
उस प्याली म-वह कैसा था सकरद मधुर | 


ह| 


| 


| | 


क्या पत्ता, किसे, 
रह गया छिपा उसका सारभ, 


रह गई सभी हा ! मन-हॉ-मन-- 
कितनी आशाएँ--कर चुका हाय,था रास 


क मधप ! 
क्या जाने, 


पर रे प्ापाण-हृदय तूने दा 


जया भारत को भूमि भी कामधेनु हो सकती हे ? 


रन 
थे कोमल फूल रंगीले !-हा, . कठिन .कलेजा ऐसा ! 
हृ 


थय; 


| 'पथिवी पर उन्हें अंत में--गिरकर पड़ती न चाटनी--- 


हॉ! डाली-- ' 


- वह दरा, जहाँ. के ब्रह्मचारी विद्याथा स्नातक हान क 


. उपायों -की- खोज में लगे रहते हैं। धन्य है वह देश, 


क्ग्रा इसीलिये !--जब कोई आलि अ्रतुरागा-- : 


] किया न ध्यान किसी का कुछ तथा उनकी संपात्त को, 
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गी. फिर केसे, बततज्ञा--इस उपवन की रखवाली ? 
हे माळी ! 
निष्टुर माली !-- 
क्यों कलली तोड़ ली कच्ची ? 
मदनमोहन मिहिर 


क्या भारत की भूमि भी कामधेनु. 
हो सकती है ? 


““कृषि-विज्ञान भूमि को करता कामधेनु, यह ध्यान घरो 0४४ 


न्य हे वह देश, जहाँ के ज्ञान-बृह- 
स्पति विद्वज्न अपनी विद्वत्ता को 
अपने देश की श्री-्राद्धि के उपाय 
ढूँढ़ने में लगाए रक्‍खा करते हेत 
धन्य हे वह देश, जहॉ के घन- 
कुबर लोग अपना धन उन उपायों 
को काम में लान में लगाया करते 
हें, जिन्हे उनके देश के खोज करनेवाले श्रपन'दश'का 
मृद्धिशाली बनाने:के लिये खोज निकालते हैं । घन्य इ 
वह देश, जहाँ के किसान उन उपायां को सादर काम म 
लाने के लिये तत्पर रहा करते हैं, जिन्हें उनके 
विद्वान्‌. लोग रतीं की उपज को अधिकःस-आधक 
खोज. "निकालते हं । धन्य ह 


~ 


बढ़ानं क लय 


पश्चात्‌ अपनी जन्म-भूम का घन-धघान्य-सपन्न बनान के 


जहा क साक्षर लोग अपन दश ब्र्चम्रा स सत्यता, न्याय 
परायणता आर ्स-भारुता का मात्रा का उत्तरात्तर 
बढ़ाते रहते हैं । धन्य हे वह देश, जहा के माता-पिता ; 
अपनी दोनों प्रकार की संतात का लिखाना-पढ़ाना सिखा- _ 
क संसार के समस्त आवश्यक काय कर' ख 
बनाया करते हैं । धन्य हे वह दश, जहा के साधु 
लोग निर्देभ होकर लागा का कल्याण दायक 
में लगे रहते हैं । धन्य ह वह दश, जहाँ के 
थोथी श्रता की आइ म bl निरक्षर भाइ 
हो, नीं चाति 


: कर, अपहृत करने-से दूर रहा करत ४ । 
- जहाँ का राजा अपनी प्रजा में अथकरी विद्या का पूर्ण रूप 


- लिखा हं--- 


€ खड en } 
[ वष २. खड १. संख्या ६ 


~ 


धन्य हे वह देश, 


से प्रचार कर उसे सुख-संपत्त-संपन्न बनाने में निरंतर 
ce ~ ~ Nr 
लगा रहता है; ग्रोर साथ ही यह भी देखता रहता है कि 


` उसके कर्मचारी उसकी प्राणप्रिग्र प्रजा को न्याय के बहाने 


अन्याय की चक्की में पीसने तो नहीं पात हैं । धन्ग्र है 
वह देश, जहाँ की प्रजा पारस्पारक रूहानुभति ओर 
स्नेह-भाव के अम्गृत-रस में सदा सनी रइकर धर्मनिष्ठ 
आर राजभङ्ग बनी रहती है । 
निसर्गजात सद्विद्वानों न-जो चिरकालपूरत अनुसंधान 
करके गंभीर विचा(-प्रमुख साहित्य प्रस्तुत किया है, 
उससे ज्ञानाजेन-लोलप लोगों को ज्ञात हो सकता है कि 
सनुष्य.को संसार में उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ तथा .पह नने- 
ओढ्ने के लिये जो. कपड़े आवश्यक हें, उन सबकी एक- 
. सात्र दात्री धरती ही हे। उन पदार्थों को कञ्च रूप में 
धरती .से प्राप्त करनेवाले कृष 5 ही हें । संसार के समस्त 
देशों में. भारत प्राचीनतम देश हे । यहाँ के सहिद्वानों को 
सर्वप्रथम कृषि की.उपयोगिता का बोध. हुश्रा था. । अतः 
उन लोगों ने घोषणा कर दी थी कि श्रात्महित-चित हो 
को चाहिए कि वे ल्लोग किसानो को बाद्धिमानी के. साथ 
किया करें--'“कृृषिः कार्या, कृषि: कार्या. कार्या नात्र 
वंचारणा ।” सस्कृत.मे “कृपि-पद्धति’ नाम का एक बहुत 


- प्राचांन ग्रथ इं । उसके दुखन स पाठका कॉ यह बात 


शात हा सकता ह कि भारत के प्राचान ऋाष- महाप 
काष.का [केस आदर की ईदैष्टि से दखत थ, आर मराच- 


» ऋषि ने कृषि की उन्नति के लिये कोन-दोन-से काम किए 


~ 


. थे । उनके. द्वारा कृषि की उन्नति को देखकर तत्कालीन 


लोगों ने. कृषि को “मरीचिपुत्री के! 


. आरभ कर दिया था | 


श्रीमद्भागवत के विद्वान्‌ पाठकों तथा श्रोताओं . को 
भली भांति विदित होगा कि राजा पृथ ने कृषिः को उन्नति 
करन के लिये अपने समय के विद्वानों को किस प्रकार 
उस काय म नियुक्त किया था । राजा पृथ का यह कार्य 
भागवत म 'धरणी-दोहन? के नाम से प्रसिद्ध है । 
गांस्वार्मा तुलसीदासजी न अपन रामचरिंत-मानस में 
: मिंप, प्रतापमानु-बल पाई, - 74 
... ५. कामघेनु .सइ . मपनि, पाह्याई.7१_ झड 


ळक: 


` आजकल भारत की भूमि कासधनु नहीं 


` बनाई जा सकती हे । _ 


नाम से पुकारना ' 


याद मिल-जुच्चकर यल करें-_क्योंकि ग्रब उन्हे | | 
` सळ क्साना के नहीं, तो [नज की भलाई, के अभिप्राय 


ऊ अवश्य ही करना चाहिए 
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अर्थात्‌ प्रतापभानु. राजा,ने अपनी प्रजा को सुखी 
करने के लिये सवप्रथम वह प्रबंध किया, जिसस उसे 
राज्य की भूमि कामधनु हो गई । सारांश यह के उसने 
अपने किसानों में उस कृ'पे-वज्ञान का प्रचार करा दिया, | लिरे 
जिससे वे लॉग अपनी किसाना से अधिक-से-ग्रधिक 


उपज पान लग । * पाठ 


श्रैमद्भागवत और श्रीरामचरित-मानस की उक् चर्चा | ` 
पढ़कर माधुर क पाटक यह भरन का सकते हैं के क्या 
है? आर, याद्‌ 
कामधेनु बनाई जा सकती हे! | रहा 
उनके इस प्रश्‍न के उत्तर म॑ हम उन्हे यह विश्वास | विञ 
दिलाते हें रि आजङल भारत की भमि कामधन नहीं | अके 
है । कारण, भारत की समूची प्रजा को जितना गेहूँ, चना | उने 
आदि भोज्य पदार्थ आवश्यक हाता डे, उससे दो करोइ | बीः 
टन कम वह पेदा कर 


~ 


री 
बीज बोते हैं, उससे वे 


नहीं ह, तो क्या वह 


> 


ह । भारत के किसान ज़ितना | आ 


उसकी तीन से सातगुनी तक | आ 


उपज पते हैं । इतनी उपज देनेवाली धरना, कामधेनु 
नहों कही जा सकती । अमेरिका, योरप ओर जापान 


च w 


अआाद दृशा की धरती से वहा के लोग बीस से बत्तीस- 
गुना तक उपज पात हैं । इतनी उपज देनवाली धरती 


, निःसंदेह कामधेनु कही जा सकती हे । जिस प्रकार उक्ग | 


देशों के लोगों ने कृषि-विज्ञान की कृपा से अपने देश 
की धरती को, ` सत्ययुग की तरह, आजकल कामधेनु 
बना दिया है, ठीक उसी प्रकार यदि उद्योग किया जाय, 
तो हमारे भारत-देश की भूमि आज दिन भी कामधेनु 


LS 


अमारेका आदि राष्ट्रों के देश.हितेषी धन-कुबेरों ओर 
वेद्राना न मिल-जुलकर अपने देश के किसानों में कृषि- 
वज्ञान फलान के लिये पर्याप्त साहित्य प्रस्तत' कर दिया 
हैं, उस उनक पास पहुंचाने का यथोचित प्रबंध कर दिया 
हैं, अथात्‌ काषे-वज्ञान की यह चर्चा उनके पास समा- | 
चारपत्रों द्वारा पहुँचाई जाती हे । किसानी 'के ऐसे'एसे | 
आज़ार बनाकर प्रचलित कर दिए हैं, जिनका, सहायता | 
से वहा के किसान थोडे ख़च और थोड़ समय में ग्राधिक- [ 
स-ग्राधक उपज पा सकत हें । हमारे देश के घन-कबर 


भारत “में भी कपिः 


३०० लु० सं० ] 


विज्ञान का निशान का सारित्य परतत, किया जा सका ह, और ह ताची त्य प्रस्तुत. किया जा सकता ह, ओर. 
| उसके प्रचारार्थं अभी दानक नहीं, तो साप्ताहिक पत्र 
निकाले जा सकते हें । 

अमेरिका के लोगों न किसानी की उपज बढ़ाने के 
लिये सत्ताइस आज्ञार तेय्रार किए हैं । उनमें से' थोड. 
से श्रोज्ञारो का वणन म.धरो के दश-न्तिषी घनी, ज्ञानी 
पाठके के विचाराथ नचे प्रकाशित किया जाता हे। 
ऊपर लिखा जा चका हे कि हमारे देश में हज़ारों वषे 
पूवे मरीच्चि ऋषि ने कपि के जिन हल, बक्खर ओर नाडी 


द | की रचना का थी, उन्हा स आज तक काम लिया जा 
] | रहा है । पर अमेरिका के विद्वानों तथा घनिकों को कृषि- 
प | विज्ञ न का शपा ख़ जब यह ज्ञात हुआ क भेन्न-भन्न 
$ | प्रकार की झरती के भिन्न-भिन्न गुण-घर्म हुआ करते हैं, 
ए | उन्हें जोतने. बखरने तथा उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के 
इ | बीज बोले फे लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की नाड़ियों की 
॥ | आवश्यकता हुआ करती हे, तब उन लोगों ने वैसे ही 
क | ओज़ार बनाए। ग्राज दिन उनके पास काली, पाली, 
ु BS 
न हए लक 

- 
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„कया भारत की भूमि भी कामधेनु हो सकती है ? 


चना, अलसी, 
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पथराली, रेतीली, पहाड़ी आदि ज़मीनों को जोतन के 
aS 


लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के हल हें । इन हलो की सहायता 


च 


स व लोग अपने खेतों को उतनं' गहराई तक जोत सकते 
हैं, जितनी उन्हे आवश्यक होता है । कृ ष-विज्ञान की 
कृपा स वहाँ के किसानों को यह ज्ञात हो गया है कि गहू, 
मटर आर कपास आदि के पोदा की 
जड़ धरंती में कितनी दूर तक जाया करती हैं । तात्पर्य 
यह कि जिस जो चीज़ बोनी होती दे, वह उतनी ही 
गहरी जताई करता हे, ओर उस जोती हुई धरती 
को बोने के पहले बक्खरों से मदे के समान महान तथा 
संदु करं देता है, जिससे बोया हुआ बीज बड़ी सुविधा 
के साथ धरती मे जाकर अंकुरित आर पल्लांवत होता हे । 
वहाँ का किसान इस बात पर पूरा-पूरा ध्यान रखता हे 
कि उसके बोए हुए बीज का प्रत्यक कण अंकुरित होता ह, 
और बोए हुए सब कण एकसाथ अंकुरित होकर ' पल्लवित 
होते हें। यहाँ इम तीन हला के चित्र देते हैं । उनमें से 
एक हल कपास के लिये, दूसरा अमरूद-संतरे आदि _ 


(4 


L 


फतल्-फूला के पेड़ों के लिये, ओर तीसरा पहाड़ी धरती . द्वारा कितने दाने एकसाथ,बोए जा सकते हैं। हमने पढ़ा है कि . 


को जोतने के लिये काम में लाया जाता हे। „ बत्तीस पंक्षियाँ एकसाथ बोनेवाली नाडयो बना ली गह हैं ॥ 
-चाथा चित्र एक प्रकार के बक्खर का चित्र.हे । हला. ळुठे.ओज़ार का नास 'कल्टीपेकर' हे । अब से इसका 
Ee नं० ३ 2 च i Si eS. 


की तरह ये भी कई प्रकार के होते हैं। हलो स जोती हुई जन्म'हुश्रा, तब से उस देश की उपज की मात्रा कहीं 
धरती के देलों को मेदे के समान महीन कर देना इन्हीं . बंडे ,गई हे । गहूं; चने आदि बोने के पश्चात्‌ खेतों में 
का काम होता हे । £. दरार पड़ जाती हैं । उन दरारों द्वारा खता क नाचे पादा 
पोचवॉ चित्र नाड़ी का है। इसी से बीज खेतों:में बोयों ... के जों खाद्य पदार्थ द्वव-रूप में रहा करते हें, वे भाप 
| के रूप में निकल जाया करते थे । यह कल्टीपेकर बोए 
` हुए खतों को उन दरारों को बंद कर देता हे । इसकी 
कृपा से अब शस्य अपना «भोजन यथेष्ट मात्रा में पाकर , 
भली भाति बढ़ता ओरं बढ़िया उपज देता हे । धन्य हैं 
ग्रमेरिका-देश के विद्वान्‌ , जिन्होने इसकी सृष्टि की; और | 
उनस ग्राधक धन्य हं वहा केव धनी सज्जन,जिन्होंने इसके 
` पचाराथ धन लगाकर इसके कार्यालय खोल दिए हैं । 
सातवा चित्र कटनी के ओज़ार का है। इसकी सहायता 


जाता, र जिससे चना बोया से गहुँ, चने आदि के बड़े-बड़ खेतों की पकी हुई फसलें | 
| जाता ह, उंसस गहू नहा अल्प व्यय आर समय स बड़ी सगमता के साथ काटी जाती शै 


7। माधुरी के विज्ञ पाठक देखें कि 
देख [क इस नाड़ी के हैं। मध्य-प्रदेश. के उत्तरी जिला में फ़सल काटने के समय 
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जाता है । य भा कह प्रकार की होती हैं । जिस नाड़ी से 
कपास का बाज बाया जाता ह, उससे चना नहां बोया 


| तष, ३०० तु० स० ] क्या भारत की भूमि भी. पन 
| पौष, रत का भूमि भी कामधेनु हो सकती हे ? 


> 


से श्रमजीवी 'लग पहुच जाया करत 


~ 


। फ़सल कारने के समय 
(आए । उनके न ग्राने के कारण 
भें जो कष्ट ओर हानि हुईं, उस 
“ज ~ S त्र ie क्र ~ 
१ जानते हैं ! जबलपुर के एक बड़े 
वराज्ञार--जो सेकडों गाँवों के माल- 


Fe 
A 
5 
० 
जं 


गंज़ार हे--उक्के प्रकार की अवस्था का दुखंकर _ छ टू कहा WR 
कर पाते, जब तक वर्षा का आरंभ हाता ह । वषा. के 
लेखक से कहते थ कि फ़सल कटाने म सुवंधा उत्पन्न 
जल से माल ख़राब हो जाता ह । उस हानि को ठुखा 
करनेवाला कोई उपाय यदि हो, ऑर उसे काम म लान के 
होकर वे सह लेते ह; प्र उस्र बचन का उपाय नहीं 
लिये यदि आंवश्येकंता हो, तो हम पचांस हज़ांर रुपए तक ४ 
सोचते । अब उन्हे इस ओर अधिक ध्यान देना चाइ 
खंचकरन को उद्य रे पाससंमयपरंरुपेए न होंगे, : : र 
य bs रुपए ४ दसवी चित्र उस. आङ्गार का हे, जिसमें खाद भरकर ७ 
गें। लंखंक कॉ ER 
तो हम उस काम के लिये क़ज़ लकर रुपए द्‌ यता भफिलाइ जाताहेत ० र 
ईश्वरे प्रार्थना हे. कि वंह उक्क भाव का उनके तथा छेन्यं १ 
घनी लोगों के चित्त मे च्ढ॒ रूप सें स्थिंत कर द, जस्स 
कृषि-सुधारं कोपयात्तंमात्रासस पग्रताःमिलसके। ` 
गाहनी के ऑज़ार का हं। इसका 


ठ्वा चेत्र 
न० 


> ग्योरहवाँ चित्र उस हल'का हे, जिससे चुक्तंदर बोने : 
के लिये खेतें तयार किया जाता हैं । 
न० ११ «  * 


सहायता से लाख/ मन यान्य का गाहना बात का जात, 
कती ह। भस स धान्य इतना उत्तमता क॑ 
दिया जाता हैं कि धान्य के आकार- 
न्यनता का दाप नहीं आन पाता ॥ 
तत कए हुए चान्या क रूप नव 
है । पाठक उन्ह ध्यान पूचक 
हज्ञारा मन गहू बानेवाल 
॥ फसल का गाहना नहा 


मंकीजास 
साथ अलग कर 
प्रकार में अण-मात्र भी 

इस यत्र क द्वारा प्रर 
चित्र में प्रदर्शित किए गए 
| देखें । हमारे यहाँ कें 

' मालगज्ञार लोग तब तक अपने 


नि अमन शण 


Few 
[ 
i 


बारहवीं चित्र उस नाडी का है, जिससे चुकंदर का 
बीज खेत मं बाया जाता ६ । हि 0९२० 
_ तेरहवाँ चित्र उस ओज्ञार का हैं, 


पर, चकंदर खेत से खोदुकर निकाले जाते ईँ 
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उडावनी के पंखों का प्रचार आजकल भारत 
में भी हो गया हे । जब इवा नहीं चलती. तब 
इनसे जो काम होता है, उसे लोग जानने लगे हैं। 
* अमेरिका म ये पंख भाप के यंत्रों द्वारा चलाए जाते 
हैं । कहना न होगा के इनसे काम बहुत कम व्यय और 
समय म हो जाता ह । न 
ऊपर किसानी क जिन ओओज़ारों के चित्र दिए गए हॅ, 
उनके सवा घास काटने, उसके गट्टे बॉधने, मक्का-जआर 
आद्‌ के धान्य को उनके भुट्टो से अलग करन, खेतों को 
खाचन, पशत्रा क लये चारा कारन आद्‌ 
श्रोर-अआर भी ओज़ार बना 


छोट-बड़े 
लिए गए हॅ, जिनकी 
सहायता से किसानी केसब काम बड़ी सगमता से 
ठाक समय पर, अल्प व्यय में किए जात हैं । 

यारप ओर मरेका में हल, बक्खर आदि किसानी 


क आज़ार घांड़ा को सहायता से चलाए जाते थे 
का साल- 


। घोड़ो: 
भर चारा. दाना ओर पानी देना पड़ता था | 
उनका यह ख़चे किस.नी की उपज के एक बड़े भाग को 
खा जाया करता था । उस खच को घटान के लिये उपाय 
साचा जान लगा। सोच-विचार करनेवाला को बहुत-से 
उपाय मल्ल जाते हृ । योरप श्रोर अमेरिका के लोगों ने 
“टक्‍्टर' नाम का एक यंत्र बनाया ढे, जो उनके खेती 
के सब ओज़ारों को खेतों में चलाने का काम करता हे । 

वह खती की उपज को उनके घरों, और बाजारों म 
पहुँचाने का काम भी करता है | 
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चोदहवाँ चित्र उसी टॉक्टर का हे । थे टॉक्टर छोटे- 
बड़े, सभी आकारों के बनाए जाते हैं । एक घोड़े से लगा- 
कर चालीस घोड़े तक की शक्ति इनमें रक्‍खी जाती 
है । जब काम करते हैं, तभी इन्हें तेल और कोयले का 
भाजन देना पड़ता है।ये टाक्टर ऊँचे, नीचे, समान 
मदान के ओर पहाड़ी, सभी खेतों में काम करते हैं। | 
कहते हैं, ये इतने हलके होते हैं कि इनके नाचे मरगी |. 
का अडा ग्रा जाता हे, तो वह नहीं फटता । 

खता को उत्पादिका-शाक्रे. को बनाए' रखने के लिये 
नाना प्रकार को खादें प्राकृतिक आर रासायनिक प्रक्रि- | 
याओं द्वारा बनाई जाती हैं । उनका व्यवसाय करने के 
गलय अनेक कपानियों बनी हुई हैं । हरएक कंपनी की | 
सकड़ा दूकानें देश-भर में फेली हई हैं । 

साचन क लिये भी पर्याप्त प्रबंध किया गया है, 
ओर नित-उठ उसमें सुधार किए जाते हें। _ 

अमारका ्रांदे पाश्चात्य देशों के धनी तथा ज्ञानी 
लागा न [भल-जुलकर अपने देश की भामि को जिस 
अकार कामधनु--अ्धिक-से-अआधिक उपज देनेवाली- 
बनाया इ, उसके उक्त साक्षत वणुन को पढ़कर माधूरी 
के विवेकी पाठक इस बात को संभवतः मान. लेंगे कि | 
उसी प्रकार का यत्न यदि भारत में भी किया जाय, तो 
भारत को नसर्गिक उर्वरा भूमि भी कामधेनं बनाई 
सकता हे ॥ भारत के धनी, ज्ञानी लोग भारत की शमि _ 


का सधनु बनाने में अब जितना विलंब करेंगे, उतना 


sha 


कया भारत की भूमि भी कामधेर है 
। भूमि भी कामधेनु हो य त्य हे? 


Le 


रे किसानों के प.स उपज बढ़।नवाला जो 
, र अज्ञानवश वे जिनस लाभ नहीं 
का उन्हं ज्ञञन करा दिया जाय। हमारे किसानों 


AS 


hs न « (रे ग 
के पास गोर, ग.भूत्र ओर गोवंश की ग्रास्थिया विद्यमान 


| ¥ उनसे ड oT Fo 


हं; पर च उनसे लाभ उठाना नहीं जानते । हमारे किताना 
में कृषि-वेज्ञान को चचा साप्ताद्विक पत्रों द्वारा फेल। दी 
जाय, तो उक्त पदाथ को खाद से वतमान उपज की 
` | मात्रा बढ़ाई जा सकती हे । इस प्रकार पांच-सात वर्षा में 
| | जव उपज की मात्रा बढ़ जायगी, तब किसानों भे सुधारे 
हुए रौज्ञार ख़रादने की शक्ति भी श्रा जायगी । 
भारत के प्रत्येक प्रांत के धनी, ज्ञानी लोगों को 
चाहिए कि वे अपने प्रांत की किसानी की उन्नांत के लिये 
किसानी का एक साप्ताद्षिक पत्र निकालें । उस पत्र को 
, कम-ले-कम एक प्रति प्रांत के प्रत्येक गाँव में पहुँचाने 
का प्रबंध किया जाय । प्रत्येक गच में पढ़नवाले लाग 
अभी नहीं हे । अतः प्रांतिक सरकार से लिखा-पढ़ी करके 
यह आज्ञा प्रचारित कराइ जाय कि प्रत्येक गाँव का पट- 
पन्न पढ़कर सुनाया 


dh 


| चारी उस गाँव के किसानों को वह 
ओर समभाया फरे । ऐसा करने से दो-तीन वर्षा म, 
| हमारे किसानों में, कृपि-विज्ञान का प्रचार हो हो जायगा। 
उस पत्र का मल्य गाँव के लोग दो-दो चःर-चार आने 
का चंदा करके सुगमता ओर खुशी से दे सकग । 


भारत के प्रत्येक प्रांत से किसानी के जा साप्ताहक 
| पत्र निकाले जाये, उनमे निम्न-लिखित विषयों की चचा 


की जाया करे 
( १) धरती 

| किस धान्य को अधिकत 
| (२) जो धरती जि 
| पैदा कर सकती हे, उससे चेद 


के गण-धर्म, अथात्‌ कोन-सी धरती 
] के साथ उपजा सकती हे । 
स धान्य को प्रचुरता के साथ 
[ धान्य बोना चाहिए । 


- - ७५ 
को दुःखा होना होग ह i 
भारत aS ह्‌ ।गा। ग्रतः भारत क सञ्च (३ ) जिस धान्य की जडे जितनी गहरी Es iy 
मि चित है कि ८ न उ [ चरताम 5 
य्रॉंका ड ह क ॒ व !मल जलकर भारत की भामे जाती. हें उस बोने के जित १5 

ह पयन बनाने कार. ली al 7 उस बॉन के लिये उस खत की ज़॒ताइ उतनी 

शु रड टि ॥ गहरी की जानी. चाहि 

ब र नी. चा.हेए, और वह उसी श्रोज़ार | 
स लेख को पढ़ते ही सा प्र ग ] 
| हा साथराीं के पाठक सहसा क से. की जानी चाहिए, जिसस वह॒ ठीक आर सस्ती 
के सारत क केनाना क पास इतना धन कहाँ है, हो सके. ; 
ससे > उन कमु i अ कां ख़रादू सक ? एमा प्रश्‍न (४) बोई हुई फसल के भोज्य द्रव्यो को उत्पन्न ` | 
| करनेवाले पाठका का सर हमारा यह ४७ प्रार्थ गी पर से खता में ४ 
| प RA द LB करनेवाली खाद केसे बनानी चारप, आर उसे खता में 
| ह कसाना का वेले यंत्रों की उतनी किस प्रकार देना चाहिए। ` ` | 
| | पा हि री लॉ । । 
| हैं । अभी केवल इतनी हा आवश्य- ! 


(५.) शोत ओर वसंत-ऋतु में जो धान्य बोए i 
जाते हैं, उनके लिये सि प्रकार का धरती को तेय़ार टी 
करने-के लिये कोन-सा ओज़ार, अधिक उपयोगी हो 
सकत; हे । 

( ६ ) शुद्ध ओर पुष्ट बीज तेयार करना.श्रौर उत्तरोत्तर . 
उसकी वृद्धि करते रहना । 

( ७ ) किसानी की आय ओर उसके व्ययं का ठीक- 
ठोक लेखा रखना । द 

. ८) खती की उपज से सबसे पहले अपनी जोत 
का लगान दे देनाः। ई, 

(३) खेती करनेवाले पशुओं को उत्पन्न करना; उन्ह ५ 
बलवान्‌ बनाना श्रोर उनकी रक्षा तथा बुद्धि करना | - -“ घर डी 

(१०) अपनी- आय से व्यय को कभा बढ़ने न देना । ज़ 

(११) अपने तथा-अपने बाल-बर्चो के विवाह क लिये 
अपनी धरती को न कभी बंधक रखना ओर न कभी 

से बेचना । क 

(१२) लड़कों के विवाह तब करने चाहिए, जब चे ४ 
अपना भरण-पोषण करन को स्वयं समर्थ हो जाये। । 

(१३) लड़के-ल इक्ियों को कृषिविज्ञान को शिक्षा | 
अनिवायं रूप से देना । 4 

(१४) किसानों में पारस्परिक सहानुभूति तथा | 
आतृ-भाव उत्पन्न करना, ओर क्रमशः उसको वृद्धि 
करते रहना । 

(१९) स्त्रास्थ्य-रक्षा के उपाय सममाते रहना । 

(१६) बंदोबस्त के तत्र॒ और सिद्धांत किसानों को 
समाना, और उनसे लाभ उठने की ठीक समय पर 


सूचना देवा । ५४१ 
(१७) अन्याय-पीड़ित किसानों की ब्यथा की कथा | 


को न्याय-दाताग्रों के काच तरु. पढु वाना, ओर उनके 
द्वारा उन्हें न्याय का सात्विक दान दिल्लाना । 


>> 


माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, के ३ पोष, 


ह १८) प्रांतिक सरकारी कृषि-विभांग [जिन आवि- 


ष्कारों का लाभदायक प्रमाणत कर, उनका सब कसाना 


को ठीक समय पर सचना देत रहना । 

( १६) किस धान्य की कहाँ पर कितनी मांग हैं, 
ओर उसका मल्य छितना मिल सकता ह आंद बाता 
की सूचना देते रहना । 

इस समयःभारत के जो लोग स्वराऱ्य-प्रास क॑ लिय 
उद्योग कर रहे हें, उनमें से थाड़े-पे लाग दंशवासया क 
किये पर्याप्त मात्रा में अन्न-वख्न उत्पन्न करने में लग जायें, 
तो भारत का बड़ा भारी उपकार हो सकता हे । भरोसा 
हे कि माधुरी के विज्ञ पाठक हमारे इस छोटेसे लेख पर 
गंभीर भाव के साथ विचार करन की कृपा करेंग। इस 
लेख. .को अन्य :पत्र-पत्रिकाओं ' के संपादक ,मंहोदय 


यदि उपयोगी ओर महत््व-पर्ण समके, तो के भी अपने 
पाठकों के विचारार्थ इसे. अपने “पत्रों मे. प्रकाशित - करने 


का उदारता प्रदाशत कर । 2-7 क 
“>भारत का वतमान क्राष का दान-हाने दशा कां सघ- 


रने म भारत के जिन धनाढ्य लोगों का धन. लगेगा; वे 


गनःसद्ह“सा।च्वक दान का पुण्य पावग, आर: उनका नास 


राजा एथ तथा भानुग्रतापः के ' नाम के सदशः॑ अमर हो 


जायेगा † जो. लोग इस काम के लिये आठ ऑन. सेकेंड के 
ब्याज परः रुपया लगा सकंगे, वे दाना ही संमेंे जांयेगे। 
अंब-हस इस लेख का निम्नं-लिखिंत प्राथना 'के साथ 
समाप्त करत हँ-.- ; 
“दे: घनी दान शुचि चने का, ज्ञानी ज्ञान-प्रदान करें ; 
कामधेनु हो मारत-घरती, भारत सुख-भंडार . भरें ११2 
माधुरी के पाठक इस विषय में यदि “ओर कड: पृंछ- 
ताछु करना चाह, ता उनका सवा करेन के लिये हंसं 
सुक है»: तल क 8} 
पो० श्रा० केसली, : | 


ज़ि० सागर, म० प्र० गगाप्रसाद अरिन होत्री 


बढ़ा 
“अच्छा तो अब जाता हूँ,” सुन 
मुखमड्ल की ' रेखाए-- 
' ` मानस से प्रातबिंबत होकर 
शाश-तरगं-तलं-सी भलेकी :। 
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“कब आउँ”, का भेद न देकर 
मौन-निमंत्रण , देती-सो-- 

प्रणय-भाव की विमल व्यंजिका ! 
उनकी वे अँखियाँ छुलकीं। 


वाहन बहा ले चला झुरका, 


पद-तल से थिवी खिसकों, 


-दिखलाई दी दूर दगा से, 
मति मोहनी 
धुंधला हुआ दष्टि-पथ, जड़-छ 


' कह चला से सुध न रही 
भाव-भंवन में देख उन्हें फिर 

बेची हृदय की हिल्लकी-सी । 
ds ” गोकुल चंद्रे शमा ' :” 


TaN 


कन्ना बना [-ऋल-कलरव 


मन-सुरभि-सेमीर-सुख-श्रनुभव 


~ 


सद-किरण-अभिसार-केलि नव 
देख, रहा तू भूल ; श्र ! 
हूँ दूर सदा में दूर। | 
२ 2८2 ९ क... 


सयकांत त्रिपाठी 


> 


स 
na 
क्‌ 
र ~ 


स्मा तिली # 80 


~ 

तू अतात के अवकार म लीन एक्दम रहता ह 
~ 

पर, अज्ञात रूप से मानस महलों बाच विचरता ह 


तरे सुमधु! आधातों ख़ हृत्तंत्री के सारे तार, 
र 


सा-पा बार | 


2 


विना शब्द के मंकृत झटपट हो उठते हैं 
> 


Lo 


त्‌ अज्ञात शाक्र ख खिचकर आती ह जिस काल; . । 


ज 
“भूत? चित्र-सा वर्तमान हो जाता हे तत्काल । 
दिव्य शक्कि-संपन्न महा ! 
हे स्मृति, त हे . धन्य श्रहा 


मोहनलाल महत्तो ( वियोगा ) 


ब नन" 


*आ Ts 5. 


हम आओ _ £ 
ष्‌ ३०० तु० र्न्० च च. र RR 
ड ] * बेढब लेखक को उद्र मूर्ति 


बढब लेखक को उम्र मात 
[ चित्रंकार--श्रीयुत मोहनलाल महत्तों ] 


सब विषयों के दिग्गज पंडित, स्वदासछ प्रांतभा का भति ; ह हि 
कालम-झै-क्ालम॒- कर. काल क्रलम कर “पत्रों! का. 'पात । आकि 
बेढब लेखक की बलिहारी, हें कलियुग के व्यास -नवान - ६ 
लेखों की टकसाल, टकलची कावता का क्रामता मशीन । र प 
आ 


I 


= डे के _ 5 
~ Wo 
बिहाग--एकताला 


स्वरकार--“ब्याकुल'? ] [ है 


€>. -4 DS 


चुरियाँ मोरी करकाइ, अरे हॉ सइयाँ रे । 
चलो, हरो, मोरी बहियाँ ना पकरो, आह 
कलइयाँ मुरकाई, अरे हॉ सह्या रे। 


co 
“बट 


| 2 अंतरा 


तुम्हरी तो चितवन ओर ही कहत कछु, 


“व्याकुल पिया? श्रब, जाओ जी, काहे 
मोरी निदिया उचटाई, अरे हॉ सइयाँ रे। 


स्वरलिपि का परिचय 

(४ )--यह डेश का चिह्न जिस स्वर या अक्षर के आगे हो, 

चाहिए । जो ऐसे चिह्न दो हों, तो दो मात्राएँ, 

( २ )--यह डैश का चिह्न जिस स्वर के नाचे हो, उसे 
(३) १ का चिह्न पहले ग्राम या सप्तक कां हृ 

(४) ३ का विह तीसरे ग्राम या सप्तक का हे । 


> हि 
उसी स्वर या अक्षर की एक मात्रा ओर बढ़ानी | 
ओर तीन हों, तो तीन मात्राएँ बढ़ानी चाहिए | 
कोमल समझना चाहिए । 2 


| २ 
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दी-भाषा के प्रेमियों को यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि उक्त ग्रंथ 
का द्वितीय संस्करण निकालने 
का प्रबंध. हो रहा हे । इस 
अंथ की जितनी प्रतिष्टा हिंदी- 
संसार ने की, उसकी आशा हमें 


वर 


स्वम म भा न था । दो-तीन वर्षा 


से इसके नवीन संस्करण. की. माँग हो रही हे; पर हमें 


एसा अवकाश हा न मिला कि आवश्यक पारवतन ओर 
सशाधन करक उस प्रकाशित कर देत । इतन भारा ग्रथ 
का नुतन सस्क्रण प्रकाशत करन मे भल-चगे पारश्रम 
का आवश्यकता ह । हिंदा-प्रामया से ्रावादत नह हं 


के इसम १६०० एष्टा से कुछ आधक मटर एव हिंदी के | 


प्रायः ४००० प्राचान तथा नवीन कावया प्रार लखका का 
वणन हू । बहुता का रचनाओं के नमून भ। दए गए ह । 

यह भारी अंथ संवत्‌ १६७० में प्रकाशित हआ था । तब 
सइदा क बढ़तर नए लखक प्रकट अथवा उत्पन्न हुए ह्‌, 
एव बहुतां के विषय में नई-नई बाते ज्ञात हुई हे । ग्रंथ 
में कुछ भूलें भी अवश्य ही रह गई थीं, जिनका यथा- 
संभव टीक होना भी नितांत वांडुर्नाय हे । प्रथम 
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_ निकालना निश्चित हो गया हे 


संस्करण की जिल्दे अब प्रायः अप्राप्य भी हो रही ह||: 
इन सब कारणों से अब शीघ्र द्वितीय संशोधित संस्करण : 


७७ 


महरकाय में हमारी यों सहायता करने कीं. उदारता 


में जो स्पष्ट भूले जान प 
हांगा -। पर जहां केवल मत-भद्‌ हो, उन | 
पड़ने की विशष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । ! 


al ह हि 


जायगे । सहायता की मात्र! का भी वणन कर 


। छा 
जायगा । यदि अन्य समाचारपत्र अथवा सामयिक | 
पत्रिकाओं के संपादक इस सूचना को प्रकाशित के | 
तो इम उनके विशेष कृतज्ञ होंगे । ड्‌ 


“सिश्र-बंध 


x Ft x 


SF अं 


व्याप, ३०० तु० सं० ] 


२, त्रजमापा-साहित्य के अंतिम दिवस 
सन्‌ १८०१ भ लल्लूभीलाल का प्रेमसागर. कलकत्त 
ज्ञ छुपकर प्रकाशित हुआ था । यद्यपि गेमसागर में जहाँ- 
| वहाँ ब्रजभाषा का मिश्रण है [भी 
| तहा त्रजभाषा का ।मश्रण हैँ, तथा कुछ पद्य भी इधर- 


Ne 


उधर छिटके हुए हं, तो भी यह खड़ी बोली गद्य का 
प्रथम ग्रंथ कहा जा सकता हे। प्रेमसागर का यह मिश्रित 
रूप हिंदी-लाहित्य के भावी बृहत्‌ परिवर्तन का संकेत- 
५९वीं शताव्दी का यह प्रथम वर्ष खड़ी 


बोली के साहित्य की दिन-दिन उन्नति होती गई । ` बज- 
भाषा का साहित्य भी पतनोन्पुख होता गया । म्रेमसागर 
होना भी सार्थक था। यह. एक प्रकार से 
नवीन ग का पथम्रदुर्शक नायक था । | : 
... इसा की १९वीं शताब्दी सें व्रजभापा का'एक भी 
| ऐसा कवि नहीं हुश्रा, जिसकी. गिनती नवरल्ों. में हो 
सकती । इस शताब्दी के प्रथम प्रसिद्ध कवि पद्माकर की 
गिनती मिश्र-बंधओं ने तृतीय श्रेणी में की हे।.पदझाकर 
की रचनाओं में श्ंगार-रस प्रधान नहीं हं । इनर सात 
`| ग्रथों मे कवल जगतविनादू श्गार-एस का कान्य 
हे । किंतु. लोगों की रुचि के कारण पद्माकर का 
'यही ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। इनके अन्य 
प्रासेद्ध ग्रंथों में गंगालहरी तथा प्रबोधपचासा भहिःरस 
! प्रधान हैं, तथा _हिम्मतबदाठुरःबिरदावल वार-रस का 
काव्य है । पद्याभरण में अलंकारो का वणन हैं । 
पद्माकर के समकालीन दो अन्य कवियों से भी हिंदी- 
संसार कड कुछ परिचित हे । इतम प्रथम, यमुनालहृरी 
तथा नखशिख इत्यादि ग्रंथों कें रचयिता ग्वाल काव इ, 
तथा दूसरे चंद्रशेखर, जिनका हम्मोरहठ-नामक व।र-रस 


| प्रधान काव्य सुप्रलि्ध हे। , | 
इस समय के कंविया म कुछ राजों.की भी गिनती 
®, 


Fs ~ 


सेद्ध काशी के नरश महाराजा चेतासद्द क 


का गद्य अम 


| करनी पड़ेगी। प्र! 
पत्र कमार बलवानसिंह ( उपनाम काशिराज ) ने चित्न- 
थ रचा था । यह चित्रकाव्य ह, 


से अधिक आदरणीय नह हो 
हाराजा मानसिंह ( उपनाम 
करते थे । रसकुसुमाकर म 
। रीवॉ-नरेश महाराजा 


| चद्विका नाम का एक म 
पर अतः साहित्य की दृष्टि 
सकता । अयोध्या-नरेश म 
ह्विजदेव ) भी अच्छी. कविता 
इनके बहुत-से उत्तम छेद है 

विशवनाथसिंहजू तथा उनके शुड 


सुमन-सचय 


:का वर्णन है । 
पट:ऋतु' अत्यंत लोकप्रिय हे । वृंदावन के सुविख्यात 
“साहजी के मंदिर! क॑ ” 
:( उपनाम ,ललिताकिशोरी..) . की. कविता . भी अत्यंत 


त्र महाराजा रघुराजसिंह- 
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जू ने भी अनेक ग्रंथ रचे हैं, यद्यपि इनके संबंध में हिंदी- 
संसार प्रायः अनभिज्ञ हे । महाराजा रघुराजसिंहज्‌ 


: अत्यंत: सहृदय़ तथा कवियों के कल्यतर्‌ थे । 


इस शताव्दी के अंतिम कव्रिगण : बिलकुल साधारण 


CS 


UN) “जे ~ ~ ८ न्य 5 
.श्रेणी के थे। देव, व्रिहारी, मतिरास इत्यादि दिग्गजों के 


9-१ 
~ अडू 


DONDE SNCS CVS . 6 ८-2 
सामन ये छाना से भी छोटे दिखलाई पड़ते हं। इनम 


ON अ 


-मुख्य: पजनेस, सेवक, सरदार, तथाः. ललिताकिशोरी गिने 


~ 


,जा सकते हैं । पजनेसप्रकाश मे , सवा सो के लगभग छुंद 


[a 


हठ > ~ ~ ~ 
, जो प्रायः मधुर हैं । सेवक का 'बरवे नायिका-सेद'- 


' नामक अंथ अधिक प्रसिद्ध है, यद्यपि इनका मुख्य ग्रंथ 


~ ~ ¢ CNS 5 ~ 
वाग्विलास हे । इस अंतिम ग्रंथ में भी नायिका-भद ही 


सरदार के. अनेक ग्रंथां म उनका 


~ 


निमांता साह 


ललित है | यह #गार-रसपूण हे । इनके प्रायः सब 


ग्रंथो का विषय केवल एक--कृष्णचंद्र का अष्टबाम-- 


हे । न-मालम अपन प्राचान काचया का नायक-नायि 


काञ्जों के भेद ब्रतलाना तथा उनक ससय का टाइस- 


रेबिल बनाना इतना रुचिकर क्यों था. ! ललिताङ्रेशोरी 
त्रजभाषा के अंतिम कवि कहे जा सकते हैं ; क्योकि 
इनके वाद केवल बजभापा में रचना करनेवाला कोई भी 
उल्लेखनीय कवि नही हुआ हें । ! 

सन्‌ ५ ८५७ स अगरंज़। के वरुद्ध ॥ह ढुस्ता 
विद्रोह तो- सफज्ञ नही. हुआ, किंतु खड 
चजभाषा के विरुद्ध विद्रोह अवश्य सफल हुआ । 
सनू १८४७ के बाद ब्जभाषा के एक भ ऐसे उत्कृष्ट 
कवि का नाम नहीं लिया जा सकता, ।जसका कीति 
चजभाषा में कविता करने के कारण स्थायी कहा जा 
सकती हो । 

नदीन वर्तमान युग, जिसका बीजारोपण सन्‌ १८०१ 
में हुआ था, वास्तव में सन्‌ १ ८४७ के बाद्‌ से आरभ 
होता है । ये साठ वष परिवर्तन में बीत गए । इस 
नवीन यग को आवश्यकताएं स ऐसी थीं, जिनको 

य ब्रजञभापा नहीं कर सकता थी । सुपसिद्ध कवियों 
की प्रतिभा द्वारा सकडा वषा स॑ संजी हुई शगारिक तथा 
भक्षि-रस प्रधान ललित बजभाषा का 


य्य 


tri Gyaank 


केवल-मान्न | 
में, नीरस-विषयों के दिखने में, सफलता-पुर्वक 


| 


ft me 


'डपवन पर भी तीर तानरूर खड़े हो गए हैं, 


छः ` माधुरी . - 


प्रयोग करना संभव नहीं था । इसमें.ब्रजमाषा को दोष 
नहीं दिया जा सकता । सोना यद्यपि धातुश्नों में सतरोत्तम 
हे, किंतु वह कामिनियों के आभूषण तथा राजा के 
मुकूट ही बनःने के काम में आसकता है। उसंसे हल 
र फावडे नहीं बन सकत। इस नवीन युग को तो हल 
ओर फावड़ों की आवश्यकता थी--श्रलंकारों के मदीन काम 
करने तथा देखने का उसे अवकाश कहाँ ? अतः उसे 
लोहे के समान कठोर, किंतु उपयोगी खड़ी बोली को 
अपनाना पड़ा। 

सन्‌ १८६० रे बाद से खड़ी बोली प्रधान हो गई थी । 
कुछ समय तक प्रार्चान प्रथा के पक्षपाती कोई-छोई कवि 
ब्रजभाषा से कविता अवश्य करते रहे, किंतु जेले विना 
नायक के सधारण सिपाही युद्ध का मैदान छोड़कर भाग 
खड हाते हैं, पेसे ही ये लोग भी ब्रजभापा के किसी 
उत्कृ कवि के न होनें से धीरे-धीरे खड़ी बोली के हाथ 


में भेदान देकर पीछे हट गए । 
खड़ी बोली की तूती के ज़माने में अंतिम बार .राय 
देवीप्रसाद ( पूर्णं ) ने बजभाषा की सरस कविता का 
कुछ-कुछ रसास्वादन कराया था। आगे तो इतनी आशा 
करना भी व्यर्थ है । 
धीरेंद्र वर्मा 
> > > 
३. हिंदी में ऋघ-परंपरा ( प्रतिवाद) 
गत कात्तक को मुरी में, ४८८ पृष्ठ पर, पं० अक्षय- 
बर मिश्च महोदय का “दिंदी में अंध परपरा?-शीरषंक लेख 
जकारात डुग्रा था। उसे पढ़कर हमें बड़ी हँसी आई। हमें 
इस अवसर पर संस्कृत का एक श्लोक याद आ गया-- 
“वंयाकरणुफिरातादपशब्दमुगा: क॒ यान्ति संत्रस्ता 
- मदि नटगणुकत्विकित्सकदेतालिकवदनकन्दरा न स्युः ७१ 
( बेचारे अपशब्दरूप -हारिण वैयाकरण व्याश से 
डरकर कह जाय, यादि नट, गणक, चिकित्सक और 
बैतालिक लोगों के मखरूप केंदराएँ न हो?) | 
हम ता मतात हाता हे कि मिश्रजी अब कठोर सस्कृत- 


वयाकरण हाकर जन-प्ताधारण की हिंदी-भाषा. के 


आर. ब्याक- 
रप के सूत्रा का जाल बिछाकर.स्वतंत्रलेखको की प्रातिभा- 


रूप हात्णा का उछुलने-कदने नहीं दना चाहते । 
,. 'इम 'मश्रजी को अति के कुड नमने. दिखाने के 
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` दा पद्‌ का प्रय. करता हे, वह वस्तुतः रू देवश “कोई! | ८ 


[ वर्ष २, खंड १, 


के ९ पोष, 

(समे अजभावा को दोष पहले यह चतला देना चाहते हैं कि लोक बतला देना चाहते हें कि लोक-भापा त्रै 

पा नी ख जहुड़ा न+ रहा करत र ने 

रह सकती हे। SRR अपनी कहा र करते हैं, और बा 

प्रतभा इच्छा! नुसार वह र कया करत, ह । श्रीहृष्‌ क्रा | 

यह वाक्य सद स्मरण रखना चाहिए [क्े- ® 

“भड्क प्रभुव्यांकरणस्य ' दप i 
पदप्रयोगाव्दनि लोक एष 

शशा यद्स्या।स्त शश॥ते चाक न 
मु' यदस्य[स्ति मुर्ग[ति नोक्तः |) 

( पंद-प्रयोग के मागं में व्याकरण का दप तो यह लोक |. 
होताच बा हे घस चे (पेम ६, 
उसका शशाता कहते ६, परतु शग इसके ( पेर सें), 
फिर, भी इसे सूयी कोई नहीं कहता!) 

इसा प्रकार हिंदी-ससार सें भी व्याकरण-सिद्ध प्रयोगों |: 
का आगे रखकर मिश्र महोदय ने जो हिदी-संसार ३ 
प्रवाह कॉ बांधना चाहा हे, वह ठीक नहीं । 

( १ ) श्राप लिखते हैं, संस्कृत में 'कोप्यपि” अशुद्ध 
ह, इपालय “कोई भा? यह» हिंदी-प्रयोग भो अशद्ध ह 
क्यार भी! का अथ कोई!” में ही आ जाता ह। इ 
पर ।मश्रजा ख निउदन है कि जो प्रयोक्रा 'कोई भी,? इन 


पद म भें को विद्यमानता का अनुभव नहीं करता। | + 
दूसरी बात यड हे हि यदि थोड़ी देर के लिये यह 


मान भी लें कि कोई=कः+ अपि है, तब भी 'कोई- 
न सट ° ~ k 
शब्द के अंदर छिपा हुआ 'अपि? या 'भी? वस्तुतः 'भी' 


थ ~ च 
का अथ नहां देता । तभी तो वक्का उस अर्थ को पूरा 
जह ~ 


करने के लिये 'कोई” के साथ “सी? का भी प्रयोग 


% 


Ce ~ | 
का य.तक हे | नेसे संस्कृत म॑. 'करिचदरस्ति? “कश्चिदः | ५ 
प्यार) -इन दानो के अथा मे भद हे, बेसे.ही दिंदी 


हैं सस्कृत के केऽपि ओर कश्चिद्‌, दोनों के लि 
~ ( 


4 को >> 
इ-शब्द ही का प्रयोग होता. है। इसलिये जहाँ 
स. करशिचदृपि! प्रयुक्त होता हे, वहां दिदी में “ 


६ व कक ३०० तु० खं० ] 


द का प्रयोग होना स्वाभाविक ही है । इसलिये “कोई 
ने धी-शब्द का प्रयोग हिंदी में सवरथा शुद्ध हे । 
र) यदि मिश्रजी कहें कि 'कश्चिदपि! भी ग्रशुद्ध हे, 
ग [दो इसके खंडन भर श्गु-प्राक्त मानब-धमशास्त्र का यहं 
इलाक माजूद ह 
“पन चनं भवि शक्ताति कशिचदप्यमिवीत्तितम (४ 
(२) ओर भा? आर अभी भी”, “कभी भी? इन 
प्रयागा पर भा मश्नजा नाराज़ ह। आपने इन प्रयागा 
र अशा का छाप लगाते हुए लिखा ह--“कदाप्याप 
प्रोर अद्याप्यपि यदि शुद्ध ह, ता कभी भी! आर “प्रभा 
ए भी! भी शद्ध हो सकते हं।” यह भी. ठीक नहा है । 
'ञ्रद्यापिः का अर्थ हे आज भी’, न कि 
री? के लिये 'अधुना'-शब्द 
के लिये क्या 


९) मिश्रजां 
अभी? । इसलिये आप “अर 

र. मक्िए । अब कहिए, “कदाचि 
कहिएगा ? देखिए-- 
५कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणमासादयेत्‌? ( भर्तृहरिः ) 
द| अब समझ लीजिए कि जिसको आप पहला “अपि! 
। | समझते हे, वह अपि नहीं, किंतु “चित्‌? का रूप है । 
प और भी! क्यों अशुद्ध दे, यह मिश्रजी.ने नहीं बतलाया । 
न ओर भी! संस्कृत के अन्यदपि” का रूपांतर है । 

' | मेश्रजी ने इतना विचारने का कष्ट नहीं उठाया, 
। और काशी के उपन्यास-लेखकों पर सब दोष 


ष” 


लाद दिया । 
(३) आगे चलकर आपने इनने?, 'इन्हाँने', 'उनने , 
उन्होंने’ ओर “ये, व”, यह » “वह! की शुद्धता ओर 


श्रशुद्धता पर प्रकाश डाला हे । परत इसका [ववचन 


करते हण कोई प्रमाण नहा दिया । यदि सब प्रकार क॑ 

फिर रूपो पर क्या 
इन्होंने! । 'इनने ता 
हे । जसे 'इनने मारा' 


रूपों में बहुवचन हा अभीष्ट हैं, 
विवाद ? जेसा 'इनने , वसा 
` | गैवारू प्रयोग-सा मालूम होता 


| इस्यादि । 

| किया हे । आपका मत द 

| मे लिंगा का निर्णय कर 

| हे--“'हमको उस समय बडी हँसी आती हे, जब लॉग 

| दाढी और मड-शब्दो को खालग लिखते हैं । अरे बाबा, 
> 


| जिस दादी ओर मड के कारण मनष्य परुष कहलाता है, 


| 
| उसी को सीलिंग कहते हो | हायरा अंध-परंपरा ! 


इसके बाद मिश्रजी ने ।लिंगनविचार पर विचार 
कि पाशिनि की चिल्लाहट 
सकती है। आप कहते 


कि 08 
माला, पैरों में जूती, घर में ओरत और बाहर सड़क, 


- यदि 'तस्मिनूस्मिन्‌? ठीक हे, तो “वहाँ पर? भी ठीक हो 
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की 


मक्ष न दादी आर मूछ-शब्द का कहीं. भी 
पुलिग-परयोग नहीं दिखल्ाया । यहः नहीं विचारा कि 
जिस चिह्न ने ्रादि-काल से पुरुप को स्त्रियों से भिन्न 
रकखा, वह भी स्वयं नपुंसकलिंग हे । फिर दाढ़ी-मूछ 
तो बहुत पाडे पेदा होती हैं । संस्कृत में भी दाढ़ी 
ओर मूछु, दोनों नपुंसक हैं ) परंतु हिंदी-संसार में 
तो नपुंसफों की दाल नहीं गलती। यहाँ तो सब देवी- 
देवतं का राज्य है। सिर पर चोटी ओर पगदी, बाळं 
पर कंघी, मुँह पर नाक, मुँह में जीभ, गले में 


चढ़ने को गाड़ी, चलने को जोडी । इस प्रकार हिंदी में 
सर्वत्र ख्रीलिग का साम्राज्य है, फिर नपुसक क्यॉकर 
नपुंसक-रूप में रहने पाते । वे सब अपना रूप बदले 
रहते हैं। कोई खत्रीलिंग बन जाता हे, तो कोई पुलिंग । 
फिर पता नहीं, मिश्रजी को हँसी क्यो आती हे । संस्कृत 
का नपुंसक हास्य” ओर पुलिंग 'हास' अब मिभ्रजी के 
मख से ख्ीलिंग हँसी” बनकर क्यों निकल रहा है। 
मेश्रजी, हँसने से कुछ न होगा। लोक-प्रवाह के पीछे चलमा 
होगा । हिंदी-संसार में आप मू और दाढ़ी की रक्षा के 
लिये नपुंसकों का नया राज्य स्थापित महाँ कर सकते । 
(२) 'कहाँ पर’, वहाँ पर”, 'यहा पर’, इन प्रयागा 
र भी मिश्रजी विचार करते अर इनको अशुद्ध बताते 
हें । आप कहते हँं--- कहा, वह, यहा इत्यादि पहले 
ही विभक्त्यंत हें, फिर “पर” विभक्लि केसे लगती हे 


सकता है ।” कदाचित्‌ मिश्रमी समझते हं के यह “प्र? 
विभक्कि का चिह हे । परंतु ध्यान रहे, हिंदी का “पर” 

संस्कृत की किसी विभाक्कं का अपभ्रश नहीं, बल्कि 
“उपारिः-शब्द का रूपातर-मात्र ह । जस सस्कृत' म 
उपरि!-शब्द का प्रयोग विभक्त्यंत पद्‌ के साथ हाता है 
वैसे हिंदी में “परशब्द का प्रयोग विभक्त्यंत के साथ 
होता हे । हिंदी में वह विभाक्के सस्केत के समान ही 
कहीं लुप्त हो जाती हे, आर कहा नहीं भी लुप्त होती । 
घोडे पर', 'घोड़े के ऊपर! त्यादि । इसी प्रकार 


CN 


जसे 
यहाँ पर?, “वहाँ पर’, 'कहाँ पर! इत्यादि शब्दों सें 
तपर-शब्द 'उपरि-शब्द का शेष अंश है, जो यत्‌, 


तत्‌, किम्‌, आदि शब्दों के विभक्स्यत अव्ययों के साथ 
जडकर अपना अथ दे रहा दै । 


. RN: 


न माधुरी 


( ६) भेड़ियाधसान में भिश्रजी फिर घुस गए । आप 
“पेटी में से! कोई वस्तु नहीं निकालना चाहते । आप 
"चाहते हैं कि पंचमी ओर सप्तमी, दोनों विभक्कियों का 
एकसाथ प्रयोग न हो ; एक ही हो। आप लिखते हैं-- 
“संस्कृत में संजूषाया: ग्रथवा मंजूपायां, दोनों में एक 
ही शुद्ध है, न कि मंजूपांयाः ।? 

खूब कही मिश्रनी ! “मंजूषांयाः इसमें कौन-कौन 
विभक्ति आपने मिला दी ? यदि दो विभक्कियाँ भी आप 
मिलाते, तो “मंजूषायांयाः? कहते । भ्रस्तु । संस्कृत में 
विभक्कि के आगे विभक्लि नहीं आती, परंतु हिंदी ने तो 


विभक्गि के आगे विभक्लि न लगाने की कोई क्रसम नहीं _ 


साइ । इसीलिये हिंदी में दो क्या, तीन विभक्रियॉ. तक 
एकसाथ आती हैं । जेसे-- 
“पेटी में से चार आम निकालो ।? 
“ये हीरे पेटी में के हें ।?? 
. “यह लड़का मेरा है । तूने मेरे के चपेट क्यों दी ।?” 
“तुम उसके में पे मत लो; लो, मेरे मे से ले लो |” 
यदि ध्यान देकर देखा जाय, तो विदित होगा कि 
हिंदी की विभक्कियाँ संस्कृत की विभक्रियो के समान नहीं 
हैं। वे प्रस्ययों के समान हैं । इस कारण प्रत्यय के बाद 
जसे प्रत्यय लगता हे, वैसे ही हिंदी में विभाक्रि के 
बाद विभक्ति लगती और अर्थ का वोध कराती हे । 
` में? भध्य'शब्द का अपभ्रंश हे (मध्य, मज्क, माँहि, 
में ) | पुरानी हिंदी में “बिष? लगता था जिसका बिगड़ा 
हुआ रूप अब भी पंजाबी में “बिच? रह गया है । यह 
सस्कृत ।वेषय!-शब्द का रूपांतर हे । इस प्रकार विचार 
स प्रतात हाता हं [के 'परीसथ्यात्‌” का अथ हे पेटी में से 
अथांत्‌ “पेटी के बीच में से? । 

मिश्रजी के मत में 'पेटी से! और धटी में से? का 
भर्थ एक ही हे । परंतु मिश्रजी के इस अम को एक पाँच 
वषे का बच्चा भी समक लेगा । 

भ्यान रखिए, प्रत्ययांतों के आगे प्रत्ययां का जड़ना 
संस्कृत में बाहुल्य के साथ देखा जाता है--जैसे 'तावकेन! 
“अस्माकषु’, 'तत्रत्यः' आदि । 

इस प्रकार के संकीर्ण अर्था को संक्षेप में कहने 


ने 


क्षिये मानव-भाषाओं में प्रत्यय-माला का प्रयोग हुए 
“बिना रह नहीं सकता । मिश्रजी-जैसे वैयाकरण संस्कृत 


के व्याकरण को डोरी से हिंदी को बाँध नहीं सकते । 
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= s 
सख आए हे । स्थानामाव से हम सबको नहीं प्रकाशित | 


अ... 


(७ ) मिश्रजी कहते हैं, “इस कारण से! प्रयोग 

। क्‍यों ? कोई युक्ति नहीं । हेतु में पंचमी ओर तृतीय 
दोनों होती हैं । हर तरह 'से? से पीछा छूटना मुशकिल( 
था.। इसलिये मोन रहना ही बड़ी युक्लि है। इस प्रसा | 
पर तो सभी विभङ्कियाँ संगत हैं । फिर 'से' ही से क्यों य 
घबराना ? इस तरह मिश्रजी के सभी आक्षेप नि॥ 


सिद्ध होकर उन्हीं की भूल प्रमाणित करते हें। क भाष 
जयदेव शर्मा |" 

र हे वारी 
४, हेमेत की वायु EE 
दिन अंत होत ही घनेरे करे एरेफेरे, RT 
परसत अंग, बरजोरी बलवंत की; न्य 
सीसी सुख बाजत बतीसी, राखे सेज ही में, हक 
गति अति बाढ़त है हियरा कॅपत की। | नसि 
बतिया कहै न मुख, छतिया छुअत छिपि, | पाडु 
होत है रुमंच भटू भेंट सों इकत की, FE 
सखी,तो हिँ “ छल” ही छुकायो मेरी जान आजु, है 
नाहीं सखी, सीरी, धीरी वायु है हिमत की । * 
` पन्नालाल गयावाल ( छेल ) 

> 260४5 > 

५, जिज्ञासा का उत्तर 

गत आशिवन की “माधुरी? से सेरे 'जअनमेजय!-नाटक_ ' 
के दो स्थलों झे विषय में पंडित कामताप्रसाद पांडेयजी डं 


की जिज्ञासां प्रकाशित हुईं है। आपका पहला जिज्ञास्य 
विषय यह है. कि “पा|णिग्रुद्षीताः-राब्द उक्त नाटक में 
विपरीत अर्थ से प्रयुक्क हुआ है ; क्योंकि व्याकरण के अनुसार 
पायिगृहीता'-शब्द से वेश्या आदि का बोध होता है। ङ 

इस पर सरा वङ्गव्य यह हें कि यहाँ पाणिग्रहीता” ; 
शब्द वशेषण-ख्प से व्यवहृत हुआ हे, सज्ञा-रूप स हे 
नहीं । इसीलिये विशेष्य-वाचक भाया-शब्द का उसी के |. 
साथ प्रयोग किया गया है । पाणिगृही ता-शब्द विशेषण जच 


ताह्प 
वाचक है, सज्ञा-वाचक नहीं । कोमुदी, काशिका अथवा 


भाष्य म, कहीं भी इसका अर्थ भोगिनी भाया या वेश्या | 
. गश साना गया । शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्य, मेदिनी, | 


+ 'हिंदी में अंघ-परंपरा? के प्रतिवाद में हमार पास 


सके । प्रायः ऐसी ही बातें सबने लिखी हैँ ॥--संपादक 


र ३०० तु० सं० ] 


तहात अभिचानशितामाणे बदि किस यी खेड द 7 + झो 


आदु कसी भी कोष में 


ह्ोजने से पाणियहता -शब्द का अर्थ वेश्या नहीं मिला । 


विशेषण-वाचक 'पाणियुहीता' के साथ प्रयक्न भार्या-शाव्ट 


सल न किली को धोखा होगा, और न कोई इसका विपरीत 
र पर्थे ही समभेगा । 
शत दूसरी बात यह हे कि प्रचलित हिंदी और संस्कृत- 


र” 


म 


र्ट 
र 


भाषा का भद स्वय विचार करके भी आप संतुष्ट नहीं हैं 
यद्यपि हिंदी के शिष्ट लेखक संस्क्ृत-ऱ्याकरण की इन 
बारीकिया का इतना ध्यान नहीं रखते, ओर “पाणियृहीता! 
शब्द का प्रयोग साया के अर्थ में बराबर करते हैं । पदज्ञा 
का अनुसरण पदकार नहीं करते, प्रत्युत-पदज्ञ ही पद: 
कारों का भुह ताका करते 
ग्रापत्ति-जनक हे । श्रच्छा हिंदी की बात जाने दीजिए । 


- जिस सस्कृत के आधार पर आप “गुहीती? ओर "गृही ता” 


की यह व्यवस्था कर रहे हैं, उसी संस्कृत में स्सृतिकार 
बसिष्ठ महाराज ने 'पाणिगृद्दीता-शब्द का विवाहिता 
पत्नी के अथे से प्रयोग किया है । देखिए-- 
“यस्तु पाणिगृहीतार्‍या आस्ये ५ » % 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासरेतसो मुजः १ 
( १२ \ १९ डॉक्टर फुहरर का संस्करण ) 
ओर देखिए-- 
, “वेश्याकामिनोऽघमदोसे|ऽन्यतोऽपि परिहार्यः स्यादिति 
वारस्यायन: ॥ ( ७।२३ ) 
इस कामसूत्र का प्रासाणुक टका स वश्या आर पला 
का स्पष्ट भेद-बोध-कराया गया है इस स्थल में टीका- 
कार जयसंगल ने उभी वािष्टःवचेन को !इस रूप म 
उंदृत कियो हे--यदाह वसिष्ठ:-- ; 
“यस्तु पाशिङदताया-मुखे >. > 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दशवर्षीणि पेच च 0१ ' 
अब कहिए, यदि. 'पाणिगृहीता -शब्द भाया-वाचक न 


त 
होकर चेश्या-वाचक होता, तो यहाँ केले ःकाम चलता :. 


तात्पर्य यह कि संस्कृत के प्राचीन समाज शास्र! भी पाणि- 


॥ | गरहीता-शब्द का जो अर्थ आप समते हैं, वह नहीं मानते |... 


786 रितिः र 

। आपका दूसरा जिज्ञास्य विषय यह है अ र 
इ जंगमवस्तु नहा ह, 
६ “> और - सहायक संपादक बनाए जाने चाहिए । उन्हें 


होश्न एक कार्ये का नाम, 
जो किसी के साथ फिरा करे 
होन्र-शब्द कमे का वाचक भी 


इत्यादि | ठीक है, अर 


Aes ३४ ५ 


खुमन-सचय 


। पर आपके विचार मं यह ` 


अरिन को भी कहते हैं, जिसमें अप्ितहोत्र होता है, भर . 
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वह आंगन आग्नहोश्री के साथ समय पड़ने पर फिरा भी 
करता था। यदि ऐसा न होता, तो आर्यों के लिये यह 
पवित्र कमे बड़ा बंधन हो जाता, आर वे घर छोड़कर 
केह आ-जा न सकते । पर बात ऐसी नहीं है । 
दाखए--- 
सहाग्निवी सपद्षीको गच्छेत्तीथीनि मानवः ;, 
पुराणवचनात्साग्ने: प्रवासो$स्तीति केचन ॥ ५८ 0 
क्षिष्टरचेत्स तु कृत्य मनसा सह गच्छति ; 
अनस्यारोपमेदर्नीस्तत्पात्राए्यपि तत्र च ॥ ६९ 0 
स्वांगेन वा नयेदर्गिन कात्यायनमतादपि; 
नयेद्वा ब्राह्मणस्त्वन्यो यो। याज्येन समन्वितः ॥ ६२ ९१ 
( पारस्करगृह्म सूत्र का गदाघर-माष्य ) 
आशा है, पांडेयजी को इससे संतोष हो जायगा । 
८ जयशंकरप्रसाद 
xX xX x 
६. सामयिक पत्रों को चिरस्थायी करने के कुछ साधन 
हिंदी-भापा-भाषियों के लिये यह परम सोभाग्य की 
बात हे कि अब उनके सामयिक साहित्य की ख़ाखी 
क्रमोन्नति हो रही हे । यदि कुछ दिनों तक यही क्रम चलता 


> रहा, तो आशा है कि उक्त साहित्य के संघटक अवयव 


चिरस्थायी भी होने लगेंगे । कारण, तब तक उन्हें चिर 
स्थायी बनानेवाले ख़ाधनों की ओर उनके उत्पादक और 
संचालक क्षोगो का ध्यान यथेष्ट मात्रा में आकृष्ट हो 
जोयगां । आज हम अपने विद्या-व्यसनी पाठकों के जानने 
के लिये नीचे उन कछ साधनों की चर्चा करते हैं, जिनकी 
सहायता>से सामयिक पत्रों का संचालन चिरस्थायी हो 
सकता है-+ . 

( १ ) किसी सामयिक पत्र को चिरस्थायी बनाने के 
लिये.सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उसके संचालक के 
पास उसको निज का भ्रच्छा प्रेस हो । जो लोग विना 
निज का सर्वांग-पण प्रेस स्थापित किए पत्न-प्रकाशन का 
काम आरंभ कर देते हैं, उन्हें उस पन्न की अपसृत्यु के 
लये बहुत शीघ्र दुःखी होना पड़ता हे 

(२) पत्र जिस अ।भिप्रेताथी की सिद्धि के लिये 
निकाला जातां हे, उसके पूर्ण पंडित ही उसके संपादक 


इतना वेतन दिया जाना चाहिए, जिससे वे सांसारिक 


चिंताओं से मुझ रहकर अपने पांडित्य के द्वारा उस पन्न, 


६ केक. >... 


ह पायानी हैक आळे” 


_को ज्ञानप्रद, 
रूप से समर्थ हो सके । 


5 प्रेत्ार्थ को अवश्य ही सिद्ध करेगा । 
"प्रत्येक प्रांत में. एक-एक किसानों के लिये उपयोगी पत्र की 


७९८ ` माधुरी 


अनोमोहरु ओर चित्ताऊुर्षक बनाने में पूर्ण 


* (३ ) पत्र के प्रधान संपादक को यथेष्ट ' सहायता 
देने के लिये उसके समकक्ष विद्वान्‌ सहायझ संपादक 
निप्रत छिए जाने चाहिए । 

(४) संपादक ओर उपसंपादकों को यथेष्ट सहायता 
देने के लिये पत्र के उद्देश्य से संबंध रखनेवाले साहित्य 
का एक सुबृहत्‌ पुस्तकालय उनंके निकट रहना चाहिए । 

(४) आवश्यकता पढ़ने पर संपादक ओर उप- 
संपादकों की यात्रा के लिये ऐसी सवारियों का प्रबंध 
सदा रहना चाहिए, जिनकी सहायता से वे अभोष्ट स्थान 
पर शीघ्र-से-शीघ्र पहुँच सकें, ओर अपने काम को पूरा 
करके लोट सके । 

( ६) पत्र की ग्राहक-संख्या बढ़ाने के लिये ऐसे कमे- 
चारी रक्‍खे जाने चाहिए, जो अपने पत्र के उद्देश्य को 
भली भांति समझते हों.; साथ ही सव-साधारण के आगे 
चह उद्देश्य प्रकट करके पत्र का ग्राहक बनने के लिये 
उनके मंत में अनिवार्य लालसा उत्पन्न करने की शाक्रे भी 
रखते हों 


` (७ ) जिस उद्देश्य से पत्र निकाला जाय, उसके 


च 


ह 


+ 


ज्ञाता सजना को ढुँढ़कर उनसे यह प्रार्थना की जाय कि 


य 


चे. उस पत्र के जरिये लेख लिखा करें । उनके इस 
परिश्रम के लिये उन्हें उचित घन दिया जाय । 

(८) पत्र के पाठकों की, मनोरंजन पूवक, ज्ञ/न-बूद्धि 
के अभिप्राय से उसमें सदा ताज़े समाचार छापे जाने के 
लिय॑ स्थान-स्थान पर विज्ञ ओर वेतनिक संवाददाता 
नियत किए जाने चाहिए । 

"(३ ) उक्क सब कार्यो को करते हुए सदा इस बात 
पर भी ध्यान रखने का पूरा-पूरा प्रबंध रखना चाहिए कि 

"अकारण सरकार से विरोध न होने पावे । 
*. हमारा विनम्र निवेदन हे कि जो सजन पत्र-पात्रिकाएँ 
निकालकर भारत का हित करना चाहते हैं, वे हमारी 


इन सूचनाआ पर ।वचार करने की कृपा करें। यदि वे ऐसा 
करेंगे, तो उनका- यल चिरस्थायी होकर उनके ग्राभि- 


आज [दिन भारत के 


बड़ी भारी आवश्यकता है । 


- जां सजन उस पत्र को ' 
“ निकालने में पूँजी लगावंगे, उनका भारत पर णनः 3 
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कार होगा । साथ ही उन्हें भी ख़ःसा ग्रथे-लाभ होता 
रहेंगां। न 


गंगाप्रसाद ग्रग्निहोत्री 
x x x 
७. तुम्हारी विभूति 
(१) 
ब्योम-विचंबी प्रासा रों. में, कृत्रिमतामय आह्ादों मे, 
कोमल कुसुम-कलित कृजो म, सुद्र शल-श्यग-पुंजा मे; 
तुमे ढूँढ़ आया ; 
किंतु नहीं पाया । 
प (२) 


ot 


हृदय-विपंची के तारों में, -ऊर्जित जीवन-उद्गारों भें; 


- तव वक्ष 3 
मंज मृति पेखी । 
*्> > दर 
६६. 8] 
कुसुम 
x x x 


८. पेशगी समालोचना 
पुस्तक छुप जाने पर पत्र-संपादका या सर्वे-साधारण 
को यह स्वतंत्रता प्राप्त हे कि वे उसके गुण-दोषों का 
विवेचन कर पुस्तरु-प्रेमिया को उसका यथार्थ परिचय 


~ Lo जर *२ न 
प्रदान कर, Iजसम श्रच्छा पस्तका'का प्रचार बढ़ श्र |. 
®) |! 


बुरी पुस्तकों की बाढ़ रुके । परंतु किसी ग्रंथ के विना 
छुपे ही उसद्धी निंदा करना और ख़ासऊकर एसे व्यक्ति की 
ओर स ऐसी काररवाई होना, जिसने उस ग्रंथ की हस्त- 
लाप का म॒ह भा नहीं देखा हो, अनाचित चेष्टा-सात्र हैं| 
पुस्तक प्रकाशित हो जाने पर यदि कोडे किसी 

को व्यर्थ दी बदनाम करने की चेष्टा करता हे; तो विद्वान 


समालोचकों को उसकी यथार्थता पर विचार करने का 
- a ठे ६७ 
अवसर रहता ह, पर अप्रकाशित पुस्तक पर उटपर्टाग | 


विचार प्रकट करके ये पेशगी समालोचक केवल अपनी 


दप-ज्राद्ध का हा पारचप्र देते हैं । इस नाट मं हम पाठकों ; 
जिप्में कोरे | 
द्वेष के ही कारण एक गुमनाम. समालोचक ने | 


क सामन एक ऐसा ही नमना पेश करते 


हमारे ऊपर वार किया हे । 


आपने अपना परिचय “राष्ट्रीय पथिक? नाम से दिशा | 
जडे 
है, आर आश्विन की माधरी में वर्तमान नाटककारा कर | 


अनोचित्य पर विचार करते हुए हमारे अप्रकाशित “सूय 


| पोष, ३०० तु० सं० ] 


०“ 


नाटक की पेशगी समालोचना कर डाली हे । यइ नारक 


गत शवा मई को हमारी मनोरंजन-नाटक-मंडली द्वारा 
| अभिनीत हुआ था । इस अभिनय में कितने ही विद्वान्‌ 
पत्र-संगादक भी पथाररे थे । देश के संपादक ने अभिनय 
के मध्य: में रंगमंच पर आकर ही इसकी: प्रशंसा की थी। 
इसक्रे:बाद सिन्न-भिन्न पत्रों में इसकी प्रशंसात्यक सूचनाएँ 
निकलीं । बस, हमारे राष्ट्रीय पथिकजी को इसकी इतनी 
प्रशंसा असह्य हो गई, ओर आपने माधुरी का वह नोट 
ख़ासकर सूयोंदय की निंदा करने के ही अभिप्राय से लिख 


ह 


मारा; क्योंकि वर्तमान नाटको के तूफ़ान पर तो “कटु वादी' 


~ 


के विच पहले ही माधुरी मे प्रकाशित हो चके थे। 
पिष्टपेषण की तो कोई अग्वश्यकता नहीं थी । 


[oS 


बात यह है कि राष्ट्रीय पथिकजी को इन दिनों नगर 


~ NMS 


के सभी श्रेणी के लोगों की निदा करने का स्वभाव-प्ता 
पड़ गया हे । कई मामलों में तो उन्होंने बुरी तरह भुई 


ह खाड, और माळी भी माँगी, तो भी आपकी आदत 

हीं छटी । आयको हमले, नागरी-प्रचारिणी सभा से 
हमारा संबंध होने के कारण, व्यक्तिगत द्वेष-सा ` हो 

ण | गया है ; क्योंकि आप सभा की प्रतिद्ठंद्विता में खुले हुए 
का | बाल-हिंदी-पुस्तकालय के पस्तफ़ालय-काय-सपादूक.ह । 
य | गत फाल्गन में सभा की ओर से प्रांतीय गवर्नर को जो 
पर|. अभिनदनपत्र दिया गया था, उस मामले म भा. आपन 


ना | खूब कलम चलाई थी; पर अत मे आपको चपः ही हो 


तता 


के | जाना पडा । 

तः हमारा आपसे निवेदन यही है कि सूर्योदय प्रकाशित 0 
| | .हो जाने दीजिए । उस समय आप चाहे जो कुच लिखे) 
[क़ | हम कुछ नहीं बोलेंगे ; पर इस तरह व्यक्तिगत ष देष 
न्‌ खचकर एक साहिव्य-पत्नि् का कलेवर कलुषित 
का | करना अच्छा नहीं । उस रात का अभिनय देखकर जहा 
ऑग अनेक पत्र-संपादकों को संतोष हुआ, वहाँ श्राप ही को 


नी | उसकी प्रत्येक बात क 
को | सोचने की बात हे । ' 
` अपने उसी नोट में आग लिख है कि एक बार एक 
नए नाटककार: मेरे पास अपने नाटक की कापी लेरुर 
आए ; . उसे देखकर मुझे बढ़ी- निराशा हुईं । 'पर यह 
आपकी कोरा कप!ल- 
ऐसा ताव हे, जो आपसे अपने नाटक के विषय में 
राय लेने जायगा ? अथवा आपने ही कब से हिंदी-संसार 


पो बरी लगी। यह एक "समरन. 


ल्पना है । भला आर में कोन . 
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में ऐसा अभूतपूर्व सम्मान अर्जित क्रिया है । जिसके 
कारण बाहर से आपके पाल कोई अपनी किताब दिखाने 
अविगा ? कृपानिधान ! अभी चेहरे पर कम-से-कम. मे 
तो आ जाने दीजेए, फिर बढ़ें-बूढ़ों की पगड़ी उछालने 
का प्रयास ;की जिपुगा। आर 2 
फट . .इश्वरीप्रसादु- शर्मा 

. इ. Le x : 

` ५, शुकराचार्थजी के प्रयोग अशुद्ध नहीं ह 
एक उपाध्यायजी ने माधुरी की किसी पिछुली संख्या 


. मे स्वामी. शंकराचार्यजी के कुछ प्रयोगों पर अशुद्धि का 


ङो कि > ~ _ (0) ~ 
दोषारोपण किया हे.। पर यह उन्हीं की बड़ी आरी गलती 


~ ¢ 
` ह। उपाध्यायजी “अचतुरविचतुर? ४। ४ । ४७ लिखकर 


पाणिनि की दुहाई देते हैं । परंतु यह सूत्र आपके लिखे अंक 
में नहीं मिल्लता। | शायद पाणिनि ने रालती की हो । यह है 
९) ४।-४७। १ अ० खं० ६.। आपने श्लोक १ की-टीका 
में “ऋकूसामनी? -ालतः बताया हे, यही रालत. हे । 
६। ३ । १६३ “अफ़ के सूत्र ही ने साफ़ बतजा दिया 
है कि समासांत :विधि नित्य नहीं हे । इससे “अचतुर'- 
सूत्र'ही गलत ठहरता है, .“ऋकूसामनी” ठीक है ॥ परंतु - 
उपाध्यायजी यह तो बतलावे कि यह श्लोक कोन-से छंद 
का है अगर कोई छंद नहीं हे, तो आप उसे शलोक 
कैसे लिख जेठे ? और: सुनिए्‌--'गच्छेयात।म्‌? आपको 
बहुत खटकता है । हम श्रापको सलाह देते हैं. कि आप 
'क्रिसी पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़नेवाले से पूछ रेखें। 


` सम-उपसर्ग के परे गम्‌ का रूप आत्मनेपदी होता हे। 


पीछे २। ३। ८३ के सूत्र के वार्तिक से, प्रत्यय के विना 
पर्व और उत्तरपद का लोप विक्र से होता हे । 
इससे “सम? पूवेपद का लोप करके-'गच्छेयाताम्‌! पद 
साध है। आचाथों के लिये यह सब हस्तामलक होने से 
उन्होने गच्छेयाताम्‌ लिख दिया । ऐसे ही ““मरिष्ये पद 
चित्य हे” यह लिखना ही 'चिंत्य है । उपाध्यायजी, यह 


: मुठ घातु का रूप नहा ह। यह सू {ईसायास्‌ चातु का रूप 


है । क्रधादिगण का धातु है। यहाँ कालेन आहं सरिष्ये 
इस भावको लेकर मरिष्ये-पद लिख दिया है। अच्छा, 
आपने यह जो लिखः कि 'स! धतु भविष्यत॒काल' मे परस्मे 
पदी ही रहता है; सो किस प्रमाण से? पाणिनि का 
तो ऐसा कोई सूत्र नहीं हे । आपके सत में तो 'स्टषीष्ट'- 


रूप न होना चाहिए ; क्योंकि वह भी सामान्य अविध्यत्‌ ` 


Le 


ie YETI 


७७८ 


माधुरी 


[ वषे २, खंड र १ संख्या द 


काल का है । आशीर्वाद में भी धनवान्‌ हो, यह स्पष्ट 
अविष्यत्‌ छाल है । अतः भविष्यत्काल मं परस्सपदा 
रहता है, यह कहना सर्वेथा भ्रम हे । मालूम हाता ह, 
उपाऽ्यायजी ग्राजकल के सुधारक मत के है । तभी तो 
उन्होंने चार्य के 'भाष्य' नाम को न लिखकर टीका? 
पद्‌लिखा है। आपको भाष्य ऑर टीका-एद एक हां समझ 


पड़ता होगा, परतु सस्कृत-साहिव्य म यह [नयम नहा! 


हे । भाष्य का दरजा ऊँचा हे ।.टीके का ` दरजा 
नीचा है। - 
बालचंद शास्त्री 
>. . > > 


१०, सुख 


परे पचास वर्ष हाड पे, पर वह ,न आया । श्रेत _ 


को हारकर उस दिन, जब सब कुछ. त्याग़कर कुटिया 
में बैठा था, आधी रात के समय, चोर की तरह चारों 
तरफ़ से. ग्रपनका ढककर वह आया । उस. समय 


वह.हँस रहा था । मुझे 'मान' आ गया । संने उसकी 


तरफ़ नहीँ देखा । में संह फुलाकर बेठ गया । अब से 
४० वर्ष पहले, जब मेरा ब्याह हुआ था, मेरी. नववधू, 
देर, तक मेरी. प्रतीक्षा, करके, मेरे आने पर इसी तरह 
बैठ गई थी । ओर, तब मैंने जसे प्यार से अपनी खी 
से कद्दा था, वेसे.ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकेर 
कहा-_“नाराज़ हो गए क्या ?? मेंने भान में भरकर 
कहा--'तम श्रब आए हो ?' उसने कहा--“तमने मझे 


बुलाया कब था? म॑ तो तुम्हारी प्रतीक्षा करते-करते ` 


बूढ़ा हो गया ।! मेंने झैफलाकर कहा--'क्या सेने उस 
प्यार क्री पुतली. को तुम्हारे ही लिये जान होमकर 
नहीं प्राप्त किया ! तुम्हारे ही लिये क्या मेन धन के 
पहाड़ लगाने मे दिनरात एक नहीं कर दिए ? तुम्हारी ही 
खातिर ज्ञान प्राप्त करने के रर में क्या में अंधा और 
रोगी नहीं हो गया ? यश के [लिये क्‍या,मैंने तन-मन को 
चूर-चूर करनेवाली विपत्ति ओर अट्ट परिश्रम से अपना 
शरीर .मिट्टी में नहीं मिला दिया !? 
उसने हसकर कहा--'क्या में तुम्हारी सुंदरी प्यार 
की पुतली का गुलाम था, जो उसके साथ दौड़ा आता ? 
या तुमने सुकते स॒ट्टे-बाज़ार का अथ-पश समक रक्खा था 


' जो धन्न के. प्रलदे पर चढ़ा चला आता ? तुम्हारे यश 


ओर ज्ञान से मेरा कया वास्ता था ? 


मेंने ऑखे फाइ-फःडकर उसकी तरफ़ देखा । मान 
जाता रहा । मैंने कद्दा--'आख़िर तुम थे कहाँ ? सने 
तो तुम्हें इन्हीं वस्तुश्रों का साथी समझा था । उसने 


हँसकर कहा--'मूर्ख ! में तो अपने ही घर में, यही, 


तेरे पड़ोस ही में था । एक आवाज़ सुनते ही चला 
भ्राता ।? मैंने रोकर कहा--'जाश्रो, अब मुझे तुम्हारी 
~ ६३. ~ ` > 


ज़रूरत नहीं हे, मेरी चाह अब मर गईं हे ।' उसने 


र 


सहानुभूति से कहा--चाह तुमने की कब थी? तुमने 


जो चाहा, वह मिला । धन चाहा, धन मिला । परी-सी 
सुंदर स्री चाही, वह मिली । ज्ञान चाहा, ज्ञान मिला.। 
यश चाहा, यश मिला । मुझे चाहते, तो क्या में न 


मिलता ? मैंने रुष्ट होकर कहा--'तो अब क्यो. आएः 


हो ? भरे पास अब क्या रक्‍खा है ? मुझे शांति भी. तो 
नहीं मिली ।! 
“तुम्हारे पास कुछ नहीं रक्‍खा, तो में भी भिखारी बनकर 
कुछ तुम्हारे पास नहीं आया हूँ । शांति. की भी तुमने 
कब चाह की थी ? कल तक तुस यह करो--वह करो 


~ मि > ! 3 र र क्र 
करत रह । आआभमानां पुरुष. वना बुलाए कान-कान तुम्हार 


द्वार पर.आवेगां ! हम लोग दहेज की वस्तु नहीं हैं ।? 

इतना कहकर उसने श्रांचल में से शांति का हाथ 
पकड़कर मेरी गोद में बिठा दिया, और स्वयं .मुझे गोद 
में लेकर बैठ गया ।. 


च 


मुझे ऐसा मालूम हुआ कि में बफ़ की डली के आर- 
पार हो रहा हूँ । या मानो ओस की बूँद के ऊपर भ्रधर 


बठा हूं । अथवा पानी की गिरती धार पर खड़ा हूँ । 


नहीं तो किसी पुष्प की गंध को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ।. 


मानो मृगतृष्णा ने सचमुच मेरी प्यास बका दी हे । . 
श्राचत्रसंन 
x x x 
९९. ओसकरा 

. पखड़ो पर मोती पड़े, मंगल डादेत दिनेश 
उषा लाल कुकुम लिए, लाइ सुखद सद॒श । 
सूरज भोगे स्नेइ में, चिड़िया गावें गीति; 

, सरसिज सँग नाचे सलिल , अहो विश्व की प्रीति। 
कली रही यह चटक अब, बोल रहे सब मोर; 
सरस प्रेम बरसें, झरें, अंबुद हृदय हिलोर । 

. मल-फूल पर श्रासकण, हरे, लाल या पीत 

“मोती के गोती बने इंद्रचाप-छुचि जीतः। 
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उसने मधुर तिरस्कार के साथ. कहा--. 


पोष, ३०० तु० स्‌० ] 


प्रभ, लो जीवन-पृष्प यह, रक्खो निज पद्‌ पास 
घरवा ओसकण हों अटल; फैले सदा सुवास । 


कुआर रामसिंह 
२५ x x 
श्रीउर्मिलाजी 
माधुरी के वर्ष १, खंड १, ए० ४३५ में श्रीराम-लक्ष्मण 
के वन-गमन के समय श्रीउमिलाजी के पति-प्रेम-प्रदर्शन 
के संबंध में रामायणो में ऋुछ वर्णन न होने से उसका 
कारण जानने की चेष्टा की गई है कि क्या उन्हें पातित्रत 
घर्म का पाठ ही नहीं मिला था, या उनके मन. में पति- 
प्रेस ही नहीं था, या निष्ठुर-हृद्य होने के कारण उन्होंने 
अपने पति के साथ वन जाने. के लिये अ्नुनय-विनय 
नहीं की, अ्रथवा रामायण के -कवियों के कृपा-भाव से 
उनकी प्रीति ओर प्रार्थना को रामायण में स्थान प्राप्त 
नहीं हुआ ? उत्तर में निवेदन यह हे कि वह श्रीजानकी- 
जी की कनिष्ठा सहोदरा भागिनी थीं । यह तो संभव नहीं 
कि उन्हें पातित्रत धर्म का पाठ न पढ़ाया गया हो, या 
उनका हृदय पति-प्रेम-शून्य या ऐसा निष्ठुर हो कि लद्ष्मण* 
जी का वन जाना उन्हें न अखरा हो। उनकी बात कौन 
कहे, श्रीरामचंद्रजी ओर अपनी बहन श्रीजनकनंदेनी ही 
के वन जाने का संवाद सुनकर उनके. कोमल ' हृदय पर 
वज्रपात-स्ता हुआ होगा। यदि ऐसा .न हुआ हो, तो 
क्रूरता ओर निष्ठुरता में वह मंथरा ओर केकेयी की भी 
नाक काटनेवाली कही जायँगी । कारण, वे दोनों- तो 
सरस्वती के द्वारा ब॒द्धि-ञ्रटा की गई थो--उचित या 
अनुचित रूप से उनके कोप, अतएव !नष्टुरता, का कुछ 
कारण भी माना जा सकता हे--पर यहाँ तां कारण 
हुँने से भी नहीं मिलेगा । वस्तुतः उनर्ने न प।तिन्रत थम 
या पतिःप्रेम का अभाव ही माता जायगा, आर न उन्हे 
कठोर-हृदय ही कह सकत ६ । 
गोसाइजी ने सिया-राम हो का मुख्य रक्‍खा हैं । जहा 
अत्यावश्यकता नहीं हुई, वहाँ उन्होंने अन्य भाइयों के, या 
उनकी भायोओं के, या किसी दूसर प्राश द विश 
कुछ नहीं कहा । 
शिशविनोद-वर्णन में प्रायः राम ही 
आया है, और उन्हीं का क्रीडा-कींतुक (१ 
हुआ है । हॉ, कहीं-कहीं “चारिहु भाई! 


का नाम आधिक 
शेष रूप से वार्णित 
इत्यादि अवश्य 
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पढ़ने के बारे में कहा हवै-- 
“भए कुमार जिं सब भ्राता, दीन्ह जनेऊ गुरु, पितु, माता 
पुरुन्ृह गए पढ्न रघुराई ; अल्पकाल विद्या -सब पाई \?? 

तो क्या ओर भाई गुरु के घर नहीं गए, ओर उन 
लोगों चे विद्याध्ययन नहीं किया ? गोसाईजी ने विचारा 
कि एक ही को कहना पर्यास होगा । उनके जाने से 
सभी का जाना समका जायगा । 

विवाह-काल में भी श्रीसिया-राम का विवाह विस्तार- 
पूवक वर्णन करके आगे कह दिया गया-- 

“जस रघुबीर-ब्याह-बिथि भरनी,सक ज्ञ कुंत्रर ब्याहे तेहि करनी (9) 
` विवाहानंतर जनकपुर से बिदाई के समय देखिए-- 
““पुनि-पुनि सीय गोद कर लेह ; देइ असीस सिखावन देही \ 
होइ संतत पियहिं पियारी ; चिरु्ऋहिवात त्रीस हमारी । 
सासु, ससुर, गुरु-सवा करेहू । पतिरुख रखि श्रायसु.त्रनुसरेदू ९१ 

यह सीताजी ही से कहा गया हैं । हॉ, आगे . चलकर 
यह अवश्य है कि “सादर सकल अरि समुकाई।” 
उन लोगों को भी उपदेश दिया गया--इसका संकेत- 
मात्र यही है । 

इससे - सर्वत्र देखा जाता हे कि गोसाइजी ने सिया- 


“राम ही की प्रधानता रक्खी हे । परत अन्य स्थानों में 


जहाँ दूसरे लोगों की र कुछ संकेत करते गए हें, वहाँ 
उर्भिलाजी के संबंध में कुछ सांकेतिक वाक्य भी नहीं हैं । 

हमारी समक में इसका कारण यह है कि यदि 
श्रीरामचंद्र निर्वासित ही होकर क्या न हो, अपने पिता- 
माता के संग कुछ वर्षो के लिये वनवास करने को जाते 
होते, तो सीताजी निश्चय उनके संग जाने के द्यि 
इतना आग्रह अर हठ न करता । समकतीं. कि जब 
माता-पिता के सहित जाते हैं, तब चिंता केसी ? पति- 
वियोग-संताप से हृदय संतप्त होते हुए भी उस समय 
संकोच और लजावश उन्हें यह साहस नहीं होता कि 
उन लोगों के पास पहुँचकर यह कहने लगती कि हमें 
छोइकर मा-बाप के संग कह! जाते हो ? हमें भी साथ 


ले चल्जना ही होगा । उस समय उनके एसे काये की 


प्रशंसा न होकर संभवतः अन्य प्रकार उसकी झालो- 
चना होने लगती ; क्योंकि इस समय की अवस्था और 
उस अवसर की अवस्था में बहुत प्रभेद हो जाता । वैसे 
ही श्रीरामचंद्र तथा श्रीलक्ष्मणजी के वन-गमन की 
अवस्थाओं में भी प्रभेद है । 


Eg 
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लक्ष्मणजी अकेले नहीं जाते । वह निज माता-पिता 
क्या, सब कुटंब-परिवार के तुल्य प्रपनीन्भाभी आर भाई 
के संग अपनी इच्छा से जा रहे हैं। उन्दने स्वयं 
कहा है-- ा : 
“गुरु, पितु, मातु न जनिउ काहू ; कहे सुमाव नाथ पतियाहू \ 
जट्ट लगि जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई । 
मोरे सबइ एक तुम स्वामी १७ 

र सुमिन्राजी कहती हैँ-- 
“तात, तुम्हार मातु बेदेही ; पिता राम सब भाति सनेही (१ 
“जे पे सिया-राम बन जाही ; अवघ तुम्हार काज कछु नाही 0१. 

जब वह अपने तथा. अपनी माता के विचारानुसार 
पिता-माता के संग वन-गमन कर रहे थे, तब ऐसी दशा 
में वियोग-जनित दुःख से चित्त व्यथित होते हुए भी 
उसिलाजी का आकर संग चलने के लिये प्रार्थना ओर 
इंठ करना, या कवियों का उन्हे वहाँ लाकर संग जाने के 
निमित्त उनसे आग्रह कराना नहीं सोइता । श्रौर, किसी 
प्रकारः लक्ष्षणजी उन्हें संग ले भी नहीं जाते । इसमें 


Ro डक 5 TS व ~ > 
उर्मिलाजी को आर भी दुःसह दुःख हाता, आर न-जान 


तब लोग उस घटना की कैसी आलोचना करते । इसी से 
उन्होंने मौन-भाव ही अवलंबन कर पति-वियोग-संताप | 
सहन करना उत्तम समझा, जैसा कि आज भी विशेष- 
विशेष अवस्थाओं में नत वधुश्रं को सहन करना पड़ता 
है। इसी से गोसाईजी ने भी उन्हें अपने दुःख को चुपचाप 
सहने दिया, ओर उसे व्यक्क करना या कराना निष्प्रयो- 
जनं समझा । उसमें कुछ लाभ नहीं देखा | उनके मुख 
से पुनः पातिवत धमे की व्याख्या कराने ओर महिमा. 
जताने में, शब्दों की न हों, आशय की तुरंत ही पुनरुक्कि 
समकीं। . शह अ 
श्रादि-कवि ने भी कदाचित्‌ इसी प्रकार के विचार .से 
डंर्मिलाजी की वियोग-व्यथा का वर्णन नहीं किया । नहीं 
तो इन कवियों को उनसे द्वेष का क्या कारण हो सकता 
है! ओर, यदि सचमुच द्वेष होता, तो ऐसे अवसर में घे 
चुप ही नहीं रहते, बरन्‌ या. तो संग जाने की प्रार्थना में 
उनकी असफलता दिखाकर उन्हें नीचा दिखाते, अथवा 
उनके चुप बेठे रहने पर उन्हें आड़े हाथों खूब क्षेते । यहाँ 
तो कवियों ने उभय अवस्थां में, वस्तुतः कोई अवस्था 


क्यों :न हो, उनकी सम्मान की रक्षा. ही की हे | 


फिर यदि उन कवियों ने उर्मिल्ाजी का प्रकरण न. 
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च) क चड ह ~ न . 
: छेने में भूल और त्रुटि की ६, तो हताश होने की कोई 


बात नहीं ॥ अब तो लोगों का उस ओर ध्यान आकृष्ट 
हुना हे । आपके कोई इष्ट-मित्र इस विषय पर अलग 
अंथ लिखें या नहीं, क्षपककारों की कृपा से रामायण मे 
अब इसे शीघ्र ही स्थान मिल जायगा । इसमें संदेह नहीं। 
२. शिवनंदनसहाय 
जू x x 
१३. च्यवन का आश्रम 


गत आश्विन-मास की माधुरी में श्रीयुत पं० शांतिः 


प्रसाद शुङ्रजी ने मुझसे पूछा है कि कोइलवर के पुल के 
पास शोण के पूर्वी तट पर च्यवन का ्राश्रम था । इसमें 
क्या प्रमाण है ? लोग कहते हें कि बलरामपुर जाने- 
वाली सडक के पास, सुभागपुर गाँव के पास, च्यवन का 
आश्रम था । 
उत्तर -में निवेदन हे कि मेन हर्षचरित की निम्नः 
लिखित पंक्रिया के आधार पर शोण के किनारे च्यवन का 
आश्रम माना हे-- “ 
“इतश्च. ` गव्यूतिमात्रं तस्य भगवतश्च्यवनस्य ` स्वनाम्ना 
निर्मितव्यपदेश च्यावनं नाम चेत्ररथकल्प काननं निवासः ॥! 
( ह° च, प्रथम उच्छासः) 

` अर्थात्‌ यहाँ से दो कोस की दूरी पर शोण के उस पार 


भगवान्‌ च्यवनऋषि का आश्रम हे । जो चेत्ररथ के सहंश ' 


ओर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हे। जब लोग मगध की 


निंदा करते ह, तब पांडितमडली गया-तीर्थ तथा च्यवना- . 


श्रम आदि की दुहाई देती है कि-- 
§ ध्न ne या ८ : 
कटेषु गया पुण्या नदी पुण्या पुनःपुनः ; 
च्थवनस्याश्रमः पुण्यः पुण्यं राजगृहं वनम्‌ ॥७ 
इस श्लोक से भी कहीं मगध में च्यवनाश्रमं सिद्ध 
होता है । | 
यदि सोभाग्यपर के ड सिद्ध है; तो 
यांद॒ साभाग्यपुर के पास च्यवनाश्रम प्रासेद्ध हैं; त 
न ~ CY IN (oS SN ES 52 
सभव हं, वहाँ भी उक्त ऋषि कुछ दिनों तक रह चुके हों । 
द ज, यापी 
`. . -सकलनारायण शमा 
> >. . > | 
९४. जुगनू 
(१) 


वह गाने ही जा रही थी कि पपीहा बोल उठा-- पी 


कहाँ !” जान पडता था, ऐसी नीरव निऱ्या में उसे अपने | 
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डी 


FECT meme क हलक कक बहुत बीत गई थी ; आकाश तारों से खचाखच 
भरा था | चारा आर सन्नाटा छाया था । संसार प्रकृति 
। गोद में सो रहा थाः । ' हवा भी न्‌-जाने कहाँ सोने 
चली. गई थां । लताए भी वृक्षा से लिपटी हुई आनद में 


मग्न थीं। कमल-कोषों में अमरों को छोड़कर और कोई 
जागता न था । हॉ, के 


। हैं, केवल एक घर की खिड़की में कुछ 
प्रकाश ह! रहा था। खिड़की खुली थी । सुंदरी बैठी हुई 
बाहर अथर. उद्यान को ओर ताक रही थी ।' वह उसी 
।खड्क।' स ।चांत्रत-सखी थी । चारों ओर से लता-प्रतानों 
ने उसे आच्छादित कर दिया था । ऐसा जान पड़ता 
था के किसी ने उस चित्र को माला पहना दी है। 
सुंदरी फिर से कुछ गुनगुना ही रही थी कि पपीहे ने 
उत्तर में कह दिया--““पी कहाँ !7 । सुंदरी ने ठंडी साँस 
भरकर कहा--“पपीहे, तुझे अपनी ही सूझती है !”? 
यही कहकर ।खड़की के बाहर झुककर उसने पेड़ की 
पत्तियों को पकड़ लिया | अँधेरे में ताकती हुईं वह मन 
में कुछ कह रही थी । इतने मे पपीहे की ध्वनि फिर 
आईं । उद्यान में से सुगंध भी आई । पर ज्यों-ज्यों 
सुगंध स उसका मन भर. रहा था, त्या-त्या उसका हृदय 


भां न-जानं क्या सरा आता था। 


खिड़की के नीचे झाड़ियों में दृष्टि जाते ही उसे एक 


कप 


होटी-सी 'चमसकीली वस्तं दिखाई पड़ी । 


सुंदरी ने कहा--“तुम कोन हो !? _ 
उत्तर मिल्ला--“में तो हूँ जुगनू । क्या तुमने मेरे प्रिय- 


|तम को देखा हे !” 


~ 


“नहीं, सेने तो नहीं देखा । क्या तुम जानत हो. ।के 


` मेरे म्रियतम कहाँ हैं ?” : 


जायें । फिर मिलना ही कठिन होगा ॥ ' 


| चमकता रहता हूँ 
गायँगे ४१०७४ 


“क्या कहू- 

इतना सुनकर पेड़ की टहनी पकड़े-पकड़ वह मूच्छत- 
सी हो गई । होश में आकर फिर सुंदरी ने कहा--* क्या 
संसार-भर को यही दुःख है ! क्या तुम उड़कर अपने 


प्रियतम के पास नहीं जा सकते !”” 


“नहीं, में उड़कर जाऊ, ता उधर वह भी कहे। उड़ 


“तो क्या तुम्हारी तरह उ 
“हा, बऔर क्या । 


_ सिसंकेते उसने कहा “क्या में ' तुम्हारी कुछ 


भा 
मे दापक जलाती हूँ । पर, तुम्हारे प्रियतम दे केत?” 
“भने तो उन्हें देखा ही नहीं हे |? 


te 
सचमुच, मुझे तो याद है, शायद मैंने अपने प्रिय- 


अच्छा, तो यह भी मेरे दीपक की 


तम'को देखा हे ।” सुंदरी ने यह कहकर आँखें {द ला, 
आर दीवार से पीठ अड़ाकर मोन रह गई । 
अच्छा, तो वह केसे हे १0. 


आफ्‌, क्या कहू ! सबसे सुंदर हैं। उनका सोंदर्य 

आनवेचनाय है ॥ उनके गुण बेचारो यह जिह्ना नहीं 
कह सकती ।?? ९ 

जुगनू बोल उठा--“हाँ, हॉ, ऐसे ही तो वह भी हैं मेरे 
प्यार । क्या कहूँ, यदि उन्होंने कहीं मुझे देखा होता !?? 
` "क्या उन्दने भी तुम्हें नहीं देखा ???' - 

“नहीं, इसी से तो में प्रतीक्षा में यहाँ चमका करता ूँ। 

“पर वह देखो, सारी झआाडियाँ चमक रही हैं । उधर 
तो कितने ही जान हैं । चार, पाँच ओहो, वे तो कितने 
ही हैं ।--? यही कहते-कहते सुंदरी के कपोलों पर आसं 
की धारा बहने लगी । 

जुगनू ने कहा-- “पर, क्या. तुम्हारी भी यही दशा नहीं 
है ? क्या और कितनी ही युवतियाँ तुम्हारी भति दीपक 
नहीं. जल्लातीं ? वे तुम्हारे [प्रयतम को लभा न लेगी ?? 

“तुम मेरे प्रियतम को जानते नही ।?? 

“क्या करूँ, मेरा तो भ्रपने ही प्राणाधार से परिचय 
नहीं हे ।?--यह कहकर जुगन चमक-चमककर ऐंठने 
लगा । जान पडतां था,. उसको प्रभा फूटकर आकाश में 
विलीन हो जायगी ।!? द 

सुंदरी ने यह सब तो देखा नहीं । उसने प्रसन्न होकर 
कहा--“मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर ओर किसी को 
ध्यान में भी नहीं लाते । वह आते ही होंगे । आज नहीं, 
तो कल अवश्य मिलेंगे। फिर क्या कहना है! आनंद 
मनाया जायगा, राग, रंग होगा । थोड़े दिन बाद हम 
अपने प्रासाद में रहेंगे । फिर स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा, 
अविरल आनंद की सीमा नहीं रडेगी।'” 

“क्या सके भी यह सख प्राप्त होगा? कभी नहीं, मेरे प्रिय: 
तमे तो न-जाने केब मिलेंगे । ओर कोन जाने, क्या होगा ?”? 
: “हाय; हाय; क्‍या यह भी जानने का सुख नहीं प्रात हे?! | 

इंतने में सुंदरी 'फूट'फूटकरे रोने लगी । फिर सिंसकते- _ 


SS 


माधुरी 


हे 


नहीं कर सकती ? पर, अब तो सोने का समय हो गया 
हे जाकर सोउँ, नहीं तो आँखें ,लाल हो जायेगी, 
ओर कल मेरे प्रियतम यह देखकर खिन्न होंगे ।?” 

“नहीं, तम उन्हें अप्रसन्न न करो ॥/-र्‍यह क 
कर जगन उड़कर प्रथ्वी पर जा बेठा।। तसुंदरी.न खिडकी 
बंद कर ली । चारों ओर फिर सन्नाटा छा- गया । 

परत जगन ने विश्राम न लिया । वह चमकता हो 
रहा । प्रातःकाल सूर्य निकला । उसकी प्रभा ऐसी फलां 
कि संसार के ओर प्रकाश न-ज।ने क्या हो गए । 

(२) 

दा दिन हो गए । सुंदरी संध्या समय अपने प्रि 
के साथ उद्यान में गई । 

उसी काडी के पास वह खड़ी थी । इधर-उधर देख- 
कर उसने कोई चीज़ झपटकर प्रथ्वी पर से उठाली । 
उसके प्रियतम ने पूछा-- क्या हे !” सुंदरी चुप रह गई । 

उसके हाथ में वही जुगनू था। पर.वह रेंग न सकता 
था | उसमें उस रात की वह चमक न थी । 

“डस दिन जब आपकी प्रर्ताक्षा कर रही थी, तो यह 


~ 20 


रात को यहाँ मिला था ।?--यह कहते ही सुंदरी का 


S 


यतम 


~ 


गला भर आया । वह सिसक रही थी । उसके प्रियतम 
ने उसके आँसू पोंछते हुए कहा-- “हाँ, ठीक हे, इससे 
प्रियतम का सम्मिलन हुआ. तो, पर तुरंत इसको मृत्य हो 
गईं । उनका सुख क्षणिक था । हमारा सुख ऐसा नहीं हे । 
हम भ्रनंत काल तक अपूर्व आनंद का अनुभव करते रहेंगे । 
... “कौन जाने । पर बेचारे जुगनू की सुख की अभिलाप . 
तो मेरी-सी ही थो ।? 
(३) 
रात बात गई थी । सुंदरी अब तक वहीं खड़ी थी । 
मरे हुए जुगनू को हाथ में लिए वरह टकटकी बाघे देख. 
रही थी । पर उसका प्रकाश तो श्राकाश के तारों में चला 
गया था । क्रमश: उसे सारा दृश्य देख पड़ा । पप्रीहे का 
“पी कहाँ” और वृक्षों की वह अंधकारमयी हरियाली, सब 
कु उअ} सन्मुख अ गया । पर उसकी सारी स्मृति में 
जगन्‌ ही सबपे सुंद्‌7 और सब्रल्ले नि 
उस हे प्रियत्रम ने कई।--““तुम ए बहुत ही. भली 
लगती हो ।” सुंदरी सचमुच इस समथ बड़ी सुंदर थी । 
प्रियतम की ओर उसने हाथ बढ़ाग्र। ।' उसके हाथ 


में कुछ न आया । जुगनू एथ्वी पर गिर पडा था। | 
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सुंदरी ने जो देखा, तो वह चमक-चमककर नाच 
हाथा। 

वह आश्चर्य से अवाक्‌ रह गइ । # 

/। श् श्रारामाज्ञा द्विवेदी 
x x x 

_ ९५. वैदिक प्राथना 
यज्ञाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सप्तस्य तथेवाति , 
दूरज्ञम ज्यातेषा ज्यातर॒क्र तन्म सनः शकवपकल्पमस्त । 
( यजु० ३४। $ ) 


& 


भावानुवाद 

बिचरत जाग्रत दशा माड सन दूर-दूर जो नित ही , 
सुप्त अवस्था हू महँ जो मन असत रहत अविरत ही। 
ज्योति पुंज की ज्योति' अपूरव दूर गसन गुनधारी 
निकटः तथा दूरस्थ. विषय को सतत चिंतनकारी । 
अति चंचल जो हें स्वभाव सों, सो मन प्रभ, तुम चेरो ; 
शिव संकल्प विधानन में इरि, ताकी गाते निल फेरो। 

लोचनप्रसाद पांडेय 

x > > 


तिक 
१६ प्रात कूल 


> भ्र 


सोऊंगी--यह सोच, सेज में सोई में अलबेली 
उस निशीथ में रही देखती स्वप्त. अनेक, अकेली । 

नुम म्रदीपवाले उमंग की मदिरा-नदी बहते ; _ 

क्या जा नूँ, क्या रहे रात-भर गुन-गुन-गुन-गन गाते। 


बैठी परस तपस्या में में ध्यान तुम्हारा धरती ; 
देख तुम्हारी मीठी चितवन मुग्ध आप में मरती । 


~ 


` घुँघट-पट को खोल देखती क्रिस पथ से तुम आते ; . 
सुनती हूँ, का. दी-तट तुस मोहन बेण बज्ाते। 


~ 
I 


मचली, सिसक रही कोने में अपना रूप िपाए ; 


~ ४... कर 


निधड़क इस सूने कुटीर में घुस 


७ 


चल तम आए !! 
~ ~ क छेड 


अपना करस्पश फिर देकर,मुऋको ड़ रिभाया । 
रसिक, रूप के अलंकार सें तुमने मुझे सजाया । 


= ७ 
. =e 


सबका लय दे इस चिता में क्या निकुंज में लेती? 
तोड़-तोड़कर में फूल्लों कों फेक भूल में देती ! 

किंतु उन्हे चुनकर तुस करते प्रस्तुत हार निराला ! 

करके आणो पह नाते वह न 
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रते हुए तारों को देखकर किस आश्चर्य 
. नहीं होता ? बहुत-से लोगों की 
धारणा हे कि जब तारे दूटत हैं, 
तब कोई अनिष्ट होता है, किसी 
बड़े आदमी की रूत्यु होती 
इत्यादि । वाराहीसंहिता में लिखा 
है कि “स्वर्ग में शुभ कर्म का फल 
भोगकर जो जीव भूमि पर जन्म लेने के लिये गिरते हें, 
| वे ही उल्कारूप में देख पडते हें ”।# भौतिक विज्ञान से 
४ | इनके विषय में जो कुंछ जाना गया है, उससे सिद्ध 
होता है कि इनमें पत्थर बनानेवाले पदार्थ अधिक मात्रा 
में, लोहे के साथ या अकेले ही, होते हैं । इनकी बना- 
वट ज्जालामखी-पहाड़ से निकले हुए 'कीट' की बनावट 
से बहत मिलती है, ओर इनमें ऐसी कोई धातु नहीं 
होती, जो पृथ्वी में न पाई जाती हो । वेसे ता काई 
रात ऐसी नहीं बीतता, जिसमे एकग्राध टटते हुए तार 
न दिखाई पड़े, परंतु किसी-किसी मास स, रात के तीसर 
पहर के अल मे, ये बहुत-से देख पडते हैं । दसवा अगस्त 
के दो-एक दिन आगे-पीछे परशुमंडलक तारा क पास स, 
३४, १५, १ | अस्य नवंबर को सिंह-राशि के तारों के पास स, 


# दितिभुक्तशुभफलाना पतत! रूपाणि याति तान्युल्काः ; 


भिष्ण्याल्काशनिविद्यातार इति पळ्चचा मिता: 
वाराहीसैहिता पृष्ठ ९६९, अध्याय ३३ 
' ( नवलकिशोख्प्रेस ) 


PT 


. तथा २३, २४ नवंबर को अतरमदा” (470707९04) 


के तारा के पास से झुंड:के-झुंड तारे ूटतें हुए देख 
पढ़ते हैं । 

इनको चमक साधारणतः लुब्धक, अगस्त्य, अभिजित्‌ 
इत्यादि प्रथम श्रेणी के तारों की चमक की तरह होती हे। 
परंतु कभी-कभी ये इतने बड़े देख पड़ते हैं कि जान पड़ता ' 
हे, मानो आग का गोला गिर रहा हो । ऐसे आग के 
गोला से शक्र की. चमक भी मात हो जाती है, ओर 
ऐसा जान पड़ता है, मांनो एक नया चंद्रमा भागा जा 
रहा हो | परंतु ऐसे चमकीले गोले बहुत कम देख पड़ते हैं। 

यह बात तो बहुत दिनों से मालूम है कि दूटनेवाल्े 
तारे भ्रन्य आकाशीय पिंडों की अपेक्षा हमारे बहुत. पास 
होते हें, तथा ये भी प्रथ्वी की नाई सूर्य की परिक्रमा 
लगाते ओर अंत को पृथ्वी में आकर मिल जाते हैं । जब 
तक ये ख़ाली जगहों में हमारे वातावरण से बहुत ऊपर | 
रहते हें, तब तक ठंडे ओर अदृश्य रहते हैं, परंतु ज्यों ही 
इवा से इनकी भेंट होती हे, त्यां ही गति मंद पढ़ जाती 
र चलने की शक्ति गरमी के रूप में बदल जाती हे, 
जिससे क्षण-भर के लिये ( २-४ सेकिंड से अधिक नहीं ) 


DS 


ये चमक उठते और दो-चार बड़े-बड़े पिंडों को छोड़कर, 


सभी हवा ही मे धल हा जात है । 


भतल पर जो गिरते हैं, उनमें पत्थर साधारणतः 
और लोहा कभी-कभी पाया जाता ह । परत दाना रूपा 
भें ये डोस घने पदार्थ होते हैं, जिससे यह भी अनुमान 
केया जाता है कि जो ऊपर ही हवा से नष्ट-अ्रष्ट हो 
जाते हैं, उनकी रचना भी इन्हीं पदाथाँ से होती है 
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OS, 


७७६ 


माधुरी 


यदि दो-तीन या अधिक दशक भिन्न-भिन्न स्थानों 


से एक ही टूटनेवाले तारे को देखें, तो. .यह.सहज. ही. 


~ 


PN रा न्रक वट = ~ 
जाना जा सकती हैं कि ये किस मारी से चलते हैं, इनकी 


क्या गति होती हे,-कितने ऊपर से ये चमकने ,लगते, 


आर कह आकर ग़ांयब हा जाते हं इत्याद ।'इसा अकार 
की परीक्षा से जाना गया हें क॑ जब य पचास ससा 


मील तक ऊपर रहते हें, तव इनमें चमक उठती हे, आर. 
दस से चालीस मील तक नीचे आते-आते अधिकाश नष्ट: 


अष्ट हो जाते हैं । इनकी गति बड़ी तीब्र होती हृ । मध्यम 
गति २६ मॉल * प्रात सकिड-आकों गईं € । ~ 


इसके “संबंध म॑ एक बहुत हा रांचक वादु-विवांद `` 


त्श 


आक्सफ़ोर्ड के प्रोफ़ेसर लिडमेन ने प्रकाशित किया है । 
उन्होंने अर्वाचीन भोतिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार 
इन गतियों का संतोषजनक कारण ढूँढ़ निकाला है । जब 
कोई छोटी, घनी भोर तांत्र वेग से चलनेवाली वस्तु हमारे 
वातावरण के ऊपरी: भागा में प्रवेश करती हे, जहाँ हवा 
के अणु . एक. दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, तब जिन 
अणुं को धक्का लगता हे; वे भागकर दूर चले जाते 
हैं । परंतु .अब घनी. हवा राह में मिलती है, तब 
पहले के धक्के खाए हुए अण घनी हवा के अणुओं से 
दुबार जाकर फेर उल्का के पास जा. पहुँचते 
हैं, ओर उसके अम्रभाग को दुबाकर दवी. हुईं हवा 
की टोपी-सी बना लेते हें । दबने से हवा ओर .उल्का का 
अगला भाग बहुत गरम हो जाता हे ।. लिंडमेन का 
अनुमान है, इस प्रतिक्रिया.सें तापक्रम.२२०० † शतांश 
तक पहुँच जाता हे, ,जिससे पत्थर और लोहा पिघल 
ही नहीं जाते, बरन्‌, उड़कर भाप के रूप में बदल जाते 
हैं । इस प्रकार यदि उल्का छोटी 
मित्र जाती है, और यदि बड़ी हुईं, तो प्रत्याघात. करते- 
करते उसकी गति इतनी मंद पड़ जाती है .कि वह उंडी 
होकर (एथ्वी-माता की गोद में आ जाती है। : 


# ओ० आर० रेलवे की डाकगाड़ी घंटे में ४० “मील 


चलती हे । इस गाड़ी को गति से सवा दो हजारगनी 


टरनेबाले तार की मध्यम गति होती है | 
| इंस तापक्रम का अनुमान इस प्रकार किया जा सकता 


< त्रे DN त्य है पिधि Ns 
है--ताँबा और सोना ११००० शतांश पर पिघल जाते है, 


चांदी ९८५° शतांश पर गल जाती हे, ळर जस्ता ९१६ 
शुताश पर उड़ जाता है । 
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इस. गरमी से शायद उसको 


इं, ता उड़कर हवा सम : 


जिस समय उल्का के सिर पर दबी हुई हवा की हा 
बन जाती हे, उसी समय से गे पडनेवाली हवा का 
विरोध बढ़ने के साथ-साथ चमक भी बढ़ने लगता हे 
पहले हुदा इतनी पतली होती हे कि. आगे बढ़ते हुए 
तारे को ' रुकावट ..बहुतं कम. होती है ; परंत ज्यों हौ 
अपनी ही जाति के हाथों. अपमानित ओर धक्का देकर मार 
भगांई " गई. इवा की मोटी. चादर उस मिल 'जाती है 
त्या ही -अधिक परिमाण में प्रतिक्रिया का आरंभ हो 


,जांता है,, जिससे- उल्का बहुत गरस हो जाती-है। 
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डतना मकाश नहीँ 
मिलंता,-जिंतना इसके भीतर. के 


कगड़ पैदा हो जाने से मिलता हैं । बात थह है कि हवा 
के बढ़ते हुए प्रतिरोध के कारण उल्का के अण इतने 


विचलित हो जाते हें कि उनके विद्य॒स्कण अलग-ञ्रल्ग हो 
न | पैदा हो जाती हे, ओर नए प्रकार 

। इस संयोग ही से प्रकाश 

उत्पन्न होता हे । लिंडमेन का मत हे कि वेग-शाङ्गि का 
बहुत-सा भाग इसी प्रकार प्रकाश के रूप में बदल 
जाताहे। | अ. 


का सयाग हान लगता 


उल्का के प्रकाश को नापकर यह जाना जा सकता है 
कि उसमें कितनी प्रकाश-शक्रि हे । यह जान लेने पर 


उसकी आरंभिक वेग-शक्वि मालूम हो सकती है, और 


उससे उसके द्रव्य का परिमाण ( 70455 ) भी जाना जा 
सकता ह। उदाहरण के लिये लिंडमेन महाशय ऐसा 
उल्का लेते डु 

ओर ।तियंक्‌ गति से ४० मील 
की डेंचा 


2 


की राह चलकर ९० मालू 
~ 

३० माल दूर से देखनेवाले को प्रथम श्रेणी के तारे की 
तरह चमकीला देख पड़े, तो यह सहज ही जाना जा 


सकता हे कि इस थोड़ी-सी अवधि में उसन ४ अश्वबल # 
के समान शक्ति लगाइ हे। | 


उल्का के समान वेग से चलनेवाला बहुत थोड़ी 
मात्रा का द्रव्य भी इतनी शक्कि उत्पन्न कर सकता है। 


एक माशे क दुसरवे भाग ( ५ रत्ती से भी कम ) लोई 


म भी इतनी शाक्कि उत्पन्न हो सकती है । केवल १ छुट 
We SE | 


०% यदि ५५० पोंड या २६८०३ सर का बोझ एक 


सेकिंड में १ फुट ऊपर उठाया जाय, तो उसमें ९ तअश्‍वबल | 


न हलि ०७ Gyaan Kosha 


[ वषे २, स्रंड १, सस्या द्‌ 


जा ६२ मालको उचाइ पर चमकन लगता. 


पर अदृश्य हो जाता हं । यादे एसा उल्का. 


FIFI Lio १ 


~ A 


| का हिसाब पहले भी लगाया गया था, 


पक्का डा बढ़ा आरो:आग क 7 7 Fe i बड़ा भाराय. का. गाला बत सकता है 
) 


पोष, : है९० “लु? संर ४ ] 2" व 


जस 


~ 


से..१०० मील .लबा-चांड़ा सदान, इतना, प्रकाशित हो 
सकता. है, मानो चंद्रमा. निकल आया हो.। ये अनमान 
बहुत अद्भुत जान पड़ते हैं, परंतु मन-गईत नहीं हैं; 
गणित से इतकी शुद्धता, जाची गई ओर. ठीक निकली हे । 
अनुभव भी . इस .ब्रात की गवाही देता हे; क्योंकि जो 
उल्का-खंड रात को पृथ्वी. पर गिरे हुए पाए गए हैं, 
वे आकाश में आग के गोले की ही तरह देख पडे थे ।..' 


उल्का के बड़े-बड़े. खंड इतने. वेग. से चलते हुए राह 


में कई रूए बदल सकते हैं। जब ये घनी.हवा में प्रवेश ... 
तब हवा का संका इतना अधिक हो सकता हे. 


> 
करत ह, 


क प्थरू। हुइ उल्का पाना का बदा की तरह फल जाय 


ओर उससे प्रकाश को,पूँछ-सी बन, जाय ।. यदि प्रतिरोध 
विषम हुआ, तो उल्का लट्टू की तरह. इतने वेग से घुसने 
लग सकती हे कि फटकर नष्ट-श्रष्ट हो जाय, जसा कि 
बहुत-से गिरते हुए आग के गोला में देखा गया है । अंत 
में यदि वेग. ८-१०. माल प्रतिसेकिंड से भी कम हो 
जाता हे, तो. उल्झा-तल का प्रकाश मंद पड़ जाता हे, 
उल्का ठंडी पड़ जाती है, ओर भूपृष्ट पर तोप के शिथिल 
गोल की तरह पहुँचती है। यदि खंड छोटे हुए, तो गति 
मंद होने के पहले ही, ऊपर ही; वे हवा में विलीन हो 
जाते हैं । इन्हीं भिन्न रूपों को वराहमिहिर ने ९ श्रेणियों में 
विभाजित किया हे । है हट 

लिंडमेन महाशय का यह. भी अनुमान. है 
मील की उंचाईं पर, जहाँ बहुत-से उल्का प्रकाशमान 


होते हें, वातावरण का घनत्व 'भूतल का हवा क घनत्व का, 


4 ‘ 
१,२०,००० 


भाग होता है, ऑर ऐसी पतली. हवा म 


तक के गए दें । इस.कारण उल्का पर प्रभाव डालन क 
लिये इतना उचाइ पर भी दब्य पर्याप्त मात्रा में रहता ह। 
भतल से इंतनी उचाई पर हवा कितनी घना ह, 

का 
कि इवा इससे कहीं अधिक पतली हे । इस अंतर 
कारण यह जान पड़ 


जितनी उंडी समझी गई था, ल 
हृ। संभव हे, उसका तापक्रम अतल की हवा के 


हो, और शून [श नीचे न हो, जसा 
के समान हो, और शून्य से ९० शत 
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इस. 
जिससे सिद्ध हुआ. 


ता हे क्रि इतनी उचाई पर हवा : 
उससे कहां अधिक वह गरम | 


विज्ञान प - ७७७ 
i 5 से २० मील को उंचाई तक नापा गया है । 
इमन महाशय कहत हें --इस गारमी- का. कारण यह 


Cy ~ 


(के इतना उचाइ पर 'ग्रोज़ोंन? बहुत-होती ह । इसमे 
। संदेह नहीं कि आज़ोन बहत ऊपर होतो हे ; क्योकि 
आर तारों से ग्रानेवाल प्रकाश के उस भाग को, जो 


Yn 


बंजनो/रंगवाले, प्रकाश ( ए "20।९). से भी परे दे, 


3०५ 


“>अज़ान ही ऊपर साख लतो ह. जिससे सूर्य-रश्मि के 


परीक्षका को-बड़ी कठिनाई पड़ती. हे ऊँच-से-ऊँच गुड्बारों 
के चढ़नेवालां को भी ओज़ोन का पता नहीं मिला । इससे 
भी प्रकट होता हे कि ओज़ोन बहुत ऊपर होती है। इस- 
लिये ओज़ोन-मिश्रित इवा सूये की गरमी को ऊपर ही 
सांखकर ऊपर की. हवा को बीचवाली इवा की अपेक्षा 
अधिक गरम्‌ रखती दे । कक - 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव . 
x 02 
राचस-वायुयान 

यूनाइटेड स्टेट तथा जमैनी की एक कंपनी ने [मिलकर 
एक राक्षस-वायुयान बनाया हे । वह इतना बड़ा हे कि 
उक्षके उद्र में आजकल का सबसे बड़ा जहाज़ आः 
सानी से आ जायगा । फिर भी पाठक यह न समझें 
कि उले अजीण होगा; संस लेने के लिये भी काफ़ो 
जगह रहेगी । उसका नाम 70-3 दिया गया 
हे । उसके विषय में कवि की यह उक्तिठीक हैं [के 


«Monarch of all she 80४९४७.” इसके 


` कल-कठ्ज़े भी मामूली नहीं हे विशेष रूप से इसी के 


, लयं.बनाए गए ह ॥ 


भेजेस्टिक' की, जो आजकल का सबसे बड़ा 
जहाज़ हे, लंबाई ३४६ फ़ीट, चोड़ाइ १०० फाट आर 


न [ लबाइ ३८% 
भी. इतने अण होते कि वे एंक घन-इंच म॑$शख ( १०१5 ) . गहराई १०२ फ़ाटह । [कतु 73 की लबाइ 
रथ & 


फीट, चौड़ाई १२४ फीट ओर गहराई १३१ फ़ीट हु । 
इससे जाना जाता हे कि पानी का राक्षस हवा क राक्षस 
से छोटा है। 

` एसा वायुयान बनाने के लिये जमनी की जितनी 
तारीफ़ की जाय, थोड़ी ह । जहाँ पर यह राक्षस-वायुसान 
बना है, वह स्थान बहुत बड़ा है । इसी स्थान पर जर्सनी 


` यद्ध के समय ज़ेपलिन नाम के हवाई जहाज़ बनाता था; 


उस समय शायद लड़ाई स॒ फस रहने के कारण उसने 
ऐसा वायुयान नहीं बनाया । 


राइट का प्रथम वाययान 
_ १८९६ ई० में प्रो० लेंगली का 'एरोडोम? ४ फ़लांग 
उड़ा था । १६०४ इं० में राइट-भ्राता २४२ मील 
उड़े और आकाश में प्रायः आधधघंटे तक रहे । 
१९५९ ई० में एक अमेरिकन एंरोप्लेन ने अटलांटिक 
समुद्र को पार किया । इस प्रथम वाययान से राक्षस- 
वायुयान की तुलना कर देखिएं जमीन, आसमान का 
फ़क्रह! 
_ इसेकेवल हवा में उठाए रखने 
क़ 'ल्लिये ७०,००० घन-मिंटर 
हाइडोज़न गेस की आवश्यकता 
होती है । यात्रियों के लिये 
जितन सुबीते चाहिए, सब 
_ इसमें रक्‍खे गए हैं । उनके घर 
साफ़-सुथरे हैं ; रसोईघर बिजली 
के चूल्हों से सुसज्जित हैं । यह 
राक्षसं पाँच ' 'मे-वैच? मोटरों 
द्वारा चलता, ३३ रन पेरोल 
अपने उदर में रख सकता 
आर आवश्यकता पड़ने पर उँट डर 
की तरह अपनी प्यास उसी 
स व॒भाता है । | 
खाने, पीने, सोने ओर यात्रे 
को आराम देने के लिये 7-3 
प्रसिद्ध नहीं हे । उसकी चाल, 
मजबूती तथा दीर्घ शरीर उसके 
नाम को विख्यात बना रहे हैं । ' 


"2-3 'ेजोष्टिक) को उदर-प्रस्त कर रहा है 
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इतना विशालकाय होते हुए भी वह घरे छे 
८० मील की चाल से चल सकता हे. 
यह जमेनी के जिस स्थान ( F670. 
richshafen ) में बना हे, वहाँ से 
न्यूयार्क जाने में इसे ७९ घंटे लगेंगे । 
“'मैजेस्टिक' जिस चाल से चलता हे, उससे 
तुलना करने पर जान पड़ेगा कि इसकी 
चाल अपेक्षाकृत उससे अधिक हे | 
अन्यान्य द्ुतगासी वायुयानों की तुलना में 
इसकी चाल धीमी हे ! परछु ज़रा इसके 
शरीर पर भी ध्यान र 


बड़े-बड़े वायुयानों :के शिरणे 
रहता हे। इसके पहले एंक बड़ा वायुयान ४-2 ईँगलेंड 
ने अमेरिका के लिये बनाया था | 'डल-नामंक स्थान पर 
वह गिरकर बेकार हो गया । इंजीनियरों .ने उसके 
गिरने के कारणों का पता लंगाकर इस बार उनसे बचे 
रहने की सभी चेष्टाएँ की हैं । इसकी हड्डियाँ ( 05) 
सबसे मज़बूत ओर दामी 


r 


DODO 


१ का बड़ा डर ' 


इस्पात की बनी हैं ।. 


पोष, ३०० तु० स० ] 


इसे ऐसा बनाया गया हे कि. इसके शरीर पर हवा-पानी 
का श्रसर न हो सके । | 
यह विशालकाय राक्षस जिस दिन उडंगा, उस दिन 
ग्राकाश में हलचल-सी मच जायगी । 
> क x x 
२. नक़ली बज्र 
जिस दिन अमेरिका की जेनरल इलेक्टिकल कंपनी के 
इंजीनियरों ने बीस लाख बोल्ट की विद्युत्‌ तैयार करके 
लोगों को दिखलाई, उस दिन कछु लोग कह उठे--““अब 
क्या, अंड तो प्रकृति पर लोगों का आधिपत्य होने म॑ 
देह नहीं ह ।” इसके आविष्कता फ्रॅंक विलियम 
पीक का. कहना है--“कुछ दिन पहले जिसे लोग असं- 
भव समझते थे, वह आज संभव हो. गया है । आज के 
पहले मंमुष्यों ने दस लाख वोल्ट से अधिक वेद्युतिक़ 
शङ्कि का व्यवहार नहीं किया था ; किंतु अब वे उसकी 
दूनी शङ्कि को आसानी से परिचालित कर रदे हैं। आशा 
तहे देनों में मनुष्य प्रकृति की सारी 
शक्षियों को अपने अधिकार में कर लेगा। उस शक्ति के 
| म 


[oN 


अमि में परिणत करना, जल- 


~ ¢ 


प्‌ 
पूर्ण नदी को सुखा देना, पानी बरसाना आदि संभव हैं 4 
बात-की-बात में बड़े-बड़े शहरों को भमिसात्‌ किया जा 
सकता हे । शत्र-पक्ष की विराट सेना को देखते-ही-देखते 
| यह शाक्रि नष्ट कर देगी। शीत-प्रधान देशा में सूर्य की 
गरमी पहुँचाकर उन्हें गरम रखना इस वज्र ही का काम 
हे । बड़े-बड़े जंगलों को जलाकर राख मे पारणत करना 


। इसके बाएँ हाथ का. खेल ६ । 
वैज्ञानिकों की घारणा हे कि सभी पदाथ बहुत चोटे- 
छोटे कणा ( £९०४700 ) द्वारा बनी डुर ह । ये 
डार हैं । इस शार्क को म॒क् कर 
पनी असली हालत में हौ 
दूसरे में परिवर्तित करन मे 
। शाङ्गि के बदलत मनुष्य 


अथात्‌ इस शाह 


'इलेक्दोन' शाङ्ग के भ॑ 
देने से सभी पदार्थ श्र 
जायेंगे । तब एक पदार्थ को 
, मनष्य कृतकार्य होंगे । इस 


कग . 
लोहे को सोना बना स 
स्पा को हल 
हो रस पव्थर की सम 
का मुक्त करना पार 
करना हु । 
लकड़ी के एक टुकडे से शकिशाल! विद्यत्‌ चालित हुई 
ब 
थी । इससे जो फल निकला, उसे देखकर वेज्ञानिक बड़े 


उन 
आनंदित हुए । लकडी के दो टुकदे हो गए $ किंतु 
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में एक छिंद्र बन गया । वह छिद्र वेसा ही था, जैसा 
घुन लकडी में बनाते हैं । अंतर केवल यही था कि वह 
घुन के छिद्र से बहुत कुछ सीधा था। श्राश्चय॑ की बात 
यह है कि छिद्र की लकड़ी क्या हो गई ? क्या वह जल 
गई ! नहीं, छिद्र मे जलने का निशान नहीं .था, ओर 


न आसपास राख ही -मिली । कील लकडी में ठोकने 


>, च 


` से कील के आसपास क्री. लकड़ी हटकर कॉल को 


क्ट 


स्थान देती हे । वह बात भी इस प्रक्रिया में नहीं 
थी । अब वैज्ञानिकं आपस में तके करने लगे कि लकडी 
हुई क्या ! एक ने कहा--लकड़ी किसी दूसरे पदार्थ 
में---संभवतः डिसी गैस. में--परिवर्तित हो गईं। कुछ 
कहने लगे--श्रणुओं के हेर-फेर से छिद्र हो गया, लकड़ी 
किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदली । 

प्रसिद्ध वेज्ञानिक एंडिसन के बराबर बैठने की योग्यता 
रखनेवाळे मि० जिनसेपी फेसिश्रोली कहते हें-"हम 
लोग अभी से भविष्यवाणी नढीं कर सकते ; किंतु यदि 
एक पदार्थ का रूपांतर ग्रहण करना संभव हे, तो वह महती 


७॥ 
wo 


-शक्गि ही के द्वारा । बहुत संभव है कि प्रबल शक्कि तुरंत ही एक 


पदार्थ के कणों को दूसरे पदार्थ के कयां में बदल दे। 
हमारे हाथ में इस समय शक्ति है ; किंतु उससे क्या सघ 
सकता हे, यह भविष्य ही बतलावेगा । हम लॉग उसके 
द्वारा कोयला, हीरा, सोना ओर चाँदी ही नहीं, किंतु सब 
कुछ बना सकेंगे |? 
इस्पात के बने हुए एक घर में इस शाक्कि को परोक्षा 
ई थी। घर ऐसा बनाया गया था एक शक्तिशाली 
बेद्यत के परिचालन से बाहर खड़े हुए दर्शका को कोई 
हानि या कष्ट न पहुँचे । परीक्षा के समय दर्शक 
उस स्थान पर हटा दिए गए, जहा से विद्यत-सचालन 
होता था; और जो यथेष्ट निरापद था। सब ठोक हां 
जाने के बाद बत्ती दुका दी गई, ऑर विद्युत्‌ का मात्रा 
घीर-घार बढ़ाई जाने लगा । Iबमला एकाएक दस लाख 
से बीस लाख वोल्ट हो गईं । बच का खाला! स्थान तथा 
तार चमकने लगे । वेज्ञानिङा न बतलाया क तारसे 
नकलनेवाले इलक्टांन ही इसका कारण थ । सच्चा 


बात ईश्वर ही जाने । 
इस विद्युत-शक्कि की पराक्षा करने के लिये एक जन- 
शन्रा नक्कली ग्राम भी बना था। इतनी शाक्रे की विद्युत्‌ इसके 


नः 


पहले मनुष्य द्वारा नहीं उत्पादित हुई थी । एक करक 


I 


ह... | >माशुरी::5 [ वर्ष २-१५ का 


'जलः.मेःझआर कथा स्थल पर: रहकर: अपना समय बिताते 
थ। अत मे वे स्थल क पशु बन 'गएः। जिस प्रकार यह 
'सछुली अपने डना का चलनःक-कास सें 'लाती ह, उसी 
प्रकार आरभ म अल्यान्य-पशु भा, जा पहल जल-पशु-थ 
अपन अगा का ज़मान पर चलन व्यवहार करते थे, और उसे 
उनके वे ही अग अवस्थानुसार बदलकर पर बन गए । [मद्व 


“ जिस तार से होकर ' 'प्रबल-शक्ति-संपन्न विदुत्‌' 
> 


प्रवाहित होती है, रात के समय उसका प्रकाश 
इसी प्रकार का. हो. जाता है, क्योंकि अतिरिक्त 


> 


'बिद्य॒त्‌ उसके ऊपर भी छा -जातीःहै .- 


» : 5 ` मक़ली वज का प्रतिरूप. 
घोड़े की शक्रिवाल्ा तथा बास लाख वोल्ट' का यह वज्र 
५ ७ इंद्र के वज्र से किसी अंश मे कम नहो हे । 
i a NR x 


४. मनुष्य के पूर्वज क्या मछलियों हैं 
के 


ब्रटिश गायना के जंगलों में, सम केनारे, जहाँ मनष्याक्काति मत्स्य 
बहुत कम मनुष्य आ-जा सकते हैं, एक प्रकार का सछु- 7 हि 


र प्रा० वाव का कहना हे कि ये मछंलियाँ ज्ञमोन पर तब 
लिया पाइ जाती हैं। प्रो” विलियम वाव ने उनका प 


याति किया ह | चेज्मीने/पर झी रहता हारी “>. 80 तक न्ह कोई बाधा नही 

पाना म भी। ये अपने डनों ( 7।०5 ) से इस प्रकारा ' 

खड़ी होकर चलती हें, जले कोई मनष्य चले। 

दूर-दूर का सफ़र इसो अवस्था मे तय करती हे । 

इस आरचर्य-जनक आविष्कार से यह प्रश्‍न उठ खड़ा 

इग्रा हे कि मनुष्प के पूवज कोन थे? प्रो, वीव ने 
दक्षिण-श्रमेरिका के जंगलों में जिस जाव को देखा हे, 
वह प्रमाणत करता हे कि ज़मीन पर रहनेवाले सभी 
जानवर पहले पानी में रहा करते थे। धीरे-धारे उनका र 9 - 
विकास हुआ, और वे ज़मीन पर आने लगे | वे कमी. ६. . हेल 3 ४७४5३ ४ सकुग्र, ५ 
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मिलती । बाधा मिलते ही ये उसे पूँछ से जकड लेती 
श्रौर ज्ञमीन पर गिर जाती हैं । जंगलों में, झामट में, 
| छिपकर रहना अ पसद्‌ करता हे । जब कभी कोई कीड़ा 
उधर से निकलता हे, तों. थं उस पर टट पडती. ओर 75 आ 
उसे .पकडकर निगल जाती छं । इंस प्रकार की. कद |. 
मछलियों को प्रों० वीन्न ने नय॑ दिन तक ज़मीन पर रहते . | .! 
देखा हैं।ये पानी से ३००-४०० फ़ीट की दूरी तक - 
चली .जाते! &-। | 
आफ्रिका की कुछ सछालियॉ पेड पर, अपने आहार की... टर 
खोज में, चद जाती. हूँ; किंतु यह ज़मीन पर की मछली _'| 
उनं सभी से बढ़-चढ़कर है. ।.. वज्ञ/निका का. कहना हे 
कि पहले यह मछली केवल थोडे समय के लिये पानी 
छोड़कर अमीन पर आती थी । क्रमशः यह उस समय 
को बढ़ाने लगी । अब इसको नव दिन तक पानी के बाहर 
रहने से भी तकलीफ़ नहीं होती । मनुष्य भी एक दिन 
जल-पश थे ; किंतु बहुत वर्षों के बाद-- जिनका अनुमान 
करना मनष्य की शाङ्ग के बाहर की..बात हे- उन्हाने 
मनुष्य-शरीर पाया, ओर वे ज़मीन पर रहने लगे । वसे 
ही यह भी संभव हे कि ये सछुलियाँ भी विकृसवाद्‌ क 
सोत में पड़कर, किसी-न-किसी ,दिन मनुष्य या उसी का 
कना भा 


हवो में उड़नेवाली पहलीं साइकिल 
( यह मनुष्य के पेर द्वारा चलाई जाती है ) 


के उड़ने क जिये. मनुष्य के पेरे! की शाक्षि, के अतिरिक्े 
अन्य किसी शाक्रि की आवश्यकता न हो । यह साइकिल 
उस मशीन का पथ-प्रदशक हे, जो थोड़ी उचाइ पर 
तेजी के साथ हवा में चल-फिर सकेगी । यह आकाश म 


कोई प्रतिद्वंद्वी. प्राणी हो जाय । किंतु यह 


£) 


कठिन हे कि.उस समय तक मनुष्यो, का अस्तित्व. इस उड्ने के लिये या ।वेमाना की प्रतियोगिता करन के 
पृथ्वी प्र रहेगा या नहीं । लिग्रे नहीं बनाई गई हे । पाश्चात्य जगत्‌ के बई-बड 
x हि je x RP शहरों" में मामूली साइकिला पर चढ़कर निकलना टेढ़ी 

| ५, हवा में उड़नेवाली साइकिल , खीर हे। इसलिये एक एसी साइकिल या सवारी की 


ज़मीन पर चज्नेवाली साइकिलें प्रायः सभी ने देखी आवश्यकता हे, जो एक ही मनुष्य को शहर के एक हिस्से 


स १ 
| । जल पर चलनवाला साइाकल का बन भाअसभा स दूसर हिस्से में पहुचा द्‌। “साइकिल-प्रन उस 


सवारी की कमी को पूरी करंगो । 
इसमें तीन डेने रहते हैं, जिनकी सहायता स वह 
। हरएक डेना दो फ़ीट चांड़ा आर 


म जसे 


। इसी बाच स हवा म उड़नवाला 
[-बनान 


कुछ ही दिन हुए 
साइकिल--वाययान की बात में नहा कहत 
एफ० गहरे महाशय का प्रास हुआ 
हैं । यह साइकिल भी परो स चलाई जाती ऑर ज़मीन 
से ऊपर उठकर अधर में चलती इ । इत मशीन की जी 
[न से तीन 

| अथम परीक्षा -हुई थो, | समे. इसने ज्र्म 


हवा मे उड़ सकती हे 
तीन इंच मोटा होता है | साधारण साइकिल 
कुंजीर ओर पर मारने का पडल हाता हूँ, विसे इसमे भो । 
यह साइकिल लेबी-चाडी आं खूब ह । इसकी लंबाई 
२० फोट ओर उँचाई ३० फ़ीट हे । अब बचपन ही भें यह 


का गारव मे० डब्लू « 


इंच ऊपर उठकर प्रायः बीस फ्रीट को दाई लगाई थी । 
यद्यपि इस सफलता. को कोरा नहीं कह सकते, कितु 

इसके आविष्कर्ता महाशय का कहता दै क इस परीक्षा 
ने लोगों को यह प्रमाणित कर दिखला हे कि ऐसी 
भी साइकिल बन सकती है, जो हेवा मे उडे, ओर जिस 


इतना बड़ी है, तब बड़ा होन पर इसका क्या अवस्था 


होगी ! इसके प्रचार स इसका झाकार ही बाधरु हो 


सकता है । TT 
रमेशग्रसाद्‌ 
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१, विघवा-विवाह 
4 विधवा-विवाह के विरुद्ध नहीं हूँ ; 
किंतु जिस प्रकार इसका प्रचार 
किया जा रहा है, वह मेरी समझ 
मे नहीं आता । मुझे तरो उसका 
प्रचार करनेवाला के हृदयों मे 
सत्री-जांति की कुछ भी इज़ज़त 
नहीं दिखाई देती। सुरे ऐसा 
; मालम होता हे किवेस्त्रीको 
कोई ऐसी वस्तु समझते ह, जो किसो-नॅ-किसी पुरुष की 
गाठ से बँधी रहनी चाहिए। उसे वे अपनी तरफ़ से 
अपने बारे मे कुछ सोचने देने के वास्ते तयार नहीं 
मालूम होते, न वे उस इस क्राबिल ही समझते हें । 
वे लोग मुझे तो त्री की दशा सुधारनेवाले नहीं मालूम 
होते, बरन्‌ उसे ओर भी बिगाड़ते देख पड़ते हैं । 
में विधवा का विवाह होना बुरा नहीं समभता। 
यदि वह विवाह करना चाहे, तो उसे अवश्य करन दो; 
किंतु उसे इस लायक़ तो. होने दो कि वह विवाह की 
अच्छाइ-बुराइ को समे । दुर्भाग्य से हमारे देश में छोटी- 
छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है; ओर फल- 
स्वरूप प्रतिवर्ष हज़ारों ही विधवा हो जाती हैं, विधवा- 
विवाह के पक्षपाती तुरंत ही उसके पुनर्विवाह का उद्योग 
करन लगत ह, आर बहुधा सफल्न भी होते हं। पर इससे 
क्या फ्रायदा हुआ. ? उस बच्ची को कुछ ख़बर नहीं कि 
कयां हो रहा हे । न उसे पहले यह मालुम “हुआ था, 
आर न दुबारा ही मालूम हुआ यदि उसे पूरी युवावस्था 
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आरत आज़ाद रहना. चाहतो हे । क्या उसका विवार्द | 


तक पहुँचने दें, ओर जब वह चाहे, तव उसे विवाह करने | भी 
दें, तो असल सुधार हो सकता हे । किंतु कितने ही तो| होन 
उसके यह दावा करते ही उसे बदमाश कहने लगेंगे । में | थह 


सुधार का यह अर्थ नहीं मानता कि एक विधवा सधवा | की 
बना दी गई, किंतु यह अर्थ मानता हूँ कि समाज इस | कर 
बात की इजाज़त दे दे कि खो अपनी इच्छा से अपना | पुर 
इंतज्ञाम कर । चां 

इस लेख में हमें यह देखना हे कि विधवा-विवाह 
बङ्ात खद कोई सुधार ह या नहीं ? में कहूंगा कि हर- | कर 
शिज्ञ नहीं । यदि आजकल के पुनाविवाह से खरी की दशा सर 
मेँ कोई बेंहतरी हो जाती, तो शायद में यह मानता कि | क 
वह सधार हें । मैं तो यह देखता हूँ कि विवाह कर देने हा 
से सिवा इसके कि वह एंक घर के दासत्व से छूटकर किसी | पर 
दूसरे के दासत्व में चली जाय, उले और कोई लाभ पः 
नहीं होता। मनुजी भी तो उसके क्लाते यही कह गए हैं। 
फिर जब पहले ही विवाह में उसके वास्ते कोई सुधार 
नहीं हे, तो दूसरे मे कैसे हो सकता है ? 

आरत की दशा निकृष्ट है। उसके वास्ते सदा किसी” | क 
न-किसी की अधीनता बताइ गई हे, आर शास्त्रों के इस 


"सिद्धांत पर प्री तरह अमल भी होता हे । इस दशा को 


क 
क 
दूर करना अवश्य र ` कहा जा सकता हे । किंतु इस | हू 
दशा का दूर करा तो दूर रहा, उस तरफ़ ख़याल तक चे 
न ले जाना ओर केवल कहीं-न-कहीं स उसे पति दढ 
दना सुधार केसे माना जा सकता हे? मान लो, कोई 


करा दूना उसकी दशा सधारेगा ? 


पक ती ३०० तु० संश ] 


विधवा-विवाह के पक्षपाती बड़े जोर-शोर से विज्ञापन 
दिया करते हे कि उन्हाने प्रातिमास इतनी विधवाओं को 
| सथवा बनाया । यह कभी नहीं लिखते कि उनमें से एक 
| ने भी अ्रप॑नी मरज़ी ज़ाहिर की थी, या एङ भो इस योग्य 
थी, जो विवाह के मतलब जान सके । सुधार तो. वह 
तंब हो, जब उस लड़कों ने समभ-बमरकर अपनेको उस 


जाल मं फसाया हा। यदु वह सब बात जानते-बूमते फॅसे, 
| तो सुधारक का काइ कसूर नहा । इज़ारा पुरुष अपनी 


~ 5 ~ 


खशा सं अ्ांववाइंत'रह जात इ, हज़ारों दुबारा विवाह 


|! 


र] 


हर सुधारक उनकं वास्ते नहीं पदा 
र पुरुष में ऐसा भेद क्‍यों किया जाता ह? 
लिये विवाह अच्छा है, तो रंडुए के क्रिये 
गा। कोई सभा इस वास्ते भी स्थापित 
तो| होनी चाहिए कि वह ढूँढ़-दूँढकर रेंडुओं' के ब्याह करावे। 
में यह कहना काफ़ी नहीं हे कि बहुतेरे रंडए आप ही समाज 
वा | की मंज्री से दूसरा, तीसरा, चोथा या दसवां विवाह 
स | कर' लेते हैं । यदि यह भलाई का. काम हूँ, तो कुछ 
ना | पुण्यात्सा सजनो को इसवास्त भा उठ खड़ा हाना 
चाहिए कि कोई पुरुष रेंडुआ न रहने पांवे। 

ह | सच तो यह है कि परमेश्वर उन्हीं की .सहायता 
रः | करता है, जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। पुरुष- 
शा | समाज स्त्री की दशा सुधारने की चाहे कितनी ही कोशिश 
के | करे, वह अंपने उन. अधिकारों को, जो उसने खी पर 
ने | हासिल कर लिए हैं, बचाए ही रहेगा। उसन स्त्री का दशा 
पी | पर बहत तरस खाया, तो उसे किसी-न-किसा मद के 
भ | पन्ने बाँध दिया। अगर वहं विधवा हो गईं, तो उसे 
| | अपना. भला-वरा सोचने का मोका न देकर पुरुष का 
र | गोर से फिर कहीं जोत देने की चेष्टा हाने लगा। 

मेरा यह मतलब न सममा जाय कि में उन लोगों 
[- | की नियत ख़राब समझता हूँ, जा इस 'सुधार! का 
स | कोशिश करं रहे हैं।मेरी राय यह दे किवं रुव जिस बात 
हो | को सुधार समझते हैं वह सुधार नहीं हैं, वह तां खॉ के 
हृदय पर और भी पुरुप की श्रेष्ठता का सिको जमाना है । 
वे उसे इस बात का विश्वास दिलात है क्वि वह किसी-न- 
किसी की अधोगिनी बनकर हीं इज्जत से अविन व्यर्तात 


कर सकती है। या खी-जाति वह हज्ञां वर्ष से जुन 


का सबक पढती आई हे, अब उसी सबळ को 


भे दुहराना क्या ठीक है ! 


> 
श्र 


fe 


SS काता? 


महिला-मनोरंजन 
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सेट ..* 

में ता सच्चा सुधार तब समर्भूगा, जंब इस बात का 
जिक्र हा उठ जायगा कि स्त्री के वास्ते ख़ास बात किसी 
खास तरह की हो। जब वह कल बातें उसी तरह कर 


सकेगा, जसे पुरुष कर सकता हे, जेब लोग यह न कहेंगे 


कि फ़लानी बात--जो पुरुष के वास्ते बुरी नहीँ खी 


र ~ ON (१ च ~ 

के वास्ते बुरा ह, तभी सुधार होगा । विना इसके एक 
दफ़ नहीं, दस दफ़़े खी का विवाह कर दो, कोई सुधार 
न होगा । 


मोहनलाल नेहरू 
Zr Pr TN 
२, बच्चों के प्रति मा-बाप के कर्तव्य 

` बच्चे राष्ट्र (अपने देश ) की नींव होते हैं । उनके 
पालन-पोषण पर यह निभर हे कि वे भविष्य . में राष्ट्र 
को बनावेंगे या बिगाड़ेंगे । प्रकृति ने बच्चों के पालन- 
पोषण का भार माता पर डाला हे, इसलिये हरएक 
माता को अपना धर्म समझकर अपने बच्चों को ऐसी 
शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वे अपने राष्ट्र को चमकाने- 
चाले रत्न निकले । योरप में इस तरफ़ असें से ध्यान 
दिया जा रहा है। पर भारत में इस ख़याल की बहुत 
कमी हैं । योरप में बड़ें-बढ़े विद्व।न्‌ इस कोशिश में रहते 
हैं कि बच्चों को शिक्षा देने के नए-नए अच्छे तरीक़े निकाल- 
कर जनता के सामने रक्‍खे जाय, जिसमें देश की माताए 
ओर अध्यापक उन्हीं नियमों से बच्चा का. शिक्षा देकर 
उनके दिमाग़ रोशन कर । आजकल ६ री के पत्रा ओर 
पत्रिकाओं में योरप की सभ्यता आर रीतिया का ब॒राई 
बहत पढ़ने मे आती हँ । हर देश या समाज की सभ्यता 
ओर हर देश की रीतियों में बुराई अर अच्छाई, दोना 
ही पाई जाती हैं । इसके सिवा किसी वस्तु का हर वक 
बराई गाते रहने से हानि यह होती है कि उसके गुण भी 
दोष जान पड़ने लगते हैं। इससे तो. यह अधिक अच्छा 
हो कि लेखक लोग अन्य सम्यताओं को अच्छाइयों 
दिखाकर अपने लोगों को उन्हें अपनाने का उपदेश देँ । 
यदि हमारी माताएँ भो योरप ओर अमरिका की माताओं 
के समान अपने बच्चों की देख-भाल कर उनके स्वास्थ्य 
और शिक्षा की ओर ध्यान दे, ता हमारे बच्चे भी 
किसी बात मे. किसी झ्य देश के बच्चों से कम न 
पाए जाय । १ 

. संतान का उत्पन्न होना प्रकृति का एक अटल नियम 

न 


„5. मीशुरी- 7: 


(४ 


है ।, इसलिये प्रकृति...यह कहती है, कि बच्चे. के जन्म 
लेने! से. माता के, स्वास्थ्य, आर शरीर में. कोई अंतर न 
आना चाहिए । परंतु. हमारी - रहन-सहन , इतनी/: ख़राब 
हो गाई. है कि कम-सेऱकम. हिंदोस्तान में . शिशु का.जन्म 
कला क्या हे; उसके और  डसकी माता के . लिये...प्राण- 
«को 
घातक नहीं, तो. स्वास्थय-नाशक -अवश्य हूं ।-इसके..कइ 
कारण ह ।. एक ता माता, परद्‌ के कठार बधन म॑ रहने 
आर गंदी हवा तथा असार आधे पेट आहार ग्रहण करने 
के, कारण, पहले ही से अस्वस्थ होती है । उस पर बच्चा 
जनवाने के लिये बिलकुल अनपढ़, अधकचरी दाइयाँ 
बुलाई जाती हैं । वे शारीरक ( मनुष्य के अंग-अत्यगों की 
स्थिति का ज्ञान), तथा और-ओर. अदरूनी बातों ([0॥93- 
¡0]०९5.), के बारे में एक शब्द नहीं. जानती, केवल दस- 
बारह ज़चाओं.को देखकर ही दाई बन बेठती हैं । फल यह 
होता है कि कप्तज़ोरी की .हालत में-वे प्रसूति की उचित 
_सेवा-टहल नहीं कर सहर्ती, ओर इस प्रहार उसका रहा- 
सहा स्वास्थ्य भी ब्रिगाड़ जाती हैं। सच कहा है--''नीम 
हकीम ख़तरए जान ।” बालक. जनवाने के, लिये पढी- 
लिखी चतुर दाइयों की आवश्यकता हे, . जो, अपने काम 
में काफ़ी होशियार ओर तजुर्वेकार हों, जो बिगड़ा हुआ 
मामला समय पर संभाल सकें ; ऐसी .नही. कि उनको 
अच्छी वुरी अवस्था समकने का भी शऊर न हो .।. विला- 
यत मं, साता्रों के आराम के जिये, जगह-जगह पर 
maternity homes खोल . दिए. गए. ह । वहा 
बड़े-बड़े अच्छ डॉक्टर: श्रोर परीक्षा-पास दायी नोकर 
रकख़ी. जाती हैं,, जो अपने काम में बहुत होशियार होती 
ह। वच्चा पदा होने के बाद अगर ज़च्च। की ठीक सेवा न 
हो, तो उसका शरीर फेलकर बिलकल भद्दा हो जाता 
ह । भीतरी रोग अलग उत्पन्न हो जाते दें । इसी कारण 
भारतीय स्रिया में अधिकतर देखा जाता. है कि दो बच्चे 
हान के बाद ही उन पर बुढ़ापा सवार मालूम. होने 
लगता हे । उधर अ्रगरेज़़ ले.डिया' कई-कई बालकों की मा 
हाने पर भी वसती ही हृ८-पुष्ट बनी रहती हैं, जैसे पहले 
था । माताओं का अपनी तंदुरुस्ती का बड़ा ख़याल रखना 
चाहिए ; क्यांके उन्हें बालकों के पालन-पोषण की बड़ी 
भारी ज़िम्मेदारी पूरी करनी हे । याद रहे, रोगी आदमी 
इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकता | 


« बच्चे के पेदा होते ही उसके स्वास्थ्य की ओर ध्यान 
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उचित खाना: आर उचित सोना ।. थोड़े दिन तक के माता ज. 
इस योग्य नहीं होती कि बच की देख-भाख कर सके... |बदर्त 
वच्चा अधिकृतर दाई ही के हाथ में रहता हे । इसलिये ह 
अर भी आवश्यक ह कि दाइ होशियार हो, मूख नही | तरह 
अधिकतर ऐसा देखा . जाता हं कि बालक को सोर के देती. 
नहान नहला. दिए ज्ञाते हैं, फिर उसके नहलाने की कुद् [चला 
चिंता. नहीं रहती । यदि गरमी हुई, तो पाँच-छुः दिन बाद क्षगरे 
नहला दिया । यदि सरदी हुईं, तो महीनों की छट्टी हो |पाजा 
गई । गंदगी रोग का घर ह। जसे बड़े आदसी 
नहाए आलस घरे रहता है, तबियत गिरी-सी 
है, वेते ही--मज़ास कर गरमी सें--वचे 
हे। गिरी हुई तबियत रोग. को शीघ्र बलाती है । बच्चे को 


क 


स्नान कराकर कपड़े बदल दिए जाये, तो उसकी तबियत 
हरी हो जाती हे । शीत-ऋतु में. बचे को दोपहर के 
संमय गुनगुने पानी, से नहत्तावा उचित हे । माताएँ /भ्रस 
नियम-पूवेक. बच्चों. को नित्य स्वान करावें ; फिर देखे, 

वे केसे हृष्ट-पु९ होते, हैं, । बच्चों के कपड़े बिलकुल 

ढाले. होने चाहिए, जिसमें पहनाते समय हाथ-पैर ' 
खीचने.न पडे, कपड़े आसानी से चढ़ जायें । सरदी में |के 
छाती ढकने का ख़याल-रहे ; मगर सिर ज़्यादा ढकने की 
आवश्यकता नहीं हे । हिंदोस्तानी माता चाहे बच्चे का सुद 
बदन नगा रक्ख, परतु सिर पर कटोप ज़रूर चढ़ा देती 


ऊस ~ देयां: ~ ही 
हैं; आर सरदियों-भर चढाए रखती ह ।. यह बहुत बुरी |के 


आदत हे । इसका परिणाम यह होता- है कि जहाँ बच्चे | संध 
का सिर खुला; उस्रे सरदी लग जाती है । यह बचपन फिर 
की आदत सदा सताती हे । सयाने होने पर ऐसे मनुष्य | घरे 
को बिलकुल सरदी की बरदाश्त नहीं होता. । साल-भर । साः 
तक बच्चे को कंटोप पहनाने में कोई डर नहीं हे; पर | 
हर वक् नहीं, केवल सुबह ओर शाम को, ठंडक के 
वङ्ग । यदि बच्चा बहुत ही दुर्बल हो, तो रात को भी 
पहना इना चाहिए । परंतु धूप चढ़ने के बाद सिर खोल 
देना ही अच्छा है | साल-भर से बडे बच्चे को कंटोप के 
बदले टोपी पहनानी चाहिए---वह भी केवल स॒बह-शाम, 
अंधक ठडक के समय । गरमियों में सिर खुला ठीक 


पण्य : अ 


4 Nr हरे ब. एग र. 
[होता है । अगर हैसियत हो, :तो “सरदी. में बच्चे को 
ए मोज, जूते "अवश्य ` पहनाने चाहिए: परों से ही ठंड 


~ 
~ 


चढती हे । बहुत-सा माताएं अगरज्ी बच्चों की नकल 
करके अपने बच्चों के लिये फ्रोक सीती हें” | उन्हें ठीक 
तरह से सीना तो:आता नहीं, बहुत ही भद्दे सीकर पहना 
दती हैं, जो देखनेवाले को भी बुरे सालूम होते हैं । को 
चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल 'गंया । बजाय 
्वगरेज़ी कपड़ों की नक्कल करने के. सीधी तरह कुर्ता, 
पाजामा या धोती 'प्रहनाई 'जाय, तो बच्चा” कहीं: सुंदर 
लगे । हमारी माताओं को बच्चे की सुंदरता की. पह-' 
चान: नहीं होती-। हो भी केसे? : उ्हें यह. डर ' लगा 
रहता है कि हमारा बच्चा सुंदर लगेगा, तो उसे 
गे नजर लग जायगी -। यह बात''केचल अपने "दिल की 
उ | हे । आख़िर अँगरेज़ों के बच्चों को नज़र क्यों नहीं लगती ? 
। बालक तो सब बालक ही हैं। अंगरेज़-माताएँ अपने 
क बच्चों को ऐसा साफ़ व सुंदर रखती हें।कि अगर नज़र 
[ |लगनी चाहिए, तो उन्हीं 'के' बच्चों को । इसी से 
$ विदित होता है कि नज़र केवल' झ़्याल-ही-सल्याल हे, 
असल में-कछ नहीं । हमारी बहनों को चाहिए कि वे भी 
अपने बच्चों को साफ़ रक्खें ।' किसी की नंक्रल न करक 
उन्हें संदर-संदर, शरीर पर खिलनेवाज, परतु साद दुखा 


कपड़े पहनाव । गोटा-चसका उतना नहा खिलती जितने 
फिर देखनेवाले भी 


न = 


कहग कि हमारा दंश कसा भाग्यवान हैं, [जिसमे एस 


शन 


॥।| 

| 

र्‌ «| 

| कि सादे या रंगीन मामूला कपडे ` । 
| 

॥ 


सदर बच्चे दख पडत ह) डर 
जहा 


अधिकतर भारतवासी शहरा % बीच रहत' ह, 


॥ 

| की वायः बहत. गंदी ओर ` हानकारक हाती हैं । पुरुष तो 

[ |संध्या के समय बाहर चले जातं. € स्वच्छु वायु म॑ घुम- 

| | फिर आते हें; पर बेचारी खिया ऑर छोटे बालक "चॉर्बीसा 

, | घंटे डसी घर में बंद रहकर रोगी हो ज्ञाते हैं । खियों के 
र-में कछ कहना 


, |साथ जो यह अन्याय होता हे, उसके बा 


6 
यहाँ पर उचित नहीं ; क्योंकि वह दूसरा ही "विषय है 


[तो 
। | परंतु इतना अवश्य कहँगी कि कमं-से-कम बच्चों के 
| | संध्या के समय स्वच्छ वायु-सेवन के लिये अच्छे खु 


। नौकर 
स्थांन में टहलने को भेज देना “परम आवश्यक ड 
| जहाँ हैं [थ बच्चे जा सकते हैं; पर 
| जहाँ हे, वहाँ तो नोकर के सं 
| जहाँ नोकर नहीं हैं, वहाँ पिता का 


ने 
| तई क्षे जाना चाहिएँ । लोग इस पर 


र चौंढेंगे, मगर क्या 


स्वये अपने साथ बच्चे २ 
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पुरुषों को कार्य केवल बच्च पदा करना हीं हें ? उन बचा 
के: प्रति क्या उनकी कुछ ज़िम्मेदारी या ` करव्यं 


-नहा हं । ज़रा ख़दगाज़ी कम करके इस बात को प्रुष 


साचें, तो आप उनकी 'समक में आ जायंगा कि जिन 
बच्चा को उन्होंने उत्पन्न किया हे, उनंकी शारीरिक 
ओर मानसिक उन्नति में हाथ बटानो उनका कर्तव्य हैं । 
इसलिये पुरुषों को यह नियम कर लेना चाहिए कि यदि 
आर कोई न हुआ, तो वे स्वयं बचे क्रो स्वच्छ वायुः 
सेवन करवा लाया करेंगे । या ।फिर खिया कॉ परदा हटा 
दे; जिसमें वे अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा 
आप ही कर सकें। इन दो बातों के अलांवा बच्चों की तंदु- 
रुस्ती ठीक रखने का तीसरा रास्ता नहीं मिलेगा । इससे 
यह एक लाभ ओर होगा कि दिन-भर गृह-कार्या के 
करने और बच्चों को खिलाने से थकी हुई माता आरामं 
करने 'का अवकाश पावेगी, ओर बच्चे पिता से हिल 
जायेंगे । पिता के अलग-अलग रहने ओर गृह-कांया में 
मदद न देने से बच्चों के हृदय में उसके प्रति प्रेम कॅम 
आर भय का भाव' अधिक होता हे । र 

; अब बच्चों के भोजन को. लीजिए । साल-भर तक उनका 
आहार दूध :ही होता है, - वहः चाहे माता . का हो, चाहे 
ऊपर का-। लोग कहते ' हें, मा का दूध. बच्चे को नुक़सानः 
नहीं करता । हाँ, तभी तक नहीं करता, 'जब तक आवश्य- 
कता से अधिक न दिया जाय ॥ हिंदोस्तानी माताओं 
की “आदत होती. हे 'कि वे हर समय बच्चे“को .दूध 
पिलाती रहती हैं, चाहे उसका “पेट .भरा भी हो ।. बच्चे 
का कोमल मेदा ज़रूरत से. ज़्यादा दूध नहीं पचा सकता, 
और प्रायः बच्चों को 'अपच का रोग सताए रहता ई ॥' 
बचे.को.समय नियत करके दूध ' देना: चाहिए । एक 
महीने . तक. तो «एक-एक घटे-भर मे द, फेर दादा 
घंटे: में ॥ जब. बच्चा-पॉचः महीने का हो. जाय, ' तद 
तीन-तीन घंटे पर दे, और ग्यारह महीना : लगते. ह 
चार-चार घंटे पर देना शुरू-कर दे .। बीच में. बच्चा राचे, 


$ उसके रोने का कारण खोजवाः चाहिए, न के तूर 


त 
। ` बाज़. ससय बच्चे का 


देकर चुप करने की चेष्टा करे 
बीच में भी भूख लग आती हं लंब दूध देने भें को 
हानि नहीं । माता को इस बात की पहचान. हाना 
चाहिए कि-बच्चा भूख से रो रहा है, या. किसी. ओर 
कारण: से । भूल का रोना एक ख़ास क्रेस्म का - होता ह+ t 


माधुरी 


४८६ 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या ४ 


जिसे हरएक माता ज़रा-ध्यान देकर आसानी से पहचान 
सकती है । मा का दूध तो रात में भी दिया जाता है, 


पर यदि ऊंपर का दूध मिलता हो, तो रात को ,न देना, , 


चाहिए । अगर बहुत छोटा बच्चा हो, तो ग्यारह बजे 
उठकर पिला दिया, फिर पाच बज्ञ सबेरे दिया. । 
सहीने के बच्चे को दस बज पिला दिया, फिर सुबह तड़के 
दिया । अगर बच्चा हृष्ट-पुष्ट हो, तो दसवें महीने से ज्ञरा- 
सा दाल का पानी देना शुरू करना चाहिए, वन्नां साल-भर 
तक भन्न न देना चाहिए । ज़्यादा अन्न खिलाने से 
बच्चे का पेट निकल आता हे । शुरू-शरू में जब अन्न 
दिया जाय, तब मां को अ्रपना दूध कम कर देना 
चाहिए । हलके-दल्लके रन्न बढ़ाते जाओ, और दूध कम 
करती रहो । सवा बरस- हद डेढ़ बरस--में बच्चे से 
माका दूध छुड़ा देना चाहिए । कारण्‌, जब बच्चा 
नाज खाने गता है, तब उसे मा के दूध की आवश्य- 


कता नहीं रहती । बड़े बच्चे को दूध पिलाने से मा की 
ताक़त पर बुरा असर पड़ता है । माता को यह कभी न. 


भूलना चाहिए कि उसका पहला कतव्य अपनी तंदुरुस्ती 
बनाए रखना है । उबे बड़ी ज़िम्मेदारी पूरी करनी हे । 
यादे वह अपनेको निबेल बना लेगी, तो. बच्चों का 
पालन-पोषण करना कठिन हो जायंगा । शुरू-शुरू में 


~ NX 
सुजा क अस्कुट या मठरा बना ले, या.बरार घी के सजी 


का घामा-धास। आच पर भूनकर सखे ,कर ल,. फर: 


आधी शक्कर ,मिलावे, ओर एक छोटे चमचे-भर सूजी 
का हलवा-सा बनावे । उसे. दूध में गहरा-गहरा घोलकर 
था चैसे ही देने से फ़ायदा होता हे । बाज़ बच्चों के. दाँत 
सवा साल या डेढ़ साल तक नहीं निकलते । जब तक 
दाँत न निकलें, ग्रथासंभव नाज न दना चाहिए । या 
दे, तो बहुत कम । जब्र तक कमनसे-कम चार दाँत 


अच्छी तरह न निकल ग्रावें, चावल कभी न दों।-मा: 


का दूध छुड़ाने के बाद भी. ऊपर का दूध, अवश्य देना. 


चाहिए ।- दो वर्षे की उम्र तक तो दूध ज्यादा और नाज. 


बिलकुल कम मिलना ठीक हे । बच्चे के भोजन के संब्रंध 
में एक बात बहुत आवश्यक हे । कभी बच्चे क्रो बेवक 
भोजन न दे । जब बच्चा खाने लाता हे, तब माताओं 


की आदत होती हे कि उसे हर वक: एक टुकड़ा पकडा: 


दिया करती हैं । इससे वह. कुंगज़ा हो जाता है, हर 


६-१०. 


कि विदु EE 0 


समय खाने हांस उसका ध्यान जगा रहता ह । इससे ड 


स्वास्थ्य अलग बिगड़ जाता है । बचे को चार-पाँच बा 
भोजन मिलना चाहिए ; पर चह हो. हलका, और ज़रूर 
पचनेवाला । आवश्यकता से आधिक सासरी न हो, और 
थे हुए समय पर दी जाय, तो बच्चा खूब तंदुरुस्त 
देगा । गद आहार ओर मिठाई वगैरह बच्चों को न देती 
चाहिए । उसके लिये गाय का दूध ओर थोड़ी-सी खिचडी 
दाल-चावल, सूजी के बिस्कुट, सूजी का हलवा, 
का रस, ऐसी हलकी-हलकी, .जः 
लाभदायक होती हैं । 
, अंत मे बच्चों के सुलाने 


फल! 


लडी पचनेवाली चौज़ें 


थोड़ा--कहना हे । बच्चे को i 

चाहिए ॥ साथ सुलाना स्वास्थ्य के लिये ह।निकारक 
~ ~ 

हैं । मनुष्य का सांस द्वारा जो वायु शारीर में से 


~ LN OTN ड 
निक्रलती हे, वह गंदी ओर नुक्सान प हुँ चानेवाली गेस 
को साथ लिए रहती हे । - 


४4 [a 


माता की साँस से सॉस मिलती है, ओर दोनों की हानि- 


ha ns 


कारक गर्ते फिर दोनों के शरीरों में चली जाती हें | 


अलग-अलग सोने से गंदी गेसे कमरे की स्वच्छ वाय में 
हँ, ओर हानि नहीं प 


सिल्ञकर फिर साफ़ हो जाती हें 

सकतीं | दिन को थोड़ी देर--दो-ढाई घेटे---ग्रवश्य सलाना 
चाहिए । बढ़ती हुई उम्र में बच्चों को यादि काफ़ी आराम 
नहीं दी जाती, तो वह पनपने नहीं पाता, 
जाता दे । यादि दिन को सुल्लाने की आदत डाल दी जाय, 


कि] 
>. 


तो बच्चे को आप ही उस समय पर नीद आने लगती हे । 
जब हम अंगरेज़ बच्चों से अपने बच्चों का मुक़ाब॒ला करती 
हूं, ता बहुत शोक के साथ कहना पड़ता हे कि हमारे 


बच्च हर बात मे उनसे हीन देख पढ़ते हें | अज्ञान के 


कारण हमारे यहाँ बुरी रीतियाँ जड़ पकड़ गई हैं, रहन- | 


सहन क नयम इतने ख़राब हो गए हैं । उनसे हमारी 
माताश्र। ओर बालकों को हानि पहुँचती हे । यदि इन 
दो-चार स्थूल नियमों पर, जो ऊपर कहे गए हैं, अमल 
किया जाय, तो थोड़े ही दिनों में माताओं को अपने 
बच्च! क स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवतेन देख पड़ने लगे। 
बच्चे के जन्म लेते ही उसकी शिक्षा शरू हो जाती है । 


वह ज़ो देखता हे, वही सीख लेता हे । माता-पिता ही | । 
का वृह अधिकतर देखता. ओर उन्हीं से पहली शिक्षा 
यस करता हृ । माता-पिता को इस बात का ध्याव रख 
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| 


कसज्ञोर हों | 


ह 
~ 
पे MNES... उसे अच्छी आदतें सिखानी चाहिए । मुह से कइ-भर 


र 


र 
र 


जाओ 


So sm oo 
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ग हे ट ~ $ नी L 
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देने से उतना क नहीं होता, जितना खुद आदर या ठ सदि ei 52 या 

हैः र ना देता है । बालक को 
उदाहरण न ) धि डा जा बात बुरी समझो, वह -समय की पाबंदी का अंदाज़ अवश्य दिला हि 
बघा कक भूले से भी--हँसी बचपन में यह आदत न डाली जाय, तो कि क i 
में, या के लिये--कभी न बोलना चाहिए। पड़ती । यदि डाली जाती है, तो अत उमर तक हि 
हमेशा नहा, तो एक-न-एक बार बच्चा बात को पकड़ रहती हे। बचपन ही से हर काम--खाना, सोना, खेलना 
लेंगा, आर यह समभकर क॑ मर मा-बाप झूठ बोलने उठना, बठना, पढ़ना तथा जो काम बच्च से कि सा 
मे पा 5० ह र ता यह अच्छे। बात होगी, बॉधकरकराना चाहिए । तभी बच्चा यह समझेगा कि समय 
आप भी झूठ बोलने लगेगा । बच्च को प्यार से समभाकर कैसी अमूल्य वस्तु हे । याद रहे, “गया वक्क फिर हाथ 
बरी श्रादत छड़ानी चाहिए । मारने-पाटने से वह हठी हो आता नहीं ।? अगरेज़-माताएँ अपने बच्चों की शिक्षा में 
जाता है, ओर चाहे उस समय डर के मारे वह चुरा काम इस बात पर बहुत ध्यान देती हैं; मगर हमारी माताओं 
| न करे, वाद को--जत्र मार का डर निकल जायगा-- कोन कभी यह ख़याल रहा, न अब है । इसीलिये अधिक- 
फिर वडी बात करने लगेगा। मगर जो साफ़-साक़ तर भारतवासी ऐले दिल्लद, लीचडइ तथा आलसी हो ; 
समभ्हाकर उसे Es बात न बुराइयाँ दिखा दी जाये, रहे हैं, समय का मूल्य बिलकुल नहीं जानते । 
तो वह आप उसे छोड़ देगा। बच्च को शिक्षा देना बड़े रूपकमारी वॉचू 


SAN द 


6”, गंगा-पुस्तकमाला के स्थायी ग्राहकों के लिये. . गज 


>“ 


मोशन बढ़ गया! कमीशन बढ़ गया 


१५ ४ से २० % हुआ था ! अब २० ५ से २२५ हो गया !! 
शीघ्र स्थाय। ग्राहका म नाम ।लखाइए । 
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इज भी बदला ' 


अब तक हम अपनी पुस्तके १७५२७ साइज़ म छुपवाते थे। अब २०५३० साइज़ में ड़ 


१] 
हैं । कारण, हिंदी-प्रेमियों को पहला साइज़ कुछ बहुत पसंद नहीं आया था.। हमारा “बहता 
(गो को “इतना पसंद आया कि दो-मास के अदर ही .' 
बंदल देने से पुस्तके सस्ती भी निकल रही हें, 


माधुरी के प्रेमी आहक आर पाठक | 


हुआ फूल” इसी साइज़ में छुपा है । यह ले 
: इसकी १५०० प्रातियाँ निकल गई हैं | साइज़ 
ओर भविष्य में और मी सस्ती निकलेगा । आया हे, र 
माधुरी ही की तरह हमारा गंगा-पुस्तकमाला को भी अपनाएंगे 


प्रार्थी संचालक गंगा-एस्तकमाला; लखनऊ 


Ee IF, 


NY | 


: १, शारीरक ओर चिकित्सा 


का 


जननी ओर शिशु--लेखक, श्रीयुत बा० सूरजभान- 
(१)जी वकील । आकार मभोला । छुपाई-सफाई, कागज 
उत्तम | पु० सं० ११७ ; मल्य दस आने । प्राधिस्थान हिं 
अथ-रढाकर कायालय, होराबाग, बंबई ' 

इसमें गर्भ, गर्मिणी, प्रसूता ओर शिशु के - विषय में 
साधारण, ज्ञातव्य बातों का अच्छा सन्निवेश किया है । 
भाषा सरल, सुबोध है । पुस्तक सर्वसाधारण--विशेपत 
स्रिया. क लिये उपयोगी हे । कुछ बातें इसमें आयवे 
विरुद्ध भी हैं, जसे “मासिकधर्म हो चकने पर सात-आठ 


अंदन तक हा गभ रह सकता ह?-- परंत ये नराण्य हू । 


x x De 
निघंडु तथा शरीर-रचंना--लेखेंक और प्रकाशक 
डाक्टर केदारनाथ शमी वैद्य, कानपुर । आऊार गैभ्मोला । 
सफ़ाइ-ळुपाइ आदि उत्तम । पु० सं० ९६ | 
इसमें उक्त डॉक्टर-वैद्यनी का कहना हे कि उन्होंने 
कुछ हिंदुस्तानी दवाओं के टिंकूचर होम्योपैथी ढंग से बनाए 
हं । उनका शाक्कियों की कल्पना भी आपने उसी तरह की 
हे, जैसे होम्योपैथिक दवाइया'की डिग्रियाँ होती हैं । 
देने का-ढंग भी वही--पानी में १ १ बंद या, §८०३ः 
of mi], में । आपने ग्रभी थोड़ी ही शक्कियॉ इकट्टी 
की हैं । इसमें अडा, अर्जन, अजमोद, अजवाइन आदि 
४४ दव्या क॑ गुण भी. आपने लिख, हें । परंतु. यह बताने 
की कृपा नहीं की कि इन शाक्रियो की कल्पना रिस 


AIS dt Sa Sr 
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आंधार पर को गईं हे, ओर इन देव्यां का संग्रह करते 
समय कोन-सी बात दृष्टि में रक्खीं गई डे। हम यह 


नहीं चाहते कि टिंकचर बनाने की अपनी नवाविष्कृत 


[aS 


. विद्या को बताकर आप आर्थिक हानि उठावे । हमारा. 


निवेदन तो यही है कि भारतवर्ष में अभी इस ढंग पर 
श्रद्धा-विश्वास उत्पन्न कराने .की आवश्यकता ह। आपको 


काइ 'एखा उपाय' अवश्य बताना चाहिए था, जिससे 


रागा चाहं [वना विशेष विचार के किसी बात की ओर 
"सुक पड़, परतु चाकत्सक-समुदाय आर शाक्षत जनता 


विना उपपत्ति के कोई बात केसे स्वीकार करेगी ? 


x x xX 


आपका बाता पर लोग विशवास कर सकते । आतर . 


जावन-विज्ञान--लेखेक, “'डॉ० शमदयाल (१ ) मिश्र 


० एस्‌-सी० 


छोटा । छपाई-सफ़ाई साधारण | पु० सं० १८१ ; मल्य सवा 
रुपया । लेखक से प्राप्य । 


इसम डाक्टरा रीति पर शरीर की रचना का संक्षि, } | 


कतु सुदर वणन ह । भोजन के गण ओर स्वास्थ्य-रक्षा- 
सबधी वणन भी हे। पुस्तक. याग्यता-पवक. लिखा गई 
६। सवसाधारण के. पढ़ने ओर . संग्रह करने. योग्य हि 


: „सहम याद्‌ कुछ कम .होता,.तो अच्छा था ।. 


x x x 
स्वरोदय-विज्ञान--लेखक: ' श्री'सरस्वती सहोदर'जी 
प्रकाशक, ऋषि-मंडल कायालय, अमरावती ( बरार ) \ 


Aye 00 ी१॥+ a 


एम्‌० बी० बी० एस्‌०--*), इटावा । आकार ' 


व्यय 


i 


| | 
£ 


| 


पोष, ३०० तु० सं० ] 


संस्कृत में स्वर-वेज्ञान ( श्वास-प्रश्वास ) के संबंध 
में कई पुस्तकें मिलती हैं । उन्हीं के आधार पर हिंदी में 


इसकी रचना हुई है। जहाँ-तहाँ: मूल श्लोक भी दिए 


हें । लेखक का कहना है कि इसमें “स्वरोदय-शास्त्र के 


द्वारा अनेक रांग नष्ट करने का, शुभाशुभ, हानि-लाभ 
इत्यादि जानने का आश्रय्र-युक्ष प्रामाणिक और सरल 
डपाय वर्शित है । जिन्हें अवकाश हो, वे इसका अनुभव 
कर देखे । इसका आकार छोटा, छपाई, सफ़ाई, ओर 


` कााज़ उत्तम हे । ए० सं० ७४ । मूल्य १) रु० अधिक हे । 


शालग्राम शास्त्री 


< 


Be २. चम 


[9५ 
शिवदत्त 
उज्ञेन १ 


ओकार-जपाविधिः-ललक, मुक्तारामात्मज 
शमी \ प्रकाशक, उपयोगी अथ-भंडार, गुदड़ीबाबार, 
पृष्ठ-संख्या १५; मू० \) ; छपाई-सफ़ाई उत्तम | 

इस पुस्तका म ल़खकन बडा उत्तमता स अ्राकार-जप- 
विधि को--थोडे-से चने हुए शब्दों में-खोल -दिया है । 


वेद उपानेपत्‌, प्राण आर गाता क प्रमाण दुकर प्राणा- 


याम आदे प्रत्यक वेषय का महच्व [दखला दया है । 
इसमें लिखी हुई सब बातें सुगम ओर वास्तविक हॅ, 
प्रत्येक आत्मोन्नति-प्रेभी के लिये मनन ओर कार्य-रूप 
में परिणत करने योग्य हैं । अवश्य पढ़ना चाहिए । 
x x x 

तंत्रकौमुदी, अथात्‌ तत्रशाखत्र पर साक्ष 
विचार लेखक, श्रीठाकुर त्रजमोहनसिंह बी० ए० 
चैरिस्टर ऐट-ला, विजयराधवगढ़ ( मध्य-प्रदेश ) । प्रकाशक, 
लच्मणु-साहित्य-मंडार, लखनऊ । पुष्ठ-सख्या २३ ; 
मूल्य \\); प्रकाशक से प्राप्य \ काग ऋत्तर उत्तम \ 


पुसंतक-परिचय ME गक 


७८९ 


को नहीं । इधर समय के परिवर्तन से विपक्षियों का - 
विषम कुठाराघात चिरकाल से चला ही आता है । उसने 
सब सत्यानाश करके परम पवित्र दिव्य ज्ञान का दीपक 
ही बुझा दिया है.। उस मार्ग के पथिक ही न रह गए--- 
कौन खोज करे, श्रोर कौन उनका पथ-प्रदर्शक .हो ? 

में प्रत्येक दार्शनिक, तांत्रिक और विज्ञान के अनन्य 
भक्क से अनुरोध करता हूँ. कि वह इस तंत्रक्रोसुदी की 
कामुदी से अपना अंतःकरण शुद्ध करने का प्रयत्न करे । 
साथ ही अपन पूज्य ऋषि-मुनियों की असीम ज्ञान-गरिमा 
का 'प्रनुभव करके कृताथ हो । 

> > x 

सरल भगवद्गीता ञ्रनुवादक, बाबू अयोध्याप्रसाद 
खत्री । प्रकाशक, सिद्धेश्वर-स्टीम-प्रेस, बनारस । ,पुष्ठ-संख्या 
१८५; मूल्य १) है \ 

यह भगवद्गीता कां सरल, सुबाध -हंदा-अनुवाद ह । 
पत्राकार पुराने दंग की चोपती पोथी है । रलोकों की 
संख्य़ा-मात्र देकर केवल अर्थं लिखा है। आदि में तीन 
पृष्ठ की प्रस्तावना भी जोड़ दी गई दै, जिसको पढ़ने से 
मालम होता हे कि अनुवादक के पूज्य पिता--बाबू 
गोपाललालजी--7 वर्ष की अवस्था में आपको गीता 
पढ़ने की आज्ञा देकर.संवगवासी हुए थ। अनुवादक का 
पूरा नाम और पता है-अयोध्याप्रसाद खत्री, उपनाम 
रपतिकलाल भंडारी, मुज़फ़्फ़रपुर । 

> > जाओ > द 

श्रीइष्टोपदेश टीका संपादक, जमधर्मभपण, ब्रह्मचारी . 

शीतलाप्रसादजी । लखनऊनिवासी लाला बरातीलालओ की 


- और से उनके पूज्य पिता लाला दामोदरदासजी के स्मरणाथ 


वज्ञनमित्रः के २७वें वर्ष के ग्राहकों को मेट \ स्कूली साइज | 
पष्ट-संख्या २५६ । छपाई, कागज उत्तम । मूल्य १) ह \ 


महच्व 
लेखक. महोदय ने यह छुटी सी, परंतु बड़ ही 8 
की, पस्तिका हमारे प्राचीन तंत्र-शाख पर, बहुत गंभीर मिलने का पता गने दिगवर-ज्ञैन-पुस्तकालय, सूरत \ 
न द स्वासा हं) उन्हाने. जन- 
और सक्षम विचारों का आश्रयण करकालख है । इसके जतिया मं pb र ee 
- भसिका भी है, वेदात पर सस्कृ 
शादि में चोदद पुष्ठो की आलांचना ण्‌ रा 
च र शाख के गोरव, महत्त्व और उसके ग्रंथ की रचना काह! प्रस्तत कक हे क 
ती र न्य वेशष भाचा 
वास्तविक उद्देशों का यथार्थ पता चलता हे । स तो यह है। इसमें उत्थानिका, र यी 
द्वे ज्ञ की जो मौलिक बातें र बीच में दोहा भाद भ्रम रे त 
है कि लेखक महोदय ने इस शा कते हे।. से. जसम आध्यात्मिक विषयों का विवरण दिया 
लिखी हैं, उनको समकनवालं ही सम यसा बने योग्य ह पक आवि 
त य की श्रीमान्‌ लाला बरातीलालजा का फ़ोटो भी है । भूमिका 
इने-गिने तांत्रिकों को ही संभवतः ह दुरभिमानियों 
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न आपके स्वर्गीय पिता लाला दामोदरदासजी की जीवनी 
आर उनके प्रसिद्ध महाजनी कार्यों का परिचय भी है । 
झाप लखनऊ के प्रसिद्ध श्रीमानों में परिगणित हैं । 
x RR x 
सप्तसंडी-जाति-निशय( प्रथम भाग )- रचिता 
और प्रकाशक, जाति-कन्वेषण-कता श्रोत्रिय पंडित छोटेलाल 
शमी, महामंत्री हिंदू घमे-वणु-व्यदस्था-मंडल, फुलेरा, "भिला 
जयपुर \ पुष्ठ-संख्या ९८२ \ छपाई ओर कागज साधारण । 
मल्य १।\) 
इस पुस्तक के कतौ श्रोत्रियजी ले. जब से 'जाति- 
वेषण्‌?-नःमक ग्रंथ को उत्तम रीति ओर व्यवस्था से 
प्रकाशित किया है, तब से आपका नाम्न धार्मिङ 
रूंस्थाओं में भली भाँति सुप्रसिद्ध है । आपने इस ग्रंथ में 
जो लिखा है, उसका खुलासा आप ही के शब्दों में इस 
प्रकार शै- वर्णब्यवस्था कमीशन कें 
नाई-जाति-दर्ण-निशय का अपूर्व संग्रह, नाई-जाति के 
ब्राह्मण बनने की नवीन चाल का खंडन, तथा. शूद्धत्व- 
मंडन, हिंदू-जाति के अपमान का प्रत्युत्तर, नाइयों की 
“ब्र।ह्मणों को गालियों का समाधान तथा नाई-छुल-कृपट 
का ख़ाका है।! समय का विचित्र परिवर्तन है। अभी न- 
मालूम क्या-क्या अचितित कार्य -हों। समक में नहीं 
आता कि सब ब्राह्मण बनकर वैदिक ऋषि छिदा शाखा- 
ग्रवतेक होना चाहते हैं, या होता, अध्वर्यू, उद्गाता आदि 
पदावियों के भूखे हैं, अथवा स्ट्रतियों और पुराणों का 
नवीन संस्करण करके उन्हे परिमाजित रूप देना चाहते हैं, 
किंवा वेदव्यास की गद्दी पर वेठकर सर्व-लाधारण को 
भागवतागृत पपिलाक्र अजरामरं करना चाहते हैं! 
जो हो, कहना यद्दी पड़ताहे कि हमारी धार्मिक संस्थाओं 


की श्वखत्ा, प्रतिवर्ष नवीन आंदोलनों के ए भी, 


शिथिल रूप ही धारण किए हुए है। जो चाहता हे, ` 
9 


जरा-सा बात म उसको इधर-उधर लुढ़का देता है। 
उसके लिये तो 'ये यथा माँ प्रपदचन्ते तांस्तयैच भंजाम्यह मू 


यहृ गाता-वचन हा सांप्रत मं चरितार्थ हो रहा है। 
त्रायस्व भगवनू ! 


गिरिजाग्रसाद द्विवेदी 
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चर ३. उपन्यास 


अकार कास के प्रसिद्ध उपन्यासकार “एनासेली 


२९१ प्रश्न तथा | 


फरास? की “थायसः-नामक पुस्तक का अनुवाद \ अनुवादक, 


श्रोप्रमचंद । सुलभ साहित्य-सीरीज की संख्या ४ । प्रका. 
शुक, हिंदी-पुस्तक-मवन, ९८९. हरीसन रोड, कलकत्ता । 


छपाई, कागज साधारण । पृष्ठसंख्या १२५२२६ । मूल्य \\} 
आधुनिक योरप का साहित्य बड़ी उन्नत अवस्था में 


हे । परंतु उस साहित्य को सपनाने के लिये हिंदी-लेखक 
पूर्णतया सचेष्ट नहीं हैं । बहुधा हिंदी-लेखकों की दौड 
बँगला-साहित्य तक है । इसके कारण हो सकते हैं, और 
इम उच. कोटि की. बँगला-पुस्तकों .के अनुवादों का 
स्वागत भी करते हैं । परंतु उच्च श्रेणी के योरप के साहित्य 
को अपनाने के लिये भी हमें अधिकाधिक यलशील 
रहना चाहिए । प्रस्तत प्रयास इसी अक्षार का है। 
“गुनाटोली फ्रांस! फ्रांस के एक प्रसिद्ध साहित्यिक हैं। 


उनकी गणना संहार के बड़े-बड़े लेखकों में हे । पको 
SY ol नच 


साहित्य के निमित्त नोबेल-परस्कार भी प्राह हो चका है । 
अपनी भाषा में आप गद्य के उस्ताद माने जाते हैं। आप 
ऐसे सिद्धहस्त ओर निपुण लेखक हं कि आपकी रचनाओं 
पर कन्नम चलाने की योग्यता रखनेवाले कम हैं । 
की प्रायः सभी मुख्य भाषाओं. में आपके 
दाद प्रकाशित हो चुके हैं । वि 

“थायस? आपकी एक उत्कृष्ट रंचना हे । जिस समग्र यह 
पुस्तक प्रथम प्रकाशित हुई थी, उस्र समय पेरिस में सनसभी 
फेल गई थी । इसका प्रकाशन एक 
कुछ समालाचकों का कइना हे वि 


अंथों के अनु- 


च ८: 


कि इस पुस्तक में लेखक 


की कल्पना तथा शेली का सर्वोच्च उदाहरण मिलता हे । ' 


यह पुस्तक साहित्यिक अंग-विन्यास का आदुर्श मानी 


~ [a ~ ~ ~s न हि 
जाती हे । साहित्य के क्षेत्र में, वास्तव में, यह रचना एक 
"दुर्लभ वस्तु हे । 


कथा बहुत प्राचीन है, दूसरी शताब्दी इसवी की | 
उस काल का प्रसंग उठा लेने में 'एनाटोली फ्रांस? ने एक 
बड़ा उत्तरदायत्व-पूण. काम उठाया था । इसका कारणं 
यह ह क उस काल के सबंध को एतिहासिक सामग्री, 


लिखित तथा अलिखित, इंसाइयों की तथा रोर इसाई. 


जातियों की, सभ्य संसार को बहुत कम प्राप्त है । जिस 
समय के संबंध में हमें लेख अधिकृता से प्राप्त होते हैं 
उस समय की कथा की कल्पना कम कठिन होती है | 
एनाटोली फ्रांस” को एसी सविधा प्राप्त न थी । इस 


बात का ध्यान रखना भी उनके लिये आवश्यक था कि | प 
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व-पूर्ण घटना थी। . { 


es 
2. 


2 “८ क % क 


5, ६ अं 


> 
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इमो इहा पेतिदातिक कसो पर परल य गास कल्पना ऐतिहासिक कसोटी पर परी उतरे | उनकी 
रचनाएँ ऐतिहासिक प्रप्नाद ( anachronism ) से 
शून्य रइन के [लिये प्रशेसित हे । कल्पना के अतिरिक्त इस 
रचना के लिये 'एनाटोछी फ्रांस” को उतना ही ऐतिहः- 


सिक अनुसधान तथाः मनन द रना पड़ां 


; पौष, ३०० तुं० संर ] 


जितना किसी 
पुरातत्त्व वज्ञान के ववद्वान्‌ का करना पडता । लखक न 
हमार सम्मुख एक श्रल्पज्ञात युग की ऐसी जीती-जागती 

सवीर खींच दी है, जिसका खींचना केल एक परा- 
तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ की शक्षि के बाहर है, और जो हमें इस बात 


25 


का स्मरण दिलाती हे कि एक साहित्यिक की महिमा गरो 
ही है। उप काल के मिश्र ओर यूनात एक बार पनरूं- 
जीवित हो उठते हैं । उसे समय के इंसाई तथा शेर 
ईसाई समाजं की रहन-संइनं, व्यवहार, चार श्रोर 


~ च ~ + vs ज्ञ रॅ ~ ह च 
विचार के सबंध स ज्ञान ग्राप्त करने में कितना श्रम लेखक 


कि “इस रचना ने अतीत काल पर विजय प्राप्त कर ली 
है।” जिस समय यह प्रकाशित हुई थी, उल समय 
विद्वानों ने खूब अनुसंघान-पूर्वक इसकी आलो चनाएँ की 
थीं । परंतु कठिनतम परीक्षाओं में भी.यह पूरी उतरी 


नहीं कि पुस्तक सवाग-पर्ण न 

इस पुस्तक की कथा एकं प्रेमकथा--बडी अद्भुत 

| प्रेम-कथा हे । किस प्रकार एक ग्रहंकारयुक्क तपस्वी कठिन- 

| तम तपस्या और भ्रात्कनिग्रह के प्रयंल के अनंतर भी 

अपनी काम-वासना से पराभूत होकर लजास्पद होता है, 

किस प्रकार एक नाठ्य-शाला. की नटी भी श्रद्धा ओर 

विश्वास को अपने अ्ंतस्तल में स्थान देने के कारण 

अतकाल में परम शांति का अनुभव करती है, संक्षेप 

| में यही इस कथा का विषय है । परतु कथा का राचकता 
तथा. मंहत््व का ज्ञान . पढ़ने से 


he "PE SOS SIE SSRIS YOPIENENS BEISEES FONE BE 


. से हो सकता है। 


नायक-नायिका के चित्रों के अतिरिक्त जितने अन्य 
चरित्र आए हैं, उन सभी के चित्रण में लेखक ने समान 
। रूप से कमाल कर दिया है । किसी भी जरत से 
एक बार परिचय कर लीजिए, फिर उसे आप न भूलेंगे। 
कथा-कल्पना तथा चरित्र-चित्रण, दोनों ही की दृष्टि 
| से अद्वितीय है। सबसे बड़ी बात तो यह हैं कि लेखक 
|ने एक अतीत य॒ग का संजीव चित्र हमार सम्मुख 
| उपस्थित कर दिया 


को करना पड़ा होगा ! एक खमालोच 5 ने यथाथ कहा है 


आर दापहान ठहराहं गई । यह कहना कदाप अत्याक्े _ 
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तो हुई मूल-पुस्तक की बात । अब अनुवाद के 
| म॑ भा कुछ कहना श्रावश्यक हे | कहा ही जा चका 
हे के इसके अनुवादक हिंदी-भाषपा के सुपरिचित लेखक 
श्राग्रंभचद्जी हैं । उचित ही था कि ऐसी महान्‌ पुस्तक 
का अनुवाद प ही करते। यदि । हंदी-जग्रत्‌ में इस पुस्तक 
का अनुवाद करने का काइ श्रधिकारी हे, तो आप हो। 
परतु खेद ह कि इस अनुवाद के विषय में इम उतना 
हा उत्साह नहीं प्रकट कर सकते, जितना कि मल- 
पुस्तक के विषय में ।. पुस्तक वास्तव में अनुवाद का 
अनुवाद हे; क्योकि यह अनुवाद स्वयं एक अररेज्ञी- 
अनुवाद पर श्राश्रत हे । सेने भी भ्रनेस्ट टिस्टन का 
किया हुआ अंगरेज़ी-अनुवाद पढ़ा हे । उसझे अभे 
मालिक पुस्तक का-सा श्रानंद आया । यद्यपि अंगें 


हक 
>. 


सं हंदी! में अनुवाद करने में अनेकों कडिनाइयों हैं, 


यः 


he a 


~ 


हा सकता था । यही मेरी शिकायत है । 'एमारोली फ्रांस” 

अनुवादक पर एक विशेष उत्तरदायित्व हे । फिर जद 
वह श्रनुवादक अपने साहित्य में वेसा प्रतिष्ठित हो 
अंस इदा स॑ मसचदज। ह, ता वह उत्तरदायित्व और 
भा गुरुतर हा जाता ह । प्रमचदुजा हा ।वशष सावधानी 
से कॉम लेन पर इससे अच्छा अनुवाद कर सकते थे, इसका 


` मुझे पूर्ण विश्वास हे। मल-लेखऊ की योग्यता, सावधानी 


तथा श्रम को देखते हुए यह देखकर क्षोभ होता हे कि 
अनुतादक ने अपनी संपुण राका नहा उर दाह 
में यह मानने के लिये तेयार हूँ कि अनुधाद बहुधा 
उतने सुंदर नहीं होते, जितने कि मूल-मंथ ( यद्यपि मुझे 


~ ~ 


थायस के अंगरेज़ी-अनुवाद ने ही मुग्ध कर दिया हैं ), 
~ cv 


तथापि यह निश्चय है कि हिंदी में इससे अच्छा अनुवाद 

हो सकता था, और प्रेमचंदुजी ही इससे अच्छा 
अनवाद कर सकते थे । जब निवार्य दोषों को ढकने के 
लिये बड़े लेखक इस कथन का शरण. लेते € कि अनुवाद 

अनुवाद ही है, तो खेद उत्पन्न होता है । अनुवाद 
बहुत चलता हुआ है, अधूरा, है। बहुत-से सूक्ष्म भाव, 
जो व्यङ्ग किए जा सकते थे और किए जाने चाहिए थे. 

ग्ब्यक़् रह गए हैं, कहीं-रहीं अशुद्ध रूप से व्यक्त किए गए 
हैं। भाषा भी बहुत शिथिल हो गई हे । कहीं-कहीं 
व्याकरण के दोष भी रह गए हैं । ये सब दोष विशेष 


सावंधानी से काम लेने पर दूर हो सकते थे। इतने बड़े 


Bs, 


CO . . ता... _: --_-- » े माछुरा 


लेखक का पुस्तक का एसी ्रसावधाना क साथ खअनवाद 


करना उसके साथ अन्याय करना है । ऊपर बताए हुए 


क्रारणां से कथा कॉ राचकता पर बुरा असर पड़ना 


स्वाभाविक है; तथापि, इल अनुवाद से हमें मूल- 


पुस्तक के महत्त्व का श्रंदाज्ञ मिल ही जायगा । फिर 
म यह. भा. न कहूगा कि अनवाद आद्रत ढाप-पण 


~ 
[oN 


हे । बहुत-से अशों का अनुवाद जसा हाना चाहिए, 


वेस! ही हुआ हे, आर दा-वार स्थला पर ता मूल- 


पुस्तक का आनंद आ जाता हे । मतलब यह पके 
भिन्न-भिन्न. अंशो के अनुवाद सिन्न-भिन्न श्रेणी के 


% 


¢ 


इस पुस्तक की जो प्रशंसा अपनी 
हृ यथार्थे ही हैं । आपन बताया ह 
णां का समावेश इसमे 


हे । पुस्तक आपको भी सर्वाग-सुंदर प्रतीत हुई हे । 


परंतु यह लिखते हुए भी चरित्र-चित्रण के संबंध स कुछ 
नक्राचीनी आपने कर ही दी-हे । मेरा कहना है, 
ओर -में दिखाऊँगा कि इस प्रकार का हिद्रान्वेषण 
व्यर्थ हे। ` 

कथा की नायिका के चरित्र-चित्रण पर आप हृदय से 


i ~ 


मुग्ध ह । आप लखत हं कि “नारालो महाशय ने 
थायस के चित्रण में ख्ी-मनोभाव का जेसा सूक्ष्म परिचय 
दिया है, वह साहित्य में एक दुलेभ वस्तु है ।” परंतु 
दो ही पृष्ठां के बाद आप अपनी भ्रसंतुष्टि भी प्रकट करते 
हें। आपको यह आपत्ति हे कि “लेखक ने थायस को 
अत्यंत भीरु बना दिया हे । यहाँ तक कि जब उसे 
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पापनाशी के विषय में यह पूर्ण विश्वास हो जाता हैं 
वह मुझे अर्नत जीवन प्रदान कर सकता हे, अर्थात्‌ वे 
ग्रोपघिया जानता हे, जिनंकें सेवन से वृद्धावस्था पास न. 
आवे, तो वह कुछ भय से, कुछ उसे लुब्ध करने के लिये, 
उसके साथ संभाग करने को प्रस्तुत हो जाती है ।..... 

वेश्याएं भी यों सबके साथ अपनी लाज नहीं खोया 
करतीं ; उनम.भी ात्माभिमान की मात्रा होती है, 
विशपतः जब ।क वे थायस की भाँति विपुल धन-संपन्न 
हों ॥? सुके तो थायल के चित्रण में कोई बात अस्वः- 
भाविक नहीं जान पड़ती । उसका व्यवहार उसळे 


¢ 


“तत्कालीन चरित्र के अनुरूप ही हुआ है । प्रेमचंद- 
“जी. को निम्न-लिखित- बातें स्मरण. रखनी ` चाहिए 


पहली बात तो यह हे कि 'वेशयाएँ भी? का तो 
कोई. प्रश्‍न ही नहीं है।वेश्या तो वह थी ही। यदि 
विशेष कारणां से वह आत्मसमर्पण करने के . लिये 
प्रस्तुत हुई, तो आश्चर्य ही क्या ? दूसरी बात यह कि 


ये कारण उपक्षणाय नह। हैँ भय शार ल,भ मानत 


> 


rT) 


हृदय के ऐसे विकार इं, जो मनुष्य से क्या नहीं करा . 


डालते ? यहाँ पर तो दोनों विहारो की प्रेरणा थायस को 


४2 


~ 5९ (> NAN त्र न 
विवश कर रही थी | तीसरी बात यह हे कि पेफ़नूटियप्त 


कोई साधारण मनुष्य नहीं था । चोथी यह कि थायस के 
विपुल धन का निहोरा तो उस समय दे सकते थे, जब 
वह घन-लालसा से प्रेरित होकर आत्मसमपण करने 
को उद्यत होती । यदि प्रेमचेदजी को थायस की भीरुता 
अस्वाभाविक जान पड़ती हे, तो में आदर-पूर्वंक कहूँगा 


कि वह इस अद्वितीय चरित्र की -ठीक मीमांसा 


'नहीं कर सके हैं । थायस के चरित्र में, वास्तव में,' 
"भीरुता का बड़ा भारी अंश था । वह सत्यु से, बुंद्धावस्था 
से, सभी रहस्यमय ( 779867008 ) बातों से कितना. 


डरती. थी, इसका पारिचय तो प्रेमचदजी को कई 
स्थानों पर स्वय मिला होगा । ्रो्तों के टोने-टोटकों में 
उसका कितना अंध-विश्वास था ! ओर पेफ़नूटियस को, 
अपने आत्मसम९ण के समय, तथा बाद भी, वह एक 


देवी और रहस्यमय व्यक्ति समझती थी । उसके 


~ टुर NN २९७ ~ ७) ~ ~ 

विचारों तथा मनोविकारों की ओर देखते हुए क्या हम 
उसके चरित्र-चित्रण को कदापि अस्वाभाविक समक 
सकते हें ? 


he ~ 


पफ़नटियस के चरित्रचित्रण पर प्रेमचंदूजी का 


AS 


श्राक्षप है । उसके. चित्रण में आपको “जो बात खटकती 
हे, वह अनेसर्भिक विषयों का समावेश हे ।?” आपने 
तीन उदाहरण इस शंका की पुष्टि में 
यद्यपि स्वयं इन शंकाओं का समाधान करने का भी 
प्रय [किया हैं । तथापि उनके मन मे 'खटक' तो हे हा, 
जिसके कारण उन उदाहरणा का उल्लेख हृश्रा दै । 
विस्तार-भय से मं केवल संक्षेप में तीनों शंका्रा कीं 
उत्तर देने की चेष्टा करूँगा-- 


(३) “जब वह थायस का उद्धार करने के लिये | 


इस्कंद्रिया पहुँचता है, उस समय उसे एङ स्वमन दिखा 
ME 


दता ह, जा उसळे स्वश-नरकं के सिद्धांत को भ्रंश 


डाल दता ह |” इसमें क्या बात अनेसर्गिक है, समक _ 
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[ वर्ष २ खेड १, संख्या ६ 


= 


दिए हैं, 


~ gS ७ 9 rs RUZ 


टश. 


>“ | >> 5. gs 


दीष, ३०० लु० स्त ] 


पप्या ती , 


७६३ 


नहीं सका । स्वस्त देखना तो शायद ही. अ्रनेसर्गिक घटना 
कही जाय । जिस प्रकार का स्वप्न देखा, वह भी असंभव 
नहीं जान पड़ता । फिर स्वप्न का संसार ही दूसरा हे, 
जिसमें असंभाव्य बातों का दिखाई न पड़ना ही आश्वर्य- 
जनक होगा । रहा स्वस का. प्रभाव । उप्तके बारे में यह 
स्मरण रखना चाहिए कि पेफ्रनूटियस शक्की हृदय का व्यक्कि 
था । ज़र-ज़रा-पी बात म उसे सगुन-ञ्रसगुन की संभा- 
वना होने लगती थी, ओर देवी आदेश जान पड़ने 
लगता था । 
(२) थायस को आश्रम में पहुँचाकर अपने आश्रम 
में आने पर उसको कुटी में जो गीदड़ की भरमार होने 
लगी थी, वह तो स्पष्टतया रूपक(^]eg0re} )- 
मात्र हे । * 

( ३ ) स्तंभ पर तपस्या करते समय जो आवाज़ उसके 
कानों में आई थी, वह केवल उसके अहंकारमय 


हृदय की प्रेरणा थी, .जेसा कि प्रमचंदजी को स्वयं 


~ त 
भासत हाता ह। 


मैंने श्रंगरेज्ञी में यह पुस्तक कई बार पढ़ी हं । छिद्रा- 
न्वेपण की दृष्टि से भी संपूर्ण पुस्तक ध्यान-पूवक पढ़ी हु । 


"परंत मैं फिर कहता हूँ कि मैंने पुस्तक को नितांत दोप- 


रहित पाया है । 
चरित्रों के नामकरण के संबंध मे भी मेरा कुछ वक्कव्य 
है ।:कुछ लोगों की यह सम्मति है कि अनुवाद करने स 
रूप दे देना चाहिए । 
ने अपनी भूमिका में हस मत का विराध 


~ 


य च 
की कथा हो, उसी देश के नाम 
~ CS 


कथा की नैसर्गिकता में भेद पड जाता 


> 


अगर न हा, तो : प 
हे । अथवा जैसा छि प्रेमचंदजी ने एक सुदर वाक्य से 


फूलता हे, वह मानसराव्र " 
में भी प्रेमचंदनी से सहमत हू है 
विदेशीय नामों को अपनाने के पक्ष भ॑ नही ह 
आश्चर्य की बात हे कि भें मचदुजा। ने आहच कि 
का प्रयोग द्वारा प्रतिवाद किया छे |] हर नामों को उन्‍हें र 
स्वजातीय रूप देने का प्रयल [कया के 
“पापनाशी? कर दिया हे, यपि उस र 
यह नामकरण अनुपयुक्त प्रतिति होता 
कहते हैं कि सरलता के विचार से ऐसा 


(g 


रूपांतर किया 


गया है। जब एक सिद्धांत ही स्थिर कर “दिया गया, तो 
सरलता का लिहाज़ केसा ?.क्प्रा ओर नामों का, विशेष- 
कर यूनानी दाशनिकों के नामों का; सरल रूपांतर नहीं 
हो सकता था? फिर यही एक नाम होता, तो में मान भी 
लेता । आपने बहुत-से और भी नाम अपना लिए हैं, 


[a 


जिनके विषय में आप मोन हॅ । मेकेरियस को आपने 
“मकर” ऋषि बना दिया है । ऐसे ही एमेथस को ' ग्रमात्य? 
फ़्लेवियस को 'फलदा', “पेलमन' को “पालम” कर दिया 

। एसा करने का आप क्या कारण बतलावेंगे ? या तो 
सभी नाम समान रूप से अ्पवाते, या सभी को ज्यों-का- 
त्या रने देते | मेरी सम्मति में भी पिछुली ही बरःत 
अच्छी होती,। र र 

पुस्तक का मूल्य सुलभ रक्ख़ा गया. है । प्रकाशकों का 
साहित्य को सुलभ करने का प्रयास प्रशंसनीय हे । हा, 
पुस्तक में जो छापे की ढेरों अशुद्धियाँ रह गई हैं, उनका दोष 
तो प्रकाशकों ही के सिर मढ़ना पड़ेगा । ऊपर बताई गई 


~ 


~ ~ * > हि > 
- ब्रुटियों के रहते हुए भी पुस्तक संग्रह-योग्य हे । मेरा 


अनुरोध है कि जो. सजन मूल-पुस्तक अथवा उसका 
अगरेज़ी-अनुवाद नहीं पढ़ सकते, वे हिंदी-भाषा ही सें 
उसका परिचय प्राप्त करने से न चूके । 
रामचंद्र टंडन 
१६, > x 

'चतुर्वद्‌-- लक, प्रोफ़ेसर योगीद्रनाथ सपादारु पटना- 
कॉलेज । प्राति-त्थान, सरस्वर्त-मंडार, मुरादपुर, पटना । 
पष्ठ-संख्या १६०, मूल्य ॥॥८) 

प्रोफेसर समादार अँगरेजी आर बंगला क॑ आसेद्ध 
लेखक हैं । इनके लेख 'भारतवर्प?, 'मॉडनेरिव्यू' आदि , 
मासिक पत्रों में प्रायः देखने मं आते हे । बड़ा प्रलक्षता 
की बात हैं कि अब आपने अपने अपनाए हुए प्रात 
की भापा--हिंदी-की ओर दृष्टि फेरों ६॥ आशा हैं 
आप आर भी पुस्तक ।लखकर हढा की श्री-वाद्धि 
करेंगे । पुस्तक में चारं उत्तम गल्प हैं, जिनमें उत्तम- 
उत्तम उपदेशों का समावेश हे । कहानिया मत्राहर आर 
सबके पंढ़ने योग्य हैं। छापे की अशुद्धिया यत्र-तन्न रह गई 
हैं, जो अगले संस्करण मे अवश्य. दूर हो जानी 


चाहिए । र. 
$ गुसेश्वरनाथ 
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७६४ 


' माधुरी 


४. कृषि 
"खेती ; पोंडा, गन्ना, 'ऊख--प्रकाशक, कार्याध्यक्ष 
कृषिःमवन, इसाहाबाद ।' सरक, श्रीमान्‌ ठाकुर रामनरेश सिंह 
' साहब, ईशनपर, जिला प्रतापगढ़ । आकार २०५३० सालह- 
चजी । कागज, छुंपाई-सफ़ाई अच्छी ४ पष्ठ-संख्या ८६) 
मल्य आठ आने \ 
भारत कृपि-प्रधान देश हे । इंस देश की अधिकांश 


जनता खेती हीं से अपनी जीविका चलाती हे'। परंत कई 


कारणों से किसानों. की दशा आजकल दिन-पर-दिन 
ख़राब होती जाती है । उनको दशा विना सुधरे देश की 
दशा नहीं सधर सकती । उनकी दशा सुधारने के लिये 
खेती करने के लाभदायक नए तरीकों के ज्ञान का प्रचार 
करना बहुत आवश्यकः हे । खेद है, इस पवित्र 
कार्य की अर सरकार ओर देश-हितेषी सजनों का बहुत 
कम ध्यान आकृष्ट हुआ है । हिंदी में कृषि-संबंधी पुस्तकों 


की बहुत कमी है । ख़ासऊर ऐसी पुस्तकों का तो अभाव 


हीं हे, ' जिनमें लेखक के अनुभव के आधार पर खेती 
की लाभदायक विधियों का विवेचन, सरल ओर सबोध 
भाषा स/- क्रिया गया हा । 
हमें हषे हे कि प्रयाग का कृषि-भवन इस अभाव को 
कुछ अंश में दूर करन का प्रयत्न कर रहा हे । संमालोच्य 
पुस्तकं 'कृपिःउप्रयोगी पुस्तकमाला? का सातवा अंथ हे । 
इसके लेखक के पिंता प्रतापगढ़-ज़िले के उत्साही ताल्ल क़े- 
दार हैं, ओर मालूम होता हे कि नए तरीकों से' पौंडा 
गन्ना तथा ऊख की खेती करने में उन्हे अच्छी सफलता 
मिल्ली हे । यह पुस्तक पिता शर पुत्र के इसी अनभव के 
आधार पर लिखी गई ह । - 
पुस्तक के आरभ में गन्ना, पोड़ा 'ओर ऊख की भिन्न- 
भिन्न जातियाँ 'बतलाते हुए'यह समझाया गया हे कि 
डनके लिये खेत किस तरह से तैयार करना चाहिए, ओर 
उनके बीज कब और किस तरह से बोना चाहिए'। इसके 
बाद गुड़ाई, निराइ, ग्राबपाशी ओर तरह-तरह की खादें 
देने के लाभदायक नए तरीक़े बतलाए गए हैं। अंत सें 
. ऊख की बीमारियाँ दूर करने के लिये अनुभव-सिद्ध 
* उपाय सममाते हुंए. रस, राब, गड, शक्कर ओर मिसरी 
, के उपयोग से जो लाभ होते हैं, उनका दिग्दर्शन कराया 
गया' ह । 
गन्ने की खेती से लाभ कें संबंध में लेखक महाशय 


लिखते हैं कि येदि: एंक एकड़ खेत में 
तो ७०-८० रुपए ख़चे होते हैं; जिससे ६०० मन रा 


[oS 


उत्पन्न होगा । उसमें ३० मन रस निवलेगा* और 


७० मन गुड़ तयार होगा । व३ ९) रु०फ्री सन के भाव से 
३९०) का हुआ । ख़च ।नक्रालकर कस-ल-कम २४ ०) रु 
बचे । इसी प्रकार नए उत्तम ढंगों से १० एकड़ खेत मे 
गन्ना बोकर दो हज़ार रुपए सालाना नफ़ा मिल सकता 


है। इसी प्रकार पोंडे की खेती १० एकड़ ज़मीन में करने 


से ६०००) रुपयों का वार्षिक लाभ आसानी से हो सकता 
है । इससे स्पष्ट है कि गन्ने और पौंड की खेती करना 
कितना लाभदायक हे । देश के पढे-लिखे उत्साही नव- 


युवकों को अब खेती की तरफ़ ध्यान देना चाहिए । इधर. 
'उधर नोकरी के लिये न भरदककर खेती का. 5यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त कर उसके नए तरीक़ों से खेती करने में दत्त- 


चित्त होकर प्रयत्न करना चाहिए 
लाभ होगा ही, 
पहुँचेगा । 


इससे उनको तो 
साथ ही देश को भी 


-मालूम नहीं, उपर्युक्त लाझ का लेखा लेखकः के अनुभव 


के आधार पर दिया गया है, था किसी सरकारी रिपोर्ट से 
ह. > ~ *. ५८ जा 

[लया गया ह । यदि लेखक. महाशय अपनी गन्ने की 
खती के चार-पाच वपां के ग्राय-व्यय का परा-परा लेखा 


इस पुस्तक भ दं देते, ता उसका प्रभाव नए तराक्रा सं. 


खेती करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्षियों पर अच्छा 
पड़ता । यह पुस्तक पहले उदू में लिखी गई थी, और 
अव लेखक द्वारा हिंदी में अनूदित हुई है । अनुवाद 
करते समय लेखक महाशय यदि शुगर-कमेटी की महत्व- 
पूण [सफारेशा का भी इसमें समावेश कर देतें, तो इसकी 
उपयोगिता बहुत बढ़ जाती । पुस्तक के आरंभ में विषय- 


~ 


सूची भी देनी चाहिए थी । 

पुस्तक कृषका के लिये अत्यंत उपत्रोगी हे । प्रत्येक 
आमाण शाला म कम-से-कम एक प्राति इस पुस्तक की 
अचश्य रहनी चाहिए। गन्ने की खेती करनेंबालों को तो 
इसे अवश्य ही ख़रीदना चाहिए । यंदि कोई दानवीर 
सजन इस पुस्तक को गन्ने की खेती करनेवाले शेरीब 
किसानों म विना मूल्य बॉटने की व्यवस्था कर दें, तो 
बड़ा लाभ हो । 


दयाशंकर दुबे 


% 
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बड़ा लाभ 


९) वी० पै०-चाज सहित २४) है। 


पौष, ३०० तु० से ] 


भारत म॑ रोष सुधार रचित) या मच्या साचत्र )--लेखक 
पंडित दयाशुकरजा दुबे एम्‌०-ए० एलू-एल्‌० बी० 
पक लखनऊ-विश्वविद्यालय । प्रकाशक, हिंदो-पस्तक- 
,९२६, हरीसन-रोड, कलकत्ता । पष्ठ-संख्या २ 


अध्या- 
एजंसी 
२७ । मूल्य 


विद्वज्जना- को सम्मति हे क्रि पाश्चात्य जगत्‌ में जब 
ख खपातत-शास्त्र का जन्म आर उन्नति हुई हे, तभी से 
उस दृश का उन्नात का आरभ हुआ हे । भारत दूर- 
दुर्शी प्राचीन अ।येगण संपत्ति-शाख्न के सिद्धांतों से भज्ञी 
भाँति परिचित थे । वे अपने उत्तरवती लोगों को बता 
गए हैं फि वे चाहे जो व्यवसाय करें, उंसके विषय 
में सदा यह बात ध्यान में एक्खा करें कि उसका व्यय 
उसकी आय से बढ़ने न पावे ( आयादल्पतरो व्ययः ) । 
खेद क्रा विषय- हे कि आजकल भारत की कृषि एकदम 
निरक्षर लोगो के हाथों में हे । वे दुखिया सो तक 
संख्या गिनना भी नहीं जाभते, तब फिर. किसानी-जेसे 
जटिल व्यवसाय कालेखा केसे रख सकते हें? हमारे 
क्रिसान-भाईं संपत्ति-शास्त्र तथा कृपि-विज्ञान की मोटी- 
मोटी बातें भी अपनी निरक्षरता के कारंण नहीं जान सकते । 
इसी कारण उनका दिनोदिन हास हो रहा ओर उनके 
साथ-साथ भारत की शक्ति भी क्षीण हो रही है। यह 
बात आज के हमारे समालोच्य ग्रंथ में उसके विद्वान्‌ 


LS कर 
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द्वारा, प्रमाणित की हं । भारत-सरकार प्रति वर्ष, या दख 
पाँच वर्ष में, कृषि-विषय के जो विवरण आर लेख तयार 
कराती हे, उनकी दुबेजी ने खूब छान-बान का साथ 


संबंध रखनेनाले जो ग्रंथ जिखे हें, उनका भी: आपन पयास 
अध्ययन या हं । उक्त सामग्री तथा. अपना कुशाम्र दद्ध 
से काम लेकर आपने यह ग्रंथ तैयार किया है । 
सरकारी रिपोटों के आधार पर दुबेजी न लिखा 
| भारत प्रति वर्ष जो भ्रन्न उत्पन्न करता है, उसम सत्तर 
करोड मन की कमी अच्छी फ़सल के सालों म भा रहा 

करती है । अकाल या दुर्भिक्ष के समय वह कम अड 
| सठ करोड़ मन तक पहुँच जाती दै! इचे ठिकाना है 
| इस कमी का ! जिस भारत मे वस्त-स्थांत जाननेवाले 
| लोगो के परिश्रम और अध्यवसाय से घी आ. दूध म 
| नहर बहेती थी, जुसी भारत के निवासी आज उस 


4 


हे कि 


पाप मन मी i क 


श्रीयुत 


लेखक ने बड़ी सार्सिकता के साथ, अकाट्य युक्तियों 


ही विदेशी तथा देशी सज्जनों ने भारत को कृषि स ; 


धरती से पेट-भर रूखा-सब्ा अन्न तक नहीं पा सकते ! र 
यह सब क्यों हो. रहा हे ? इसका संक्षिप्त किंतु --स्पष्ट 
उत्तर यही है कि यह सब भारत के वर्तमान धनी, ज्ञानी 
लोगों की स्वार्थांधता ही से हो रहा हे। जो. घनी भारत 
का सपात्त को बाहर फेककर उसकी जूठन से अपनेको 
अना बनाने का मार्ग पा गया है, वह-उसी मार्ग के प्राप- 
पक म दिनो-दिन डूबता जाता हे । वह. समझता हे कि 
वह ता धनाढ्य होता जाता है; उसके पड़ोसी यदि हज़ारों 
की संख्या में भूख मरते हैं, तो.मरा करे. उसकी बला.से | 
उसी प्रकार जो ज्ञानी अपने ज्ञान की तीब्र छुरी 
बावः भाइयों के गले काट-ऋटकर जेब भरने में लगा 
ई, वह उसी में मग्न रहता और रात-दिन 
अपने पाप की गठरी को बढ़ाता जाता हे । यह सब 
भारत के खोटे दिनों का फेर दै। भारत में दुबेजी-जेखे 
सच्चे विद्वानों की संख्या यदि दस-पाच ही हो | जाय, तो: 


वे भारत की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे । .. .. 


दि भारत के धनी, ज्ञानी लोगों में देश की यथार्थ भलाई 
समके की प्यास क्षमता होती, तो आज दिन भारत के . 
प्रत्येक प्रांत में दुबेजी द्वारा सूचित योजना को काम में लाते 
के लिये-वहाँ के धनी लाखों का दान दे डालते, ओर विद्वान्‌ 
लोग उस दान की रक़म से किसानों में कृषि-विज्ञान के प्रचार 
तथा अज्ञान को दूर क्रने का कास शुरू कर देते । 
ऐसा उत्तम और उपयोगी. ग्रंथ लिखने के [लिये हम 
बेजी को बधाई देते हैं । हम ,आश। करते हें कि दुबेजी 
योजना को काम में लानेवाला कोई भारत का लाल. 
घर ही प्रकट दरोगा: । a 
गंगाप्रसाद अग्निहोत्री .. 
> SC RN 
- ५. बालकोपयोगी ` | 
हिंदी आशुबोध( प्रथम माग )-लेखक . और 
प्रकाशक, बाबर हरनेदराय गुप्त, अध्यापक नांभल-स्कूल, 
मलतान । विक्रेता, श्रीयुत नारायरुप्रसाद बेताब, नेताब-प्रिटिग- 
वक्त, चाह-रहट, देहली । काउन सोलह-पजी के ६० पुष्ठ 
मल्य 2) 
इस पुस्तक में हिंदी-भाषा सिखलाने की नवीन 
विधि बतलाने की चेष्टा की गई है। आरंभ में एक 
विस्तृत भूमिका है, जिसमें इस नवीन विधि की खूबियां 
बतलाई गई हैं। शिक्षा-शेखी में परिवर्तन चाहनेवाले 
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माधुरी : 


लोगों का अवश्य हो यह पुस्तक देखनी चाहिए । 
श्रीमती ब्रिग्स ने इसी से मिलती-जुलती एक पद्धति 
( बोकन-पद्धति ) निकाली थी किंतु वह ल नटी 
सम्भा गद । सत्र बात ता यह हक या छुार-डुाट 
बच्चे अच्छे अध्यापका के अधीन कर देए जाय, ता 
चे समी शिक्षाशेलिया से लाभ उठा सकते ह । अयोग्य 
अध्यापक के हाथ में पड. जान - अच्छी-से-अच्छी 
शिक्षा-प्रणाली असफल हा जाती हैं पस्तक की भाषा 
हिंदी. आरंभ करनेवाला के लिये क्लिष्ट है । 
5% -% > 

हदा का पहला) दुसरा आर तीसरा पुस्तक 
ललक, ० शमनरेश त्रिपाठी । प्रकाशक हिंदी-मंदिर, प्रयाग \ 
पहली, दूसरी ज्र तीसरी पुस्तक को पुष्ठ-एख्या क्रमश 
२८, ४६, ९२ ओर मूल्य भी क्रमशः+ ८), 2) श्र \) ह । 


छपाई बहुत अच्छी \ 


रोड राष्ट्रीय विद्यालयों के लिये तैयार की गई 


हें । पाठो के विषयों का चुनाव समकझःबूककर किया 
शया है । भाषा अच्छी है । राष्ट्रीय “विद्यालयों में इनको 
प्रवश्य ` पंढाना चाहिए । पाठों के अंत. में कुछ प्रश्‍न 
आदि दे देने से -पस्तक की उपयोगेता ओर भा 
बढ़ -जाता | 
x: ¢ र x - >. 
बाल-कथा-कहानी ( प्रहला ओर दूसरा भाग )-- 
लेखक, प० रामनरेश त्रिपाठी | प्रकाशक, हिंदी-मंद्विर, प्रयाग। 
मूल्य पहले भाग का |), ओर दूसेर माग का !-) है 
इसमें बालकों के योग्य सनोरजक कहानियाँ लिखी 
गई हैं । छोटे बालक पश आदिकी कहानियाँ अधिक 
करते हैँ । इनमें उनकी रुचि की बहुत सी कहा- 
निया मिलंगी । 
२ ft SE 20 
_ वालोपदेश--लेखक, पंडित रामनारायण मिश्र बी० ए०, 
वर्तमान हेड-मास्टर सेंदुल हिंदू-कोलिजिएट स्कूल, 
बनारस । प्रकाशक, लहरी-बुकडिपा, बुलानाला, बनारस । 
पुष्ठ-संख्या ७२ । मूल्य )) है । ४ 
* यह पुस्तक मिंश्रजी ने उस. समय लिखी थी; जिस 
समय वह हरिश्चंद्र-हाईस्कूल: के हेडमास्टर थे । प्रत्येक 
दिन स्कूल का कार्य आरभ . होने के पहले बालकों को 
कुछ उपदेश. -दिया जाता'थाः। इस पुस्तक में उन्हं 


° ~ 
अथ हिंदी की 


उपदेरों का संग्रह हं । ये उपदेश छोटे, किंतु मन।रजक 
अर सरल भाषा म लेख गए ह । विषया का चुनाब 
भी अच्छा है हमारी सम्मात म यह पुस्तक ऐसी है 
जो बालकों के हाथों मं अवश्य देनी चाहिए । यह इसका 


~ 


तीसरा सस्करण हैं ; कतु खद्‌ ह (क इसम भा बहुत-सी 


ATS ° "> 
अशुद्धया रह गइ हं । 
| श्रीनारायण च तुवेदी 
x > र 


लद्लू-लुग़त और स्कूली वारहमा सा--लेखक और 
प्रकाशक, श्रीयुत बाबुराम शुक्ष, टीचर हरनंद्राय-पाठशाल| 
फ़हेद्धाबाद | आकार २०५३० सालह-पेजी । पष्ठ-संख्या ५२ 
कागज, छपाई-सफ़ाई सावारण, और मूल्य ६) है। 
यह अगरेज़ी शब्दों का अपने ढंग का एक नया कोश 
। इसमें अँगरेज्ी के देनिक व्यवहारोपयोगी शब्दों का 
तुकबंदियों में दिया गया हे, जिन्हें स्कलो 


~ 


में प्रारंभिक श्रेणियों के विद्यार्थी कंठाग्र करके अगरेज्ी 
शब्दों का अच्छा प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । ` 
x x x 
; विविध 

प्राण-विनिमय--प्रकाशक , हिमालय-डिपो, मुरादाबाद 
के ऋध्यक् प॑ हरिशंकर-शिवशंकरजी। मोटा टाइप । पुष्ठ २८१, 
ओर मूल्य १॥) है \ 

इसमें, प्रारंभ में, समय को 
के कारण फटकारते हुए “हाय भारत, हाय भारत” को 
तान छेड़ दी गई हे; अर्थात्‌ पहले हम क्या थे, और 
अब क्या.हो गए आदि । इसी “हाय-हाय' में ढुनिया- 
भर की बहुत-सु] बातें कह डाली गई हैं । यहाँ तक कि 
फ्रच रिवोल्युशन का भी ज़िक्र आ गया हे! पुस्तक का विषग्र 
मसमारज्ञमहे । इस पुस्तक को पढने पर पाठक को ज्ञात हीं 
सकेगा कि “इस विद्या को भारतवर्ष के बंदर तक जानते 
थे ।' कुछ ऐसी बाते भी कही गई हैं, जो आज तक आर 
किसी को नहीं सूझी थीं । उदाहरण लीजिए--“भगवान्‌ 
शकर ने उस धनुष में भी मेसमेरिज़म भर दिया था. 


my! 


इसलिये ही वह रावण, तथा बाणासर-सराखे पहल : 
चानां से भी नहीं उठ सका ।:क्योंकि वे लोग इस विद्या | 


के भली भाँति जानकार नहीं थे । किंतु श्रीरामचंद्रजा 


इसके पर्ण ज्ञाता थे % > १”, “अनसूयाजी नें ब्रह्मी 
विष्णु तथा शिव पर मेसमेरिज्ञम द्वारा मंत्रित जल % 
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उसकी परिवतेनशीलता , 


[ र्ष २, खंड १, सख्या ९ | ] 


>> म, त व्य भ >ग ad 
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री 


खाय खय अथ श्र :-भ. 


जी 


पाष, ३०७ तु० सं० ] 


छोटे देकर लर उनको बालक बना दिया जा 0777 सा क ता बालक बना दिया था ५ ५%? ८ 


re 3 


` बाब एयामाचरणु झा, 


र 


०-०० | 


७६९७ 


भग वानू 
शकर क॑ जख धनुष का बड़े-बड़े योधाभा नहा उठा 


सके थे; उस श्रामता सीताजी खेला करती थीं।” इससे 
उनका भा. संसमारज़म-वेद्या से प्रवीण होना स्पष्ट 
प्रमाणित हाता ह ।” यह शबं तो ठीक, परत यह केसे 
मालूम हां कि मसमारज़ञम-विद्या में प्रवाण होते हुए 
भी उन्हान इस विद्या म अधकचरे रावंण के द्वारा अपना 
हरा जाना क्या सोचकर सहन किया अच्छा साहब, 


- हमने, जसा कि आप चाहते हैं, यह मान लिया कि 
मेसमेरिज़स-विद्या भारतवर्ष ही से निकली है ; परंतु छ 


क्या पहले इसके आचार्य भी “नरबोटिल', 'ओडायल', 
“नरवस', 'फ़्लुड', 'गालवोनिक' आदि शब्दों का 
प्रयोग उसी प्रकार उनके '्रंजर-पंजर ढाले करके 


Fe 


किया करते थे, जिस प्रकार आपने किया हे? 


पुस्तक में लिखे मिलते हैं ? मतलब यह कि बात 
९ > [a 


थोडा कहा गई इ, शा।व्द्क लबड़घाधा आधक ह । 


खेद हे, इस संबंध म -जो नई खोजे अब तक हो चुकी ह, 


(39 


उनका पृस्तक म॑ कहा उल्लेख नहा कया गया । एसा | 


ज्ञात होता हे कि लेखक महोदय ( श्रीयुत गं।राशंकरजी ) 


उनके क़ायल नहा हैं। अमारका क डाक्टर लासज़ पथा 


र = [eS 


(4 


दूसर आचाया का पस्तका स याद्‌ इस पुस्तक का तुलना पे 


कि 
"> ~ 


की जाय, तो उनमें हद दरजे को सरलता तथा इस 


~ ~ 


पस्तक में विचित्र गड़बड़काला मलगा । थ हा बात यादु 


>>. 00 


: सरलतापर्वक समभाई जातीं, तो पाठकों को विशेष लाभ 


~ 


होता । अस्त । प्राना चाल स॑ जन लागा का मसम- 


रिज्ञम सीखना हो, अथवा भूत-बिद्या ( स्पिरिचुएलिज़म ) 
का कुछु हाल जानना हो, उनका ज्ञान-दाछ में यह पुस्तक, 


संभव है, कछ सहायक हो । लेखक महादय से हमारी 
प्राथना है कि वह जो कुछ शिक्षा पाठका का दना चाहे, 
आकर्षक, सरल और सुबोध भाषा में द । आशा ह, 


अगले संस्करण में इस बात पर ध्यान रकखा जायगा । 
भरतानंद भारती 


x 


x x ` 

संकेत-विद्या (अर्थात्‌ इशारे से बातचीत करने का 

नया उपचार )--लेखक, पंडित मुंशीलाल। मिल का पत[- 

९० अहियापुर, इला नाद । पुष्ठ- 
। मल्य ॥) है \ 


इस पुस्तक में इशारे से बातचीत करने की कई 
तरकीबें लिखी गई हैं । अधिकांश तरकीबें, हमारी 
समक म, अव्यावहारिक हें। इशारे से बातर्चात करने 
में वे उपाय लाभदायक होते हैं, जो. सरल हो, जिनमें 
कम संमय लगें, ओर जिनके साधन विना अधिक 
झट के मिल सकते.हों। इस पुस्तक में जो इशारे 

दए ह, उनसे ये गुण विद्यमान नहीं हैं । फिर भी 
संभव है कि लड़के इन इशारों को पसंद करें । किंतु 
यदि वे इन्हें याद करने की चेष्टा करेंगे, तो उनका समय 
व्यर्थ ही जायगा। हाँ, लेखक ने हिंदी में इशारों को 
बनाने का जो उद्योग किया है, वह सराहनीय हैं। यदि 
वह अपने इन इशारों को अ्रधिक सरल बना सकें, तो 
चे लाभदायक हो सकते हैं । 

xX ना 

फ़ोटोग्राफ़ी-शिक्षा--लेखक तथा प्रकाशक, प० त्तत्र: 

पाल शमा, मालक सुख-संचारक कंपनी; 'मंथुरा । 'पुष्ठ-सख्या 


` १७५ । मूल्य ९) \ कागज तथा छपाई साधारण | 


पुस्तक ` फोटोग्राफ़ी सीखनवालों के.काम की है। 
गुण-दोष की परख तो फोटोग्राफ़र हा कर सकते हैं, परंतु 
इतना हम भी कह सकते हैं- कि यादि लेख के साथ चित्र 
भी होते, तो पस्तक की उपयोगिता बढ़ जाती । 
कालिदास कपूर 
> £ #% 802222: 
७, पत्र-पत्रिकाएँ + 
विश्व-ज्योति--गुजरती मा।सेक। संपादक, श्रीयुत प्रभ- 
शुकरनिरमेराभं व्यास ( स्थापक ) तथा रमशिकलाल-गिर- 
घरलाल मोदी एम्‌० ए० । प्रकाशक, विश्वज्योति-कायोलय, 
प्रगति-मंदिर; अडाजण, सूरत । आकार २०१९६ अठ-पेजी, 
पृष्ठ-संख्य. २२, छपाई-सफ़ाई 
मल्य ३) रु० है। > 


इसका संपादन अच्छा होता है।इस अंक में कुल . 
-५४-ब्वेख हैं । उनमें तीन लेख तथा एक कविता 


संपादक महाशय की रचना हैं । लेख सभी सरस हैं। 
टाइटिल पर एक सादा 'ज्योते' का चित्र है। लेखों में 
धार्मिक भाव अधिक रहते हैं । गुजराती-भाषा से प्रेस 
रखनेवाले पाठकों को इसे अवंश्य मेंगाना चाहिए ॥ 

‘wy कळे > > 

गुणसुदरी अने स्त्री-हितोपदेश (दीपमालिका 


3 


का विशषाक )--संपादक, जयकृष्णुदास-न(गरदास वमी तथा 
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OT न. 2०००५ 2०: 


अच्छी । वार्षिक, 


RD ST जय i PA LRP 8 ०5३, ह 


RE 


माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या i 


७९८ 


हीरालाल-हरजीवन गणात्रा। व्यवस्थापक चन्नीलाल-क्रुबेरदास 
शाह, ५९ चोथी खतबाड़ी, बंबई न० ४) आकार ९८५२२ 
अठपेजी ॥ पष्ठ-संख्या ८०; छपाई-सफ़ाई सुदर ३ बाधक 
मूल्य ३७) रू०'। इस ऋक का मूल्य १८) हैं \ 

यह स्त्रिया के लिये उपयोगी गुजराती मासिक "पात्रिका 
तीन मास से प्रकाशित होने लगी द । इसम 
' धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक लेख अच्छे रहते 


हैं। संपादकीय टिप्पणियाँ भी सामयिक तथा उपयोगी 
हैं । माधुरी में प्रकाशित प्रेमचंदजी की आभूषण? 
नाम की कहानी का अनुवाद इसमें सचित्र प्रकाशित 


हुआ है । गुजराती जाननेवाली ख्रियों कें लिये यह पत्रिका 
बड़े काम की.चॉज़ हे । 
52 FRE क डळ 
` बालजीबन ( विशेषांक )--संपादक, रमणुलाल-नान- 
लाल शाह तथा चुद्यीलाल-कुबरदास शाह । व्यवस्थापक, 
नागरदास इ० पटेल, जेकब बिल्डिंग, साकली स्ट्रीट, भाय- 
खला, बंबई ने० ८ \ आकार १८५२२ ऋठपेजी । पुषठ- 
संख्या ६५। छपाई-सफ़ाई सुंदर | वार्षिक मूल्य ३) रु०, और 
इस संख्या का ॥॥) है । 
यह एक बालोपयोगी 
सपादन अच्छे दंग से होता है । इस अंक में. कई उत्तम 
लेखों ओर कविताओं के अतिरिक्त कोई ७५ सादे चित्र 


ह। गुजराता-भाषा-भाषा बालका को इस अवश्य श्रपनाना 


चाहिए । भार्मिक, ऐतिहासिक लेखों से तो लाभ. होगा' 


ही, उनका मनोरंजन भी काफ़ी होगा । कारण, इसमें 

हास्य-विनोद्‌ की भी अच्छी सामग्री रहती हे । संपादक 

मह'दय ने बालकों की प्राइमरी रीडरों से कुछ कहानियाँ 
अ्या-का-त्या उठाकर रख दी हैं । पर नाम नहीं दिया । 

___ श्रीधर-नारायणंदास मेहता. 

x * १ x 

मित्रम्‌ संपादक, गे? भेरवशिरिजी | 

(० नमेदेशवर ओभा । वार्षिक मल्य २) 

से निकलता है । 


प्रकाशक, 
\ मुजफ़्फ़र पुर 


गत आपाढ़ का अमावास्या से यह संस्कृत का पाक्षिक 
पत्र निकलने लगा हृ । इसके तीन मास के अंक हमारे 
सामन हृ। पवंद्याथयो को आधे दामों में ही मिल्न 


सकता हैं । इस पुण्य-काय के लिये उक्क पत्र के प्रकाशक 
को अनेक अन्यवाद ! 
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गुजराती मासिक पत्र है। 


= 


- समाचारपत्र का दुखकर हम अत्यत आह्वा 


हमारी धारणा ह कि प्रत्यरु भारताय का कुछु-न-कुछ 
सस्रत अवश्य जानना चाहए । व्राह्मण हा, चाह चांडाल 


श्रोत्रिय हां या भाल, भारताय हान क नातं उसे थोहा- 


बहुत संस्कृतज्ञ अवश्य होना चाहिए । हमारी सम्मति मे 
भारत ओर भारतीयता की श्वास-नल्वी सें संस्कृत-भापा 
ही प्राणप्रद वायु का स्थान अहण कर सकतीं है। 
भारतीयत्व के जीवन-मरण का सूत्र संस्कृत के साथ 
अति घनिष्ठ रूपः से संबद्ध है । अतएव हम सदा सतृष्ण 
नेत्र और उत्कंठापर्ण अधीर हृदय से भारतवर्ष में 
संरकृत के प्रचार की प्रतीक्षा किया कर | 


als, > 


हाता हे । 

सनतवादिनी' ऑर 'संस्कृतचद्रिका? की अब भी इभ 

रह-रहकर याद आता ह। टे 
परतु सस्कृत क पत्रा म हम एक ज्राट बराबर देखते 


रहे हैं । समाचारपत्र या मासिक पन्नों के संपादन के 


~ 


ये जिस सामयिक ज्ञान की आवश्यकता हे, ` संस्कृत 
विद्वान्‌ प्रायः उससे बिलकुल कोरे होते हें ; और जिन्हे 
यह ज्ञान हें, उन्हें संस्कृत-भाषा पर यथेष्ट अधिकार नहाँ। 


>>, 


- ऐसे विद्वानों के नामों से उँगलियों की संख्या भी पूरी 


` नग्न निवेदन करना चाहते हें । हमारी राय में सामयिई . 


नहीं होती, जो अच्छे संपादक होने को योग्यता रखते 
हुए संस्कृत के भी विशेषज्ञ हों ।.प्रायः -इसी कारण 
संस्कृत के पन्नों की भ्रकाल-मृत्यु होती है, ओर दोष रक्खा 
जाता है बेचारे ग्राहकों के सिर ! 'देवो दुर्बलघातकः !! 
हम “मित्रम्‌? के संपादक महाशय की सेवा में एक 


शब्दों का संस्कृत-श्रनुवाद्‌ करते समय अर्थ की ओर 


` अधिक ध्यान देना चाहिए, ओर शब्द-प्तारूप्य की ओर 


उससे.कम । केवल शब्द-सारूप्य के नाम पर अर्थ का 
अनर्थ कर डालना उचितं नहीं है। “मालवीयंमहोद- 
यानां जोरधार( ज़ोरदार- )भाषणम्‌” “चूत्तिश- 


शल्यकारः” ( वृटिश सरकार) “शल्यकारस्य इष्टि | 


घदलिता विद्यते” ““शल्यकारस्य हारो( हार )ऽभविः 
ष्यत्‌” “महलासु जोषः” ( जोश) “स्त्रियः पट 


( पेट में) पाडा” ( ६४ आपाढ़ की संख्या में ) | 
क्या | 
हि ~ ~ । ~ क धर ~> | 
जोरदार’ के लिये संस्कृत में कोई शब्द नहीं है ! 
जोरघार? से अर्भाष्ट अर्थ निकलता है ? व्या | 


इत्यादिक रूपों से. इम सहमत नहीं हें '।' 


क्या 
-शड [ह्‌ ! 
2 9; उपदे ह ही कठिनता नर 


सदस्यों से २) \ नमून के 


पोष, ३०० तु० खं० ] 


पुस्त ०... यः 


७६६ 


फिर इस शब्द की कल्पना करने का प्रयोजन ? क्या 
“शल्यकार' का अर्थ “सरकार? हो सकता है ? यदि 


कांग्रेस. को सरकार स्थापित हुईं, तोः क्या आप उसे भी 
` “जुल्यकार? ही कहेंगे ? क्या बदलना हार, जोश ओर 

पेट के, लिये सस्कृत म॑ शब्द नहीं हैं .? यादि हैं, तो 
: एम वाह्यात . (,बदालिता, हारः, पेटे, जोप ) शब्द 


- गढ़ंने की. केया आवश्यकता. ?: प्रसिद्ध संज्ञा-शब्दों का 


सूपातर करना भी हम अनुचित समफते हैं, 


टेका नु 

जसस व्यवहार म अड्चन पड । दोलतराम का सपात्त- 
राम, खदाबरूश का इश्वरदत्त आर- पालीभीत को पीत- 
[भात लता हम. पसद नहा. करते । हम याद .ह, 


एक बार .लस्कृतचाद्रिका के संपादक ने सचना निकाली 


“थीं-कि लोग अपने पर्तों का संस्कृत-अनवाद करके नं 


लिखा कर, इससे चिट्टी पहुचना असंभव हो जाता हे । 


'सेत्रस के मुख प्रष्ठ-पर मुज़फ़्फ़रपुर के बजाय 'मोदफल- 


पुरम्‌? लिखा देखकर हमें वही बात याद आं गई । 
- हमारी सम्मति में तो इस समय संस्कृत का एक 


ऐसा कोष बनने की आवश्यकता है, जिसमें नवीन : 


व्यावहारिक शाडरों का ठीक-ठीक अनुवाद हो, ओर प्राचीन 
विद्यमान शब्दों का दिग्दर्शन । यदि श्रीयुक्र मालवीय- 
जी हिंदू:विश्वविद्यालयः के संस्कृत-विभाग से इस कार्य 
को पुरा करावे, तो एक गोरवास्पद उपयोगी कार्य की 
पूर्ति हो । हमारा मतलब यह नहीं हे कि जो कुछ 
सामग्री आपके यहाँ मोजद हे, उसी से जेप्-ते इसे 
पूरा कर डालें । यदि आप आवश्यकता समरे, तो 
वे नां से सहायता लकर इसे 

, जिसे लोग प्रतिष्ठा आर 


काशी-तथा अन्यत्र के वि 
। यद्यपि 'प्राखज्ञ भारंतवपाय 


पूरा .करें; परंतु.काये.ऐस 
आदर की दृष्टि से देख सके 
संस्कृत-प्ाहित्य-सम्मेलन! के लिये भां यह एक गारंव 
पूर्ण कर्तव्य था, परंतु उसे इतनी फुरसत हा कहाँ, जा 
ऐसी बातों की ओर श्रॉख उठाकर देखं भां सके । 

हम हृदय से इस पन्न का उन्नति चाहते ह । 

x "> > 

संस्कृत-रललाकर- संस्कृत का प्रसिद्ध मासिक क । 
वार्षिक मल्य ३). ॥ विद्यार्थियों कर संस्कृत-सम्मेलन के 
शी प्रति का मूल्य चार श्रानि \ 


मिलने का पता--श्रीचद्रशुखर शाखे एग्लिबिशन रोड, पटना! 
सं० १६६१ में यह पहले जयपुर से प्रकाशित हुआ 


आर दस वपे तक बराबर निकलतां रहा। संस्कृत 
आर हिदी-जगत्‌ के सुपरिचित, प्रगल्भ विद्वान्‌ १०गिरधर 
शमा शास्त्री, व्याकरणाचार्य के संपादकत्व में इसने 
अच्छी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त की. । दुर्देववश कछ 


„समय. से यह अतर्द्धान हो गया था । रत्नाकर को 


सणस्तान म सूखता देख सरस-हृदय संस्कृतानरायियों के 


` सानस-मॉन तड़प॑ने लगे थे । हमें यह सूचित करते हुए 
: हष हाता है कि अब “संस्कृत-सम्मेलन? के -मखपत्र के 


रूप म रलाकरने फिर दशन दिए ह. । -संस्क्ृत' मासिक 
पात्रका “शारदा” के संपादक; प्रसिद्ध ओर अनुभवों विद्वान. 
प० चद्रशेखरजी शास्त्री के संपादकत्व में पटनेस अब 
फिर यह प्रकाशित होने लगा हे । गत ग्राश्‍विन की प्रथम 
संख्या हमारे सामने हे .। इसमें संपादकीय टिप्पणियों 
और छोटी-छोटी कविताओं के अतिरिक्त ३ लेख प्रधान हैं 
एक.तो संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन के गत काशीवाले अधिव्े- 
शन की स्वागत-समिति के सभापति, महामान्य श्रद्धेय 
पं०, मदनमोहन मालवीयजी का, दूसरा कविरल पं० 
अखिलानंदजी शास्त्री का, ओर तीसरा श्रीमती श्याम- 
संदरीदेवी स्म॒ति-तीथे, साहित्य-सरस्वती, विद्याभषण, 
विशारद को । लेख सब एक-से-एक बढ़कर हें । 
श्रद्धास्पद श्रीमालबीयजी के लेख के संबंध में कुछ, 

कहना सूर्य को दीपक दिखाना हे । अँगरेज़ी. और हिंदी 
के समान ही. आपको संस्कृत-भाषा पर भी आधिपत्य 
प्राप्त हैं. । भावों के प्राचुर्यं के जिये स्रस्वतीजी . सदा 


आपके अनकल रहा करती हैं । दूसरा लेख संस्कृत- | 


साहित्य ओर उसके लालित्य पर हे । यद्यपि इसमें 
संस्कृत के लालित्य के संबंध में बहुत कम'कहा गया हे, 
तथापि यह लेख आद्ंत लालित्य का. नमूना हे । सुंदर. 
गद्य-पश्चमय है । अंतिम लेख के संबंध में इतना. कहना ही. 
पर्याप्त है कि इसके लिये इसकी लाखिका श्रीमती श्याम- 
संद्रीदेवीजी को संस्कृत-सम्मेलन को आर से गत वषे 
सवर्ण-पदक दिया गया हे । इस लेख से उत्कृष्ट संस्कृतज्ञता 
के साथ-साथ देवीजी की प्रातिभा-संपत्ति ऑर विवेचना-शाक्े 
का भी अच्छा परिचय मिलता है । श्रीप॑ं० रामावतार शर्मा 
साहित्याचार्य, एम्‌०ए० का भी कोष-विषयक एक महरस्व- 

श॑ लेख इसमें हे । परंतु वह अभी अपूण ह । संस्कृतजञ 
जनता को इसे अवश्य अपनाना चाहिए । 

शाक्षप्राम शास्त्री 
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इस कॉलम में हम हिंदी-प्रमियों 
प्रात. मास नई-नई उत्त 
रहते हें । गत मास में नीचे-लिखी पुस्तकें अच्छी 
प्रकाशित हुईं -+ न 


(३) “स्ती रुक्मिणी”, श्रीनवजादिकलाल श्रीवा- 


स्तव-लिखित सचित्र पेराणिक उपाख्यान । मूल्य २); 


रेशमी. जिल्ददार २॥) 
(२) “हिंदी-खिलोना”, पं० रामजीलाल शमा द्वारा 
प्रकाशित सचित्र हिंदी-बाल-कहानी । मूल्य ॥=) 


~ 


(३) “सुयेनच्वांग?, श्रीजगन्मोहन वर्मा-लिखित 


चोनी-यात्री का, भारत-यात्रा-वर्ण न । मूल्य ]) 
(४ ) “सती दमयंती? 


लिखित 'शिक्ष।प्रद्‌, सचित्र धार्मिक कहानी । मूल्य ॥=) 


( ₹ ) “चिकित्सा-चंद्रोद्य ( पाचवा भाग )”, श्री- 
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श्रीमती लीलावती देवी- 


'हरिदास वेद्य-लिखित चिकित्सा का. ग्रंथ । मूल्य, १), 
जिस्दद्रार का ₹॥|) 
(६ ) “बाल-शमायण”, श्रीगिरिजाकुमार ` .घोष- ज् 
लिखित बालकों का मन बहलानेवाली ओर शिक्षाप्रद' | प 
प RS) -? ध 
पुस्तक । मूल्य ॥-) ~ मम 
( ७ ) “बत-कथा”, पं० चंद्रशेखर पाठक-लिखित;।- 
सचित्र धामि कथाए । मूल्य १॥।), रेशमी जिल्द २।) है 


र | 
(८-) “चंद्रहास”, ` बाबू मेथिलीशरण गुप्त-लिखित- | वी; 
Nn ~~ न 9 2४ CSN न 
पोराणिक रूपक । द्वितीय संस्करण । मूल्य ॥!) का 


ye > 2399 २. र 
( ६) “मॉलान। रूम ओर उनका काश्य”, लेखक, 


uy 


श्रीजगदीशचंद्र वाचस्पति । आलोचनात्मक पुस्तक. 


ius 


-( १० ) “वीर ` अभिमन्यु”, पं० राधेश्याम-लिखितः | ` 


नाटक । तृतीय संस्फरण । मूल्य १) 


१ .परगि 
„ एक--नवलांकेश्‍पर-प्रथऱर्‍च्या. 
"हिंदी की अने कः 'उत्तमोत्तमः पसतक प्रकाशत करक”स॒ज भ: 
-मूंल्य भं बेची ; लेकिन उसका ध्यान भी.।वशेप-रूप से दृः 


कक काशने और - विक्रय के 


दता भी नहीं निकलता था । 
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"९. लखनऊ में एक सावेजनिक बुहत्‌ हिंदी-पुस्तकाङय दी. 
_ आवश्यकता ह 

लखनऊ एक ऐसी जगह हे, जिसे उदू.का गढ़ कहा 
जाता हे । बात हे भी बहुत: कुछ सच। यहा कुछ. दिनं 
पहले लोग हिंदी का-पढ़ना-लिखना अथवा. अपने लड़कों 
को हिंदी पढ़ाना अपने लिये लंज्जा की बात सम फते 


थ ।.स्कूला म हुदा-पढनवाल लड़कों से उदू-पदनवाल 


का सख्य। कहे श्राधक हाता थां । लखुनऊ म 


Los CNS 


सिया का सख्यां इतना कम था. क वह उगलिया 


LN यो ~ 


नी जा सकती था । हिदा-पुस्तका का [सक एक मका 
जसनं -एक..ज़्मान स 


लउङों 


॥ 
हिंदी-प्र 


“>ही“की/ओर-थां। हिंदी को: उत्कृष्ट, सुदर छुपी हुई आर 
संमयानकल ( ५१0-08४2 `) पुस्तकों के प्रकाशन का] 
कौन ` कहे; "अन्यत्र “प्रकाशित नहदा पुस्तकों ऽके मिलने 
का भी कोई प्रबंध: लखनऊ में: नही “था” याप समय- 
संसंय : परः कहे संजना ने पुंस्त शः के प्रकाशन अर विक्रयः 
का कार्य लखनऊ में शरू किया अवश्य, ४ लेकिन यहा. 
यथेष्ट ग्राहक न मिलनें के कारण उन्ह इसमें सफ- 
लता नहा मेला „_द्रिवश-होकरं उन्हे “अपना यह कार्य 


“बैककर देना पडा! उत्कृष्ट उपयो 32 
कि प्रबंध का अभाव तो था हा, 


हट = च्छा प्रभा वशाल्ली 


; हो 
। साथ ही" यहाँ कुठ दिन पहल» हर्ष की ' बात हे कि 


गी-भ्रोर'सुंदरू पुस्तकों ` 


“अब : इश्वर की कृपा .से यह. बात “नहीं. है। .गंगा- 
.पुस्तकमाला-कार्याय के स्थापित. होते और माधरी के 
निकलने से इस दिशा में ब्रहुत कुछ कार्ये अग्रसर हो 
_ गया है, यद्यपि अब भी -ज़ोरदार साप्ताहिक. ओर देनिक 
“पत्र का अभाव बना. हुआ हे. : `. ` ८... 


. सवसाधारण. में किसी भाषा या भाव-का प्रचार कर ने: के 
मुख्यः साधनः दो ही माने जाते हे --पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तके 
ओर व्याख्यात.। जब से यहाँ सम्मेलन का अधिवेशन . 
हुआ, - उसमे स्त्र्गीय राय देवीप्रसादजी-जसे. विद्वानों,' के 
हिंदी की उपयोगिता पर विद्वत्ता-पूर्ण भाषण हुए,, तब 
से यहाँ की जनता मे हिंदी का प्रेम बढ़ने लगा हे.।. 


` यहाँ से निकलनवाल सहयोगी आनंद, नामशेष अवध- 


“समाचार ( नवलकिशोर-प्रेस द्वारा प्रकाशत ), नागरी- 


प्रचारक, आ्रवधवासा आर लक्ष्मण आद पन्ना न भा 


समय-समय पर अच्छा काम किग्रा हे । माधुरो और 
गंगो-पस्तकमाला के द्वारा' लखनऊ सें हिंदी-प्रचार का 
कायै काफ़ी तार से हो रहा हे । परंतु एक साधन को 
कमी भ्रब भी बनी हुई है, ओर वह कमी बहुत बड़ी ह। 
जो लोग धनी हैं, वे पत्र-पत्रिकाओं ओर पुस्तकों को, 


ख़रीदकर पढ़ "सकते हें; पर निधन जनता-जिसंक्षी 


>संख्या बहुत अधिक हे =धनाभाव के "कारण -शोक़ होने 


पर भी; सन-मारकर -रहः जाती. हे. । बह नता पुस्तके ही 
देता सकती है, और नः पच पत्रिकाएँ-ही ।. अरर-उऐेसे 
लोग पेट मारकर कुछ ख़च भी करे, तो अधिक-स्रे-भ्रप्निक 


एक-आध पत्र और . पुस्तक प्रीदः सकते € इन. लगा 


€ .. ५ 
PE (00.0. ता झा Po मा [ बब २, खंड १, संख्या ६ i 
में हिंदी का प्रेम ओर ज्ञान बढ़ाने का एकमात्र जियों में वाल-विवाह बहुत कम हाता हैं । बाल-विवाह हक 
साधन. सावेजानिक पुस्तकालय हा ६। हमारे इतने की हानिया को यहां पर ठुहरान का आवश्यकता नहीं 
' बड़े लंखनऊ-शदर में अच्छी पड्लिरुलाइब्रेरी का नहाना ६ । इस शहर- के समाज-सुधारका- को. इल संत्रंध म | ठ 
यहाँ के धनी-मानी हिंदी-प्रेमियों के लिये कलक . आर. -. ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिसमे यहां पर बाल विवाह जी 
लजा की बात हे। हिंदी-स भा ओर गप्रबोधिना-पारेषद्‌ आदि. बिलकुल. ही बंद हो जाय । क्रानून हारा भा ब्राल-चिवाह ४ 
संस्थाएँ. इस क्षेत्र में जो कुछ यथाशाक्र कर रही- बंद किया -जा सकता ई । ` नवीन व्यवस्थापक-सभा: के | 
हृ प्रशंसनीय होने पर भी यथेष्ट नहीं हे । लखनऊ . सदत्य़ा कः इस ओर ध्यान देना चाहिफुः। ठ 
में एक बृहत्‌ सावजनिक पुस्तकालय की बहुत बड़ी गत मदुमशमारी की रिपोर्ट के अनुसार. लखनऊ म द 
आवश्यकता हे । हम लखनऊ के हिंदी-प्रेमी कार्यः विधवाओं की कुल संख्या. १७,८८५२ है, जो के.संपंणे ड 
कतीओं से अपील करते हें कि वे यथासभव बहुत शाघ्र _ स्त्रियों की संख्या के क़रीब १७ फ़ी खुनी के बराबर है । 
यह काम शुरू कर दें । चेष्टा करने से यहाँ कें धर्ना रईस! विधवाश्रां का सख्या का ब्यारा नीचे दिया जाता. हैं--- हे 
तथा ताहलुक्रेदारों स यथेष्ट घन की सहायता ।मल सकता 2::- हि 
है। हमें आशा है, बहुत शीघ्र लखनऊ में हिंदी के एक उमर is "न्स न | र 
बृहत. सायेजनिक पुस्तकालय की स्थापना का सुसमाचार यी विववा ७ |. विधवा, | ति हे 
प्रकाशित करने-का सोभाग्य हमें प्राप्त होगा । ०.से ४ वर्ष हे = ज्म श 
ER x x शत से १०,, २० १ x 
२, लखनऊ भें बाल-त्रिवाह और विधवा की संख्या |. १० से.१%., ६४०५६ . २९. :..| ० त 
सन्‌ १३२१ ई० की मदुमशुमारी कॉ रिपोर्ट से | १४से ३०. |. . ७३३- | ८०३. ४७. 
मालम होता हे कि लखनऊ में बाळ-विवाह की प्रथा | ३०स ऊपर ३,७४२ (६३,०८० |. ,रएर, 
खूब प्रचलित. हे, ओर विधवाओं की सख्या भा कुछ जात, ळा त्वया 
कम. नहीं है । -नीचे के कोष्टक में १२ वर्ष तक के विवा- कः | 7 7 जी 
हितत ल्क और कल तक करी विवाहित लड़कियों SS न ४६7 2... 
. कळी.संख्यादी जाती हे-- “विधवा हैं गि ती | 
बद ण = न Ph G7 का | र न्न DR oe ft ie न्य य न य _ चर | 
। ` १४ वर्ष = i क वर्ष तक ह ह ऊपर दिए हुए कोष्ठक से मालूम होता है कि विधवां 
| ह के विवाहित GE ड विवाहंत टोल ख 0] $ की संख्या हिं दुआ 4 ५ सं सबसे ष्प्रध [क ह | हिंदू-बाल 
धर्म लड़के की से फ्री संकडा मव फा सेकड़ा| विधववाओं की संख्या, अर्थात्‌ ऐसी विधवाश्रों की संख्या, 
संख्या य | की संख्या |... | जिनी उमर १% वर्ष से भी कम हे, ८४ दे । इनमें पाक. 
हद ली | त, २१ ऐसी हैं, जिनकी उमर १० वर्ष से भी कम है, र क 
>हिंदू- | ८८० | ४०४ ३.११ २:३ एक अभागी तो ऐसी, जिसकी उमर पांच वर्ष भी नहीं रा 
मंसलमान। ७९२ १:४६... | -है। समाज-सुधारकों को इन विघवाओं की दशा सुधारन i 
० दस २६ ` १.० को रोर शीघ्र ही यथेष्ट ध्यान दना चाहिए । 
डे x x x । सूर 
३, चतुदेश हिं० सा० स॒० के सभापंतरि | : 


इस कोष्ठक से भालूम पड़ता है कि 
लड़कों का बाल-विवाह मुसलमानां में अधिक होता 
है, ओर लड़कियों हिंदुओं में कम उमर में अधिक 
संख्या मं ब्याही जाती हैँ. ।, इंसाहयों ओर आयेसमा- 
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इस शहर म॑ 


हमारे पाठकों को यह मालूम ही हो चुका हैं कि हिं" 
सा०.स० के आगामी, चत॒देश, वार्षिक. अधिवेशन का 
'सभापतिस्व माननीय द्विवेदीजी ने स्वीकार नहीं किया । 
शरीर. निबेल और रोग-प्रस्त होने के कारण ही आप | 


“हत 


i oa oD 


| प ५ 


| 


परिचय 
| सभापतिश्द में दिल्ली का अधिवेशन अच्छी सफलता 
प्राप्त करेगा, औरं आपके भाषण में हिंदी-साहित्य-सेविया 


पौषं, ३०० तु ० स्र ] 


अपने भरो को निराश करगे हे ळव वितय त सात वा र्र. [ का ।नराश करने क लिये वचश हुए । हमारा 


' और अन्य बहुत-स जागा का यह खयाल था कि हिंदी के 


अनन्य एतिहासिक लेखक, विद्वद्दर प॑० गौरीशंकर-हीराचदः 


'जी आका का एातहासेक नगरी दिल्ली के अधिवेशन में 


संभापांत बनाना डाचत हांगा । परंत जब समाचार 
मिला कि ठठ हिढां का ठाठ, अधलिला फूल, प्रिय-प्रवास 
आदि गद्य-पयं-पुर्तकों के प्रणेता; कुविवर पं० भ्रयोध्या- 


¢: ~ द ~ ~ ~ - 
सिंहजी उपाध्याय “इरिञ्रांध” सभापति चुन लिए गए, 


ओर उन्होंने सभापति बनना स्वीकार भी कर लिया, तब 
भी हमें संहो ही हुआ। इरिश्रोधजी सवथा इस सम्मान 
के योग्य हैं । अगंली संख्या में हम आपका चित्र और 
प्रकाशित, करेंगे । “हमें आशा हे; 


को नई सौर महत्त्व की बातें सुनने को मिलेंगी । 
x x « 
४. काकिनांड का दिशेषाधिवेशन 
काकिनाड़ा में हिंग सा० स० का विशेष अधिवेशंन 
सकशल समाप्त हो गया । उत्तर-भारत के प्रतिनिधि 


CN 


त कम पहेच सके थे, फिर भी दाक्षण-भारत के 


०९ लिक {+ 


उत्साही हृदी-प्रामया का उपास्थ(त अच्छा रहन स खासा 


~ 


) चहल-पहल रही । नवाचत सभापात श्रामानू बात राजेंद्र 


| प्रसाद जी अचानक अस्त्रस्थ हां जानक कारण उपास्थत 
श । नहा हो सके । ग्रापका जगह पर प्रासद्ध देश-भक्क श्रीयुक्र 
[ 


जमनालालजी बजाज़ ने संभापात का सब काम [कया । 
सम्मन म. कुल आठ प्रस्ताव पास हुए । पहल प्रस्ताव 


| में संशी देवीम्रसादजी सुंसिर, पं० प्रतापनारायणर्जी 


| मोदन आयत कृष्णवसा पयगर 


बाजपेयी, पं० ग्ोविंदंनारायणजी मिश्र, प° प्यारेलालज्ी 
मिश्र बार-ऐट-ला, श्रीयुत कोमाराजु बक्ष्मणराव एम्‌० ९९ 
आदि हिंदी-ग्रेमी, साहित्य-सेवी सजनो की झत्यु पर शाक 
ओर उनके कुटुंब के साथ सहानभति प्रकट की गई । यह 
प्रस्ताव सभापति ने पेश किया था। दूसरे प्रस्ताव में 
सम्भेज्षन की ओर से आंध्र, तामिळ, केरळ आर कर्नाटक 
पातौ के निवासियों से यइ अनुरोध किया गया > बे 
ज्ञोग अपने बालको को मातृभाषा के साथ ही राष्ट्रभाषा 


श्रायुत रंगेया ने, अनुः 
पढ़ाने का भी ग्रबंध करें ।.म्रस्ताव 
; ५ ने और सम्तथन भ्रीयुत 


सूर 
राधामोहन-गोक॒ल्लजी ने किया । तीसरे प्रस्ताव में मै 
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प्रस्ताव श्रीनागेशवरंजी ने और 


आपके - 


आर इंदराबाद के विश्‍वविद्याक्ययो और आंभ्र-देश के 
भावी "विश्वविद्यालय के अधिकारियों से यहद प्राथना 
की गईं कि वे -अपने पाठ्य-क्रम.में हिंदी को भी स्थान 
दें, ओर उसके पठन-पाठन का उचित प्रबंध करें । 
अनुमोदन प्रो० 
जगतूनारायणलालजी ने किया । चोथे प्रस्ताव के दो 
अश थ। पहले अश से कांग्रेस से प्राथना की गईं कि वह 
देश की पुणे स्वतंत्रता को लक्ष्य में रखकर और अगरेज्ञी- 
भाष/ को गुल्नामी को तुरंत छोड़कर राष्ट्रभाषा में अपनी 
कुल्न'.काररवाई करने का प्रबंध करे,और इस प्रकार देश के इस 
कलक को मिटाकर वह भाषा-संबंधी स्वतंत्रता के. विषय 
में देश के लिये पथ-प्रदर्शक बने । दूसरे अंश में काँग्रेस 
के सभी सदस्यों से प्रार्थना की गई कि वे जैसे खद्र-घारण 
को अपना कतेव्य समझते हैं, वेसे ही राष्ट्र-भाषा के व्यवहार 
को भी अपना कतेव्य समे । प्रस्ताव श्रीरामदांस गोड 
ने ओर अनुमोदन प्रो जगतूनारायणलालजी ने किया । 
पाँचवें प्रस्ताव में मंद्रास-प्रांत की म्युनिसिपल कोसिलों, 


~ 


, ज़िला-बोडाँ तथा अन्यः संस्थाओं से अनुरोध किया गया 


कि वे. अपने स्कूलों में राट्र-भापा को दूसरी भाषा के 


“तार पर पढ़ान का प्रबंध कर । प्रस्ताव श्रांनरासहराव ने 


और अनुमोदन श्रीपति वेकटनरसिंहमाचार्यजी ' ने 


- किया | छुठे प्रस्ताव में दक्षिण-प्रांत की. ज़िला कांग्रेस- 


कमेटियों तथा ताललुक्रा-कांग्रेस-कमेटियाँ से डन संस्थाओं 
क्री सहायता करने का श्रनुरोध किया गया, जिनका 
उदेश हिंदी-प्रचार है । प्रस्ताव श्रीयुत हरिहर शमा ने. 
अनुमोदन श्रीरामानंद शर्मा ने ओर समर्थन. श्रीनागेश्वरः 
रावजी ने. किया । स!तवे प्रस्ताव में आांभ्र, तामिल, नाडू, 
केरल और कर्नाटक के निवासियों से अनुरोध किया गया 
कि वे अपने-अपने प्रांत में राष्ट्रभाषा का प्रचार करने 
के लिये प्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेजन स्थापित करने 
१ ब्यवस्था करें । प्रस्ताव देश-भक्क कोंडावेंकरप्पेयाजी 
ने झिया । आठवें प्रस्ताव में पिछले छुः वर्षों में 
सम्मेलन की ओर से दक्षिण-भारत में किए गए हिंदी 
प्रचार पर, और दक्षिण-भारत की जनता ने उक्त कार्य का 
आदर करते हुए जो सहयोग किया--सहायता दी, उस 
पर संतोष प्रकट किया गया, भोर सब प्रचारकों तथा 
सहायको को धन्यवाद दिया गया । प्रस्ताव श्रीयुत सुंदर- 
लालजी ने, अनुमोदन श्रीयुत माखनलालनी चतुर्वेदी ने 


3 | | 
शत 


+~ + कळ PSP छ ७३ 


माधुरी 


[ वर्ष २, खेड १, संख्या है 


आर समर्थन श्रीयत मथ्राप्रसादजी ने किया । इसमें 
संदेह नहीं कि यह विशेष अधिवेशन जिस उद्देश्य को 
लेकर किया गया था, उसकी पूर्ति इन प्रस्तावों से अच्छी 
तरह होती है । जिन उत्साही कार्यकर्ताओं के अनवरत 


पथ 


परिश्रम से मदरास में हिंदी ओर हिंदी-प्रेम का ऐसा 
प्रचर प्रचार हआ है कि कांग्रेस के अधिवेशन में भिन्न- 


3४ ७ ऱ्य 


भाषा-भाषां श्रायत कोंडावेंकटप्पैयाजी के सख से हिंदी में 


| 
(49 


भाषण सुनने को मिला, वे वारतव में हार्दिक धन्यवाद 
के पात्र हें । सम्मेलन का यह विशेषाधिवेशन सफलता 
के साथ संपन्न हआ । हम राशा करते 


ह 


हैं कि शीघ्र ही 
मदसस-प्रांत में सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन धूमधाम 
के साथ होगा । Fe क ; 
; Meese nnn 
,, स्वागत-समिति के समापति का भाषण 
हिट सा० स० के विशेषाधिवेशन में स्वागत-समिति 
के सभापति श्रीयत नागेशवररावजी का भाषण छोटा 
सगर माकें का हुआ। आपने राष्ट्रं के लिये एक राष्ट्र- 
भाषा ओर एक राष्ट्र-लिपि होने की आवश्यकता परे बड़ा 
जोर दिया | आपका सपण भाषण छापने के लिय स्थान 
नहीं ह । अतएव उसके कछ ही माके के ख़ास-प़ास अश 
हम यहा उद्धत कते ई 
_““स्ामान्य संस्कार म॑ लगे 
स्वदेशी हिंदी-हिँदुस्थानी-का सामान्य भाषा होता 
जस आसान ह, वंस वदेशी अगरेज्ी-भापा का होना 
आसान नहीं हं। लोगा के. सामान्य सस्कार में लगे 
रंहेने के अलावा भाषां के बंधुत्व के ख़याल से भीं 
हृदा-ऱाहदुस्थाना--हा सामान्य भाषा 


हु 


हांन लायक़ 


> 


प्रतीत होती हे?” 
` “मारत को एक राष्ट्र बनाने के 
A 


एकं लिपि का होना भी ज़रूरी है। व 


~ 


सकती है, जिसमें सभी शब्द ग्रासानी से ओर टीक-टीक 


लिखे जा सके। ऐसी लिपि मेरी समक में नागरी ही है। 


CN 


महात्माजी की इच्छा है किं हिंदू संस्कृत के साथ उदू 
ओर मुसलमान उदू के साथ नागरी सौखकर भाषा का 
प्रचार और हिंदी तथा उदू में मेल बढ़ावे। दक्षिणवासी हम 
लोगों को संस्कृत ओर हिंदी का अभ्यास करने के लिये 
नांगंरी-लिपिं का रभ्यांस कर लाभ उठाना है--चाह हम 
` -उंदूं न भी सीखें” | 


ए भारतवासियों के लिये. 


Wes. 


~ 


_ “हिदी--हदुस्थाना-भारतवश्ं का राष्ट्र-भाषा हे। 


` यह देश-भर में आंसांनी सें समको जाती हे । ३० करोड 


में २४ करोड़ भारतवासी इस भाषा को आसानों से 
समक लेते हैं । इतने ल्लोगों से समको जानेंवाळी इत 
भाषा को भगवान्‌ ही ने राष्ट्र-आपा बनाया हे । अंगरेज़' 
सरकार करोड़ों रुपए ख़चं करके डेढ़ सो वर्ष में भारतवर्ष 
के १,००० में केवल ६ ही लोगों को अगरेज़ी सिखा संडी. 
है। हज़ारों वपे प्रयत्न करने से भी ग्रॅगरेजी ` केभी रोष: 
भाषा नहीं हो सकती । आज तक जो अँगरेज़ी सिंखाई' 


गई, वह भी विज्ञान के लिये नहीं, कास-घंधों ही के 


लिंये। अँगरेज्ञी को राष्ट्र-भाषा बनाने के पअंयल निरंक 
होकर भारत के विकासं के नहीं, किंतु भारत के बंधन 
को मज़बूत बनाने में सहायक बने हें । पाश्चात्यं संबंध ने 
हमारे जीवंन-प्रवाह को धीमा बनाया। भाषा, भांव) 


हमारा लक्ष्य पाश्चात्य रीति, पाश्चात्य सभ्यता ही है। 
विना इसके हमारा जीना ही मानो असाध्य है । मिल्टन, 
ES iL Nin दूर «४. _५_- 

बने आदिं परं हमारी जो श्रद्धा है, वह आंध्र-कवि पोतंना, 


भारतीय कविं तुलसींदासंजी आदि महानुभावों पर नहीं है।' 


घरबार बेचकर बीसों वर्ष के अभ्यास से हम' जिम भाषा 


का अभ्यास करते हैं, उसले हमारे विज्ञान और आत्मोद्धार | 


Nev iho ` बये 5७2० ie Se १००८९ जो Sy: 
की नहीं, किंतु पराधीनता ओर बंधन की पुष्टि होती है।” % 


४ #आंध्र-नवयुवकों में हिंदी के प्रति जो प्रेम हैं, वही 
इंस विशेपाधिंवेशन का कारण हे । भाषा के आधार पर 
भारतवर्ष को जो प्राकृतिक विभाग था, उसे विकालकर 
इध अगरंज्ञां सरकार ने देशी भाषाओं को कमज़ोर बना 
दिया । एक हा प्रात में तीन-तीन, चार-चार भाषाएँ हा, 


(> 


ता कसा भा भाषा की उन्नति होना कस समव है ४ 


त) ..%६ 


से करीवे-करींब संभी भाषाएँ क्षीण दशा को प्रात 
द 
हुँ । गावांजी ने काँग्रेस द्वारा फिर से भांषा के अनुसार 


~ 


| 


Or 


ऐसा खयाल ही उठ गयां'। आध्र-देश में तों बहुत दिनो 
स ह। मातृमांषा द्वारा काम चलान का. क्रम जारी हे । 
काअस न श्रांध्र-देशे'को अलंग एक प्रांत मानों । दी 
से आज कांग्रेस का शोर इस सम्मेलनं के विशेषाधिंवंशर्त 
को काकिनांडा में हा ; 
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ही राष्ट्र का विभाग ' कराकर म्जा-जीवन को उत्तेजित 


गि 


| 


विज्ञान, रहन-सहन, इन सबमें हस पराधीन हो गए): . 


। 


` किया | जनतां को मातृभाषा द्वारा ही काम चलाने का '| 
ढंग मालूमे हुआ । 'अंगरेजी के [विना कामं हीं न चलेगों) 


र्‍ पौष, ३०० तु० स्स ] 


को स्थायी -बनाने के लिये वह पवि 


चह अपने गोरव को भूल जाम 
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यान 0000 ह T 


“प्रचार के काम से कुछ बातें सोचने की 


यद्यपि भाषा-अचार ओर साहित्य-प्रचार में संबंध अवश्य. ": 


है, तथाप उत्तर का तरह दाक्षण म॑. भी भाषा और 
साहित्य, दोनों का प्रचार होना मुशकिल हे । दक्षिण में 
हिंदी-भाषा का प्रचार व्यवहार की व्यापकता के लिये 
आवश्यक ह, न [के साहित्य को व्यापकता के लिये । 
ंघध्र-दंश स साहित्य को. व्यापकता मातृभाषा--आंध्र- 


- भापा--द्वारा ही होना चाहिए ।.इस लक्ष्य को दूर करने 
से जो बुरे नतीजे निकलते हैं, वे अँगरेज़ी के प्रचार से 


हमें अच्छी तरह मालूम हो गए हे.॥? 


“हिदू ओर मसलमान. का मेल, भारत की : सब ` 


जातियों की एकता, स्वधर्म की रक्षा ओर स्वाधीनता, 
इन सबका साधन हे हिंदी का प्रचार । % %. > 
महात्माजी ने कहा है कि राष्ट्रीयता का आधार चर्खा और 
हिंदी हैं । एक बाह्य बंधन को ओर दूसरा भीतरी बंधन 
को तोड़नेवाला हे । जब तक हम इन. दोनों . बंधना से 
छुटकारा न पावें, तब तक स्वराज्य-सुखानुभव के पात्र 
हम. नहीं हो सकते । जी 
> ररक क 
६. समापतिः का भाषण 

सभापति बाब राजेंद्रप्रसाद का भांपण अत्यंत मनोहर 
ओर सारगर्सित हे । उसमें . विचारने, . मनन करने ओर 
सीखने की यथेष्ट सामग्री हे । भाषण. राष्ट्रीयता की 
भावना से.शाराबोर है । आपको. मत है, ओर उसे आपने 


अच्छी तरह प्रमाणत किया ह, कि राष्ट्रीयता क॑ वकास 


से ही किसी भाषा के साहित्य का उन्नात होता हे । इस 
बात:को आपने योरप . के, ग्रीस. के आर इस्लाम के 
इतिक्षस से पृष्ट किया हे । भारत के भत-काल आर यारप 
तथा अमेरिका के वर्तमान-काल से भी आपने इसे सिद्ध 
किया हे.। आपका मत हे ' के मातृभाषा या . राष्ट्रभाषा 
के. पतन से.ही पराधीनता -आर. उसके पनरुजावन स 
स्वतंत्रता का जन्म होताः है। इस प्रसग स आप 


ह सरे देश 
ह ण्‌ 
“(यह एक. जानी हुई-बात है कि जब एक दे दूर 


धपत्य 
पर अपना ग्राधिपत्य जमा लता ह, ९ तब उस आएं 
जत प्रजा के विचारों 
दुंल- देना चाहता है, जिसम 


तथा भावों को इस प्रकार ब 
क और केवल विजेता के ही 


विविध =. = 


गारव तथा महत्ता की स्मृति रख सके । इसके उदाहरण 
सभी विजित जातियों के इतिहासो मे पाए जाते हे. 
भारतवष भी मुसलमानी आधिपत्य-काल से आज तक 
इस नाति का शिकार बनता चला आया है । % > > 
अगरंज़ी-राज्य ने अपना प्रभाव हमारे जीवन के हरएक कोने- 
कान म पहुंचाया । यद्यपि अगरेज़ी-शिक्षा- और अंगरेज़ी- 
भाषा का विस्तार इतना धिक नहीं हुआ है, जितना 
हो सकता था, फिर भी उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। 
उसी का फल यह हे. कि आज़ अरारेज्ञी-शिक्षित समाज 
दुवे ओर परावलंबी हो रहां है । वह झंगरेजी सभ्यता . 
अंगरेजी प्रतिभा, अंगरेजी शक्ति, अंगरेजी . साहित्य .और 
अगरेजी गोरव के भार से इतना दब गया है कि वह. अपने 
देश के इतिहास, साहित्य ओर शक्रि पर भरोसा नहीं कर 
सकता । हाल का दूसरा -उदाहरंण एक छोटी-सी घटना 
में पाया जाता हे । युरोपीय:महासमर के बाद जब सलह 
की बात हो रही थी, . तब, फ्रांस ने सीरिया पर.. अपना 
आधिपत्य- क्रायम रखने के. सबूत में: यह भी कहा कि 
उसने उस देश में बहतेरे विद्यालय स्थापित कर दिए हें । 
इसका अर्थं यही ..हो सकता, हे कि फ्रांस ने मानसिक. 
आधिपत्य जमाना. आरंभ .कर दिया है, इसलिये उसे 
राजनीतिक आधिपत्य भी प्राप्त. करने का हक़ हो गया । . 
,इसीलिये -विजित जातियों ने.्त्रराज्य_के संग्राम में पहले 
विजेता के मानसिक आधिपह्य से अपनेको ` छुड़ाने का | 
-प्रयल किया. ह. ।? 

इसके उदाहरण में हमारा और आयलँड का. इतिहास 
पेश करके आयलँड की गेलिक-भाषा-प्रचारिणी सभा 
का ज़िक्र करते हुए. आपने . टाभस डंघिस के जो वाक्य 
उद्धत किए हैं, वे प्रत्येक भारतवासी के. लिये विचार- 
शीय हैं । वे वाक्य ये .हें--“मातृभापा-हीन जाति जाति 
नहीं कही.जा सकती । मातृभाषा को रक्षा देश का सांसा 
की रक्षा से भी आधिक आवश्यक है; क्योंकि यह पवेत 


और नदी से भी अधिक. बलवती हे । जब तक भाषा 
ग्रायरिश रहेगी, हृदय और मर्म भी आयरिश रहेगा। 


यह निश्चय जान रक्खो कि आयरिश-भाषा -भाषी आयलँड 


सर्दा स्वतंत्र रहेगा । क्या तुम जानते हो कि हमारी 
मातृभाषा क्या हे! यह निर्जीव शब्दों का कोष भी है 


अपरिचित चिल्लो का भांडार सीः हे । यह जाति के जीवन 
की साक्षात्‌ मूर्ति हे । यह जातीय शक्ति की. वह प्रतिभा र 
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हे, जो जाति के विचारों और उसके हृदय-स्थित भावों 
को सुरक्षित रखकर उन्हें दूसरों पर प्रंकट करती हे । 
हमारे इतिहास, विचार श्रौर प्राचीन साहित्य-भांडार.की 
यह कुंजी हे । इससे भी अधिक यह उस प्रभावशाली 
साहित्य का दिग्दर्शन कराती है, जो माननीय विचारों 
औरं प्रबल वांसनाओं से परिपूणे है। हा ! उसी को हम 
भुल्ञाना चाहते हैं । वास्तव में आयलैंड का भावी साहि- 
त्यिक और मानसिक गौरव मातृभाषा के भविष्य पर ही 
निर्भर है । %:.% % हमारी संतान के लिये मस्तिष्क 
की स्फूर्ति को बढ़ोने-का उपाय मातृभाषा के अध्ययन से 
बढ़कर दूसरा नहीं है । » % > यह भाषा हृदय को 
` उत्तेजित करती है, मन को इढ़ बनाती है, आत्मा को 
शुद्ध: रखती हे। % » % इससे मन के विचार उन्नत 
होंगे, मन ओर आत्मा में बल आवेगा । % > > हमारी 
मातृभाषा हमें अपने जातीय गोरव की ओर आकर्षित 
कर पुनः आयरिश' बनावेगी । हममें वह फिर से आत्म- 
गौरव, शाक्कि तथा भक्गि-भाव का संचार करेंगी, जिसकी 
संमुपस्थिति गिरी हुईं जाति के हृदय में अपने जातित्व के 
. आवों-को उत्पन्न करती है, ओर साथ-ही-साथ सांसारिक 
विभव के मार्ग. को भी खोल देती हे? | 
एक आयरिश देश-भक्क के ये उद्गार हमें बहुत बड़ी 
उच्च शिक्षा देत ह-। य उद्दार कवल ्रायारंशा ही के काम 
के नहीं हैं, हरएक पराधीन जाति के. लिये बहुमूल्य 
हैं। इसके बाद सभापतिजी कहते हैं--“क्या हम भारत- 
वासी इन भावों को समक सकते हैं ? क्या आज आयलँड 
की स्वतंत्रता इसी प्रचार का फत्ल-स्वरूप नहीं हैं ? केवल 
्रायलँड की भाषा का ही पुनरुत्थान नहीं हुआ, बल्कि 
उसके साहित्य की भी वृद्धि हुई, और राजनीतिक स्वतं- 
त्रता के साथ-इस वपे आयलेंड के कवि येट्स ने संसार के 
` सर्वोच्च पुरस्कार ( नोबेल प्राइज़ ) को भी अपनी काविता 
के लिये प्राप्त किया है।? | 
इसके बाद आपने यह सिद्ध किया है कि राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता पकता के विना नहीं .हो सकती, और उस 
एकता को एक-मांत्र साधन एक राष्ट्र-मापा का होना है । 
सब ग्रांतों के लोग अपनी प्रांतीय भाषाओं में ही साहित्य 
- का निर्माण. करें। केवल राष्ट्रीय ओर अंतरराष्ट्रीय कामों भें 
` एक सवेव्यांपी भाषा-रराष्ट्र-मांषा--का उपयोग किया 
जाय” । संब प्रांत परस्पर भावों! के आदान-प्रदान में 


` तक अँगरेज़ी की सहायता से "किया जाता था, 


माध्यम-स्वरूप राष्ट्र-आपा का व्यवहार करें । जो काम अब 


हिंदी के द्वारा किया जाय यहाँ. पर आपने यह सिद्ध 


किया है कि इस काम के लिये अंगरेज़ी नहीं, हिंदी ही 
उपयुक्क हे । आपने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस 


अगर अब तक अँगरेज़ी की जगह हिंदी का व्यवहार करती, 


तो आज उसका आंदोलन देश-भर में--अपढ़ किसानों 
ve ज्ञ = क 

तक में-फेल गया होता, ओर अपूर्वे सफलता के साथ ही 

उसको शक्ति भी और अधिक मात्रा में ग्राप्त हो चुकी होती । 


इसके बाद आपने यंह :दिखलाया हे कि हिंदी का सीखना : 


~ ~~ 
बहुत सहज ओर सुगम हे । आगे चलकर आप. हिंदी- 
भाषा बोलनेवालों ओर साहित्यिकों से कहते हैं कि वे हिंदी 
को व्याकरण के बंधन से कुछ-कुछ मुक्त कर दें -। . उसकी 


आधुनिक रचना-प्रणाल्ली ओर . वाक्य-विन्यास में भी 


आवश्यकतानुसार क्लिष्टता का परिहार किया. जाय । 
उसमें आवश्यकतानुसार नए शब्द ओर सहावरे भी गढ़े 
जायें । अन्य भाषाश्रों के शब्द भी ले लिए जाय । कठिन 
संस्कृत-शब्द्‌ इँसना भी ठीक न होगा । बहुःप्रचलित 
अन्य भाषाओं के शब्द न निकाल डाले जायें । इसके 
बाद आपने हिंदी-प्रचार के कुछ उपाय बतलाए हैं.; आधु- 
निक विश्वविद्यालयों में हिंदी को स्थान मिलने की. सिफ़ा- 
र्रा की हे; जिन भिन्न-भांपा-भाषी प्रांतों में अभी हिंदी- 
प्रचार की चेष्टा नहीं की जा सकी, वहाँ हिंदी-प्रचार पर 
ध्यान देने की बात कही. है । मतलब यह कि आपके 
भाषण का प्रत्येक शब्द ध्यान देने योग्य हे । भाषण 
सुंदर, संक्षिस, सुबोध. और विद्वत्तापूर्ण हे । राष्ट्रीयता 
की दृष्टि से ऐसा उत्तम भाषण अभी तक (हिं० सा० स० 
के मंच पर से नहीं दिया गया था । हमें खेद हे कि हम 


स्थानाभाव के कारण आपका संपूणे भाषण नहीं छाप 


सके । हम श्रपने पाठकों से अन्रोध करते हें कि वे अन्य 


'दवानेक या साप्ताहिक पत्रों मं यह भाषण श्राद्योपांत 


अवश्य पढ़ें । 
Cf >. 36 xX 
७, एक बंगाली लेखक का भ्रम 
बगला-भाषा की मासिक. पत्रिका भारती ४७ 
की पुरानी मासिक पत्रिका है । इसका संपादन योग्यता 
पूवफ' किया जाता हे [:इंसमें प्रायः सभी अच्छे बंगला % 


लेखक 


संख्या मं 
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डेढ़ प्रष्ठ का, लेख निकला हे, जिसका शीर्षक है “हिंदी- 
भाषा रो साहित्य? । इतनी व्यापक भाषा और उसके 
साहित्य की आलोचना क्या, उल्लेख भी इतने छोटे लेख में 


नहीं किया जा सकता । मालूम नहीं, उक्क लेखक ने क्यों. 


यह व्यर्थ प्रयास किया है । उनको अगर हिंदी-भाषा और 
उसके साहित्य की इंतनी जानकारी है कि वह उस पंर 
कुछ लिख सकें, तो उन्हे 
चाहिए । आपने एक बात ठीक नहीं लिखी। आपने 
लिखा हे कि बाबू सेथिलीशरण गुसजी 'सनेही” के छु 


नाम से कविता करते हैं:। यह हिंदी के पाठकों से छिपा ' 


नहीं है कि बाबू साहव प्रायः अपनी कविता किसी उपनाम 
से नहीं करते। हॉ, “मधुप? नाम से उनकी कुछ अनुवाद- 
रचनाएँ निकली हैं । 'सनेही!जी. हैं पं० 'गयाप्रसादजी 
शुक्र, जो दूसरे “त्रिशुल'-उपनाम से. राष्ट्रीय कविता एँ 


करते हें । आशा है, भारती के संपादक महोदय आगामी . 


संख्या में यह भूल सुधार देंगे। इसके अलावा उक्क 
ल्खक ने हिंदी के वर्तमान बड़े लेखकों और कवियों के 
नामः भी उद्धृत किए हैं । यह नामावली इतनी अपूर्ण 
है कि इसका उल्लेख न होना ही अच्छा था । जान पड़ता 
हे, लेखक ने सरस्वती की कोई एक संख्या सामने रखकर 
यह नामावली लिखी है। इससे बंगाली पाठकों में ` यह 


भ्रांत धारणा फेल सकती है कि हिंदी में अच्छे लेखक - 


केवल १०-२० ही हैं, और वे :हिंदी-जगत्‌ को तुच्छ 
दृष्टि से देख सकते हें। इस समय हिंदी से उच कोटि के 
लेखकों ओर कवियों. की संख्या . १०००१९० से कम 
नं होगी । है 
XR RR x 
८. कुछ जानने लायक बाते 
१--हाल में विलायत के. ्रीनविच शहर की आब- 
्ञवैटरी में, हिसाब करके यह.बतलाया गया है के आकाश 
में अंदाज़नू एक अरंब साठ करोड़ नक्षत्र हैं। उनमें र 
सिफ ३-४ हजार नेत्र-गोचर होते हैं । कुठ दिन के 
फ्रेंकलिन आदम्स ने आकाश की २०६ क्रोटो लेकर द 
था कि उनमें साढे पाँच करोड़ नक्षत्रों का पता क, | 
: २--ल्लंकड़ी का बुरादा प्राय फेक ही दिया जा 
किंतु आरे से चीरी गई लकडी क 
को सानी में एऋतिहाई खाने को दिया जाय) 


~ ५ 


विविध" विषय 


जि या... आआआआआआछआछ आ 0 धरी & भर 
श्रीसूयप्रसन्न वाजपेयी चोधुरी महाशय का एक छोटा-सा, 


एक विस्तृत प्रबंध लिखना: 


असाध्य ओर बड़ा 


गर गऊ . 
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दूध गाढ़ा होता हे, ओर अधिक -भी निकलता है। - 
` इस विषय में कृषि-विभाग की रिपोर्ट इस प्रकार:है-- 


७० दिन तक कुछ गउओं को यह बुरादा (-पाइन-लकड़ी 
का.) कटिया या भूसे ओर खली 'के साथ दिया गया, 


A ~ पे ५05 ब 24 Lo 
र उसे गउए अज्ञे से खा गई । किंतु एकःतिहाइ. से 
अधिक नुरादा मिलाने से गडएँ उसे. शोक़ . से. नहीं 


खातीं । बुरादा खिलाने से दूध अधिक और गाढ़ा हुआ । 


३-हाल मे अ्मेरिका--केल्मरोर्निया--मे एक मील . 


का पता.लगा है । वेज्ञानिकों का कहना है कि उससे 
सोना निकल सकता हे । उस झील का नाम है 'मानो- 
लेक! । भील के चारों ओर पहाड़ है ।. दक्षिण. और 
पूर्व में बहुत ल॑बा-चोड़ा. समतल मेदान हैं । दक्षिण 
ओर. कुछ दूर. पर ज्वालामुखी के चिह्न भी, देख जाते 
हें । झील का आकार गोल है । उसके भीतर कहे 
छोटे-छोटे टापू भी हैं,। लेकिन उत्तम कोई आदमी 


नही. बसता । भील्ल के पानी में अलकालिन .साल्ट ` " 
.( खारः) इसना.श्रधिक हैं कि वह पानी मुंह से लगाया 


नहीं जा सकता । एक ज़माने में इसके आसपास खान 
थी; इस समय उसका ध्वंसावशेष-मात्रःहै । वेज्ञानिकों :ने 
हिसाब लगाकर बतलाया. हे कि इस झील में: करोड़ 
टन पानी हे, और उसमें .स्वणेरेणु, १००: टन. सें. ४० 
भाग है. । अर्थात. इस मील के पानी. मे २-अरब पोंड 
कमत का सोना है। १० साल तक: जल निकालने से 
१०० में १० हिस्सा पानी घदेगा.। सो प्ले ( ज़मीन के 
टुकड़ों ) में इसका काम करने से साल स अभाव पॉड 
कीमत का सोना मिल सकता है । वहा. के वेशानिक और 


व्यवसायी लोग मिलकर यह सोना निकालने;का उद्योग 


कर रहे... : bo र री 
ˆ „विज्ञायत में बढ़े-बढ़े वज्ञानिक डॉक्टर ने जाँच 


~ ~ > गे आरोग्य ने के लिये 
करके राय दी हे कि. मनुष्य क य हो के. 
अब दुवा खाने की ज़रूरत न होगी .। रोग चाहे जसा 
हो, वह केवल घाम में बिउलाकर दूर 
RS ~ = गी क्को 
किया जा सकता है । सबेरे सूयौडय होते. ही रोगी 
बाहर बिठला दो । जब तक सू की किरणे असह न 
हो उठे, तब तक घास झं रहना चाहिए । घास की तेज़ी 
ह र व. र 
भें रोग-नाशक गुण नहीं हे, बाल-सूर्य की भार ही 
यह गुण है । समुद्र के किनारे खुली इवा में सबेरे २-३ 
घंटे रोगी को बिठलाकर छे. महीने में क्षय-्रोग अच्छा 
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किया गया हे । इंसी कारण तो हमारे यहाँ प्रातःकाल 
सर्योदय के समय संध्योपासन करने का विधान हे । पर 
आजकल संध्या-उपासना सब ढोंग ओर मृति-पृजकता 
का कुसंस्कार समझो जाती हे। 

४६--विज्ञायत में एक ऐसी सवारी बनी ह, जो जल, 


स्थल आर आकाश म समान-रूप स काम दता ह । वह. 


~ ~ 
एक्रसाथ हवाई जहाज़, नाव, और गाड़ी हे । एक वेज्ञा- 


“निक. ने इसे “पहिया-पंखवाली नांव? कहा है । यह. 


पाहियो से स्थल में दोड सकती है, उचककर नदी में 
नाव की तरह चल सकती है, श्रौर पक्षियों की तरहं पंख 
फेलाकर आकाश में उड़ सकती है। ( भारती ) 
६--विज्ञायत का लंदुन-गज़ट २४८ वर्ष का पुराना 
पत्र है । द्वितीय चाल्स के समय में इसका जन्म हुआ था-। 
७-जन्यूयार्क के पास एक गिर्जे की ` मरम्मत की जा 
रही है । उंसकी सब महिला-मेंबरों ने यह. काम अपने 
ऊपर ले लिया हे । इस गिर्जे की एक ७४ फ़ीट ऊँची 


दीवार पर तरह-तरह के चित्र अंकित करने. का कास जिस - 


> ~ क्ट [aS ~ 
आरत ने अपने हाथ में लिया है, उसका अभी विवाह 
हुआ है, और-अवस्था केवल २० वषे की है ! (शिशिर) 


८--प्राणदंड जिन अपराधियों को सलता ह, उनको : 


हत्या करने की प्रथा भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की थी । कहीं. फासी पर चढ़ाते थे, कही गोली भार देते 


थे, कहीं ज़हर दे देते थे इत्यादि । किंत सभ्यता की वृद्धि के. 


साथ ही कई देशों में प्राणदूंड बंद करने की चेष्टा हो रही 
* ६ । कहा सफलता मिली हे, ओर कहीं नहीं मिली । 
किंतु यह चेष्टा प्रायः सभी सभ्य-देशों में हो रही 
माणदृड-प्रा्त असामी की शुत्यु सुख की हो, 
. मरतं समय कष्ट हा । इस सुख-मृत्य की सबसे अच्छी 
व्यवस्था नेवादा-राज्य में की गइ हे । वहाँ अपराधी 
जिस समय निद्रित होता है, उस .समय उसके घर में 
जहरीली गेस भरकंर वह मार डाला जाता है। 
मालूम भी नहीं होता,। 
_ - ६--विलायत में विज्ञापन के नए-नए दंग ईंजादं किए 
जाते हैं ।. विज्ञापन में वहाँ के लोग बशमार रक्रम खर्च 
करते हैं । हाल में, विलायत में, एक कायल के व्यापारी ने 
एक नया दंग निकाला हे। उसने चार ज्ञि 
पीड पर 0,0,7 .ए., ये चार अंगरेज्ञी: के अक्षर अलग- 
अलग लिखकर उन्ह एक जगह रख दिया 
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घोषणा कर. दी हे कि जो कोई इन चारों कछओं को 


मिलाकर एक लाइन में इस क्रम से खड़ा कर देगा कि 


` ‘00९*-शब्द कंपोज़ हो जाय, उसे एक मन कोयला मफ़त 


दिया जायगा । नतीजा यह हुआ कि उसको दूकान पर हर 
वङ्ग भाड़ लगा रहता ह, आर सुमत म नाटस हाता ह्‌ । 
अब तक एक मनुष्य को सफलता सिली है, ओर वह 
तत्काल एक मन कोयला सुफ़्त पा गया । ( बिजली ) 
x 5 x 
९. भिन्न-भिन्न जातिया की आयु का परिमाण . 
_ अभी हाल में प्रवासी प्रो, तारकनाथदास ने अमेः 


रिका-शिकागो-के 'नेशन्स्‌ हेल्थ'-नामक पत्र में एक. 


सूची प्रकाशित की हे । उसमें एथ्वी के बड़े-बड़े भिन्न-- 
भिन्न देशों के निवासियों की आय की परस्पर तलना की 
~ ~ . ~ = Ss 

ह । इस लेख के मूल-लखक हैं. डॉक्टर डबालिन । वह 
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डॉक्टर डबलिन की राय हैं कि हरएक देश की जाताय, 


सामाजिक, आर्थिक ओर स्वास्थ्य की अवस्था के अनुसार . 


वहाँ के लोगों की आयु कम या अधिक हुआ करती है। ऊपर 
की सूची से भी यही बात सिद्ध होती हे । एथ्वी. के संब. 
सभ्य-देशों के सुक्राबले में हम भारतीयों की आयु बहुत ही 


कम है । न्यूज्ञीलेंड से लेकर हालेंड तक के लोगों की . 


) 9 जर्मनी, 


का. क्त विविध विषय 
न शज 
ईगलड, फ्रांस आद देशा के लोगों की आय ४० के ग्रोसत गोंड र र 
में है। कत भारतवासिया की. आयु एकदम २० को त . २९,०२,९९२ 
सख्या पर एट हुई द। इसका अर्थ यह है कि हम नाई ; SR 
श्रन्य-देशवासिया की अपेक्षा आधी ही आय पाते हें । जाट 0 
क्या यह स्थिति शोचनीय आर भयानक नहीं है ? आय जोगी 400: ः 
का इल कमा का कारण स्पष्ट ह। हमारे यहाँ असंख्य भाई काही १ वी Ro 
आर बहन भूसा हा सा रहती हं । उन्हं रूंखा-सूखा मोटा कहार १ त 
नाज भा नहा नसॉब हाता । उधर जा संपन्न हे, वे नशा कलवार अ 
खा-पीकर, दुराचार करके रोगों को वुलाते ओर असमय कायस्थ | - २३,१ २३६ 
महाकूच कर जात ह। इसा तत्व को समझकर महात्माजी केवर र हे जु वरी 
ने एक ओर चखा चलाकर गरीबो की जीवि चलाने कोइरी - १६,८०,६१२ 
| का ER ता था, शार उधर पंचायत प्रचार काली २४,६३३,०१४ 
| हेर कीन समाज से दुराचार कुम्हार ल्‌ ३३,४३,०२३ न 
्् CS द रास्ता बद्‌ करना चाहा कुनबा . . ३१,८१३,७३३ : 
था । पर देश के दुर्भाग्य से आज उनका नाम लेकर कुर्मी `. _ ३७,८४,३३८ 
लड़नेवाले' बहुत हैं, मगर उनका काम लेकर आगे बढ़ने- लोहार क ११,४४,७०२. . 
वाले नज़र नहीं आते। र यही हाल रहा, तो भारत- साहर . . ९ ३०,०२,४१६ . ` 
वासियों की आयु का ओसत १०-१५ रह जायया, साली - १८७१६१० ` 
और चे दिन-दिन विनाश के मुख में अग्रसर होते. मोची . ह | . ९,२३,७१४ 
जायेंगे । नमःशूद् ` २३,७२,प२३ , . 
| > x x नायर + १३,११,११२ 
र» ९०, भारत की मुख्य जातियों की संख्या पासी . - _  ऐैऐ,प८,९८र 
| भारत-सरकार ने एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें राजपूत ८७,७२,४४८ 
| भारत की:सुख्य-जातियाँ? नाम का -एक परिच्छेद है, संथाल द _ २२,६५१, २८२ 
जिसमें सन्‌ १३२१ की मनुष्यनाणना के अनुसार निम्न- ss ११,३७,६११ 
लिखित सूची प्रकाशित हुई है--. हाती ke 20220 
जाति र संख्याः तेली FIR ३१,७,८४० 
MTT. 
बनिए ( अग्रवाल समेत ) २७,२५,७ गर बा 5 
-बढ्इ | * ९,९६,०४ छत क | क 
' आह्यण (सब). १,४२,४७, ९९१ इस सूची को देखने से तीन जातियों की संख्या 
भूमिहार 26. क्रमशः सबसे. अधिक देख पदती हे । शेखो, ब्राह्मणों 
भील br oo आर चमारों की । किंतु शेखा में जितना एका है, 
चमार के सहानुभूति है, उतनी ब्राह्मणों में नहीं है। ये 
त ली २०,१९,८४४ परस्पर सहानु 
धोबी BR शण तों ब्राह्मणों की अपेक्षा चसारों में भी अधिक हैं । 
डोम र ब्राह्मण->सब देशों के ब्राह्मण-- अगर मिलकर मेल 
दुध ११, कक और सहानुभूति के उपासक बन जायें, तो उनकी 
गडरिया ७ 0-0. Gurukul क Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सम्मिलित शक्ति इस अवनति के ज़माने म सा बहुत 
छु अपना और देश का उपकार कर सकती हे। 
` परंत सभी ब्राह्मणों में एकता होने को बात ता सुदूर- 
पराहत है, उनके भिन्न-भिन्न विभागों में भा मेल नहा 
नज़र आता । कान्यकुब्ज कान्यकुव्ज को उन्नति नहीं 
देख सकता, गौड़ गोड़ का शत्रु हो.रहा हैं, सारस्वत 
सारस्वत पर वार करने को तेयार हे । ब्राह्मणा का 
र प्रतिष्ठा-प्रतिपत्ति, उन्हीं की करतूतों से, दिन-दिन नष्ट 
होती जा रही हे । अगर समग्र ब्राह्मण-जात परस्पर 
एकता-बद्धः होकर अपना संशोधन ओर उद्धार नह! 
करेगी, तो वह और भीं लोगों की नज्ञरों सें गिरती 
चली जायगी । चमार-जाति भी संख्या में बेड़ी छे। 
हर्षे की बात है कि अब उच्च जाति क हिंदू उन्ह 
सामाजिक. सविधाएँ देकरं--अपना कर--हिंदू-ससुदाय 
को सुसंगठित. ओर शक्तिशाली बनाने. के त्रियें तयार 
देख पड़ते हैं । ऊपर की सूची में खन्नियों का उल्लेख 
नहीं देख पड़ता । क्या खन्री-जाति मुख्य जाति नहीं है ! 
रस्तोगी, तमोली, हलवाई, लोधे, बारी आदि जातियों को 


` भी संख्याएँ नहीं दी गई हें । यदि इनका मुख्य जातिया 


में शुमार .नहीं. किया गया, तो दुसाध, गड़रिया, जोगी 

आदि का क्यों: उल्लेख दे? । व 

MES x > 
९९. मारतीयों का प्रवासं-प्रेम - 

` जो जातिर्या उन्नति की इच्छा रखती हॅ, उद्योग के 
द्वारा अपनी श्राथिक स्थिति अच्छी बनाना चाहती हें, 
उनके लिये अपना जन्म-स्थान छोड़कर प्रवास. करना 
अनिवाय .है, .ख़ासकर इस प्रतियोगिता के युग में। 
भारत में शिल्य-वाणिज्य का अभाव-सा हे । यहाँ खेती 
या. नौकरी, ये ही दो आय के मार्ग हैं । किसानों को तो 
प्रवास की आवश्यकता नहीं होती, .मगरः नोकरी-पेशा 
लोगों को जीविका की खोज में अक्सर बाहर जाना पड़ता 
हैं । उनके अल्लावा अनेक आदमी दूकानदारी. के लिये 
- भी प्रवास करते हैं । पहली श्रेणी के. लोगों में बंगाली 
ओर दूसरी श्रेणी के ल्लोगों में मारवाड़ी मुख्य हैं । इनके 
अतिरिक्त अन्य जातियों के लोगों में प्रवास का प्रेम बहुत 
कम पाया जाता है । हमारे लखनऊ-शहर का नंबर तो 
इस बात में बहुत ही-बंढ़ा-चढ़ा हुआ है । यहाँ ऐसे 


व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक 
0-0 


माधुरी 


[ वर्षं २,-खेड १, सख्या ६ 


या लखनऊ ज़िले में पैदा हुए हैं । नीचे के कोष्ठक में बे 
दिखलाया गया है कि लखनऊ के निवासियों में से कितने 
ल्लखनऊ-ज़िले अथवा युक्क-प्रांत के अन्य ज़िलों ह 
कितने भारत के अन्य भागों में आर कितने विदेश क 


उत्पन्न हुए हैं-- 


urukul Kangri doo नकार aridwar. Digitized By Siddharfé eGangotri Gydén Kosha 826 77. 


जन्म लेने का. स्थान |/= जार | 
क | हज़ार) | सेकड़ा 
(५) लखनऊ-ज़िले में 
पेदा हुए १०००० | ८९-६ [१८९०६ | ७७.२ 
(२) लखनऊ के आस- | 
, पासके१२ ज़िलों ह 
में पैदा हुए | २०.८ | ११०४) ३२.३ | १३.३ | 
(३) युक्क-प्रांत के अन्य | 
ज़िल्लों में पेदा 
हुए ७०१ | ४०४ | ११,४]. ४५८ 
(४) भारत के अन्य 
रातों में पैदा हुए |. ४-८| -र*८-| ७१६ | ३१ 
(१) भारत के बाहर ३ 
अन्य देशों में 
पेदा हुए . २.८।| ०,६| ३-७ - १४ 
कुल १३५.५॥१०४.९६. २४००४ [३००९० | 


इस कोष्ठक से मालम होता ह कि लखनऊ भे युकः 
प्रांत में जन्म लिए हुए व्यक्तियों की संख्या फ़ी सक्ड ६ 
से भी अधिक हे । इनमें से ७७ फ़ी सेकड़े व्यक्ति ऐसे हैं 
जिनका जन्म लखनऊ-ज़िल्ले में ही हुआ हे । यहा भ्रत्य 
स्थानों के लागा को कमौ का एक कारण यह भार कि 
लखनऊ में कानपुर का-सा रोज़गार नहीं है, और नौकरी की 
भी कम गुंजाइश हे । यदि कानपर की तरह .लखनऊ भी 
ओद्योगिक शहर होता, तो शायद बहुत-से लोग बाहर ले 
यहाँ आकरं बसे होते । भारत के अन्य प्रांतों से आए 


हुए व्यक्तियों में बंगालियों की संख्या ही सबसे अधिक | 


4 


हे । अन्य देशों से आए हुए व्यक्वियो मं अंगरजा 
की संख्या अधिक है । इनमें से अधिकांश सर 


कारी नौकर, फ्रौज के सिपाही और रेलवे के | 
नोकर हैं । `` अ 
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ै 7 .. २९३ "वही काका 7. 7 माडा “बिहारी-रताकर ४ 
हिंदी-संसार को--विशेषकर बिहारी सतस के प्रेमियों 


CS 


. को--यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि बिहारी-सतसई, की 


जिस उत्कृष्ट टीका--“बिहारी-रत्राकर”--को प्रकाशित 


देखने के लिये वे एक वर्ष से लो लगाए हुए हैं, उसका 
छुपना शुरू हो गया है। हमारे पास ऐसे ढेरों पत्र आएं हैं 


> 
ओर आ रहे हं, जिनमें बिहारी की कविता के रसिक पाठकों 
: ने पूछा हे कि यह पुस्तक कब तक प्रकाशित होगी, कहाँ 


से प्रकाशित होगी, छुपने पर मूल्य क्या होगा इत्यादि । उन 
सबको अ्रलग-अलग उत्तर देना असंभव हे। अतः हम उसके 
संबंध में यह नोट लिखकर.एकत्र सबको उत्तर देना ठीक 
समते हैं । 

समे संदेह नहीं कि “बिहारी-रलाकर!! टीका. बिहारी- 
सतसइ की अब तक प्रकाशित सब टीकाओं से श्रेष्ठ 
होगी । इसमें कविवर बाबू जगन्नाथदासजी “रलाकर” 
ने बहुत परिश्रम किया है । वैसे तो २१ वर्ष से भी 
पहले स्व० पं० अंत्रिकादत्त व्यास ने अपने “बिहारी- 
बिहार”-की भूमिका में इस पुस्तक के शीघ्र छुपने की 
घोषणा की थी, परंतु उस समय जो कुछ लिखा गद्ना 
था, वह नष्ट हो जाने से इतनी देर हो गई । बिहारी- 
संतसड पर रलाकरजी को फिर से परिश्रम करना पढ़ा. 
हे (इसमे प्रत्येक दोहों के विशेष शब्दों की व्याख्या की 
गई है और दोहो पर अवतरण ( 007९ ), अथे, 
और नोट दिए गप्‌ हैं । दोहो के पाठ पाँच प्राचीनतम 
पस्तका से, जो कि बड़ी कठिनता से प्राप्त का गई हैं, 
शद्ध किए गए ह । यह बात निस्सक्राच कही जा सकता 
हे कि बिहारी-सतसई के ऊपर जितना परिश्रम रला” 
करजी ने किया है, उतना आज तक कंसा भा टीका- 
कार ने नहीं किया। आधे से भी अ्रधिक दोहा के अथा 


6. 


¢ 


“मं ओर टीकाकारो का अपेक्षा विशेषता ई । 


माधरी की पिछुली संख्याओं मं इस टीका का कुछ 
नमना निकल चका है । उसी से पाठकों का इसका 
उत्कृष्टता .और उपयोगिता का पता खग गया होगा । 
टीका नवल्किशोरःप्रेस में; बढ़िया टाइपों में, सुंदर एदिक 
कागाज़ पर, बड़ी सज-धज के साथ 
अंदाज़न्‌ ४-६ महीने में छपकर तयार हो को 
इसमें कई रंगीन और सादे चि रहेंगे, कि हे 
ओर उनके आश्रयदाता अयशा के, बहुत पां 
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मास्‌; असल्ञी चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । माधुरी 
के आकार के ४-१ सो पृष्ठां के, संदर रेशमी जिर्द-सहित 
इस भारी ग्रथ का मूल्य भी यथा-संभव सलभ रक्खा 
जायगा । वह ९) से अधिक न होगा। जो सजन इसके 
आइक हाना चाहें, वे एक काड ' मेनेजर गंगा-पुस्तकमाला- 
कार्याय को भेजकर सूचना दे दें ; क्योंकि यह ग्रंथ चह्दीं 
से प्रकाशित हो रहा हे । 
अ ०2307. x 
१३. गत राष्ट्रीय सपाह में भिन्न-भिन्न समाएँ 
प्रत्येक वषे कांग्रेस के अवसर पर अनेक सभा- 
समितियों के अधिवेशन हुआ करते हैं । इस बार 
ए थे । पाठकों की जानकारी के लिये प्रत्येक 
सभा, उसके सभापति ओर स्वागत-समिति के 
सभापति का.नाम नाचे लिखा जाता हे । कांग्रेस के 
सभापति मोलाना महम्मद्श्रली, स्वा०-स० के सभापति 


श्रीयत कोंडावेंकटप्पयाजी ॥ ख़िलाफ़त-क्रानफ़रेंस के. 


सभापति: . मोलाना शोक़तश्रली ओर स्वा०-स०. के 
सभापति नाकंडा मांलिम बादशाह । जमेयतलडउल्मा के 


सभापति मोलाना हुसन अहमद आर स्वा०-व०- क सभा-- 


पति भोलाना महम्मद उमर.। इंडियन सोशल-कानफ्रेंस 
के सभापति सर टी० सदाशिव ऐयर ओर स्वा०-सं० के 


. सभापति मि० सोमनाथ राव । अखिल भारतीय विद्यार्थी- 


कानक्ररेंस के सभापति श्रीयुत सी० आर ० दास । एकेश्वरवादी' 
सम्मेलन के सभापति पं० वेणीमाधवदासजी । अखिल 
भारतवर्षीय उद्रोतिषी-सम्मेलन के सभापति पं० बेराइया- 
जी । अखिल भारतवर्षीय पुस्तकालय-कानफरेंस के सभा- 
पति मि० एम्‌० आर० जयकर ओर स्वा०-स० के सभापति 
मि०.धर्मरावः । हिँवी-साहिस्य-सम्मेलन के सभापति 
शरीयत बाव राजेंदरप्रसादजी, स्थानापन्न सभापति 

श्रीयुत ज्ञमनालालजी बजाज और. स्वा०-स० के 


सभापति श्रीयुत नागेश्वररावजी । अखिल भारतीय - 


स्वेच्छासेवक-सम्मेलन के सभापति पं० जवाहरलाल 
जी नेहरू और स्वा०-स० के सभापति श्रीयुत नागेश्वर” 
रावजी । अखिल भारतीय आध्यात्मिक सम्मेलन के 
सभापति वी०'डी० ऋषि । अखिल भारतीय संगीत- 
सम्मेलन के सभापति मि विष्णुदिगंबरजी ।...लादी- 
शिलप-प्रदर्शिनी के सभापति आचार्य प्रफुल्लचंद्ररायजी । 


स्वराउय-पारटी-सम्मेल्न के सभापति मि० सी० झार० 
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मांधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, खख्या भे 


. 5१२, 
बसा ॥ इनके अलावा अखिल भारतीय. मेहिला-सभा 
आदि कई संस्थाओं के भी अधिवेशन हुए थ । 
x x x 
२४. राजा परमानंदजी का स्वर्गवास 
राजा परमानंदंजी का नाम उनके मंत्री होने के बाद 
से बहत प्रसिद्ध. हो गया था । आप उदार विचार के 
ज्ञमीदार थे । पहले आप ख़फ़ीफ़ा के जज लखनऊ म 
रह चके थे। : फिर क्रमशः 'काश्मीर-राज्य: .तथा इंदौर- 
राज्य के प्रधान जज हुए । इधर मई मास म युक्क-प्रात 


Pl IS SOIR लात 


He 


क शोक प्रकट किया हे 


MR ट ने आपको शिक्षा की गवनेमेंट ने आपको शिक्षा ओर स्वायत्त शासन 


भाग के मंत्री का पद देकर आपका सस्मान किया था। | 
खेद हे कि आप इस पद पर बहुत दिन तक काम नहीं 


कर सके । गत २६ दिसंबर, बुधवार को प्रातःकाल आप- 
की सत्यु हों गई । आंपको न्युमोनिया-रोग हो गया 
था । आप मुरादाबाद के राजा जयकृष्णदास सी० आई० 
ई० के पुत्र थे, आर आपने- अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त की 


थी । २७ दिसंबर के प्रांतीय सरकारी गज़ट का एक. 


विशेष अंक निकालकर गवर्नर साहब ने आपके लिये 
। राजा 
परसानंदजी ने सभी पदो पर 
योग्यता के साथ अपना. कार्य 
किया । हम इश्वर से आपकी 
आत्मा के लि 
|. प्रार्थना 
। वार से सहानुभूति 


| 

¦ श्वर बली मंत्री नियुक्त हुए हें, 

| जो हिंदी-प्रेमी ओर उच्च . शिक्षा- 

| प्राप्त ज़मींदार हैं । 

| RE 2. 

। ९५७, पं० प्रतापनारायणुजीः 

| वाजपेयी का वेकुठवास _ 
बड़े खेद की बात हे कि इन 


सत्यु केवल २८ वर्ष ही की आयु 
` में, नोकरशाही- की नियता 
के कारण, हो गई । 
पेयीजी ` का जन्म पटने में 
कुब्ज बराह्मण थे। १६ वर्ष की 
अवस्था से. ही आप देश-सेवा 


के कास में लग गए थे। सा? 


में सभापति. महात्माजी 


| 
| 
| 


>> > रु 
हैँ । आपकी जगह राय राजे- ' 


होनहार नवयुवक देशभङ्ळ की 


'बाज- ' 


हुआ था । आप कुलीन कान्यः 


स० के इंदौरवाले अधिवेशन . 


दक्षिण-भारत मं हिंदी-ग्रचार की | 
आवशयकता बतलाई। महात्मा” | 


Poa ef यया sn) 54 जी ने सम्मेलन के निश्चया 
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। [जर 
कड 


प्रा 
| रह 


> 


| 


भप 


पौंष, ३०० तु सऽ ] 


नुसार अपने 'झुपत्र श्रोयुत देवदासणो, फेज क. ` श्रायुत दंवदासजी गाधी ग्रोर स्वामी 
सत्यदेवजी को इस कार्य के लिये मद्रास भेजा । 
| सन्‌ १६१३ म--अथात्‌ श्रगल्ले वषै महात्माजी की 

| अज्ञा ख चाजपयांजी भी मद्रास, में हिंदी-प्रचार के 
लियं गए । तब सं बराबर आप वहीं काम करते रहे । 
त्रिविनापल्ली आपके कार्य का केंद्रस्थान थी [ झाप 
श्रनेक मकार कै कष्ट क ना करते हुए सच्चे वीर की 
तरह कतव्य क मंदान से डट रहे। आपने 'हिंदी का हार! 
नाम की एक हिंदी-अ्रँगरेजी की पुस्तक भी हिंदी सीखने 
की इच्छा रखनेवाले मदरासियों के लिये लिखी थी । आप 
शरीर के दुबले-पतल होने पर भी हृदय के वीर -थे। 
) आपकी आत्मा में बल, अ।व्म-विशवास ओर दृढ़ता थी । 
१६२२ से महात्माजी की गिरफ़्तारी होने पर आपने 
. त्रिचनापल्ली में एक व्याख्यान दिया । उसे राजद्वोह-पूर्ण 

समझकर सरकार न आपका एक साल को कड़ा सज्ञा 

दी:। जेल में भी आप अनेक क़दियों को हिंदी सिखाकर 

अपना पुनीत कार्य करते ही रहे । गत एप्रिल मे आप 
| जेल से छूटे । छूटतें ही आपने फिर एक व्याख्यान दिया; 
| जिससे चिंदकर सरकार ने आपको फिर एक साल की 


| कड़ी सज़ा दे दी। अ'पका स्वास्थ्य पहले हा ख टोक 


| न था । अब की विशेष रूप से स्वास्थ्य बिगड़ गया । 
आपको क्षय-रोग हो गया । समाचार-पत्नां ने आपकी 


नहीं दिया । आपसे. क्षमा-प्राथना के लिय कई बार 
कहा गया, पर आपने घृणा के साथ अस्वाकार कर दिया। 
पत को छुः महीने बाद, ३ सितंबर की शास को, श्राप 


| 
| 
| 


विना. किसी शते के: छोड़ .दिएं गए । शायद उन्ह , 


मृतप्राय देखकर हा सरकार ने छोड़ा था । अत का 


२ दिसंबर के दिन एक बज आपका प्राणात 


हो गया। आपके एक छः वर्ष का बालक हैं, जा क 


मातृहीन भी है । ईश्वर उस ।चरजवे आर अपने पिता 
का अनुयायी बनार्वे । वाजपैयाजा की आत्मा के लिये 
। शाति की प्रार्थना व्यर्थ हैं ।वह अगर शाति के तिहा 
च हागे, तो ओर कारन ह!गा 0 वाजपेयाजी ने जीवत मर 
अपने कर्तब्य का पालन किया, अब हिंदी-संसार को भी 
उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए । 
हमारी राय में उनके स्मारक-स्वर्प पक ब्रत हर 
पुस्तकालय की स्थापना दोनी चाहिए, जिससे उनके 


विविध विषय ` 


रिहाई के लिये श्रांदोलन भी किया, पर सरकार न ध्यान 


हि 
प्रिय हिंदी-प्रचार का काय होता रहे । अगर सम्मेलन 


अपन भावी बृहत्‌ संग्रहालय के साथ चाजपेयीजी के 
नाम को संयुक्त कर दे, तो बहुत अच्छा हो । 
KF x x 
« १६, मठ विज्ञापन 
विज्ञापन. देना या. लिखना भी एक कला है 4 
विलायत में विज्ञापन लिखने की शिक्षा हो अलग, ख़ास 
तार पर, दी जाती हे । विज्ञापन का उद्देश्य हे जनता में 
अच्छा आर उपयोगी वस्तुओं का प्रचार करके जाभान्ित 
होना । एक रुपए की चीज़ के १ ९) रु० दाम. रखकर 
या निकम्मी चीज़ को काम की बतलाकर, झी प्रशंसा 
स, जनत] को उगना जालसाज़ी ही में दाखिल है। इम 


यह नहीं कहते कि विलायत में ऐसे ठग वज्ञापन-दाता > 


नहीं हं । वहाँ भी होंगे, पर कम । इधर हमारे पास कई 
विज्ञापन-दाताओं के बारे में शिकायतें आई हैं कि उनके 
विज्ञापन झे 
हैं, रुपए के माल के चार-चार रुपए वसूल करते हॅ, 
ओर शिकायत .करने पर चुप्पी साध जाते हैं ।हमः 
अपने देश के ऐसे विज्ञापन-दाता्रों से प्रार्थना करते 
हैं कि वे अपनी, यह ठग-विद्या छोड़ दें । उनके कारणः 
सच्चे विज्ञापन देनेंवालों को भी हानि पहुँचती हैं । फिर 
क़लई खुल जाने पर 'उनको भी कोई नहीं पतियांयगा ।” 
कछं लोग पत्र-संवालकों को इसके लिये दोष देते हें 
कि वे क्यों मठे विज्ञापनों को स्थान देते हैं । हमारी राय 


में पत्र-संचालका का इसमें उतना दोष नहीं है । वे 


सर्वज्ञ नहीं हें, जो जान लें.कि भ्रमुक विज्ञापन झूठा है ( 
देशी पत्रों को तो विशेष रूप से देशी दूकानदारों, ' 
डॉक्टरों और व्यापारियों का ही भरोसा है । विदेशी” 
व्यापारी, डॉक्टर आदि उन्हें विज्ञापन नहीं देते । वे ' 
अपने भाई-बंधुश्रों ही के पत्रों म विशेष रूप से विज्ञा- ` 
पन दिया करते हैं । देशी पत्र विना विज्ञापन की आय : 
के और भी नहीं चल सकते, यद्यापे उन्हें अब भी इतने ` 
विज्ञापनों से यथेष्ट आय नहा होती । डॉ० एस० के 
बर्मन, सुख-संचारक कंपनी, अरतधारा, नर्गेद्रनाथ सेन 
इत्यादि २०-२ देशी विज्ञापन-दाता ही ऐसे हैं, 
सभी पत्रो में विज्ञापन छपाते हैं । इन लोगों के बिज्ञाः . 
एन भी विश्वास-योग्य हैं । ऐसी दशा. में देशी पत्र 


बेचारे, घाटे को मात्रा घटाने के विचार से, जो विज्ञापन 
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वे ग़लत बातें लिखकर. जनता को उगते * 


प्र छ र 


माधुरी 


[ वषै २, खंड १, संख्या ६ 


पाते हैं, उसी को छाप देते हैं। तथापि हम उनसे यह कहेंगे 

` कि वे कोकशाख, स्तंभन आदि के अश्लील विज्ञापन 
छापना क़तई बंद कर दें | इसके अलावा जिन विज्ञा- 
पन-दाताओं के ठग होने की सूचना ग्राहका से मिले, 
उनके विज्ञापन भी बंद कर दिए जायें । घाटा हो, या 
अंत ही हो जाय, पर अपकीर्ति का काम न करना 
चाहिए । हमारे मेनेजर के पास भी कई विज्ञापनं- 

` दाताग्रो की शिकायतें आई हैं, ओर वह उनके 
विज्ञापन बंद कर रहे- हैं । .ऐसा करने से, सभव हैं, 
मळे विज्ञापन देनेवाले अपना सुधार करने को विवश हो। 

> x x 
९७. 'नवरोज' का विशषाक , 
गुजराती के साप्ताहिक सहयोगी नवरोज़ का.दीपावली- 
विशेषांक हमें-यथासमय प्राप्त हुआ था । इसमें लगभग 
सो पृष्ठ हैं.। ऊपर श्रीयुत पी० घोष का बनाया हुआ वीणा- 
वादिनी का सुंदर, दर्शनीय, रंगीन चित्र हे। चित्र में प्राकृतिक 
सौंदर्य का निदर्शन भी बहुत सुंदर है । भीतर भी कई 
सादे ओर उयंग्य-चित्र उत्तम हैं । इसमें अगरेज़ी ओर 
ग॒जराती के कई .उत्तम लेख हैं। मनोरंजन, कहानी आदि 
का भी सम्रावेश है । कविताएँ भी उत्कृष्ट हें । नतन वर्षा- 
भिनंदसम्‌ नाम की एक संस्कृत-कविता ओर दो हिंदी-कवि- 
ताए भी हैं ( बॅकिंग इन इंडिया, प्रावलम ओफ्‌ ए वल्ड 
- लैंगवेज, दि अननोन गॉड, व्यापार अने सट्टो, सीक्रेट 
अफ्‌ सक्सेस, ख तेनी रचना अने व्याधीश्रो, 
-हुंडाय़ामण, . फतेहनो भेद आदि लेख पढ़ने योग्य 
हें । ख़ासकर “बंगाली माथी गुजराती माँ थएला भाषां- 
A 


तरों' नाम का लेख हिंदी-भाषा-भाषियों के पढ़ने रं 


3 ०, ~ ~ तु 0 ह 
ध्यान देने योग्य हे. | जो. लोग 
i कर हरएक 
बगला-प॒स्तक का अनुवाद करने को तेयार हो जाते हे, 


3. 


उन्हें तो यह लेख अवश्य पढ़ना चाहिए । मतलब यह कि 


यहः विशेषांक स्वथा सुंदर ओर उपयोगी है । हम अपने 
गुजराती जाननेवाले हिंदी-भाषा-भाषी भाइयों से इस पत्र 
काआइक हान क जम अनुराध करते हे । यह पत्र ७ वर्ष 
से निकलता है । इसके स्वामी और संपादक हें श्रीयुत ईं० 
एन कांगाजी । मिलने का.पता है २६-३० एज़रा-स्ट्रीड 
कलकत्ता .। वार्षिक मूल्य नहीं लिखा; 2) कॉपी फटकल 
मूल्य लिखा है । विशेष अंक का भी मूल्य नहीं लिखा । 
Mer sii र > 
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शक 


१८, डाक और तार-विभाग की रिपेष्ट 
भारत के डाक-तार-विभाग का, सन्‌ १६२२-२३ का 
वार्षिक विवरण उक्त विभाग के डाइरेक्टर जनरल को 
ओर से हाल में प्रकाशित हुआ हे । उसमें लिखा है कि 


इस साल इंचकेप-कमेटी की सिफ़ारिश के अनुसार यथा. | 


संभव व्यय घटाने से इस वपष गत वषे को अपेक्षा ८६ 
लाख रुपए का बचत हुईं है । इस साल डाक-तार-विभाग 
में १,०७,०६७ अफ़सर थे। डाकखाना को सख्या १६,६१० 


थी । १,४६,६४८ सील की लाइन में इस विभाग का काम ` 


होता रहा। १ अरब १८ करोड़ ६५ लाख चिट्टियाँ, पासंल 
आदि रवाना की गई । उनमें ४ करोड़ ४० लाख रजिस्टर्ड 
थीं । ₹ करोड़ ३० लाख रुपए के टिकट बिके । ३ अरब 
२३ करोड़ २० लाख मनीओडर ( ₹ करोड़ ३० लाख 
रुपए-के ) भेजे गए । लोगों ने २३ करोड़ ७० लाख 
रुपए के वी० पी० मँगाए। ९० लाख बामे भेजे गए, जो 
१ अरब ११ करोड़ २० लाख रुपए के थे । विदेशी पत्रों 
ओर पासंलों ह्वा ७७३ लाख रुपए डाक-महसूल के 
वसूल हुए । भारत के फ्रोजी पेंशनरों को १ करोड़ ६० 
लाख रुपए पेंशन के रिए गए । १४,८६१ पौंड कुनेन 


बेची गई। वर्ष के अंतिम दिन सेविंग्स बैंकों में २३ 


करोड़ १० लाख रुपए के २०,४३,४०२ हिसाब खुले हुए 


थे। ६ करोड़ ₹₹ लाख रुपए की जीवंन-बीमा- पालिसी. 
भी थां । डाइरेक्टर जनरल की राय हे कि डाक-विभाग 


में चिट्टियां ही से अधिक आमदनी होती है। डाक- 
महसूक्ष बढ़ाने से अच्छा लाभ हुआ । अगर चिट्टियों का 
महसूल न बढ़ाया जाता, तो बड़ा घाटा होता। पोस्टेज 


- बढ़ाकर इस वभाग न पवालक के लिय इतना सुबाता 


भीकर दिया हे कि अब एक आने में २३ तोले तक वज़न 
का लिफ़ाफ़ा जा सकता है । पहले आध आने में सिफ 
६ माश वज़न का लिफ़ाक्रा ही जा सरता था। इस 
साल फ़ारस खाड़ी के ब्रिटिश-इंडियन डाकख़ाने--बंदर 
अब्बा छत, बुशाइर, जश्क, चहबार, हेंजाम ओर लिंगा-- 
बद्‌ कर दिए गए । इसे साल ४२ स्टीमर विलायत से 
डाक लेकर भारत' को रवाना हुए, ओर ४३ स्टीमर 
बंबई से डाक लेकर विलायत को । इन | 
स्टामरा को लंदन से बंबई पहुँचने में १४ 
आर बंबई से लंदन पहुँचने में १९ दिन १३ घंटे लगे | 
पहले इनके आने-जाने में क्रमशः १४ दिन २० घंटे और 


* 


fT» | 


| इस साल ३३ करोड शब्दों के 


_$ करोड़ ६२ लाख, रुपए की अधिक आमदनी सा 


पौ ०० लु० ख॑० (22 न 
२006000 - विविध 


4 7६ दिन ११ भटे जगते ये। गत महा कज हा ७७ मम दिन १३ घेरे लगते थे। गत महायुद्ध के समय 
भारत के लिय ।मिसर, शाम, फ़िल्लस्तीन, सलोनिका 
शोर काले सागर के तट पर डाकत़ाने खोले गए थे । सनू 
१३२२ में वे बंद कर दिए गए । उनकी संख्या १० थी, 
ओर उनमें २१९ अफ़सर कास करते थे । इस वर्ष ३१ दुफ़े 
डाक लूटा गई; किंतु पहले साल ७ दुफ़े लूटी गई थी.। 
बिहार-उडीसा-प्रांत इस कलंक से मुक्त रहा । इस चर्ष 
इस विभाग की आय ६ करोंड ५६ लाख ६१ हज़ार ७६ 
रु० ओर ख़र्च ६ करोड़ २६ लाख ८४ हज़ार ८१५ रु० 
हुआ । भारत-सरकार की श्राय के खाते में डाक-विभाग 
के नाम €२,४२६)जमा करने ओर फ्री सर्विस का साधारण 
जमा-खर्च हो जाने के बाद २६ लाख ६७ हज़ार १८० 
रुपए की बचत रही । परसाल ५७ लाख ७१ हज़ार 
८६६ रुपए का घाटा रहा था । पहले घाटा होने का कारण 
कर्म चारियों के वेतन की वृद्धि ओर स्टोर-सामान का महँगा 
होना बतलाया गया है । चिट्ठियों का महसूल बढ़ाने से 


~ ना 
गई थी, सगर ब्यापार के सुस्त रहने से ७३ लाख 
रुपए ही की अधिक आमदनी हुईं । पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रांत की ओर, रुपए की कमी से, केवल ४ पोस्ट-टेली- 


ग्राफ़ू-अफ़िस खोले गए । २६ तारघर आसदनी कम 


, होने से बंद कर दिए गए । फंड में रुपए यथेष्ट होने 


पर कुछ अच्छी जगहों में नए तारघर खोले जायेंगे । 
इस साल ६११ तारघरों की दुरुस्ती की गई । तार. 
2 eX > 
विभाग में काफ़ी किफ्रायत की गई हे । इस साल दक- 
रेलाफोन में २,१०० मील अधिक तार बढ़ाया गया 
है। पंजाब तथा यू० पी० का देक-ठेलीक्ोन दिल्ली तक 
प > 
/ ~ ~ ~ fe र > री 
मिला है । व्यापार की स्थिति सुधर पर ओर भें 
रेलीफ़ोन बढ़ेगा | इस साल दूंक-टेलीफीन म २,९८४ 
आदमियों ने काम किया । उससे इस अ र 
के टेलीफ़ान 
२,२६३,१२७) रुपए प्रास हुए | स द कप 
इस. साल ४८,२३२) सुपर का क का 
परसाल ४१,६६,००४) रुपए क | आ।मदना डु 
३० लाख विदेशों तार 
विदे ख्या 
गए। गत वर्ष की अपेक्षा इस साज विदेशी La 
ष न ॥ बढे, मगर उनके शब्दा में $ डग दु 
a और शब्द 


त्री संख्या घटी, 
रकारी तारों की सत्या: 
कमी रही । स और ४७ फ़ी सदी शब्द 


< 


~ Ne ne रि _ £ 
हृ । किफ़ायत-कमेटी को सिफ़ारिश से इधर यह उन्नति 


हे उनका छुटकारा हुआ। ड 


३२ तार र्‍ 
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विषय ८१४ 
कम ररे । प्राइवेट तार संख्या में ८ फ्री सदी यदे, 
व उनके शब्द ६ फ़ी सदी घट गए । श्रख़बारों के ह 
तार को संख्या बढ़ी, पर उनके शब्द घट गए । गत FS 
वर्ष १,४७६ तार के मनीश्रॉर्डर विलायत गए थे ; इस । 
साल उनकी संख्या २,१३९ रही । लंका, फ़ारस की 
खाड़ी ओर अदन आदि. स्थानों में तार से भेजे गए. | 
मरनीओंडंरों की संख्या इस साल ६३,८७० रही; परसा | 
९०,३७६ ही थी। बेतार के तार की अच्छी उन्नति हुई 


का काम दीला पड़ गया हे । केवल मद्रास-रंगून की 
स्पीड उच्च रक्खी गई है । जुतोग, प्रयाग,.पूने और 
कलकत्ते में विज्ञायती-ख़बर - पाने के लिये विशेष बेतार 
के तार के यंत्र लगाए गए हें । रूटर और कई अंररिज़ी 
कें देनिकों की सुविधा के लिये, उनके अनुरोध से, 
भारत में बेतार के तार के ज़रिए विदेशों से ख़बरें मँगाई 
जाने लगी हैं । संक्षेप में यही डाक-तार-विभाग के 
इस वर्ष का ब्योरा हे! | ss. 
> x + 
१९, हिंदू-संगठन क्यों आवश्यक है? अ 

` देश की विचित्र स्थिति हो रही है । स्वाथपरता का 
साम्राज्य इतना बढ़ गया है. कि न्याय, त्याग, विशवास 
या इंसानियत के लिये स्थान ही नहीं रहा । घमे-मत 
डाकुध्रो और. लूख्वारों के अस्याचारों का आधार बन रहें 
हैं। इस युग में निर्वेल की खर नहीं। उसके आदमी 


$ रॅ सकलाः ` उ 0) न्य 


छिन जाते हैं, उसकी खिया इंसाई-मिशनरियों के आश्रय ही 
में भेज दी जाती हैं, कहीं भी उसकी फ़याद नहीं सुनी 4 
` जाती । लुटेरें धार्मिक उत्तेजना फलाकरं जब बल्लबा मचाते - ई; 


हैं, तत्र निर्बल. ही पिटते, लुटते और मरते हैं । हमारे हस 
कथन के बये प्रमाण ढूँढ़ने को. ज़रूरत नहीं है | रात 
हर ०-१२ महीनों के इतिहास में इन सब आपत्तियों की 
कई बार कह जगह पुनरावृत्ति हो चुकी है । अभी हाल मे, 
कलकत्ते में, तीन आाह्मणियाँ पुलीस की खेरख़्वाही से मिश- 
क्क फंदे में जा फैसी थीं। अंत को दिंदू:सभा के उद्योग 
| स दिन नागपुर में कोई राक्षस गऊ 
मगर हिंदू बेचारे मन मसोसकर 
रह गए । इधर हबडे में कोई सुभर की लाश से मस्जिद E 
को अपविश्न कर गया । सांखूस नहीं, किसका यह, कहेत्य | 
था। परंतु मुसलमानों [` बिगड्कर बिज्ञन बोल दिया । 


नरियों 


के कटे पेर डाल गया था, 


[२ 


ड 


द १६ 


माधुरी. 


बेचारे दुसाध और अन्य जनता लूटी गई, पीटी गई । 
इसका क्‍या कारण .हे ? वही दुर्बलता । शारीरिक 
दुर्बलता तो हिंदुओं में है ही, उनकी आश्मिक दुर्बलता 
ओर भी ग़ज़ब ढा रही है। इसी के लिये हिंदुओं को अपना 
संगठन करने की सख्त ज़रूरत है । किसी से लड़ने या 
किसी पर हमला करने के लिये नहीं, रों के हमले 
आर वार से आत्मरक्षा करने के लिये हमें (हिंदू-माति-मात्र 
में ऐसा हार्दिक संबंध पेदा कर देना चाहिए क्रि 
किसी ओर कहीं के हिंदू पर आपत्ति आने ले एक 
छोर से दूसरे छोर तक सारे भारत का हिंदू-सम!ज उससे 
विचलित हो उठे, हृदय में उसका अनुभव करे, और 
तत्काल तत्परता के साथ उसके प्रतिकार में लग जाय । 
आज*्हमको अच्छी तरह अछूतों के साथ आत्मीयता के 
अभाव की बुराइयाँ स्पष्ट देख पढ़ने लगी हैं, और हम अछूतों 
को अपनाने के लिये अधिकाधिक अग्रसर हो रहे हैं। हिंदू- 
संगठन की यह पहली सीढ़ी हे; इसी की मज्ञजूती पर 
सारी इमारत की पाएदारी हे । संगुठन-प्रेमियों को स्थान- 
स्थान पर आसपास ५०-२० कोस तक अछूतों के संग- 
उन का काम बहुत जल्द. शुरू कर देना चाहिए । इस 
काम में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हे । आसानी से शुरू 
किया जा सकता है साप्ताहिक या मासिक सभाएँ 
करके सिद्धांत का प्रचार करने की आवश्यकता है ; संग- 
उन्‌ के कार्यकर्ताओं को कई काम करने पड़ेंगे । अभी 
कल्नकत्त में घुड़दौड़,का मैदान चोड करने के लिये मंदिर 
खाद डाला ज्ञा रहा था। साधारण संगठन से ही वहाँ सफ- 
लता मिल गई ।'बेलड-सठ की ज़मीन रेल. 
चाहती है । लोग अतिकार का उद्योग क 
मे दिरों/ देवयो और भिक स्थानों पर ऐसी धाँधली 
करने का साइसाकरो किया जाता हे? यही समझकर 
य ता Pl नहीं हे, . हिंदू-जाति का उत्साह 
स अरा कं णिक सममी जाती हे ॥ शायद ईश्वर 
इसीलिये ऐसी घटनाएँ घटित कर रहे हैं कि हिंदुओं को 
7 लव की अध्यक्षता से, ७१ सदस्यों की 
एक विद्वत्पारिषदू संगठित कर ली है ॥ संभा का विशेषा- 
धिवेशन भी अ्रदधकुंभी के सुश्रवसर पर, प्रयागराज में; 
. किया जायगा । हिंदू-सेवक-दृल के संगठन के लिये नियम 
भी बने और स्वीकृत.हो जुडे हैं । । 


-कपनी ले लेना 
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र रहे हें। हमारे | 
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नियुक्क होंगे । उनकी शिक्षा के लिये २,४०१) र्‌० २००० ) ते न क्‌ 
वचन भी मिल गया हुँ । महासभा ने संथालों के लिये 
एक मंदिर बना देने की प्राथंना भी मंजूर कर ली है। 
गोरक्षा-उपसमिति की सी एक बेठक की गई थी 
उसमें निर्णय हुआ कि भारत में 
प्रबंध किया जाय । 
x > > 
२०, गोरत्ता 

` गोरक्षा हिंदू-मात्र के लिये एक विशेष कर्तव्य हे । 
टिक पदार्थ देती हे।अन्नभी उसी के सुपत्रं के 
से नसीब होता हे । इस दृष्टि ले वह मुसलमानों 
सहानुभूति और दया पाने का अधिकार रखती है। 
पर हमारे बहुत-से 
की आदत ले लाचार होकर, सस्ता होने के : कारण, 
गोमांस. छोड़ने के लिये तेयार नहीं हैं । एक 
सहयोगी की इस सम्मति से हम भी सहमत हैं कि 
जिसमें बकरे का मांस सस्ता मिलने लगे, इसलिये 
हिंदुओं को मांस-भोजन छोड़ देना या कम-कर देना चाहिए। 
कारण, हिंदुओं में शायद सो में नब्बे. ऐसे आदमी 
निकलेंगे, जिनके मुँह में मांस के विना दोर:न पेठता हों । 
इधर अख़बारों में देख पड़ा कि किसी मारवाड़ी सजन: 
ने जोश में आकर, मौलाना शॉक़तअल्ली के पैरों से 
लिपटकर, यह प्रार्थना की थी कि में आपकों एकं करोड़ 
रुपए देता हूँ, आप : गोवध बंद करा. दीजिए । हमारी 
समम 'में. वह जोश उतना सच्चा नहीं: था, था उक्क सजन. 
इतना नहीं समभ सकते थे कि एक “मोलाना में इतनी 
बड़ी क्षमता केसे संभव. हो सकती है कि वह देश-भरः में 
गोवध बंद. करा सकें । अगर उङ्क सज्जन वास्तवे में 
गोभक्ग हे, ओर गोरक्षा मे. एक करोड़ रुपए खच करने 
को उद्यत हैं, तो. उन्हें चाहिए. कि उस रुपए से देश. में 
सो जगह डेरीफ़ार्म खुलवा दें। उनमें दूध. देनेवाली 
अच्छी गडए रक्खी जायें। उनका दूध, घी, कंडें वरोरः 
बेचे जाये । मतलब यह कि “रोज़गार के तोर पर कॉम 
किया जाय ।' मुनाफ़ा गोरक्षा में ही. लगाया ५ | 
दूध देनेवांली-गडयो ' के “खाथ बुडी, दूध न देनेवाली 
गर्द भी येथेष्ट पाली ज्ञा खकेंगी । जो बेल पेंदा हो, 


|] 
लवेत्र गोचर-भामे का 


-से मुसलमान भाई केवल मांस-भोजन 


वे किसानों के हाथ' वेचे जायें । इससे एक लाभ पब | 
जिळ ऽत होने -सेडुरणकूच और घी खाने | 


शकू 


TAD, 


SRR न, 


[ वर्ष २, खंड १, सेख्या ६ 


rs 
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। पलेंभी । हमारी राय में तो उस तरीक्षे से कि गोशाला 
देखे चलाई जायें यह तराक़ा बहुत अ्रच्छा इं । 
पवालक अगर अपने-अपने शहर में १-२ ऐसी व्यापा- 
रक गाशालाए स्थापत कर ले, तो अधिकांश में गारक्षा 
हा सकता हृ ।.मा० महम्मद अली ने अपने भाषण 
एक बात बड़ माके का कहा है, ओर हिंदुओं के पास उसका 
छु उत्तर नहा हे । ट्शर कहते ह--गउए तो हिंदू हीः 


आधकतर पाळत ६, आर बे ही उन्हे मुसलमानों या 


साइयों के हाथ बेचते भी हैं । अगर हिंदू मालिक 
दूध न देनेवाली गऊ.को न बेचें, तो गोहत्या बहुत कुछ 


5. ५ 


् 
~ 


हिंदुओं को इस उपदेश पर पूरा. ध्यान देना चाहिए । 
अगर हिंदुओं में सच्ची गोभङ्े हे, तो उन्हें शीघ्र ही 
« गोरक्षा का कोई समयानुकूल, सचा काम शुरू कर देना 
चाहिए । इसका प्रबंध तो सबसे पहले होना चाहिए'कि 
| दू 

के हाथ न बेचा करें। 
| x x > 

२९, हिंदू-मुसलिम-समभ्होता _ 

जब से जगह-जगह हिंदू-मुसलमाना में धर्म की आड़ 
लेकर मार-पीट ओर लूट होने लगी, जगहःजगह 'हंदू- 
जाति ने हानि उठाई, तंब से देश के नेता लोगों को 
हिंदू-मखलिम-समकोते की सूभी हे । पहले ही से मान- 


नीय. लाला लाजपतरायजी और डॉक्टर अनसारी मिल- 
कर एक समझोतें का संधि-पत्र तेयार कर रहे थे, इधर 


नॉन - 


बीच में बंगाल नं 
पहला काम यही कर डाला के हिंदू-मुसलमाना क ळल 


कुछु नियम बना डाले । ख्रेर, इसमे कोई हजे न था। 


भल तो यह की कि हिंदू-घम- के जानकार ज़िम्मदार 


लोगों में: से किसी की सलाह नहीं ली गई । अगर 


समझभोते भें नोकरियों का बटवारा या' राजनातक शर्ते 
एरी प्रतिवाद देश 


ही होतीं, तो शायद उसका इतना म 
की शोर से न किया जाता। उसमें त॑ wih 
भी समाचेश कर दिया गया था | उसकी शत 


जा 
शते यह भी थी कि मसाजिद के सामने जलूस सें बा 


वाव 
| कोंमिल्ेगा। इस कारण दवद 7 7 क नमन श्ियिकक Les गा । इस का ण्‌ क्र ~ क्र ~ है क्र 
ह... हि 6 पूरी सहानुभूति 
| रहेंगी । एक करोड़ रुपए क पॅ री से ल्ञाखों गाडा 


सुक जाय; यहा तक क॒।बलकल बद्‌ भा हा सकती हे ढे 


हळू. लाग अपना गडणु संसलसानां या अपाराचता ` 


स्वराज्य-दल ने सफलता पान के बाद . 


धार्मिक तत्वों का. 


न्‌ बजाया जायं धार्मिक) का मगत की कुर्बानी न Haridwar. Digitized By Siddhanta 8058 


जाय, और खाने के लिये गोहत्या न. करने का प्रस्ताव 


भा कासिल से: न किया जाय। इस प्रकार जनता से 
राजनीतिक धिकार पाकर जव धार्थिक अधिकार पर भी 
स्वराज्य-दुल ने हाथ बढ़ाया, त्रव जोग चौके, और बिगड़ 
पड़े । यद्यपि ये शते केवल बंगालं के किये थीं, स्वराज्य 
पाने पर काम में लाई जातीं, ओर कांग्रेस ने-इस. सम- 
कात का अस्वीकृत भी कर दिया है; फिर भो. इससे 
यह बुराई पदा हो गईं कि मुसलमान मचलने लगे हैं.। 
चे कहते ह; बस, बंगाल का. पेक्ट ही न्यायानुकूल है 


9. तीळ. 


य अंधकार मुसलमाना को मेलने ही चाइए । अज 


~ 


तक मसजिद्‌ के सामने किसी समय बाजा न बजाने देने 
का अनुचितः हठ कभी नहीं किया गया । आज यह बेजा 
तार से हिंदुओं परं दबांच डाला जा रहा है | सहयोगी 
तेंज ने लिखा है कि किसी जगह ( नाम स्मरण नहीं ) के 
मुसलमान कहते हैं कि कोई ६ दू घर के भीतर भी शंख.न 
बंजावे । यह क्या सरासर अंधेर नही हे .? हिंदू शाद्धि 
बंद कर दें, अपना संगठन न करें, सरकारी नोकरियाँ 
अयोग्यं मुसलमानों को भी बराबर बाँट दें. उधर झुसः 
लमानों को विदेशी :संसंलमानो तक के साथ अपना 
संगठन मज़बूत बनाने दु--चूँ न करें, अपने धार्मिक. 
अधिकारों को छोड़ दे, अछूतों को उनके. न्यायसिद्धः 
अधिकार न दें $ नहीं तो मेल नं. होगा, भार डालेंगे, 
ल लेंगे, मा-बहनों को बेइज़्ज़ंत करेंगे। भला. यह केसे 
| त सकता है ? अगर मुंसलमोन भाइयों को भी स्वराज्य 
अभीष्ट है, अगर हिंदुओं के साथ मेल करने से उनका. 
भी कुछ स्वार्थ सिद्ध हो सकता हे, अगर वे सच्चे दिल' 
से मेल करने के लिये तेयार हैं, तो इस तरह निकाह की. 
शर्ते पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं ह; जिस तरह महात्मा- 
जी के समय मे विना किसी शे के दोनों. कंधा भिड़ा- 
कर देश के काम मं जुट गए उ उसी तरह अब भी 
अपने-अपने सच्चे धमं के । करते हुए सित्न-भाव से. 
रहें, और देश की दुर्दृशा दूर करने का प्रयत्न कर । अगर 
चे ऐसा नहीं करेंगे, तो इस आ।पस की फूट का कडबा 


फल उन्हें.भी चचां पडेगा.। हिंदुओं के साथ रहने से 


उनका पल्ला जितना भारी रहेगा, उतना अकेले रहने से _ 


कभी नहीं । वे कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठा सकते | 
` उन्हें मुसल्लमानी सल्तनत फिर से क्रायम होने का सपना 
न देखना चाहिए । अब हिंदू या मुसलमान 
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राज्य नहीं करेंगे, अगर कभी स्वरांज्य हुआ, जिसक। बहुत 
कुछ आशः है, तो यहाँ प्रजातंत्र ही की स्थापना होगी । 
> > > 
२२. समालोचना का अधिकार 
एक नामी अँगरेज्ञ साहित्यिक कहता हे--'“समा- 
लोचना एक ऐसा काम है कि इसके द्वारा आदमा बहुत 
थोड़ा परिश्रम करके, बहुत कम कष्ट उठाकर, ` नाम भदा 


.कर लेता हे, आर भयानक हो उठता हे। प्रकृःत-दवां न 
` बहुत हा कम लोगों को साष्टि करने का क्षमता द! ह। 


जो. विद्याएँ केवल परिश्रम ही से प्राप्त हो. सकता ह, 
डनको प्राप्त करने के लिये इतना अधिक पारश्रम करना 
पढ़ता हे . किं” कोई इच्छापूवेक उसे बरदारत. करने के 
किये राज्ञी न होगा । तथापि देखा जाता हे के हरएक 
आदमी दूसरे आदमी की -रचना पर एक राय ज़हर 
कर सकता है । प्रकृति ने जिसे दुबल बनाया ह, ओर 


आलसी स्वभाव ने जिसे मूंढ़ बना रक्‍खा है, वह. भा 


संमाळोच्रक बनकर अपने योग्यताभिमान को अखंडित 
बनाए रख सकता है ।? असल में समालोचक का काम 
आर कतव्य बड़ा टेढ़ा हे--“तरवार की धार प॑ घावना 


' हे ४ आजकल हिंदी-जगत्‌ में भी. “खरी कहनेवाले 
. बहुत नज़र आ.रहे हं । जिसने अभी साहित्य-मादुर की 


दइळीज पर पेर ही रक्‍खा हे, वह भी “मुलाहज़ स सह 
मोड्कर! कतब्य-पालन क लिये क्रलम उठा लता ह, 
ओर अपनी संचाई का सबूत देता हुआ पुरान साहित्यः 
 सेवियों की पगड़ी प्र हाथ लपकाता हं । ऐसे उदीय- 
मान. सम्राल्लोचकों की जासूसी करने पर पता लगता 
हे कि इनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जो किसी व्याक्षिगत 
कारण से जले फफोले फोड़ने लगते हें । कोई 
महाशय आपके यहाँ नोकरी के ,लिये आए, आपने 
विभुख -कर दिया । बस, होने लगी खरी. समालोचन; 

किंसी ने... अपनी Bo समाद्धोचना के लिये 


आपके पास भेजी, आपने जी खोलकर प्रशंसा नहीं का, 


` या कुछ कोर-कसर बतला. दी.। होने लगी पकी खरी 
' समाळ्रोचना । इसी तरह आपने किसी की कविता नहा 


छुपी, किसी की कहानी वापस कर दी, किसी को सर- 


` स्वती का वरपुत्र कहने में आप चूक गए, तो आपकी खेर 


नहीं । ऐसे ही समालोचकों की बदौलत समय-समय पर 
कुछ काल के ल्र्यि कोई-कोई पत्र-पत्रिकाएँ कटु, कत्सित 


rukuf Kangri Collection 


माघुरी 


लि को > 


वाक्यावला स कल!पेत आर रूलाकत हा जाता हें । कुछ 
यी ~ 
नयात्रियों के समान, 


~ 


वर्यसिद्ध समालो चक-प्रवर कके 


उ 
जो धक्के दे-देकर आगे के अ।दमियों को 


लिये जगह कर लेना चाहते हं, साहित्यिक मेदान.मे . 


पराने साहित्य-सेवियां को, अज्ञता का खाट।फ़कट देते हु 
स्थान-च्य॒त कर अपने लिये स्थान कर 
ऐसे लोग जब समालोचना करने बेठते 
भूल. तक को क्षमा नहा करते । देए 
सारी योग्यता पर पानी फेर देते हैं 

कथन को वेदवत्‌ आप्त-वाक्य मान लेते 
को अगर उपेक्चापूर्वक प्रश्नय दिया जात 


भां सर चढत 6 । Iजन्ह दुख . लाइन 


नहीं आता, जो साहित्य के रगरूट होने पर भी अपने- | 


X SN अ ~ च ~ मह 
को उस्ताद मान बढ हं, एस कच्च समालाचका को 


[oS 


समालोच -कद्‌ करने 
मालोचना के .पवित्र नाम पर उदल-कूद करने का 


~ [oS eX च च चर ~ 
अधिकार कदापि नहीं हे । सचे समालोचकों को तत्काल ' 
इनके कान मलरकर शिष्टता का पाठ पढ़ाना चाहिए, तभी 


साहित्य की खैर हे । | 
- x x x 
२३, कांग्रेस की बायकाट-कमेटी की रिषो 
कांग्रेस ने एक बायकाट-कमेटी संगठित की थी । उसके 
सदस्य पं० मोतील।लजी नेहरू, मो ० महम्मद अली, श्रीयुत 
बिट्टलभाई पटेल, श्रीयुत मेहता, श्रीसुभासचंद्र वसु, सेठ 
उमर साभानी, 


जे ~ ES य च 
आर बा० गोपालकृष्ण थ | इनमें से उमर सोभानी, जे० 


~ ~ ~ NN A 
मेहता, पटेल ओर गोपालकृष्णजी ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर 
किए हैं । रिपोर्ट में कहा गया 


कि कांग्रेस को शीघ्र ही 
बायकाट जारी करना होगा । 


छाड़ा जा सकती । विलायती कपड़ों क्रा बायकाट इस 


समय भी पूर्ण रूप से किया जा सकता है | खद्दर और देशी | 
मिलो के बने कपड़ों से हमारी आवश्यकता की प्राते हो 
सकती हे । कमेटी ने इन चीज़ों का बहिष्कार फ़ोरच्‌ करने | 
क| सलाह दो ह--चमड़े का सामान, रासायनिक पदार्थ, 


aridtvar Do ए ७) हका घड़िया दुवा 


डॉक्टर किचलू, श्रीयुत एन्‌० सी० केलकर _ 


(, यह बहिष्कार 'धीर-धार, 
होगा, अर्थात्‌ बहिष्कार के लिये चुनी गईं सभी चीजें } 
एकसाथ नहीं छोड़ी जा सकतीं । दवा, शिक्षा, रल की ` | 
सवारी ओर अन्य सब बहुत ज़रूरी चीज़ें वरह नहीं 


"शि 


। पौष, ३०० तु० सं० | 


हीनो कौरद, जूते, खनने की बीज, बज, त र वगैरह, जूते, खाने-पीने की ची 
केवी, काँच का सामान, गहने की क्विस्मे, पालिश, नमक 
साबुन, शवेतसार-जातीय पदार्थ, रंग और चमडा सफ़ा 
करने ओर रंगने के मसाले, हाथीदाँत तथा इसी क्रिस्म 
की हड्डियों की बनी चीज़ें, बिस्लाती बाना, गाने-बजाने 
के यंत्र, खिल।ने, ज़री का काम और पोशांक वगैरह, 


मान । ये सत्र चाज़ वेलायत तथा अन्य वदरा ख भारत 
में कितने मूल्य की आती हें, इसका विवरण भी रिपाई 
में है। स्थानाभाव से वह हिसाव हम यहाँ नहीं दे सके । 
कमेटी की राय में कल-पुज्ञा अथवा शिल्म-संबंधी कामों 
/ में जो चमड़े की सामग्री आवश्यक होती हे, वह विदेशी 
| लगाईं जा सकती है। शराब, तंबाकू, चरेट वरोरह मैँगाना 
| एकदम बंद कर दिया जाय इस बंहिष्कारँ को कार्य-रूप 

में परिणत करने ओर आंदोलन को सफल बनाने के 
| लिये बंबई में एक स्थायी कार्यालय रहेगा । उसमें एक 
| मंत्री ओर कुछ कर्मचारी वेतनिक रहेंगे । बंबई की 
| 
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| स्वत्त्र जीविका जीवनस्सायन 


) 
यदि नौकरी से तंग आ गए हैं, या मिलती ही नहीं हे तो 'जीवनरसायन' का अभ्यास 


~ ~ ~ ~ + 


[$ NO 


रि 


अमेरिका ओर 


घट च्य च 


बनती है ्रोर केवलइन्हा १२ आप 


हड्डियाँ भी जुड़ जाती, भयकर घावा मे 


>>. 


योरप के डॉ 
अपने ही घर पर हिंदी 
से औषधालय खोलकर अंततः १००) महा 


त्र दवा 
हिंदी-शिक्षित उद्यमी युवका का प 


द्वारा चिकित्सा के लिये भी अलग प्रबंध हे. 


गहचिकित्सा के लिये खुदर बर 


थर्मामेटर, हिंदी-पुस्तक, खुराक नापन का 


Pe ये 


4 . ६ : Ml A 
विविध विषय ` 


जॉ, चानी, छुरी, . 


बटन, लाल्टन आर लप वरह ग्रार 'पाट' का.बना वा 


कीजिए । नोकरी से चोगुना लाभ ओर पूण स्वतत्रता मिलगी । ठ 
योरप मे ज्ञोरों सेइसका प्रचार हो रहा हे। यह प्रणाली पूण रूप से £ वैज्ञानिक 


-अगरेज्ञी ल १२ ओषधियां 
हे | नाम BiochemicSysten हे । इसम केव 
परो स सब रोगा की चिकित्सा बड़ी आसाना से हो जाती है। 
भी--नश्तर की आवश्यकता नहीं-गर्भिणी ओर 


जे के लिये तो बड़ी ही उपयोगी हे । 
क आ १८७३ ई० मे इस प्रणाली का आविष्कार किया । इतनी सरल है कि 
अ 


हिंदी की पुस्तक पढ़कर याग्य चि! 
ना कमा स ह । 
t 
| सुमती के लिये एक आने का टिकट भेजिए । 
स में प्रत्येक अं 
[ आजार, 
पता--जीवनरसायन-कार्यालय, 
स्थान कोइलक। 
Dagar pa AA RT व्ह 
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८१९ >> 
प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी के ऑफ़िस ही में यह ऑफ़िस भी. हू 
रहेगा । यह कमेटी भारत म॑ बननेवाली सब चीजा की । 


सूचीनस्वरूप एक डाइरेक्टरी प्रकाशित करेगी । इस संबंध 
के ग्रांदीलन ओर समाचारों का प्रचार करने के उद्देश्य 
हेंड'बेल श्रार पॅफ़्लेंट निकला करेंगे । यह कमेटी a 
कोस स सयुक्त हरएक सस्था को बतलावेगी कि किन « 
उपायां से यह नीति सफल बनाई जा सकती हे.। हो 
सका, तो एक साप्ताहिक बुलेटिन भी प्रकाशित होगा । 
इसके ख़च क लिये पहले साला ४५,०००) रुपया की. 
आवश्यकता होगी । हर गाव आर हर शहर म एक वहिष्कार- ह 
कमेटी क्रायम की जायगी । वहाँ खहर ऑर तरह-तरह ` 
के देशी सामान भी रदहेंगे-बिकेंगे । यह चेष्टा करनी 
होगी ` कि स्युनिसिपलिटी, लोकल बोर्ड, ज़िला-बोर्ड | 
वगैरह में बहिष्कार-नीति स्वीकृत हो। उद्योग बहुत 
बढ़ा, उपयोगी और उत्तम हे, इसमें संदेह नहीं.। र है 
तत्परता के साथ काम करने से सफलता होना: भी. कुछ 
संभव नहीं दै। 


हैं, जो शुद्ध रसायनों से ; 


कित्सक बन सकते आर नाममात्र का पूजी 


[देने का खास प्रबंध हे । पत्र 


[षध की ४ हराम (९०.खुराक ) की बारह शीशी 
सब-समेत कीमत रु० ६), डाक व्यय अलग । 


E 
2 
है. 


पो० लोहद। ज़िला- दरभंगा 
किक RRR RRR PR 


ह ९. रंगीज- एचत्र 
: पहला चित्र “भारत-माता का हवे । इसके चित्रकार 


श्रीयत शारदाचरण गीं हेः । आपने भारतन्माता क हाथ : 


> मे गजरात को शैख के रूप में दिखलाया हे; जिसका 


अर्थ यह है कि वढ धन-संपत्न:देश हे. । कंठ में कमल - 
का पुष्प हे, जो ज्ञान का परिचायऊ हे। भारत. की: - 
राजधानी दिल्ली: के कुतुब मीनार का आश्रय लिए हुए 

भारत-माता दिखलाई गई हैं । इस चित्र को ध्यानपूर्वक: ...- 
> लड़के मुँह चिढ़ात जा रहे हैं। बुढ़ापे में भी बालिक 
2 `. ब्याह ज्ञाने के लिये तयार आदमियों का ख़ाका खींचा 
` कार हैं हमारे पाठकों के सुपरिचित श्रोयुत काशिनाथ- - | 


देखने से बहुत-सी खूबियां -देख पडंगी | -. . 
दूसरा चित्र हे “अब: में कहाँ खोज!!!” इसके चित्र- 


गणेशजी खातू । चित्र का भाव-यह हें कि श्रीराधिकाजी 


: प्रेम से हार बनाकर कृष्णचंद्र को देने के लिये .आ रही 


हं । परंतु कृष्णचंद्र का कहीं पता नंदी: लगता । 


श्रीराधिकाजी दवारं लिए. हुए विचार कर. रही हैं :कि- रब. 


में कहाँ खोजू ! * - -- मु 


:` तीसरा चित्र है 'विस्मय!-। , यहः चित्र पुरानी कारीगरी ., 
*का नमूना है | इसका भाव यह है. कि कोई -गोपी 


“घर के भीतर प्रवेश कर: रही हैं): हसी. समय कृष्णचंद्र 
i, MNT का ef 


TNT NT २२५ ८० ८०० 


> 
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की वंशी बज उठी । असमय में, एक नवीन स्थान 


में, वंशी की आवाज़ सनकर विस्मय-चाकित होकर गोपी 
पी कर देख रही हैं । विस्मित, चकित होने कां 


` २, व्यंग्यं-चित्र 
पहला व्यंग्य-चित्र हे “बुढ़ापे का ब्याह।?? इसके चित्रकार 


~ ~ ~ ~ य ~ न 
: हैं श्रीयुत रामेश्वरप्रसादजी वर्मा | एक बूढ़ा आदमी वर 


बनकर घोड पर सवार ब्याह करने जा रहा हे । साथ २ 


गया है। 
दूसरा व्यंग्य-चित्र ह “बेढब लेखक की उम्र मूर्ति ।! 


इसके चित्रकार हैं श्रीयुत मोहनलाल महत्ता गयावाल !: 
इस चित्र में दिखलाया गया है कि कुछ लेखक इधर-उधर' 
से अन्य लेखकों के लेख ओर कविताएँ चुराकर खटाखट, 
लेख ओर कविताएं दिखते ओर निरंतर पत्रों को भेजा ) 


त्रकार ने बड़ी खूबी के साथ दिखाया है । 


झी 
\ 
) 


) | 


| 


| 


/ 


+ लि > ~ [aS F 
करते हें । अधिक पढ़े-लिख न होने पर भी प्रतिभाशाली | 


बननेवाले, रंगरूट लेखकों को. इस चित्र से अवश्य अच्छी 
शिक्षा प्राप्त होगी । 
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जगत-प्रसिद्ध सच्चा चमरकारक ग्रथ 


£ कातक-रक्षाकर्‌ 

दणके . श 
र इसका पढ़कर आप खुगसतापूवक बडबड बाऊजागरा क सर्चस स 
EA डालनेवाले खेला को तुरंत समक जांवग, आर तत्काल 

a स्वयं कर दिखावगे । 

दण किसी और से सीखने को आवश्यकता न हांगा । 

वि जसे -तत्काल पानी का दृध वना देना, छुल्ला गायवकर दूसरे के पास से निकालना, 


४0७ घड़ी को चूर-चूर कर दिखाना आर फिर सावित कर देना, दूध का दूध, जल का जल 
है| बोतल में से कबूतर उड़ाना, जल के प्रवाह को ग्राज्ञानुवती वनाना, अडे से चिड़िया का 
निकालना, कटे हुए मुड से वात करवाना, रूमाल का अंडा ओर अंडे का रूमाल वना 
देना, चिना अ्श्चि के अ्रध्चि पैदा करना, पानी के ऊपर आग जलाना, हाथ की सुट्टो म॑ रुपया 
का गला देना, नोट-रूमाल-तास जलाकर फिर नया बना देना, पुरानी सूखी हुई कली को 
खिला देना, रूमाल को फाइकर सावित कर देना, तत्काल द्र॒श्न लगा देना, कागज का 
गुब्वारा उड़ाना, रूपए को चलता-फिरता. कर देना, फूल का मनमाना रंग कर देना, 
सहस्र छेद की चलनी में जल उठाना, आग का खाना, हाथ पर आग जलाना, जाभ काट- 
कर साबित कर देना, जेव-घड़ी में ले घंटे की आवाज़ दिलाना, रोशनाई को जल वना 
देना, जादू. का संदूक्र, कपड़े के अदर से आग के भर चमकते हए कटो निकालना, घर 
में भूतो का दिखाना, आदमी का बंदर दिखा देना, तत्काल दही जमा देना, नाक काटकर 
जोड़ देना, एक संदृक़ में ३ लड़कों का छिपा देना, आग पर जोगिनी नचाना शुलाव के 
फूल का चिड्या बना देना, गरम जज़ीर को पकड़ने से हाथ का न जलना, मोम के तंते 
उड़ाना, चार सूसला को आपस म लड़ा देना, जल को जमाना, लिखे अक्षरो को उड़ा देना, 
गाला क निशाने से कागज़ पर नाम लिख दिखाना, एक के दो करना, जल रूमाल को 
डवल राटा मं स निकालना, भूत को सामते खड़ा कर दिखाना, लोहे का तवा बनता, 
मरी चिड़िया को उड़ा देना, ग्रत्छारा तेराक अंडा, लड़की को चिड़िया लड़ाना, पत्थर 
क वजला बनाना, काच पर स्पात ( लाह पर) 
न हक ना, र सुनहरा काम तत्काल वना 
Fe ततक र क हक के तथा आम लगाने के तरीक़े इत्यादि 
गत ने के नियम भी दिए ह--फोटोशग्राफ़ी-शिक्षा 
व का तती [तक लिखा हे तथा ताण के आश्चर्य मे 
पुस्तक अत्यत परिश्रम से तयार कराई गई हे | मूल्य 
सर्वसाधारण के खुबीते के लिये तथा अधिक प्रचार हो, इस कारण डाक-व्यय-सहित २) 
रू० रक्खा गया ह । मंगाने में शीघ्रता करिए | 


रश मिलने का पता--हिमालय डिपो, EE | या पी सुरादाबाद। | 


७०-0०, Gurus gs Colle 


nblishe D. 8७४४, at the Newul Kishore ९7888, Lucknow 


Ui 


शा क on NUVI DVDs Le CEST 
जण्ण 


SR, ENLM I : 


तभ व 6 न 


शक" 
F 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


{ 


